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जब 


ओऔपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 





आश्वमेधषिकपव॑ 


"--चबाक ७ €ऋ---बै- 


( अश्वमेघपत्रे ) 


प्रथमोथ्ध्यायः 
युधिष्ठिरका शोकमरन होकर गिरना और धृतराष्ट्रका उन्हें समझाना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरखतों चेव ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप मगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
| नित्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन) ( उनकी लीला प्रकट 
| करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उनकी लीलार्थोका 
| सद्डूलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासकोी नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ १ ॥ 
| वैज्म्पायन उवाच 
| कृतोदक॑तु राजानं घूतराष्ट्र युधिष्टिरः । 
| पुरस्कृत्य. मद्दाबाहुरुत्तताराकुलेन्द्रियः ॥ २ ॥ 
| बैशस्पायनजी कहते दलैँ--जनमेजय ! जब राजा 
धृतराष्ट्र मीष्मको जलाज्जलि दे चुके, तब महाबाद्दु युधिष्टिर 
उन्हें आगे करके जलसे बाहर निकले | उस समय उनकी 
॥ सम्पूर्ण इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुल हो रही थीं॥ २॥ 
। उत्तीय तु॒ महाबाहुबोष्पव्याकुललोचनः । 
+ चपात तीरे गड्जाया व्याधविद्ध इच द्विपः ॥ ३ ॥ 
बाहर निकलकर विशालब्राहु युधिष्टिर गद्भाजीके तटपर 
| व्याधके बार्णति बिंधे हुए गजराजके समान गिर पड़े। उस 
| समय उनके दोनों नेन्नोंसे आँसुओंकी धारा बह रही थी ॥ 3॥ 
ते सीदमानं जग्माह भौमः कृष्णेन चोदितः । 
| मैबमित्यत्रवीच्चेनक कृष्ण. परबलार्दनः ॥ ४ ॥ 
उन्हें शिथिल होते देख भ्रीकृष्णकी प्रेरणासे भीमसेनने 
उन्हें पकड़ लिया | तत्पश्चात्‌ शत्रुसेनाका तंह्वार करनेवाले 
श्रीकृष्णने उनसे कह्दा--राजन्‌ | आउको ऐसा अधीर नहीं होना 
चाहिये! || ४ ॥ 
तमाते पतित॑ भूमो श्वसनन्‍्त च पुनः पुनः । 
दृदशुः पार्थिवा राजन धमंपुत्र युधिष्ठरम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन | बहाँ आये हुए समस्त भूपालोंने देखा कि धर्म 


पुत्र युधिष्ठिर शोकार्त होकर प्रथ्वीपर पड़े हैं और बारंबार 
लंबी साँस खींच रहे हैं ॥| ५ ॥ 
त॑ दृष्ठा दीनमनस गतसत्त॑ नरेभ्वरम्‌ । 
भूयः शोकसमाविष्टाः पाण्डवाः समुपाविशन्‌॥ ६ ॥ 
राजाको इतना दीनचित्त और इतोत्साह देखकर पाण्डब 
फिर शोकमें ड्ब गये और उन्हींके पास बैठ रहे ॥ ६ ॥ 
राजा तु ध्रृतराष्ट्रश्व पुत्रशोकाभिपीडितः । 
वाक्यमाह महावुद्धिः प्रशाचश्लुनंग्द्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय पुत्रशोकसे पीड़ित हुए परम बुद्धिमान्‌ प्रशा- 
चक्षु राजा धृतराष्ट्रने महाराज युषिष्ठिससे कहा-- ॥ ७ ॥ 
उत्तिष्ठ कुरुशादुल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ । 
क्षत्रधमेंण कौन्तेय जितेयमवनी त्वया ॥ ८ ॥ 
“कुरुवंशके थिंह | कुन्तीकुमार | उठों और इसके बाद 
जो कार्य प्राप्त है? उसे पूर्ण करो | तुमने क्षत्रियघर्मके 
अनुसार इस प्ृथ्वीपर विजय पायी है || ८ ॥ 
भुडए्व भोगान भ्रातृभिश्व खुहद्धि श्व मनो 5नुगान। 
शोचितव्यं न पद्यामि त्वया घमेम्रतां चर ॥ ९ ॥ 
ध्वर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | अब तुम अपने भाइयों 
और सुद्ददोंके साथ मनोवाओ्छित भोग भोगो । तुम्हारे लिये 
शोक करनेका कोई कारण मुझे नहीं दिखायी देता ॥ ९ ॥ 
शोचितव्यं मया चेच गान्धायों च मद्दीपते। 
ययोः पुत्नशतं नष्ट स्वप्नलब्धं यथा धनम्‌ ॥ १०॥ 
पृथ्वीनाथ | शोक तो मुझको और गान्धारीको करना 
चाहिये; जिनके सौ पुत्र खप्ममें प्राप्त दुए धनकी माँति नष्ट 
हो गये ॥ १० ॥ 
अश्र॒त्वा द्वितकामस्य विदुरस्य महात्मनः । 
वाक्यानि सुमद्याथौनि परितप्यामि झुर्मंतिः॥ ११॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ आम्यमेंधिकपर्बणि 
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“अपने हितेष्री भहात्मा विदुरके महान्‌ अर्थयुक्त वचर्नो- 
को अनसुना करके आज में दुबुंद्धि धृतराष्ट्र अत्यन्त संतप्त 
हो रहा हूँ॥ ११ ॥ 
उक्तवान्‌ विदुरों यन्मां धर्मात्मा व्व्यदर्शनः । 
दुर्योधनापराधेन कुल ते विनशिष्यति ॥ १२॥ 
खस्ति चेदिच्छसे राजन कुरूस्थ कुरु मे बचः। 
वध्यतामेष दुष्टात्मा मन्‍न्दो राजा खुयोधनः ॥ १३॥ 

“रिव्य दृष्टि रखनेवाले धर्मात्मा विदुरने मुझसे यह पहले 
ही कह दिया था कि “दुर्योधनके अपराधसे आपका सारा 
कुल नष्ट हो जायगा | यदि आप अपने कुलका कल्याण 
करना चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिये । इस मन्दबुद्धि 
दुशत्मा राजा दुर्योधनकों मार डालिये ॥ १२-१३ ॥ 
कर्णश्य शकुनिश्येव नेन॑ं पश्यतु कर्दिचित्‌ । 
चूत लंघातमप्येपामप्रमादेन बारय ॥ १४॥ 

“कर्ण और शकुनिकों इससे कभी मिलने न दीजिये । 
आप पूण सावधान रहकर इन सबके द्यतविषयक संगठनको 
रोकिये ॥ १४ ॥ 
अभिषेचय॒ राज़ानं धमोन्‍्मानं युधिष्टिरम्‌ । 

स पालयिष्यति वशी घर्मेण पृथिबीमिमाम्‌ ॥ १५ ॥ 

““धर्मात्मा राजा युधिष्टिकी अपने राज्यपर अभिषिक्त 
कीजिये | ये मन और इन्द्रियोंको बशमें रखनेवाले हैं, अतः 
धर्मपूर्वक इस प्ृथ्यीका पालन करेंगे ॥ १५ ॥ 
अथ नेचछसि राज़ानं कुन्तीपुत्रं युधिप्ठटिस्म। 
मेढीभूतः स्वयं राज्य प्रतिग्॒ह्मीष्व पार्थिव ॥ १६ ॥ 








कट" 


“नरेश्वर | यदि आप कुन्तीपुत्र युविष्ठिरको राजा बनाना 
नहीं चाहते तो खयं ही मेठ बनकर सारे राज्यका मार 
स्वयं ही लिये रहिये ॥ १६ ॥ 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु वरतंमान नराधिप । 
अनुजी वस्तु सर्वे त्वां ज्ञातयों श्रात॒भिः सच ॥ १७॥ 

८मद्ाराज | आप सभी प्राणियेंके प्रति समान बर्ताव करें 
और सभी सज्ातीय मनुष्य अपने भाई-बन्धुआँके साथ 
आपके आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह करें? ॥ १७॥ 


पए॒व॑ ब्रुवति कौन्तेय घिदुरे दीघेदशिनि । 

दुर्योधनमह पापमन्चवर्ते. बृथामतिः ॥ १८॥ 
(कुन्तीनन्दन | दूरदर्शी विदुरके ऐसा कहनेपर भी मैंने 

पापी दुर्योधनका ही अनुसरण किया । मेरी बुद्धि निरर्थक हो 

गयी थी ॥ १८ | 

अश्रुत्वा तध्य धीरस्य वाक्यानि मधचुराण्यहम। 

फल प्राप्य महद्‌ दुःख निमग्नः शोकसागरे ॥ १०९॥ 
“धीर विदुरके मधुर वचनोंकी अनसुना करके मुझ्ते यह 

महान्‌ दुःखरूपी फल प्राप्त हुआ है। में शोकके महान्‌ 

समुद्रमें डूब गया हूँ ॥| १९ ॥ 

वुद्धी द्वि तेष्य पितरों पच्य नौ दु/खितो न्॒प। 

न शोचितव्यं भवता पश्यामीद जनाधिप ॥२०॥ 
“नरेश्वर ! दुःखमें डूबे हुए इम दोनों बूढ़े माता-पिताकी 

ओर देखो । तुम्हारे लिये शोक करनेका ओऔचित्य मैं नहीं 

देख पाता हूँ? ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्नाभारते आस्वमेधिके पर्वणि अइृव्मेघपर्वाणि प्रथमोड्घ्यायः ॥ ॥ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमेघिकपदके अन्तर्गत अश्वमेब्रसेमें पहछा अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 
-+>-७€७०7&6&-2../०--. 


द्वितीयो5ध्याय: 
श्रीकृष्ण और व्यासजीका युधिष्टिरकों समझाना 


वेश़मायन उवाच 
एवमुक्तस्तु राशा स॒ घृतराष्ट्रण धीमता | 
तृष्णी बभूव मेघावी तमुवाचाथ_ केशवः ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय | बुद्धिमान 
राजा थृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर भी मेधावी युघधिप्ठिर चुप ही 
रहे | तब मगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्दा--॥ १ ॥ 
अतीय मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिप । 
संतापयति चेतस्य पूर्वप्रेतान पितामहान्‌ ॥ २ ॥ 
धजनेश्वर | यदि मनुध्य मरे हुए, प्राणीके लिये अपने 


मनमें अधिक शोक करता है तो उसका बह शोक उसके 





 पहलेके मरे हुए पितामह को मारी संतापमें डाल देता है॥२॥ 


यजस्व॒विविधैयक्षैबहुमिः स्वाप्तदक्षिणैः 


देवांस्तपेय सोमेन रुवधया च पितृनपि ॥ ६४ 
“इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना प्रकारके 
यशेका अनुष्ठान कीजिये और सोमरतके द्वारा देवताओं तथा 
स्वघाद्वारा पितरोंकी तृप्त कीजिये ॥ ३ ॥ 
अतिथीनन्षपानेन. कामरन्येरकिचनान, | 
विदितं बेद्तिब्यं ते कतेव्यमपि ते कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
धअतिथिर्योंको अन्न और जल देकर तथा अरिंचन 
मनुष्यों दूमरी-दुसरी मनचाद्दी वस्तुएँ देकर संतुष्ट कीजिये। 
आपने जाननेयोग्य तखको जान लिया है | करनेयोग्य कार्य 
के भी पूर्ण कर लिया है ॥ ४ ॥ 
श्रुताश्व॒ राजधमा स्ते भीप्माद्‌ भागीरथी सुतात्‌ । 
फृष्णछेपायनाओंव नारदादू बिदुरात्‌ तथा'॥ ५ ॥ । 


| 


अश्वमेधपर्थ ] 


द्वितीयो5ध्यायः 
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“आपने गज्जञानन्दन भीष्मसे राजधर्मोका वर्णन सुना है। 
श्रीकृष्णद्चैपायन व्यास) देवर्षि नारद और विदुरजीसे कतंव्य- 
का उपदेश श्रवण किया है ॥ ५ ॥ 
नेमामहसि मूढानां वृत्ति त्वमनुवतिंतुम्‌ । 
पितृपतामह. दुृत्तमास्थाय घुरमुछ्॒द्द ॥ ६॥ 

अतः आपको मूढ़ पुरुषोंके इस बर्तावक्रा अनुसरण नहीं 
करना चाहिये । पिता-पितामहंके वर्तावका आश्रय लेकर 
राजकायंका भार सभालिये ॥ ६ ॥ 
युक्त हि यशला क्षात्र स्घर्ग प्रात्मसंशयम्‌ । 
नहि कश्निद्धि शूराणां निहतो5त्र पराझुमुखण॥ ७ ॥ 

इस युद्धमें वीरोचित सुयशसे युक्त हुआ खारा क्षत्रिय 
सप्लदाय स्वर्गलोक पानेका अधिकारी है। क्योकि इन शर- 
वीरोमेसे कोई मी युद्धमें पीठ दिखाकर नहीं मारा गया दै ॥ 
त्यज शोक महाराज भवितब्यं हि. तत्तथा। 
न शक्यास्ते पुन प्टु त्वया ये5स्मिन्‌ रणे दृताः ॥८॥ 
अहाराज | शोक त्याग दीजिये; क्योंकि जो कुछ हुआ 
है, वेती ही शेनहार थी । इस युद्धमें जो छोग मारे गये हैं। 
उन्हें आप फिर नहीं देख सकते! ॥ ८ ॥ 
एतावदुक्‍त्वा गोविन्दी धर्मराज॑ युधिप्टिर्म्‌ । 
विररशम महातेजास्तमुवाच॒ युधिप्ठटिएः ॥ ९ ॥ 


घर्मराज युधिष्ठिससे ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण चुप हो गये | तब युधिष्ठिरने उनसे कहा ॥ ९ ॥ 
युधिष्टिट उवाच 
गोविन्द मयि या प्रीतिस्तव सा विदिता मम । 
सोहदेन तथा प्रेम्णा सदा मथ्यनुकम्पसे ॥ १०॥ 
...युधिष्ठटिर बोले-- गोविन्द | आपका जो मेरे ऊपर 
प्रेम है; वह मुझे अच्छी तरह शात है | आप स्नेह और 
सौहारदवश सदा ही मुझपर कृपा करते रहते हैं || १० ॥ 
प्रियं तु मे स्थात्‌ खुमहत्कृतं चक्कगदावर । 
' श्रीमन्‌ प्रीतीन मनसा सर्व यादवननदन ॥ ११॥ 
यदि मामनुजानीयाद भवाव गसनन्‍्तुं तपोवनम्‌ । 
। (कतकृत्यों भविष्यामि इति में निश्चिता मतिः । ) 
चक्र और गदा घारण करनेवाले श्रीधान्‌ यादवनन्दन | 
| यदि आप प्रसन्न मनसे मुझे तपोवनमें जामेकी आज्ञा दे दें 
तो मेरा सारा और महान प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाव | उस 
| दक्षार्मे में कृतकार्य हो जाऊँगा। यह मेरा निश्चित विचार है ॥ 
| ब हि शान्ति प्रपश्यामि पातयित्वा पितामहम्‌ ॥ १२॥ 
( नृशंसः पुरुषव्यात्र॑ शुर्रे बीर्यवलान्वितम । ) 
कण थे पुरुषव्याधं संग्रामेप्दपटायिनम | 
मैं क्रूरतायूबंक पिताम३ भीष्मको, बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
पुरुषसिंह गुरुदेव दोणाचार्यको और युद्धतें कमी पीठ न 





दिखानेवाले नरश्रेष्ठ कर्णको मरवाकर कमी झान्ति नहीं पा 
सकता ॥ १२६३ ॥ 
कर्मणा येन मुच्येयमस्मात्‌ क्ररादरिदम ॥ १३॥ 
कर्मणा तद्‌ विधत्स्वेहद येन शुध्यति मे मनः । 
शन्रुदमन श्रीकृष्ण ! अब जिस कमंके द्वारा मुझे अपने 
इ6 क्रूरतापूर्ण पापसे छुटकारा मिले तथा जिससे मेरा चित्त 
शुद्ध हो; वद्दी कीजिये ॥ १३३ ॥ 
तमेय॑ वादिनं पार्थ व्यासः प्रोवाच घर्मवित्‌ ॥ १४ ॥ 
सानत्वयन सुमहातेज्ञाः शुभ वचनमर्थवत्‌ । 
अकछृता ते मतिस्तात पुनर्वाद्येन मुहासे ॥१५॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको ऐसी बातें करते देख घर्मके 
तत्वको जाननेवाले महदतेजस्वी व्यासजीने उन्हें सान्‍्त्वना देते हुए 
यह शुभ एवं सार्थक वचन कहा--५्तात | तुम्हारी बुद्धि 
अभी शुद्ध नहीं हुई | तुम पुनः ब्राल्कोचित अविवेकके 
कारण मोहमें पड़ गये ॥ १४-१५ ॥ 
किमाकारा वर्य तात प्रलपामों मुदसुंहुः। 
विदिताः क्षत्रधमास्ते येपां युद्धेन जीविका ॥ १६॥ 
सात ! अब इमलोग किस लायक रह गये। हम 
बारंबार जो कुछ कहते या समझौते हैं वह सब व्यर्थका प्रलाप 
तिद्ध हो रह है | युद्धसे ही जिनकी जीविका चलती है; उन 
क्षत्रियोंके धर्म मलीमाँति ठ॒म्हें विदित हैं॥ १६ ॥ 
तथाप्रवृत्तो त्॒पतिनोधिबन्धेन शुज्यसे । 
मोक्षधर्माश्च निखिला याथातथ्येन ते श्रुता; ॥ १७॥ 

“उसके अनुसार बर्ताव करनेवाला राजा कभी मानसिक 
चिन्‍्तासे ग्रस्त नहीं होता | तुमने सम्पूर्ण मोक्षपर्मोकीं मी 
यथार्थरूपसे सुना है॥| १७॥ 

(यथा वे कामजां मार्या परित्यकतुं त्वमहँखि । 
तथा तु कुर्बन नृपतिनानुबन्धेन युज्यते ॥ ) 

(ुम्हें कामजनित मायाका जिस प्रकार परित्याग करना, 
चाहिये; उस प्रकार उसका त्याग करनेवाला नरेश कभी 
बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ 
असकूचापि संवेहाशिछिन्ास्त कामजा मया | 
अशभ्रदधानो दुर्मेधा छुप्तस्सतिरखसि घधुवम्‌॥ १८ ॥ 

कैंने अनेक बार तुम्दारे कामजनित संदेहौका निवारण 
किया है; परंठ तुम दुबुंद्धि होनेके कारण उसपर श्रद्धा नहीं 
करते । निश्चय इसीलिये तुम्दारी स्मरणशक्ति छत्त हो गयी है ॥ 
मेवे भव न ते युक्तमिद्मशानमीदशम्‌। 
प्रायश्चित्तानि सवोणि विद्तानि च तेइनघ । 
राजधर्माश्व ते सर्वे दानधर्माश्व ते श्रुताः ॥ १९ ॥. 

तुम ऐसे न बनों) त॒म्दारे लिग्रे दस तरह अशोनका 


६१०२ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्धमेधिकपर्वणि 





अवलम्बन उचित नहीं है । निष्पाप नरेश | तुम्हें सब प्रकारके 
प्रायश्रित्तोंका मी ज्ञान है। ठुमने सब प्रकारके राजधर्म और 
दानधर्म भी सुने हैं ॥ १९॥ 

स॒कर्थ सर्वधर्मशः स्बोगमविशारदः । 





परिमुछ्यसि भूयसर्त्वमशानादिव भारत ॥ २० ॥ 

“भारत | इस प्रकार सब घर्मोके शञाता और सम्पूर्ण 
शारस्त्रेके विद्वान होकर भी तुम अज्ञानवश बारंबार मोहमें 
क्यों पड़ते हो ! ॥ २० ॥ 


इति भ्रीमह्वाभारते आइवमेथिके प्वेणि अइ्वमेधपर्वणि द्वितीयोअ्प्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्चमेथिकपदके अन्तगत अश्वमेषण्दमें दूसर। अध्याय पूरा हुआ॥ २॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुल २२ इलोक हैं ) 





तृतीयो5ध्यायः 
व्यासजीका युधिष्ठिरको अश्रमेध यज्ञके लिये धनकी प्राप्तिका उपाय 
बताते हुए संवते और मरुत्तका प्रसज्ध उपसित करना 


व्यास उवाच 
युधिष्ठिर तव॒प्रशा न सम्यगिति में मतिः । 
न दि कश्वित्स्वयं मत्येः खबधाः कुरुते क्रियाम्‌॥ १ ॥ 
व्यासजीने कहा-युघिष्टिर | मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। कोई मी मनुष्य 
स्वाधीन होकर अपने आप कोई काम नहीं करता है ॥ १ ॥ 
ईंश्वरेण च युक्तोषयं साध्वसाधु च मानवः । 
करोति पुरुषः कर्म तत्र का परिदेवना ॥ २ ॥ 
यह मनुष्य अथवा पुरुषसमुदाय ईश्वरसे प्रेरित होकर 
ही मले-जुरे काम करता है ।# अतः इसके लिये शोक करनेकी 
क्या आवश्यकता है १ ॥ २॥ 
आत्मानं मन्‍्यसे चाथ पापकमौणमन्ततः । 
अ्णु ततन्न यथापापमपकृष्येत भारत ॥ ३ ॥ 
मरतनन्दन | यदि घुम अन्ततोगत्वा अपने आपको ही 
युद्धरूपी पापकर्मका प्रधान हेतु मानते हो तो वह पाप 
जिस प्रकार नष्ट हो सकता है; वह उपाय बताता हूँ; सुनो ॥ 
तपोभिः क्रतुभिश्चेव दानेन च युधिष्टिर । 
तरन्ति नित्य पुरुषा ये सम पापानि कुबेते ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर | जो लोग पाप करते हैं, वे तप» यज्ञ और 
दानके द्वारा ही सदा अपना उद्धार करते हैँ ॥ ४ ॥ 
यशेन तपसा चेव दानेन न नराधिप। 
पूयन्ते नरशादूंड नरा दुष्क्ृतकारिणः ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | पुरुषसिंह ! पापाचारी मनुष्य यज्ञ दान और 
तपस्याते ही पवित्र होते हैं ॥ ५॥ 


मसुराश्य सुराइचेव पुण्यद्देतोमंखक्रियाम्‌ । 


# यह कथन युधिष्ठिरकी सान्वना देनेके लिये गौणरूपमें 


इस दृष्टिसे दे कि मरनैवालोकी मृत्यु उनके प्रारब्ध-कर्मोनुसार 
अवश्यम्मावी थी; अत: यद्ट जो कुछ हुआ है, ईइबर प्रेरणाके ही 
अनुसार दुआ दे । 


प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्‌ यज्ञाः परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
महामना देवता और दैत्य पुण्यके लिये यश्ञ करनेका ही 
प्रयक्ष करते हैं | अतः यज्ञ परम आश्रय है ॥ ६ ॥ 
यहैरेव महात्मानो वभूवुरधिकाः खुराः। 
ततो देवाः क्रियावन्‍्तो दानवानभ्यधषेयन्‌ ॥ ७ ॥ 
यशेद्वारा ही महामनस्वी देवताओंँका महत्व अधिक 
हुआ है और यशोसे ही क्रियानिष्ठ देवताओंने दानवोंको 
परास्त किया है ॥ ७ ॥ 
राज़धयाश्वमेधी चर सर्वमेधघं च भारत । 
नरमेथं चर नपते त्वमाहर युथिष्ठटिर ॥ ८ ॥ 
भरतबंशी नरेश युधिष्ठिर | तुम राजसूयः अश्वमेघ, 
सर्वमेष और नरमेघ यज्ञ करो ॥ ८॥ 
यजख चाजिमेघेन विधिवद्‌ दक्षिणावता। 
बहुकामान्नवित्तेन रामो दाशरथियंथा ॥ ९ ॥ 
विधिवत्‌ दक्षिणा देकर बहुत-से मनोवाज्छित पदार्थ, अन्न 
और घनसे सम्पन्न अश्वमेष यशके द्वारा दशरथनन्दन 
श्रीरामकी माँति यज्ञन करो ॥ ९॥ 
यथा च भरतो राज़ा दौष्यन्तिः पृथिचीपतिः । 
शाकुन्तलो महावीयस्तव  पूर्वपितामददः ॥ १० ॥ 
तथा तुम्हारे पूर्वपितामह महापराक्रमी दुष्यन्तकुमार 
शकुन्तलानन्दन प्ृथ्बीपति राजा भरतने जैसे यज्ञ किया था) 
उसी प्रकार तुम मी करो ॥ १०॥ * 
युधिष्ठिर उवाच 
असंशयं वाजिमेघः पावयेत्‌ पृथिवीमपि। 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्‌ त॑ त्वं भोतुमिहाहंसि ॥ ११॥/ 
युविष्टिरने कद्दा-विप्रवर | इसमें संदेद नहीं कि 
अश्रमेष यज्ञ सारी प्रथ्वीकों मी पवित्र कर सकता है किंतु 


कट 


इसके विषय ं मेरा एक अमिप्राय है? उसे आप यहाँ, 
घुन लें ॥ ११ ॥ 5. 


क्‍ 


.' 





| 





अश्वमेधपर्य ] 


इमं ज्ातिवर्ध कत्वा सुमद्दान्त द्विजोत्तम । 
दानमत्पं न शकनोमि दातुं वित्त च नास्ति मे॥ १२॥ 

द्विजश्रेष्ठ | अपने जाति-माइयोंका यह महान्‌ संदयर 
करके अब मुझ्नमें थोड़ा-सा भी दान देनेकी शक्ति नहीं रह 
गयी है; क्योंकि मेरे पास घन नहीं है ॥ १२॥ 





न तु बालानिमान दीनाहुत्सहे चसु याचितुम्‌ । 


तथेवादंबरणान रूच्छे व्त मानान्‌ च्॒पात्मजान्‌ ॥ १३॥ 
यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं, ये सब के-छब यालक 
और दीन हैं, महान्‌ सड्डूटमें पड़े हुए हैं और इनके शरीरका 
घाव भी अमी सूखने नहों पाया है। अतः इन सबसे मैं 
घनकी याचना नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 
खय॑ विनाश्य पृथिवीं यज्षार्थ द्विजसत्तम । 
करमाहारयिष्यामि कर्थ शोकपरायण+ः॥ १४॥ 
द्विजश्रेष्ठ | खय॑ ही सारी प्रथ्बीका विनाश कराकर 
शोकमरन हुआ मैं इनसे यशके लिये कर किस तरह वसूल 
करूँगा ॥ १४ ॥ 
दुर्योधनापराधेन वसुधा - वसुधाधिपाः | 
प्रणणश योजयित्वास्मानकीत्यों मुनिसक्तम ॥ १५॥ 
मुनिश्रेष्ठ | दुर्योधनके अपराधसे यह प्रथ्वी और 


, अधिकांश राजा हमलोगोंके माथे अपयशका टीका लगाकर 


नष्ट हो गये ॥ १५॥ 

दुर्याधनेन पृथिवी क्षयिता वित्तकारणात्‌ 

कोशश्रापि विशीर्णों>सो धातंराष्ट्रस्य दुर्मतेः॥१६॥ 
दुर्याधनने घनके छोभते समस्त भूम्रण्डलका संहार 

कराया; किंतु घन मिलना तो दूर रद्दा, उस दुबुंद्धिका अपना 

खजाना भी खाली दो गया || १६ ॥ 


| पृथिवी दृक्षिणा चात्र विधिः प्रथमकह्पितः । 
' विद्वद्धिः परिदृशे5यं शिष्लो विधिविपर्ययः ॥ १७ ॥ 


अश्वमेध यश्षमें समूची पृथ्वीकी दक्षिणा देनी चाहिये । 
यही विद्वानोंने मुख्य कल्प माना है| इसके सिवा जो कुछ 
किया जाता है? वह विधिके विपरीत है ॥ १७॥ 


| मच प्रतिनिधि कठुं चिकीर्षामि तपोधन । 
| इति श्रीमद्वाभारते आइवमेघिके पर्णि अइवमेघपर्वणि संवर्तमरुत्तीये तृतीयो$ध्यायः ॥ है ॥ 


चअतुर्थोंडध्यायः 
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अज् में भगवन्‌ सम्यक्‌ साचिव्यं कतुंमहेसि ॥ १८ ॥ 
तपोधन | मुख्य बस्तुके अभावमें जो दूसरी कोई वस्तु 
दी जाती है, वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है। किंतु 
प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती; अतः भगवन्‌ ! 
इस विषयमें आप मुझे उचित सलाह देनेकी कृपा करें ॥ 
पवपुक्तस्तु पार्थन रृष्णद्वेपायनस्तदा | 
मुहृतंमनुसंचिन्य धर्मराजानमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिके इस प्रकार कद्दनेपर भीकृष्ण- 
द्ेपायन व्यासने दो घड़ीतक सोच-विचारकर धर्मराजसे 
कहा--॥ १९ ॥ 
कोशश्रापि विशीणां5यं परिपूर्णों भविष्यति । 
विद्यते द्रविणं पार्थ गिरो दिमवति स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
उत्सृष्ठं ब्राह्मणेयशे मरुत्तस्य महात्मनः। 
तदानयख कौन्‍्तेय पर्याप्त तद्‌ भविष्यति ॥ २१ ॥ 
ध्ाार्थ | यद्यपि तुम्दाया खजाना इस समय खाली हो 
गया है तथापि वह बहुत शीघ्र भर जायगा । हिमालय पर्व॑त- 
पर महात्मा मझत्तके यज्ञमे ब्राह्मणोेने जो घन छोड़ दिया 
था; वह वहीं पड़ा हुआ है| कुन्तीकुमार ! उसे ले आवो | 
वह वुम्दारे लिये पर्याप्त होगा? ॥ २०-२१॥ 
युपिषिर उवाच 
कर्थ यशे मरुत्तस्य द्रविणं तत्‌ समाचितम्‌। 
कर्सिश्व काले स नपो बभूव बद्तां बर ॥ २२॥ 
युधिष्टिरने पूछा--वक्ताओंमें श्रेष्ठ महयें | मस्तके 
यशर्म इतने घनका संग्रह किस प्रकार किया गया था तथा 
वे महाराज मसरुत्त किस समय इस प्रथ्वीपर प्रकट हुए ये !॥ 
व्यास उबाच 
यदि शुश्रूषसे पार्थ श्रणु कारन्धर्म नपम्‌ | 
यस्मिन्‌ काले मद्दावीयः ख राजासीन्महाधनः॥ २३॥ 
व्यासजीने कहा--पार्थ | यदि तुम सुनना चाहते 
हो तो करन्धमके पौच्र मरुत्तका बृत्तान्त सुनो | वे महाघनी 
और महापराक्रमी राजा किस कालमें इस प्रथ्वीपर प्रकट 
हुए थे; यह बता रहा हूँ ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आखश्रमेघिकपवंके अन्तर्गत अश्वमेघ्रपव॑र्मे संदर्त और मसरुत्तका उप|रुयानविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥९॥ 
"-याकि 3 ७-4५ 


च॒तुर्थोंअ्ध्याय 
मरुत्तके पूवजोंका परिचय देते हुए व्यासजीके द्वारा उनके गुण, प्रभाव एवं यज्ञका दिग्दशन 


युधिष्टिर उवाच 
शुधूषे तस्य धर्मश्ष राजषें: परिकीत॑नम्‌ । 
पैपायन मरुत्तस्य कथां प्रजूद्दि मेडनथ ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--बर्मके श्ञाता। निष्पाप महर्षि 
द्वेपायन ! मैं राजर्णि म्चकी कया और उनके गुर्णोंका 
कीतैन सुनना चाहता हूँ | कृपया मुझसे कहिये ॥ १॥ 
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व्यात उवाच 
आखोनत्‌ रृतयुगे तात मलुइंण्डघरः प्रभ्ुः। 
तस्य पुत्रों महावाहुः प्रसन्धिरिति विश्वुतः ॥२॥ 
व्यासजीने कहा-तात | सत्ययुगर्मे राजदण्ड घारण 
करनेवाले शक्तिशाली वेवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा थे | 
उनके पुत्र महाबाहु प्रसन्धिके नाससे विख्यात थे ॥ २ | 
प्रसन्‍्धेरभवत्‌ पुत्रः क्षुप इत्यमिविश्ुतः । 
श्षुपस्य॒ पुत्र इश्चाकुमंदीपालो5भवत्‌ प्रभुः॥ ३ ॥ 
प्रसन्धिके पुत्र क्षय और क्षुतके पुत्र शक्तिशाली 
महराज इक्वाकु हुए ॥ ३॥ 
तस्य॒पुत्नशतं राजन्नासीत्‌ परधार्मिकम । 
तांस्तु सवोन महीपालानिश्बाकुरकरोत्‌ प्रभुः॥ ४ ॥ 
राजन ! इद्ताकुके सौ पुत्र हुए; जो बड़े धार्मिक थे | 
प्रभावशाली इढ्वाकुने उन सभी पुत्रोंको इस प्रथ्वीका पालक 
बना दिया ॥ ४ ॥ 
तेषां ज्येष्टस्तु विशो 5भूत्‌ प्रतिमान धनुष्मताम । 
विशस्य पुत्र: कल्याणो विविशो नाम भारत ॥ ५ ॥ 
उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम था विश जो धनुर्धर 
वीरोंका आदर्श था। भारत | विंशके कब्याणमय पुत्रका 
नाम विविंश हुआ ॥ ५ ॥ 
विशिशस्य खुता राजन वभूवुदंश पश्च च। 
सर्व धनुषि विक्रान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिन:॥ ६ ॥ 
दानधमंरताः शान्ताः सतत प्रियवादिनः । 
तेषां ज्येष्ठः खनीनेच्रः स तान्‌ सर्वोानपीडयत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! विविश्वके पंद्रह पुत्र हुए। वे सब-केसबत्र 
धनुर्विद्या्मं पराक्रमीः ब्राह्मणमक्त+ सत्यवादो; दान-धर्म- 
परायण; शान्त और सवंदा मधुर भाषण करनेवाले थे | इन 
सत्रमें जो ज्येष्ठ था; उसह्ा नाम खनीनेत्र था। वह अपने 
उन समी छोटे माइयेंको बहुत कष्ट देता था ॥ ६-७ ॥ 
खनी नेत्रस्तु विक्ान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम। 
नाशकद्‌ रक्षितुं राज्य नान्‍वरज्यन्त ते प्रज्ञाः ॥ < ॥ 
खनीनेत्र पराक्रमी होनेके कारण निष्कण्टक राज्यको 
जीतकर भी उसकी रक्षा न कर सका; क्योंकि प्रजाका उसमें 
अनुराग न था ॥ ८ ॥ 
तमपास्य च तद्ठाज्ये तस्य पुत्र सुवर्चनसम्‌ | 
अभ्यषिश्चन्त राजेन्द्र मुद्ति हाभवंस्तदा ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र ! उसे राज्यते हटाकर प्रजाने उतीके पुत्र 
सुवर्चाकों राजाके पदपर अमिषिक्त कर दिया। उस समय 
प्रजावर्गको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ९ ॥ 
स॒ वितुर्विक्रियां दृष्ठा राज्याक्षिरसनं थे तत्‌। 
नियतो घर्तेयामास प्रजाद्िितस्ििकीर्षया ॥ १० ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ आश्यमेधिकपर्वणि 








सुवर्चा अनने पिताकी वह दुर्दशा, बह राज्यसे निष्का- 
सन देखकर सावधान हो नियमपूर्वक प्रजाके हितकी इच्छा- 
से सबके साथ उत्तम बर्ताव करने छगे ॥ १० ॥- 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शुत्िः शमदमान्वितः | 
प्रजास्तं चान्वरज्यन्त बमेनित्यं मनस्विनम्‌ ॥ ११॥ 
वे ब्राह्मणोके प्रति भक्ति रखते, सत्य बोछते। वाहर- 
भीतरसे पविन्न रहते और मन तथा इन्द्रियोंकी अपने वश्में 
रखते थे। सदा घममे छगे रइनेवाले उन मनस्वी नरेशपर 
प्रजाजनोंका विशेष अनुराग था ॥ ११ ॥ 
तस्य धर्मप्रवृत्तस्य व्यशीयंत्‌ कोशवाहनम । 
तंक्षीणकोशं सामन्‍्ताः समन्‍्तात्‌ पर्यपीडयन्‌ ॥ १२॥ 
किंतु केवल धर्म ही अत रइनेके कारण कुछ ही 
दिनोमि राजाका खजाना खाली हो गया और उनके वाहन 
आदि भी नष्ट हो गये | उनका खज़ाना खाली हो गया; 
यह जानकर झामन्त नरेश चारों ओरसे धावा करके उन्हें 
पीड़ा देने लगे ॥ १२ ॥ 
स पीड्यमानो यहुशिः क्षीणकोशाश्ववाहनः । 
आतिमाच्छत्‌ पर्यां राजा सह भ्ृत्येः पुरैण च ॥ १३॥ 
उनका कोष और घोड़े आदि वाहन तो नष्ट हो ही गये 
थे। बहुसख्यक् शन्रुओंने एक साथ धावा करके उन्हें सताना 
आरम्भ कर दिया | इससे राजा सुवर्चा अपने सेवर्कों और 
पुरवासियोंतहित भारी संकटमें पड़ गये || १३ ॥ 
न चेनमभिहन्तुं ते शक्‍्छुवन्ति बलक्षये। 
सम्यग्वृत्तो हि राजा स घर्मनित्यो युधिषप्टिर॥ १४ ॥ 
युधिष्टिर | ऐना और खजाना नष्ट हो जानेपर भी वें 
आक्रमणकारी शत्रु सुवर्जाका वध न कर सके; क्योंकि वे 
राजा नित्यथर्मपरायण और सदानारी थे ॥ १४॥ 
यदा तु परमामातिं गतोइसो सपुरो न्ञपश । 
ततः प्रदृष्मी स कर प्रादुरासीत्‌ ततो बलम्‌॥ १५ ॥ 
जब वे नरेश नगरवाधियोंसहित मारी विपत्तिमें पड़ गये 
तब्र उन्होंने अपने हाथको मुँहसे लगाकर उसे शह्डुक्ी माँति 
बजाया । इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट दो गयी ॥ १५ ॥ 
ततस्तानजयत्‌ सवोन प्रातिसीमान्‌ नराधिपान । 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजन विश्वुतः स करन्धमः॥ १६ ॥ 
राजन्‌ | उसीकोी सहायतासे उन्होंने अपने राज्यकी सीमा- 
पर निवास करनेवाले सम्पूर्ण शत्रु नरेशोंकों परास्त कर दिया | 
इसी कारणसे अर्थात्‌ करका धमन करने ( हाथकों यजाने ) 
से उनका नाम करन्धम हो गया॥ १६ ॥ | 
तस्य कारन्धमः पुत्रस्नेतायुगमुखेष्भवत्त्‌ | 
इन्द्रादनवरः श्रीमान्‌ देवेरपि खुदुर्जयः ॥ १७॥ 
करन्धमके त्रेतायुगके आरम्ममें एक कान्तिमान, पुत्री 
हुआ; जो कारन्घम कहलाया | वह इन्द्रसे किसी भी बातमें कम । 








अध्वमेधपर्व ] 


पश्चमो5ध्यायः 
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नहीं था। उप्ते परास्त करना देवताओंके लिये भी अत्यन्त 


कठिन था ॥ १७ ॥ 

तस्य सर्वे मद्दीपाला चतेन्‍्ते सम वशे तदा | 

स॒ हि सम्नाडभूत्‌ तेपां बृत्तेन च वलेन च ॥ १८॥ 
उस समयके समी भूपाल कारन्धमके अधीन हो गये थे। 

बह अपने सदाचार और बढक्े द्वारा उन सबका सम्राद हो 

गया था ॥ १८ ॥ 

अविश्षिन्नाम धर्मात्मा शौयेणन्द्रसमोउभवत्‌ । 

यशशीलो धमरतिश्नृंतिमान्‌ संयतेन्द्रियः ॥ १० ॥ 
उस धर्मात्मा करन्धमकुमारका नाम अविक्षित्‌ था। 

बह अपने शोयंके द्वारा इन्द्रकी समानता करता था। वह 

यश्शील$ धर्मानुरागी। पै्यवान्‌ और जितेन्द्रिय था ॥१९॥ 

तेजसा55द्त्यिसदशः क्षमया पृथिवीसमः । 

बृहस्पतिसमो बुद्धथा दिमवानिव खुस्थिरः ॥ २० ॥ 
तेजमें सूर्य) क्षमामें प्रथ्वी; बुद्धिमें बृहस्पति और 

सुस्िरतामें हिमवान्‌ पर्वतके समान माना जाता था ॥ २० ॥ 

कर्मणा मनसा वाया दमेन प्रशमेन च। 

मन स्यथाराधयामास प्रजानां स महीपतिः ॥ २१॥ 
राजा अविक्षित्‌ मन) वाणी) क्रिया; इन्द्रियवंयम और 


। मनोनिग्रहके द्वारा प्रजाजनोंका चित्त संतुष्ट किये रहते थे ॥ 


य ईजे दममेधानां शतेन विधियत्‌ प्रश्चुः । 
| याज्यामास य॑ विद्वान खयमेवाह्डिराः प्रभुः॥ २२॥ 


उन प्रमावशाली नरेशने विधिपूवंक सी अश्वमेघ यशों- 


का अनुष्ठान किया था | साक्षात्‌ विद्वान: प्रभु) अन्जिरा मुनिने . 


ही उनका यज्ञ कराया था ॥ २२ ॥ 


तस्य पुत्रोउइतिचक्राम पितरं गुणवत्तया । 





मरुत्तो नाम धर्मशश्रक्रवर्ती मद्दायशाः ॥ २३॥ 
उन्हींके पुत्र हुए महायशस्वी। चक्रवर्ती, घर्मश राजा 
मरुत्त । जो अपने गुर्णोके कारण पितासे भी बढ़े-चढ़े थे ॥ 
नागायुतसमप्राणः साक्षाद्‌ विष्णुरिवापरः । 
स यक्ष्यमाणों धर्मात्मा शातकुम्ममयान्युत ॥ २७॥ 
कारयामास झुभ्राणि भाजनानि सहस्नरशः । 
उनमें दस हजार हाथियोंके समान बल था | वे साक्षात्‌ 
दूसरे विष्णुके समान जान पड़ते थे | धर्मात्मा मरुत्त जब 
यज्ञ करनेको उद्यत हुए, उस समय उन्होंने सहस्तों सोनेके 
समुज्ज्वल पान्न बनवाये॥ २४६ || 
मेरु पर्वतमासाद्य द्विमवत्पाइथे उत्तरे ॥ २५॥ 
काश्चनः सुमहान्‌ पादस्तत्र कम चकार सः । 
ततः कुण्डानि पात्रीश् पिठराण्यासनानि च ॥ २६॥ 
चक्करुः सुबर्णकर्तारों येपां संख्या न॒विद्यते । 
तस्येत्र च समापे तु यश्वाटों वभूव हू ॥२७॥ 


हिमालय पव॑तके उत्तर भागमें मेर् पबतके निकट एक 
महान सुबर्णमय पव॑त है | उसीके समीप उन्होंने यशशाला 
बनवायी और वहीं यज्ञ-कार्य आग्म्म किया | उनकी आज्ञासे 
अनेक सुनारोंने आकर सुवर्णमय कुण्ड, सोनेके बरतन+ थाली 
और आसन ( चौकी आदि ) तैयार किये | उन सब वस्तुरओं- 
की गणना असम्मव है ॥ २५-२७ ॥ 
ईजे तन्न स धर्मात्मा धिधिवत्‌ पृथिवीपतिः । 
मरुत्तः सहितेः सबवेः प्रजापालेन॑राधिपः ॥ २८ ॥ 

जय सब सामग्री तैयार हो गयी; तब वहाँ घर्मात्मा 


प्थ्बीपति राजा मसत्तने अन्य सब प्रजापालोके साथ विधिपृर्वक 
यश किया ॥ २८॥ 


इति श्री मद्दा मारते भ्राउवसेघिके पर्वणि अइ्वमेघपर्वणि संवर्तमरुत्तीये चतुर्थोड्ष्यायः॥ ४ ॥ 


इप प्रज्नार श्रोमहा मारत आश्चमेथिक्रपंके अन्तर्गत अश्वमे्॒पर्दमें संवर्त और मझुत्तका उपाख्यानविषयक 
चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४॥ 
+--च्बस्कुः> 42 


पञ्ममो5ध्यायः 
इन्द्रकी प्रेरणासे बृहस्पतिजीका मनुष्यकों यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा करना 


युधिष्टिर उवाच 

कथथंवीयं+ समभवत्‌ स राजा बदतां वर । 
कथ्थ च जातरूुपेण समयुज्यत स ह्विज ॥ १॥ 

युधिष्टिरने पूछा--वक्ताओंमें श्रेष्ठ महर्ष | राजा 
मरुत्तका पराक्रम केसा था ! तथा उन्हें सुवर्णकी प्राप्ति 
कैसे हुई १ ॥ १॥ 
क च तत्‌ साम्प्रतं द्वव्यं भगवन्नवतिष्ठते । 

म० स० भा० ३--७. ११-- 


कर्थ च शक्यमस्माभिस्तद्वाप्तुं तपोधन ॥ २ ॥ 
मगवन्‌ | तपोघन ! वह द्रव्य इस समय कहाँ है ! और 
हम उसे किस तरह प्राप्त कर सकते हैं १ ॥ २ ॥ 
व्यास उवाच 
अखुराइचेव देवाश्व दक्षस्यासन प्रजापतेः । 
अपत्यं बहुल॑ तात संस्पर्थन्त परस्परम्‌ ॥ हे ॥ 
व्यासजीन कद्दा--तात ! प्रजापति दक्षके देवता और 


६१०६ 


भ्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 








असुर नामक बहुत सी संतानें हैं, जो आपसमें स्पर्धा रखती हैं॥ 
५ 
तथेवाज्लिरसः पुत्रों बततुल्यों बभूचतुः । 
बृहस्पतिबृंद्त्तजाः संवतंश्व॒ तपोधनः ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार मदर्षि अन्विराके दो पुत्र हुए, जो ब्रतका 
पालन करनेमें एक समान हैं । उनमेंसे एक हैं महातेजस्वी 
बृहस्पति और दूसरे हैं तपस्याके घनी संबर्त || ४ ॥ 


तावतिस्पधिनो राजन पृथगारस्तां परस्परम्‌ । 
बृहस्पतिः स संबर्त बाधते सम पुनः पुनः॥ ५॥ 
राजन | वे दोनों भाई एक-दूमरेसे अलग रहते और 
आपसमे बड़ी स्पर्धा रखते थे | बृहस्पति अपने छोटे माई 
संबर्तको बारंबार सताया करते थे ॥ ५॥ 
स बाध्यमानः सतत श्रात्रा ज्येप्ठेन भारत। 
अथोनुत्ख॒ज्य दिग्वासा वनवासमरोचयत्‌ ॥ ६ ॥ 
मारत | अपने बड़े भाईके द्वारा सदा सताये जानेपर 
छंबर्त घन-दौलतका मोह छोड़ घरसे निकल गये और दिगम्बर 
होकर बनमें रहने छंगे | घरको अपेक्षा वनवासर्म ही उन्होंने 
सुख माना | ॥ ६ ॥ 
वासवो उप्यछुरान सवान विजित्य च निपात्य च। 
इन्द्रत्वं प्राप्य छोकेपु ततो वन पुरोहितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुत्रमक्षिरसों ज्येष्ठं विप्रज्येष्ट बृहस्पतिम्‌। 
इसी समय इन्द्रने समस्त असुरोको जीतकर मार गिराया 
तथा त्रिभुबनका साम्राज्य प्राप्त कर लिया | तदनन्तर उन्हें नि 
अन्जिराके ज्येठ्ठ पुत्र विधपवर बृहस्पतिकों अपना पुरोहित 
बनाया ॥ ७१ ॥ 
याज्यस्त्वक्षिरिखः पू्रमासीद्‌ राजा करंधमः ॥ ८ ॥ 
वीयेंणाप्रतिमो लाके वुत्तेन च वन चर । 
शतकतुरिवी जखी घम्मात्मा खसंशितब्तः ॥ ९ ॥ 
इसके पहले अज्विगके यजमान राजा करन्धम थे | संसर- 
में बल) पराक्रम और सदाचारके द्वारा उनकी समानता 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं था | वे इन्द्रतुल्य ते जस्वी) धर्मात्मा 
और कठोर व्रतका पालन करनेवाले थे॥ ८-९ ॥ 
चादन यस्य योधाश्र मित्राणि विविधानि चर । 
शयनानि च मुख्यानि मद्ाहीणि च स्वेशग॥ १० ॥ 
ध्यानादेवाभवद्‌ राजन मुखवातेन सर्चदाः । 
स॒गुणेः पार्थिकन्‌ सवान्‌ वशे चक्रे नराधिपः॥ ११॥ 
राजन्‌ | उनके लिये वाहन) योद्धा) नाना प्रकारके मित्र 
तथा श्रेष्ठ और सव प्रकारकी बहुमूल्य शय्याएँ चिन्तन करनेसे और 
मुख जनित वायुसे द्वी प्रकट द्वो जाती थीं। राजा करन्धमने 
अपने गुर्णोंसे समस्त राजाओंकी अपने वशमें कर लिया था॥ 
खंजीव्य कालमिप्टं च सशगरीरो दिवं गतः । 
बभूव तस्य पुत्रस्तु ययातिरिव धर्मवित्‌ ॥ १२॥ 


अविश्षिग्नाम शत्रुजित् स वशे कृतवान्‌ महीम्‌। 
विक्रमेण गुणेब्चेव पितेवासीत्‌ स पार्थिवः ॥ १३॥ 
कहते हैं राजा करन्वम अमीष्ट कालवक इस संसारमें 
जीवन धारण करके अन्तमें सशरीर खर्गोकको चले गये 
थे। उनके पुत्र अविक्षित्‌ ययातिके समान धमंश थे | उन्होंने 
अपने पराक्रम और गुर्णोके द्वारा शन्रुऑपर विजय पाकर 
खारी प्रथ्वीको अपने वशमें कर लिया था। वे राजा अपनी 
प्रजाके लिये पिताके समान थे ॥ १२-१३ ॥ 
तस्य वासवतुल्यो 5 भून्मरुत्तो नाम वीर्यवान। 
पुन्नस्तमनुरक्ताभूत्‌ू पृथिवी खसागराम्बरा ॥ १४॥ 
अविक्षित॒के पुत्रका नाम मझत्त था; जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी थे । समुद्ररूपी वसख््रते आच्छादित हुई यह सारी 
पृथ्वी--समस्त भूमण्डलक़ी प्रजा उनमें अनुराग रखती थी॥ 
स्पचेते सस्‍्म सततं देखराजेन नित्यदा । 
वासवो5पि मरुत्तेन स्पर्थते पाण्डुनन्दन ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन | राजा मरुत्त सदा देवराज इन्द्रसे स्पर्धा 
रखते थे और इन्द्र भी मब्त्तके साथ स्पर्धा रखते थे ॥१५॥ 
शुतिः स गुणवानासीन्मरुत्तः पृथिवीपतिः | 
यतमानो5पि य॑ शक्रो न विश्येषयति झम हद ॥ १६॥ 
पृथ्वीपति मरुत्त पवित्र एवं गुणवान्‌ थे । इन्द्र उनसे 
बढ़नेके लिये सदा प्रथःम करते थे तो भी कभी बढ़ नहीं 
पाते थे ॥ १६ ॥ 
सो5शकनुवन्‌ विशेषाय समाहूय बृहस्पतिम्‌ । 
उवाचेदं वचो देवे! सहितो हरिवाहनः ॥ १७॥ 
जब देवतारओरसहद्वित इन्द्र किमी तरह बढ़ न सके; तब 
बृहस्पतिकी बुलाकर उनते इस प्रकार कहने छगे--॥ १७॥ 
वृहस्पते मरुत्तस्य मा सम कार्पीः कर्थंचन । 
दैव॑ कमाथ पित्रयं वाकर्तालि मम चेत्‌ प्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
धवूहस्पतिजी ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं 
तो राजा मरुतका यज्ञ तथा भ्राद्धकर्म किसी तरह न कराइयेगा॥ 
अहं हि त्रिषु लोकेषु सुराणां चर बृहस्पते । 
इन्द्रत्वं प्रातवानेकी मरुसस्तु महीपतिः ॥ १५॥ 
ध्वृहस्पते | एकमात्र में ही तीनों छोकोंका स्वामी और 
देवताओंका इन्द्र हूँ | मद्त तो केवल प्रथ्वीके राजा हैं ॥ 
कर्थ॑ं हायमत्य ब्रह्म॑स्त्वं याजयित्वा सुराधिपम्‌ । 
याजयेसंत्युसंयुक्त मरुत्तमविशड्भया ॥ २० ॥ 
“बक्षन्‌ | आप अमर देवराजका यज्ञ कराकर--देवेन्द्रके 
पुरोहित होकर मरणधर्मा मर््तका यज्ञ कैसे निःशक्क होकर 
कराइयेगा १ ॥ २० ॥ 
मां वा दृणीष्च भद्रं ते मरुत्तं वा मदीपतिम्‌ । 
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परित्यज्य मरुत्तं वा यथाजोष॑ भजस्व माम्‌ ॥ २१॥ 
«आपका कल्याण हो । आप मुझे अपना यजमान 
बनाइये अथवा पृृथ्वीपति मछ्तकों | या तो मुझे छोढ़िये या 
मरुत्तको छोड़कर चुपचाप मेरा आश्रय लीजिये? ॥ २१ ॥ 
एवमुक्तः स कौरव्य देवराशा बृहस्पतिः। 
मुहर्तमिव संचिन्त्य देवराजानमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
कुरनन्दन ! देवराज इन्द्रके ऐता कहनेपर बृहस्पतिने दो 
घड़ौतक सोच-विचारकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 
त्वं भुवानामधिपतिस्त्वयि छोकाः प्रतिष्ठिताः । 
नमुचेविंश्वरूपस्य निहन्ता त्वं बलस्य च ॥ २३॥ 
<देवराज | तुम सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी हो, तुम्हारे ही 
आधारपर तमस्त छोक टिके हुए हैं | तुम नमुचि। विश्वरूप 
और बलासुरके विनाशक हो ॥| २३ ॥ 
त्वमाजहर्थ देवानामेको वीरश्रियं पराम । 
त्वं बिभर्षि भुय॑ं थां च सदेव बलघूदन ॥ २४॥ 
“धबलसूदन | तुम अद्वितीय वीर हो | तुमने उत्तम सम्पत्ति 
प्राप्त की है | तुम प्रथ्वी और खर्ग दोनोंका भरण-पोषण एवं 
संरक्षण करते हो ॥ २४ ॥ 
पौरोद्दित्य॑ कर्थ छृत्वा तव देवगणेश्वर। 


पष्ठोष्ध्यायः 
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याजयेयमर् मत्य मरुत्त पाकशासन ॥ २५॥ 
'देवेश्वर | पाकशासन | तुम्हारी पुरोहिती करके में मरण- 
धर्मा मस्तका यज्ञ कैसे करा सकता हूँ ॥| २५॥ 
समाथ्वसिहि देवेन्द्र नाहं मत्येस्थ कह्टिचित्‌। 
प्रद्ीष्यामि स्र॒व॑ यशे श्टणु चेद॑ बचो मम ॥ २६॥ 
“देवेन्द्र | धेर्य धारण करो | अब में क मी किसी मनुष्यके 
यज्ञमें जाकर खुबा हाथमे नहीं दूँगा | इसके सिवा मेरी यह 
बात भी ध्यानसे सुन लो॥ २६ ॥ 
द्िएण्यरेता नोष्णः स्यात्‌ परिवर्तेत मेदिनी । 
भाख॑ तु न रविः कुयोत्न तु सत्यं चलेन्मयि ॥ २७॥ 
“आग चाहे ठंडी हो जाय) पृथ्वी उछट जाय और 
सूर्यदेव प्रकाश करना छोड़ दें; किंतु मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा 
नहीं टल सकती? ॥ २७ ॥ 
वैज्ञग्यायन उवाच 
बृहदस्पतिवचः श्रुत्वा शक्तों विगतमत्खरः। 
प्रशस्यैन॑ विवेशाथ खमेव भवन तदा ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! बृहस्पतिजीकी 
बात सुनकर इन्द्रका मात्सय॑ दूर हो गया और तब वे उनकी 
प्रशंसा करके अपने घरमें चले गये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पवेणि अर्वमेधपवेणि संवरतमरुत्तीये पद्चमो5ध्यायः ॥ ७ ॥ 


भेधि ७ पु ५ ै 
इस प्रकार औमइामारत आइवमेधिकप्वेके अन्तर्गत अश्वमेधरयूमें संवर्त और मरुत्तका ठपाझुयानविषयक 
पांचों अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥ 
4० 


पष्ठो अध्यायः 
नारदजीकी आज्ञासे मरुतका उनकी बतायी हुई युक्तिके अनुसार संवतसे भेंट करना 


व्यास उवाच 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिद्दासं॑ पुरातनम्‌ । 
बृहस्पतेश्य संबादं मरुत्तस्य च धीमतः॥ १ ॥ 
व्यासजी कद्दते है--राजन्‌ | इस प्रसंग बुद्धिमान्‌ 


| राजा मरुत्त और बृहस्पतिके इस पुरातन संवादइविषयक 


इतिहासका उल्लेख किया जाता है | १ ॥ 

देवराजस्य समय हकृतमाह्निरसेन हद । 

भ्रुत्वा मरुत्तो नृपतिर्यक्षमाहारयत्‌ परम्‌॥ २ ॥ 
राजा मर्तते जब यह सुना कि अक्ञिराके पुत्र 

बृहस्पतिजीने मनुष्यके यश्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा कर ली है; तब 

उन्होंने एक महान्‌ यशका आयोजन किया ॥ २ ॥ 


| संकरप्य मनसा यहूं करन्धमसुतात्मजः । 


बृहस्पतिसुपागम्य वाग्मी बचनमत्रवीत्‌॥ ३ ॥ 
बातचीत करनेमें कुशल करन्धमपौत्र मझुत्तने मन-ही- 


मन यज्ञक्रा संकल्प करके बृइस्पतिजीके पास जाकर उनसे 
इस प्रकार कहा- | ३ ॥ 
भगवन्‌ यन्मया पृर्वेमभिगम्य तयोधन | 
कृतोइमिसंधियंशस्य भवतो वबचनाद्‌ ग़ुरो॥ ४ ॥ 
तमहं यष्टुमिच्छामि सम्भाराः सम्भ्नताश्व में । 
याज्यो 5स्मि भवतः साधो तत्‌ प्राप्लुद्दि विधत्ख च ॥५॥ 
“भसगवन्‌ | तपोधन ! गुरुदेव | मैंने पहले एक बार आ- 
कर जो आपसे यज्ञके विषयमें सछाह ली थी और आपने 
जिसके छिये मुझे आशा दी थी, उस यज्ञको अब में प्रारम्भ 
करना चाहता हूँ | आपके कथनानुसार मैंने सब्र सामग्री 
एकत्र कर ली है | साधु पुरुष | मैं आपका पुराना यजमान 
मी हूँ | इसलिये चलिये; मेरा यश्ञ करा दीजिये? | ४-५॥ 
बुहस्पातिरुवाच 
न कामये याजयितुं त्वामहं प्रथिवापते। 
बुतोषस्मि देवराजेन प्रतिशातं च तस्यमे ॥ ६ ॥ 


६१०८ 


बृहस्पतिजी न कदा--राजन्‌ ! अब मैं तुम्दारा यज्ञ 
कराना नहीं चाहता । देवराज इन्ठने मुझे अपना पुरोहित 
बना लिया है और मेंने भी उनके सामने यह प्रतिज्ञा 
कर ली है ॥ ६ ॥ 

मरुत्त उवाच 
पितरयमस्मि तब क्षेत्र वहु मन्‍्ये ख ते भ्ृशम्‌ । 

तवास्मि याज्यतां प्रात्तो भज़मानं भजसख माम्‌ ॥ ७ ॥ 

मरुत्त वोले--विप्रवर | मैं आपके पिताके समयसे 
ही आयका यजमान हूँ तथा विशेष सम्मान करता हूँ। 
आपका शिष्य हूँ और आपकी सेवार्मे ततर रहता हूँ। 
अतः मुझे अपनाइये ॥ ७ ॥ 


बहस्पतिरुवाच 


अमर्त्य याजयित्वाहं याजयिष्ये कथ्थ नरम । 
मझक्त गच्छ वा मा वा निवृत्तो 5स्म्यय्य याजनात्‌॥ ८ ॥ 
बृहस्पतिजीने कद्दा-मरुत्त | अमरोंका यज्ञ करानेके 
बाद मैं मरणधर्मा मनुष्योंका यश केसे कराऊँगा ! तुम 
जाओ या रहो। अब मैं मनुष्योका यशकाय॑ करानेसे 
निबृच हो गया हूँ ॥ ८ ॥ 
न त्वां याज़यितास्म्यद्य वृणु यं त्वमिदेच्छसि। 
उपाध्याय मद्दावाहों यरते यज्ञ करिष्यति॥ ९ ॥ 
महायाहो ! में तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊँगा। तुम दूसरे 
जिसको चाहो उसीको अपना पुरोहित बना लो | जो चुम्द्दारा 
यज्ञ करायेगा ॥ ९॥ 
व्यास उवाच 
एवमुक्तस्तु जपतिमंरुत्तो वीडितो5भवत्‌। 
प्रत्यागच्छन्‌ खुसंविज्ञों ददर्शा पथि नारदम्‌ ॥ १०॥ 
व्यासजी कहते हैँ--राजन्‌ | बृहस्पतिजीसे ऐसा 
उत्तर पाकर महाराज मझुत्तको बड़ा संकोच हुआ। वे 
बहुत खिन्न होकर लौटे जा रहे ये; उसी समय मार्गमें उन्हें 
देवषिं नारदजीका दर्शन हुआ ॥ १० | 
देव्िणा समागम्य नारदेन स पार्थिवः। 
विधिवत्‌ प्राजलिस्तस्थाव्थेनं नारदो<5ब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
देवर्िं नारदके साथ समागम होनेपर राजा मझत्त यथा- 
विधि हाथ जोड़कर खड़े हो गये। तब नारदजीने 
उनसे कहा--॥ ११ ॥ 
राज नातिह्टो इसि कच्ित्‌ क्षेम॑ तवानघ । 
क्त गतोइसि कुतश्रेद्मप्रीतिस्थानमागतम्‌ ॥ १२५॥ 
(राजर्षे | तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखायी देते हो। 
निष्पाप नरेश ! तुम्दारे यहाँ कुशल तो दै न ! कहाँ गये थे 
और किस कारण तुम्हें यह खेदका अवसर प्राप्त हुआहे ! ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 





शओओतव्यं चेन्मया राजन बूहि में पार्थिवर्षभ । 
व्यपनेष्यामि ते मन्युं सर्वयत्नेनेराधिप ॥ १३ ॥ 

(राजन | नृपश्रेष्ठ | यदि मेरे सुनने योग्य हो तो 
बताओ | नरेश्वर | मैं पूर्ण यत्न करके तुम्हारा दुश्ख 
दूर करूँगा? ॥ १३ ॥ 


एवमुक्तो मरुत्तः स नारदेन मद्ृषिणा। 
विप्रलूम्भमुपाध्यायात्‌ सर्वेमेव न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १४ ॥ 

महर्षि नारदके ऐसा कहनेपर राजा मरुत्तने उपाध्याय 
( पुरोहित ) से बिछोह होनेका सारा समाचार उन्हें 
कह छुनाया ॥ १४ ॥ 


मरुत उवाच 
गतो5 स्म्यज्ञिरसः पुन्न देवाचाय बृदहस्पतिम। 


यशाथमस्तत्विजं द्रष्टु स च मां नाभ्यनन्दत ॥ १५॥ 
मरुत्तने कहा-नारदजी ! मैं अज्ञिरके पुत्र देवगुरु 
बृहस्पतिके पास गया था। मेरी यात्राका उद्देश्य यह था कि 
उन्हें अपना यज्ञ करानेके लिये ऋत्विजके रूपमें देखूँ; किंतु 
उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की ॥ १५ ॥ 
प्रत्याख्यातश्र तेनाहँ जीवितुं नाथ कामये । 
परित्यक्तश्न गुरुणा दूपितश्रास्मि नारद ॥ १६॥ 
नारदजी ! मेरे गुरुने मुझपर मरणधर्मा मनुष्य होनेका दोष 
लगाकर मुझे त्याग दिया । उनके द्वारा इस प्रकार अस्वीकार 
किये जानेके कारण अब मैं जीवित रहना नहीं चाइता॥ 


व्यास उवाच 
एवमुक्तस्तु राशा स नारदः प्रत्युवाच ६ । 
आविश्षितं महाराज वाया संजीवयन्निव ॥ १७॥ 
व्यासजी कहते हँ--मद्दाराज ! राजा मझुत्तके ऐसा 
कहनेपर देवर्षि नारदने अपनी अमृतमयी बाणीके द्वारा 
अविक्षितकुमारकी जीवन प्रदान करते हुए-से कहा ॥ १७॥ 
नारद उवाच 
राजन्नक्विरसः पुत्र: संवर्तों नाम धार्मिकः। 
चडमक्रमीति दिशः सवो दिग्वासा मोहयन्‌ प्रजा॥॥ १८॥ 
तें गच्छ यदि याज्यं त्वां न वाहछति बृद्दरुपतिः । | 
प्रसन्नस्त्वां महातेजाः संबरतों याजयिष्यति ॥ १९॥ | 
नारदजी बोले--राजन्‌ ! अन्ञिराके दूसरे पुत्र संबर्त 
बड़े धार्मिक हैं | वे दिगम्बर होकर प्रजाको मोहमें डालते हुए. 
अर्थात्‌ सबसे छिपे रहकर सम्पूर्ण दिशाओमिं भ्रमण करते रहते हैं |. 
यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते 
तो तुम संवर्तके ही पास चले जाओ | संबत॑ बड़े तेजस्वी हैं) 
वे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे॥ १८-१९॥ । 


|| 
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हर रुत्त उवाच 


संजीवितो5हं भवता वाक्येनानेन नारद । 
पह्येयं क् चु संवर्त शंस में बदतां वर ! २०॥ 
कथं च तस्मे वर्तेयं कथं मां न परित्यजेत्‌। 
प्रत्याख्यातश्व॒ तेनापि नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ २१॥ 
मरुत्त बोले--वक्ताओंमें श्रेष्ठ नारदजी | आपने 
यह बात बताकर मुझे जिला दिया | अब यह बताइये कि 
मैं संबर्त मुनिका दर्शन कह्दों कर सकूँगा ! मुझे उनके साथ 
कैसा बर्ताव करना चाहिये ! मैं कैसा व्यवद्वार करूँ जिससे 
थे मेरा परित्याग न करें | यदि उन्होंने भी मेरी प्रार्थना 
ठुकरा दी तब में जीवित नहीं रह सकूंगा || २०-२१ ॥ 
नारद उवाच 
उन्मत्तवेषं बिश्वत्‌ स चड्क्रमीति यथासुखम । 
वाराणस्यां महाराज दशनेप्सुमदेश्वरम्‌ ॥ २०॥ 
नारदजीने कहा-महदाराज ! वे इस समय वाराणसीमें 
महेश्वर विश्वनाथके दर्शनकी इच्छासे पागलका-सा वेष घारण 
| किये अपनी मौजसे घूम रहे हैं ॥ २२॥ 
| तस्या द्वारं समासाय न्यसेथाः कुणपं कचित्‌ । 
| त॑ दृष्ठा यो निवर्तेत संबतेः स मद्दीपते ॥ २३॥ 
| त॑ पृष्ठतो5 लुगच्छेथा यत्र गच्छेत्‌ स वीयवान । 
| तम्ेकान्ते समासाद्य प्राजलिः शरणं बजेः ॥ २७ ॥ 
द तुम उस पुरीके प्रवेश-द्वारपर पहुँचकर वहाँ क्से 
एक मुर्दा लाकर रख देना | प्रथ्बीनाथ | जो उस मुर्देको 
देखकर सहसा पीछेकी ओर लौट पड़े, उसे ही संबत समझना 
और वे शक्तिशाली मुनि जहाँ कहीं जायेँ उनके पीछे-पीछे 
चले जाना | जब वे किसी एकान्त स्थानमें पहुचें, तव हाथ 
जोड़कर शरणापन्न हो जाना ॥ २३-२४ ॥ 
पृच्छेत॒ त्वां यदि केनाहं तवाख्यात इति सम € । 
। ब्रयास्व्व॑ नारदेनेति संव्त कथितो5सि में ॥ २५॥ 
|. यदि तुमसे पूछें कि किसने तुम्हें मेरर पता बताया है 
। तो कह देना--“संवर्तजी ! नारदजीने मुझे आपका पता 
| बताया है? ॥ २५॥ 
स॒चेत्‌ त्वामनुयुज्ञीत ममानुगमनेप्सया। 
शंखसेथा वह्चिमारूढं मामपि त्वमशझ्भया ॥ २६॥ 


यदि वे तुमसे मेरे पास आनेके लिये मेरा पता पूछें 


पष्टोडध्यायः 
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तो तुम निर्भीक होकर कद देना कि प्नारदजी आगमे समा 
गये? || २६ ॥ 
व्यास उवाच 

स तथेति प्रतिश्र॒त्य पूजयित्वा च नारदम। 
अभ्यनुशाय राजषियंयों वाराणसी पुरीम्‌॥२७॥ 

व्यासजी कहते हँ--राजन्‌ ! यह सुनकर राजर्षि 
मस्त्तने प्यहुत अच्छा? कहकर नारदजीको भूरि-भूरि श्रशेसा 
की और उनसे जानेक्री आज्ञा ले वे वाराणसीपुरीकी ओर 
चल दिये ॥ २७॥ 
तत्र गत्वा यथोक्त स पुया द्वारे महायशाः। 
कुणपं स्थापयामास नारदस्य बचः स्मरन्‌ ॥ २८ । 


वहाँ जाकर नारदजीके कथनका स्मरण करते हुए. 
महायशस्तरी नरेशने उनके बताये अनुसार काशीपुरीके द्वारपर 
एक मुर्दा लाकर रख दिया ॥ २८ ॥ 
यौगपद्येन विप्रश्च॒ पुरीद्वारमथाविशत्‌ । 
ततः स॒कुणपं इदृष्ठा खहसा संन्यवरतंत ॥ २९ ॥ 
इसी समय विप्रवर संबर्त भी पुरीके द्वारपर आये; 
किंतु उस मुर्देकों देखकर वे सहसा पीछेकी ओर 
छोट पड़े ॥ २९॥ 
स तं निनृत्तमालक्ष्य प्राज्नलिः पृष्ठतो न्वगात्‌ | 
आविश्षितों महीपालः संवर्तेमुपशिक्षितुम्‌ ॥ ३० ॥ 
उन्हें लौटा देख राजा मस्त्त संवर्तसे शिक्षा लेनेके लिये 
हाथ जोड़े उनके पीछे-पीछे गये ॥ ३० || 
सचतं विजने दृष्ठा पांसुभिः कर्दमेन च। 
इलेष्मणा चैव राजानं छीवनैश्व समाकिरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
एकान्‍न्तमें पहुँचनेपर राजाको अपने पीछे-पीछे आते 
देख संवर्तने उनपर धूल फेंकी; कीचड़ उछाछा तथा थूक 
और खखार डाल दिये ॥ ३१॥ 
स॒ तथा बाध्यमानो वे संवर्तन महीपतिः। 
अन्वगादेव तस्तुषि प्राक्षलिः सम्प्रसादयन ॥ ३२॥ 
इस प्रकार संवर्तके सतानेपर भी राजा मरुत्त हाथ 
जोड़ उन्हें प्रसन्‍न करनेके उद्देश्यसे उन महर्षिके पीछे-पीछे 
चले ही गये ॥ ३२ ॥ 
ततो निवत्य खंबतेः परिश्रान्त उपाविशत्‌ | 
शीतलच्छायमासायथ न्यग्रोर्ध वहुशाखिनम्‌ ॥ ३३॥ 
तब संबत मुनि लोटकर शीतल छायासे युक्त तथा 
अनेक शाखाओंसे सुशोमित एक बरगदके नीचे 
थककर बैठ गये ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आइवमेथिके पर्वणि अव्वमेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये पष्टोअष्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेधिकपर्के भन्‍्त्गत अश्वमेधपमें संदर्त और मरुत्तका 
उपाख्यानविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
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सप्तमो5ध्यायः 
संघत और मरुत्तकी बातचीत, मरुचके विशेष आग्रहपर संवर्तका यज्ञ करानेकी खीकृति देना 


संवर्त उवाच 
कथमस्मि त्वया क्षातः केल वा कथितो 5स््मि ते । 
एतदाचक्ष्व में तस्व॒मिच्छसे चेन्मम प्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
संबते बोले--राजन्‌ ! तुमने मुझे कैसे पहचाना है ! 
किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है ! यदि मेरा प्रिय चाहते 
हो तो यह सब मुझे ठीक-ठीक बताओ ॥ १ ॥ 
सत्य॑ ते ब्रुव॒तः सर्वे सम्पत्स्थन्ते मनोरथाः । 
मिथ्या च ब्रबतो मूधों शतधा ते स्फुठिष्यति॥ २ ॥ 
यदि सच-सच बता दोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण 
होंगे और यदि झट बोछोगे तो तुम्हारे मस्तकके पैकढ़ों 
दुकड़े हो जायंगे ॥ २ ॥ 
मरुत्त उवाच 
नारदेन भवान्‌ महयमाख्यातों छटता पथि । 
ग़ुरुपुत्रों ममेति त्य॑ ततो में प्रीतिरुत्तमा ॥ ३ ॥ 
मरुत्तने कहा--मुने ! भ्रमणशील नारदजीने रास्तेमें 
मुझे आपका परिचय दिया और पता बताया | आप मेरे 
गुरु अज्ञिराके पुत्र हैं; यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई है ॥ २॥ 
7 
सत्यमेतद्‌ भय्षाह स मां जानाति सब्रिणम्‌ | 
कथयस्व तदेतन्मे क्त नु सम्प्रति नारदः॥ ४ ॥ 
संबत बोले--राजन्‌ | तुम ठीक कद्दते हो) मारदकों 
यह मादूम है कि में यज्ञ कराना जानता हूँ और गुप्त वेषमें 
घूम रद्दा हूँ | अच्छा यह तो बताओ; इस समय नारद 
कहाँ हैं ! | ४ ॥ 
मरुत उवाच 
भवन्तं कथयित्वा तु मम देवषिसत्तमः। 
ततो मामम्यनुशाय प्रविश्षे दृव्यवाहनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मरुचने कद्दा--मुने ! मुझे आपका परिचय और 
पता यताकर देवरथिशिरोम्रणि नारद मुझे ज.नेकी आज्ञा दे 
स्वयं अग्निमें प्रवेश कर गये थे ॥ ५ ॥ 
व्यास उवाक 
भ्रुत्वा तु पार्थिवस्यैतत्‌ संबर्तः प्रमुदं गतः। 
प्तावदद्दमप्येव॑ शकनुणामिति सो5ब्रवीत ॥ ६ ॥ 
व्यासजी कद्द ते हं--राजन्‌ ! राजाकी यह बात सुनकर 
संबर्तकों बड़ी प्रसन्नता हुईं और बोले--५इतना तो में 
मी कर सकता हूँ? ॥ ६ ॥ 
ततो मरुत्तमुन्मत्तो वाच्रा निर्भ्सयक्निव । 
रूक्षया ब्राह्मणो राजन पुनः पुनरथात्रवीत्‌॥ ७ ॥ 


राजन्‌ | वे उन्मत्त वेषधारी ह्राह्मण देवता मसत्तको 
अपनी रूखी वाणीद्वारा बारंबार फटकारते हुए-से बोले---॥७॥ 


यातप्रधानेन मया खचित्तवशवर्तिना । 
एवं विकृतरूपेण कर्थ याजितुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
“नरेश्वर ! में तो वायु-प्रधान-बावला हूँ; अपने मनकी 
मौजसे ही सब काम करता हूँ, मेरा रूप भी विक्ृत है | 
अतः मुझ-जैसे व्यक्तिसे तुम क्‍यों यश्ञ कराना चाहते हो! ॥ 


भ्राता मम समर्थश्च॒ घासवेन च संगतः। 
चतेते याजने चेव तेन कमोणि कारय ॥ ९ ॥ 


'मेरे भाई बृहस्पति इस कार्यमें पूर्णतः समर्थ हैं। आज- 
कल इन्द्रके साथ उनका मेलजोल बढ़ा हुआ है | वे उनके 
यज्ञ करानेमें लगे रहते हैं | अतः उन्हींसे अपने सारे यशकर्म 
कराओ ॥ ९॥ 
गाह॑स्थ्यं चेच याज्याश्व सर्वा गद्याश्व देवताः। 
पूवजेन ममाक्षिप्तं शरीरं वर्जितं त्विदम्‌ ॥ १०॥ 

“'घर-गहस्थीका सारा सामान) यजमान तथा ग्हदेवताओंँके 
पूजन आदि कर्म-इन सबको इस समय मेरे बड़े भाईने 
अपने अधिकारमें कर लिया है | मेरे पास तो केवल मेरा एक 
शरीर ही छोड़ रक्‍्खा है || १० ॥ 
नाहँ तेनानलुशातस्त्वामाविश्चित कर्दिचित्‌। 
याजयेयं कर्थंचिद्‌ वे स दि पूज्यतमो मम ॥ ११॥ 

“अविक्षित्‌-कुमार | में उनकी आज्ञा प्राप्त किये बिना 
कमी किसी तरह भी तुम्हारा यज्ञ नहीं करा सकता; क्योंकि 
वे मेरे परम पुजनीय भाई हैं ॥ ११ ॥ 


स त्वं बृहस्पति गच्छ तमनुशाप्य चाबज । 
ततोऊहं याजयिष्ये त्वां यदि यप्ठुमिदेच्छलि ॥ १२॥ 
“अतः तुम वृदस्पतिके पास जाओ और उनकी आज्ञा 
लेकर आओ | उस दशामें यदि तुम यज्ञ कराना चाहो तो 
मैं यज्ञ करा दूँगा? ॥ १२॥ 
मरुत उवाच 
बृहस्पति गतः पूर्वेमह खंवत तच्छुणु। 
नर्मां कामयते याज्यमसों वासवकाम्यया ॥ १३॥ 
मरुत्तने कहा--संवर्तजी ! मैं पहले बृहस्पतिजीके ही 
पास गया था । वहाँक़ा सम्राचार बताता हूँ; सुनिये | वे 
इन्द्रको प्रसन्न रखनेकी इच्छासे अब मुझे अपना यजमान 
बनाना नहीं चाहते हैं || १३ ॥ 


अमर याज्यमासाद्य याजयिष्ये न मानुषम्‌। 
शक्रेण प्रतिपिद्धो5हं मरुत्तं मा सम याजयेः ॥ १४॥ 


के ] 


सप्तमो पध्यायः 





स्पधेते द्वि मया विप्र सदा दि स तु पार्थिवः । 
एवमस्त्विति चाप्युक्तो भ्रात्रा ते बलखुदनः ॥ १५॥ 
उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अमर यजमान पाकर 
अब मैं मरणघर्मा मनुष्यका यज्ञ नहीं कराऊँगा |? साथ ही 
इन्द्रने मना मी किया है कि «आप मझ्त्तका यश न 
कराइयेगा। क्योंकि ब्रद्मनू | वह राजा सदा मेरे साथ ईर्ष्या 
रखता है |? इन्द्रकी इस बातको आपके भाईने “एबमस्तु 
कहकर सखीकार कर लिया है )| १४-१५ ॥ 
स॒ मामधिगतं प्रेम्णा याज्यत्वेन बुभूषति। 
देवराज समाश्रित्य तद्‌ विद्धि मुनिपुद्धध ॥ १६॥ 
मुनिप्रवर ! मैं बड़े प्रेमते उनके पास गया था; परंतु 
वे देवराज इन्द्रका आश्रय लेकर मुझे अपना यजमान बनाना 
ही नहीं चाइते हैं | इस बातको आप अच्छी तरह जान छें॥ 
सो5दमिच्छामि भवता सर्वस्वेनापि याजितुम। 
कामये समतिक्रान्तुं बासवं त्वत्कृतेगुंणेः ॥ १७॥ 
| अतः मेरी इच्छा यह है कि मैं सबंस्व देकर भी आपसे 
ही यज्ञ कराऊँ और आपके द्वारा सम्पादित गुर्णोके प्रमावसे 
इन्द्रको भी मात कर दूँ ॥ १७ ॥ 
नहि मे वर्तते बुद्धिर्गन्तुं ब्र्मन बृहस्पतिस्‌ । 
प्रत्याख्यातो हि. तेनास्मि तथानपक्ते सति ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मनू | अब बृहस्पतिके पास जानेका मेरा विचार नहीं 
है; क्योंकि बिना अपराधके ही उन्होंने मेरी प्रार्थना अखीकृत 
कर दी है ॥ १८ ॥ 
संवर्त उवाच 
चिकीरपसि यथाकामं सर्वमेतत्‌ त्वयि ध्ुवम्‌ | 
यदि सर्वानभिप्रायान्‌ कतोसि मम पार्थिव ॥ १९५॥ 
संबततने कहा--पथ्वीनाथ | यदि मेरी इच्छाके 
अनुसार काम करों तो तुम जो कुछ चाहोगे; वह निश्चय 
ही पूर्ण होगा ॥ १९ ॥ 
याज्यमानं मया दि त्वां बदस्पतिपुरनदरों। 
द्विषेतां समभिक्रुद्धावेतरेक॑ समर्थयेः ॥ २० ॥ 
जब मैं तुम्हारा यश कराऊँगा) तब बृहस्पति और इन्द्र 
दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे | उस समय तुम्हें 
मेरे पक्षका समर्थन करना होगा ॥ २० ॥ 
स्थैयंमत्र कथं मे स्यात्‌ सर्च निःसंशय कुरु 
कुपितस्त्यां न दीदार्नी भस्म कुर्यो सबान्धयम्‌॥ २१ ॥ 


परंतु इस बातका मुझे विश्वास केसे दो कि तुम मेरा 
साथ दोगे | अतः जैसे भी हो; मेरे मनका संशय दूर हो; 
नहीं तो अभी क्रोघमें भरकर में बन्धु-बान्घर्वोसह्ित तुर्म्ह 
भस्म कर डादँगा ॥ २१ ॥ 

मरुत्त उवाच 

यावत्‌ तपेत्‌ सदस्मांशुस्तिष्टेरंश्रापि पर्वताः । 
ताबल्लोकान्न लभेयं त्यजेयं सजझ्जडतं॑ यदि ॥ २२॥ 

मरुतने कहा--अक्षन्‌ ! यदि में आपका साथ छोड़ 
+ तो जबतक सूर्य तपते हाँ और जबतक पर्वत स्थिर रहें 
तबतक मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति न हो ॥ २२ ॥ 
मा चापि शुभबुद्धित्वे लभेयमिद्द कर्विचित्‌। 
विषयेः सइ्ृत॑ चास्तु त्यजेयं सड्गतं यदि ॥ २३॥ 

यदि आपका साथ छोड़ दूँ तो मुझे संसारमें शुभ बुद्धि 
कमी न प्राप्त हो और में सदा विषयोंमें ही रचा-पचा 
रह जाऊँ॥ २३ ॥ 

संवर्त उवाच 

आविक्षित शुभा बुद्धिवर्ततां तब कर्मसु। 
याजन हि ममाप्येब वर्तते हृदि पार्थिव ॥ २४॥ 

संचर्तने कहा--अविश्वित्‌-कुमार | तुम्हारी श्रुम बुद्धि 
सदा सत्कर्मर्मे दी छगी रहे ) प्रथ्वीनाथ | मेरे मनमें भी 
तुम्हारा यज्ञ करानेकी इच्छा तो है ही ॥ २४ ॥ 
अभिधास्थे च ते राजन्नक्षयं द्रव्यमुत्तमम्‌। 
थेन देवान सगन्धवौन्शक्र चामिभविष्यसि ॥ २५ ॥ 

राजन्‌ | इसके लिये में तुम्हें परम उत्तम अश्वय 
घनकी प्राप्तिका उपाय बतलाऊँगा: जिससे तुम गन्धरवोंसद्दित 
सम्पूर्ण देवताओं तथा इन्द्रकों मी नीचा दिखा सकोगे ||२५॥ 
नतु मे व्तंते बुद्धिथने याज्येपु वा पुनः। 
विप्रियं तु करिष्यामि भ्रातुइ्चेन्द्रस्य चोभयोः॥ २६ ॥ 

मुझको अपने लिये घन अथवा वजमानोंके संग्रहका 
विचार नहीं है | मुझे तो भाई बृहस्पति और इन्द्र दोनोंके 
विरुद्ध कार्य करना है ॥ २६ | 
गमयिष्यामि शक्रेण समतामपि ते घुवम। 
प्रियंच ते करिष्यामि सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥ २७ ॥ 

निश्चय ही में तुम्हें इन्द्रकी बरावरीमें बेठाऊँगा और 
तुम्हारा प्रिय करूँगा। में यह बात तुमसे सत्य कहता हूँ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेथिके पर्वणि अद्वमेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये सप्मोडध्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत आश्वमेधिकप्परके अन्तर्गत अश्वमेच॒पवेमें संदत और मरुत्का 


ठपाह्यानविषयक सातवां अध्याय पूरा हुआ॥ ७॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 








पर अष्टमोथ्प्यायः 
संवर्तका मरुत्तको सुबणकी प्राप्तिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश और 
धनकी प्राप्ति तथा मरुत्तकी सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना 


संक्‍ते उवाक् 

गिरेहिंमवतः पृष्ठे मुझवान्‌ नाम पर्वतः। 
तप्यते यत्र भगवांस्तपो नित्यमुमापतिः॥ १॥ 

संबर्तने कहा--राजन्‌ | हिमालयके पृष्ठमागर्मे 
मुझवान्‌ नामक एक पर्वत है। जहाँ उमावललभ भगवान्‌ 
शद्टूर सदा तपस्या किया करते हैं ॥ १॥ 
वनस्पतीनां मूलेषु श्टद्गेंपु विपमेषु च। 
गुहासु शैलराजस्य यथाकामं यथासुखम्‌ ॥ २॥ 
उमासहायो भगवान यत्र नित्य महेश्वरः । 
आस्ते शूली महातेजा नानाभूतगणाबुतः ॥ ३ ॥ 

वहाँ वनस्पतियोंके मूलभागममें, दुर्गम शिखरोंपर तथा 
गिरिराजकी गुफाओँम नाना प्रकारके भूतगर्णतति घिरे हुए 
महातेजसवी त्रिश्वूलघारी भगवान्‌ मद्देश्वर उमादेवीके साथ 
इच्छानुसार सुखपूर्वक सदा निवास करते हैं || २-३ ॥ 


तत्न रुद्राश्य साध्याश्व विद्वेष्य वसवस्तथा | 
यमश्च॒ वरुणश्रेव कुवेरथ्च सहानुगः॥ ४ ॥ 
भूतानि च पिशाचाश्व नाखत्यावपि चाश्विनों। 
गन्धर्वाप्सरसइचेव यक्षा देवषयस्तथा॥ ५ ॥ 
आदित्या मरुतरचंव यातुधानाश्व सर्वशः। 
उपासन्ते महात्मानं बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस पव॑तपर रुद्रगण) साध्यगण, विश्वेदेवगण) बसुगण) 
यमराज5 वरुण) अनुचर्रोसद्वित कुबेर) भूत) पिशाच) अश्विनी- 
कुमार) गन्धव) अप्सरा) यक्ष) देव्ि, आदित्यगण, मरुद्गण 
तथा यातुधानगण, अनेक रूपथारी उमावल्लम परमात्मा 
शिवकी सब प्रकारसे उपासना करते हैं॥ ४-६ ॥ 
रमते भगवांस्तत्र  कुवेरानुचरेः सह | 
विकृतेबिंकताकारें: क्रीडद्धिः प्रथिवीपते ॥ ७ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! वहाँ विकराल आकार और विक्ृत वेषवाले 
कुबेर-सेबक यक्ष भाति-भाँतिकी क्रीडाएँ करते हैं और उनके 
साथ भगवान्‌ शिव आनन्दपूर्वक रहते हैं ॥ ७ ॥ 
श्रिया ज्वलन्‌ दृश्यते वे बालादित्यसमयदुतिः। 
न रूप॑ शक्‍यते तस्य खंस्थानं वा कदाचन ॥ < ॥ 
निर्देष्टु प्राणिमिः केश्ित्‌ प्राकृतेमोंसलोचनेः । 
उनका श्रीविग्रद प्रभातकालके सूर्यकी भाँति तेजसे 
जाज्वल्यमान दिखायी देता है । संसारके कोई भी प्राकृत प्राणी 
अपने मांसमय नेत्रोंते उनके रूप या आकारको कभी देख 
नहीं सकते ॥ ८३ ॥ 


नोष्णं न शिशिरं तत् न वायुने च भास्करः ॥ ९ ॥ 
न जरा क्षुत्पिपाले वा नखुत्युनें भयं उप। 

वहाँ न अधिक गर्मी पड़ती है न विशेष ठंढक, न 
वायुका प्रकोप होता है न सूयके प्रचण्ड तापका | नरेश्वर | 
उस पर्ब॑तपर न तो भूख सताती है; न प्यास; न बुढ़ापा 
आता है न मृत्यु । वर्शां दूसरा कोई भय भी नहीं प्राप्त 
होता है ॥ ९३ ॥ 


तस्य शेलस्प पाइवेंषु सर्वषु जयतां वर ॥ १० ॥ 
धातवों जातरूपस्थ रश्मयः सवितु्यथा। 
रक्ष्यन्ते ते कुबेरस्थ सहायेस्यतायुथेः ॥ ११॥ 
चिकीपंद्धिः प्रियं राजन कुवेरस्थ महात्मनः। 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश | उस पव॑तके चार्रो ओर 
सूर्यकी किरणेंके समान प्रकाशमान सुवर्णकी खानें हैं । 
राजन | अख्र-शस्त्रोसे सुसज्जित कुबेरके अनुचर अपने 
स्वामी महात्मा कुबेरका प्रिय करनेकी इच्छासे उन खानोंकी 
रक्षा करते हैं॥ १०-११६ ॥ 
( तत् गत्वा त्वमन्वास्य मद्दायोगेश्वरं शिवम्‌। 
कुरु प्रणाम॑ राजप भफ्त्या परमया युतः ॥ ) 
राजर्ष | वहाँ जाकर तुम परम मक्तिभावसे. युक्त हो 
महायोगेश्वर शिवको प्रणाम करो ॥ 


तस्मैं भगवते छत्वा नमः श्वाय वेधले ॥ १२॥ 
(प्भिस्तं नामभिदेव॑ सर्वविद्याधर  स्तुद्दि) 
जगत्सश॒ भगवान्‌ शड्बूरको नमस्कार करके समस्त 
विद्याओंकोी धारण करनेवाले उन महादेवजीकी तुम इन 
निम्नाड्लित नार्मेद्वारा स्तुति करो ॥ १२॥ 
रुद्राय शितिकण्ठाय पुरुषाय खुबचंसे । 
कपदिने करालाय हर्यक्ष्णे वरदाय च॥ १३॥ 
ध्यक्ष्ण पूष्णो दन्‍्तभिदे वामनाय शिवाय च | 
यास्यायाव्यक्तरुपाय सदबृत्ते शब्भलराय च ॥ १४॥ 
क्षेम्याय दरिकेशाय स्थाणवे पुरुषाय च। 
दरिनेत्राय मुण्डाय कुद्धायोत्तरणाय च ॥ १५॥ 
भास्कराय सुतीथोॉय देवदेवाय रंहसे | 
उष्णीषिणे सुवकक्‍त्राय सदइस्व्राक्षाय मीहुषे ॥ १६॥ 
गिरिशाय प्रशान्ताय यतये चीरवाससे। 
बिट्वदण्डाय सिद्धाय स्वदण्ड्धराय च ॥ १७॥ 
सुगव्याधाय मद्दते धन्विनेदथ भवाय च। 
वरापष सोमवकक्‍त्राय सिद्धमन्त्राय चक्षुषे ॥ १८॥ 


अभ्वमेधपर्च ] 


अप्रमो ६ध्याय: 


द११३ 





दिरण्यवाहवे राजन्नुग्राय पतये दिशाम्‌। 
लेलिद्ाानाय गोष्टाय सिद्धमन्त्राय चुष्णये ॥ १९॥ 
पशूनां पतये चेवब भूतानां पतये नमः । 
चूधाय मातृभक्ताय सनानन्‍ये मध्यमाय थे ॥ २०॥ 
स्रवहस्ताय पतये घन्विने भागंवाय च | 
अजाय कृष्णनेत्राय विरूपाक्षाय चंद ह ॥२१॥ 
तीएकृणदुट्राय तीक्ष्णाय वेश्वानरमुखाय च। 
महाईुतये पनज्ञाय सवोय पतये विशाम्‌ ॥ २२॥ 
विलोदिताय दीप्ताय दीघाक्षाय मदोजसे | 
_बलुरेतःखुबपुषे. प्ृथवे.. कृत्तिवाससे ॥ २३॥ 
कपालमालिने. चैबसुब्णमुकुटाय च। 
महादेवाय कृष्णाय उ्यम्बकायानधाय च ॥ १४ ॥ 
क्रीधनायानशंसाय. सदवे वाहुशालडिने । 


दण्डिनि तप्ततपसे.. तथेवाक्ररकर्मणे ॥ २५॥ 
सदहस्कनशिरते चव सदस्तचरणाय च | 
नमः खथाखरूपाय बवहुरूपाय दुष्रिणे ॥ २६॥ 


“धमगवन्‌ | आप रुद्र (दुखके कारणको दूर करनेवाले )) 
शितिकण्ठ ( गलेमें नीरकू चिह्न धारण करनेवाले )5 पुरुष 
( अन्तर्यापी ); सुवर्चा ( अत्यन्त तेजखी 9 कपर्दी ( जठा- 
जूटधारी » कराल ( भयंकर रूपयाले )) हर्यक्ष ( हरे नेत्रों- 
वाले » वरद ( भक्तोंकोी अभीष्ट वर प्रदान करनेवाले )) 
व्यक्ष ( तचिनेत्रषारी ), पृष्राके दोत उखाड़नेवाले, वामन5 
शिव) याम्य ( यमराजके गणखरूप ) अव्यक्तरूप) सद्बृत्त 
।( उदाचारी ), शक्कर) क्षेम्य ( कल्याणकारी ) हरिकेंश 
( भूरे केशोंवाले ) स्थाणु ( स्थिर )) पुरुष; दरिनेत्र) मुण्ड) 
| कुद्, उत्तरण ( ससार-सागरसे पार उतरत्रेवाले ), मास्‍्कर 
| ( सूधरूप )) सुतीर्थ ( पवित्र तीर्थरूप ), देवदेव, रंहस 
( वेगवान्‌ )) उष्णीषी ( सिरपर पगड़ी घारण करनेवाले ), 
| सुबक्त्र ( सुन्दर मुखवाड़े ) सदखाक्ष ( हजारों नेत्रोवाले )) 
मं दआन्‌ ( कामपूरक ), गिरिश ( पवृतपर शयन करनेवाले » 
प्रशान्त, यति ( संयमी)» चीरवासा ( चीरवस्न धारण करने 
वाले ). विल्वदण्ड ( वेलका डंडा घारण करनेवाले » 
सिद्ध, सर्वदषण्डघर ( सबको दण्ड देनेवाले ), मृगध्याघ 

( आर्द्रा नश्नत्रस्वरूप 9 मद्दानू। धन्वरी ( पिनाक नामक 

धनुष धारण करनेवाले ) भव ( संखारकी उत्पत्ति करने 
चाल » वर ( श्रेष्ठ 9) सोमवक्‍त्र ( चन्द्रमाके समान मुख- 
वाले ); सिद्धमन्त्र ( जिन्होंने समी मन्त्र सिद्ध कर लिया है 
ऐसे ), चक्षुप ( नेन्ररूप ); द्वििण्यवाहु ( सुवर्णके समान 
पुन्दर भुजाओंबाले 9 उम्र ( मयंकर )) दिशाओंके पति; 

लिहान ( अग्निरूपसे अपनी जिद्स्‍ाओके द्वारा हविष्यका 
आखादन करनेवाले » गोष्ठ ( वाणीके निवासस्थान )) 
सेद्मन्त्र) बृध्णि ( कामनाओंकी बष्टि करनेवाले )) पश्ुपति, 
भ्रूतपति, बृष ( घमंखरूप ) मातृभक्त) सेनानी ( कार्तिकेय 
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रूप )) मध्यम खुतइस्त ( द्वाथर्मे र॒वा ग्रहण करनेवाले 
ऋत्विजरूप 9 पति ( सबका पालन करनेवाले )) घन्वी। 
भागंब, अज (जन्मरदित ), कृष्णनेत्र) विरूपाक्ष) तीक्षणदष्ट) 
तीकण) वेशानरमुख ( अग्निरूप मुखवाले » मद्दाद्युति) 
अनज्ञ ( निराकार 9 सर्व) विशाम्गत ( सबके स्वामी )। 
विल्ेद्दित ( रक्तवर्ण 9 दीत्त ( तेजस्वी ) दीप्ाक्ष ( देदीप्य- 
मान नेत्रोवाले)) महौजा ( महाबली » वसुरेता ( दिरिण्यवीर्य 
अग्निरूप » सुवपुष्‌ ( सुन्दर शरीरणले ) प्रथु ( स्थूछ )५ 
कृत्तितासा ( मृगचर्म धारण करनेवाले ) कपालमाली 
( मुण्डमाला धारण करनेवाले » सुवर्णमुकुट। महादेव 
कृष्ण ( सब्चिदानन्दस्वरूप » ज्यम्बक ( तिनेत्रधारी ) 
अनध ( निष्पाप » क्रोवन ( दुर्शेपर क्रोध करनेवाले ), 
अनृशंस (को बल सखमाववाले)) मृ दु, बाहुशाली, दण्डी; तेज तय 
करनेवाढे, कोमल कर्म करनेवाले) सहलध्चिरा ( इनारों 
मस्तकवाले )) सहस्तचरण) स्वधाखरूप, बहुरूप और दंट्री 
नाम घारण करनेवाले हैं | आपको मेरा प्रणाम है ॥ १३-२६॥ 


पिताकिन महादेव॑ महायोगिनमवब्ययम | 
ब्िशूलहस्तं वरदं वध्यम्बकक भुवनेश्वरम्‌ ॥ २७॥ 
त्रिपुरघ्त न्ििनयन जिलाकेश महौजसम्‌। 
प्रभव॑ सर्वभूतानां घारणं घरणीवरम्‌ ॥ २८ ॥ 
इशान शाड्स्‍लरं सर्वे शिव विश्वेश्वरं भवम्‌। 
उम्मापति पशुपति विश्वरूप महेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
विरूपाक्ष दृशमुजं दिव्यगोवृषभध्यजम । 
उप्म॑ स्थाणुं शिव रोद्ं शव गोरीशमीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
शितिकण्ठमर्ज शुक्र पृथुं पृथुहर  वरम्‌। 
विश्वरूप॑ विरुपाक्ष वहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रणण्य शिरसा देवमनडज्ञाजहर हरम । 
शरण्यं शरणं याहि महादेव॑ चतुमुंखम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार उन पिनाकषारी)महादेव, महायोगी, अविनाशी, 
हाथमें तिश्यूछ घारण करनेवाले, वरदायक) ज्यम्बक, भुवनेश्वर, 
त्रिपुरासुरकी मारनेवाले, निनेत्रधारी, त्रिभुवनके स्वामी) 
महान्‌ बलबान। सब जीवोंकी उत्पत्तिके कारण सबको 
घारण करनेवाले, प्रथ्वीका भार सैंभालनेवाले। जगतके 
शासक) कल्याणकारी) स्वरूप) शिव) विश्वेश्वरः जगत्‌कों 
उतस्न्न करनेवाले) पार्वतीके पति; पश्चुओंके पालक; विश्वरूप, 
मद्देशवर, विरूपाक्ष) दस भुजाधघारी; अपनी ध्वजामें दिव्य 
वृपभका चिह्न धारण करनेवाले, उग्र) स्थाणु$ शिव) रुद्र) 
शव) गौरीश) ईश्व७ शितिकण्ठ) अजनन्‍्मा) शुक्र) प्रथु, 
पृथुदर, वर, विश्वरूप) विरूपाक्ष, बहुरूप, उमापाति) कामदेव- 
को भस्म करनेवाले, हर चतुर्मत एवं झरणागतबत्सल 
महादेवजीकोीं सिरसे प्रणाम करके उनके शरणापन्न दो 
जाना ॥ २७-३२ ॥ 
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( विरोचमान वपुणा दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
अतायन्तमर्ज  शाम्मुं सर्वव्यापिनमीश्वरम्‌ ॥ 
निम्मेगुण्यं निरुद्वेगं निर्मल निधिमोजसाम्‌। 
प्रणम्य प्राशनलिः शर्ब प्रयामि शरणं हरम्‌॥ 

( और इस प्रकार स्वुति करना--) जो अपने तेजस्वी 
श्रीविग्रइसे प्रकाशित हो रहे हैं; दिव्य आभूषणेति विभूषित 
हैं, आदि-अन्तते रहित, अजन्मा। शम्मु) सर्वव्यारी) ईश्वर, 
त्रिगुणरद्दित) उद्बगद्यूज्य+ निर्मल; ओज एवं तेजकी निधि 
एवं सबके पाप और दुःखको हर लेनेवाले हैं, उन भगवान्‌ 
शइझरको हाथ जोड़ प्रणाम करके में उनकी शरणमें 


जाता हू | 
सम्मान्यं निश्चर नित्यमकारणमलेपनम्‌ । 


अध्यात्मवेदमासाद प्रयामि शरणं मुहुः ॥ 
जो सम्माननीय, निरचल) नित्य, कारणरद्वितः निर्लेप 
और अध्यात्मतखके शाता हैं; उन मगवान्‌ शिवक्रे निकट 
पहुँचकर मैं वारंबार उन्हींकी शरणमें जाता हूँ ॥ 
यस्य नित्य बिदुः स्थान मो क्षमध्यात्मचिन्तकाः 
योगिनस्तस्तवमार्गस्थाः केचट्यं परदमक्षरम्‌ ॥ 
य॑ विदुः सड्निमुंक्ताः सामान्य समदर्शिनः । 
त॑ प्रपद्चे जगद्योनिमयोनि निशुणात्मकम॥ 
अध्यात्मतत्वका विचार करनेवाले ज्ञानी पुरुष मोक्ष- 
तस्त्र्मे जिनकी स्थिति मानते हैं तथा तत्तमार्म्मे परिनिष्ठित 
योगीजन अविनाशी कैवल्य पदको जिनका स्वरूप समझते 
हैं और आसक्तिझयून्य समदर्शी महात्मा जिहँ सर्वत्र समान- 
रूपसे स्थित समझते हैं; उन योनिरद्दित जगत्कारणभूत 
निर्मुण परमात्मा शिवकी में शरण लेता हूँ ॥ 
अखूजद यस्तु भूरादीन सप्तदाकान सनातनान। 
स्थितः सत्योपरि स्थाणु त॑ प्रपये सनातनम्‌ ॥ 
जिन्होंने सत्यलोकके ऊपर स्थित होकर भू आदि सात 
सनातन लोकँकी सृष्टि की है, उन स्थाणुरूप सनातन शिवकी 
में शरण लेता हूं ॥ 
भक्तानां सुलभं त॑ हि दुलेभं दुरपातिनाम्‌ । 
अदूरस्थममुं देव प्रकतेः परतः स्थितम्‌ ॥ 
नमामि स्वलोकस्थं ब्जामि शरणं शिवम्‌।) 
जो भक्तकि लिये सुलम और दूर ( विमुख) रहनेवाले 
लोगौके लिये दुर्लम हैं; जो सब्रके निकट और प्रक्ृतिसे परे 
विराजमान कै उन सर्वलोकब्यापी महादेव शिवको मैं 
नमस्कार करता और उनकी शरण लेता हूँ ॥ 
प्व॑ कृत्वा नम्रस्तस्मे मद्दादेवाय रंहसे। 
महात्मने. क्षितिपते तत्छुवर्णमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
प्रथ्ीनाथ | इस प्रकार वेगशाली महात्मा महादेवजीको 





नमस्कार करके तुम वह सुवर्ण-राशि प्रास कर छोगे ॥३१३॥ 
( लभन्ते गाणपत्यं च तदेकाग्ना हि मानवाः । 
कि पुनः खर्णभाण्डानि तस्मात्‌ त्वं गच्छ मा चिरम्‌ ॥ 
महत्तरं द्वि ते लाभ॑ हस्त्यश्वोष्टाद्भिः सह | ) 
जो लोग भगवान्‌ शड्ढरमें अपने मनकों एकाग्र करते हैं? वे 
तो गणपति-पदको भी प्राप्त कर लेते हैं; फिर सुबर्णमय पात्र 
पा लेना कौन बड़ी बात है। अतः ठुम शीघ्र वहाँ जाओ; 
बिलम्ध न करो | हाथी) घोड़े और ऊँट आदिके साथ तुम्हें 
वहाँ मद्ान्‌ लाभ प्राप्त होगा ॥ 
खुबर्णमाहरिष्यन्तस्‍्तत्न॒ गच्छन्तु ते नराः 
इत्युक्तः स वचस्तेन चक्रे कारन्धमात्मजः ॥ ३२४ ॥ 
तुम्हारे सेवकलोग सुवर्ण लानेके लिये वहां जाये। 
उनके ऐसा कहनेपर करन्धमके पौत्र मस्त्तने वैसा ही किया ॥ 
( गज्शाघर नमस्कृत्य लब्धवान्‌ धनमुत्तमम | 
कुबेर इच तत्‌ प्राप्य महादेवप्रलादतः ॥ 
शालाश्व सर्वेसम्भारास्ततः संवतेशासनात्‌ | ) 
उन्होंने गन्ञाघर महादेवजीको नमस्कार करके उनकी 
कृगाते कुबेरकी भाँति उत्तम घन प्राप्त कर लिया | उस 
घनको पाकर संवर्दकी आज्ञासे उन्होंने यश्शालाओं तथा 
अन्य सब सम्भारोंका आयोजन किया ॥ 
ततो5तिमानुपं सर्व चक्रे यश्षस्य संविधिम्‌ | 
सौचर्णानि च भाण्डानि संचक्र॒घ्तत्र शिल्पिनः॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर राजाने अलौकिकरूपते यश्ञकी सारी तैयारी 
आरम्म की | उनके कारीगरोंने वहाँ रहकर सोनेके बहुत-से 
पात्र तेयार किये ॥ ३५ ॥ 
बृहस्पतिस्तु तां श्र॒त्या मरुत्तस्य महीपतेः । 
समृद्धिमतिदेवेभ्यः खसंतापमकरोद्‌ भ्रशम्‌ ॥ ३६॥ 
उधर वृदस्पतिने जब सुना कि राजा मरुत्तको देवताओँ- 
से भी बढ़कर सम्पत्ति प्राप्त हुई है; तब उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ ॥ २६ ॥ 
स तप्यमानों वेवण्य रृशत्वं चागमत्‌ परम । 
भविष्यति हि में शात्रुः संबर्तों वसुमानिति ॥ ३७॥ 
के चिन्ताके मारे पीले पड़ गये और यह सोचकर कि 
करा शत्रु संवर्त बहुत धनी हो जायगा? उनका शरीर, 
अत्यन्त दुर्बल हो गया ॥ ३७ ॥ 
त॑ं श्रुत्वा भ्रशसंत्त देवराजो बृहस्पतिम्‌। 
अधिगम्यामरबृतः  प्रोबाचेदूं वचसस्‍्तदा ॥ ३८॥ 
देवराज इन्द्रने जब सुना कि बृहस्पतिजी अत्यन्त संतप्त 
हो रहे हैं, तब वे देवताओंको साथ लेकर उनके पास गये 
और इस प्रकार पूछने लगे ॥ ३८ ॥ 








इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेधिन्रपर्वणि अश्वमेषप्वणि संवतेमसुत्तीये अष्टमोव्य्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रगेविकणेके अस्तगंत अश्रमेधपद॑में संद्ते और मरुत्तका उपाह्यानजिषयक्र आठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ श्छोक मिलाकर कुछ ७० श्होक हैं ) 
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नवमोध्यायः 
बृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कारण बताना, इन्द्रकी आज्ञासे अग्निदेवका मरुत्तके पास उनका 
संदेश लेकर जाना ओर संवतके भयसे पुनः लोटकर इन्द्रसे ब्रह्मबलकी श्रेष्ठ ता बताना 


इन्द्र उवाच 
कचित्छुख॑ खपिषि त्वं बृहस्पते 
कश्चिन्मनोशञाः परिचारकास्ते। 
कचिद्देवानां सुज कामो 5सि विप्र 
कच्िद्देवास्त्वां परिपालयन्ति ॥ १ ॥ 
इन्द्रने कहा--बहस्पते ! आप सुखसे सोते ई न ! 
आपको मनके अनुकूल सेवक प्राप्त हैं न ? विप्रवर ! आप 
देवताओंके सुखकी कामना तो रखते हैं न ? क्‍या देवता 
आपका पूर्णरूपसे पालन करते हैं ! ॥ १॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
शये शयने देवराज 
तथा मनोज्ञाः परिचारका में। 
तथा देवानां सुखकामो स्मि नित्य 
देवाश्व मां खुभदं पालयन्ति ॥ २ ॥ 
बृहस्पतिजी बोले--देवराज | में सुखसे शय्यापर 
सोता हूँ; मुझे मेरे मनके अनुकूल सेवक प्राप्त हुए हैं | में 
सदा देवताओंके सुखकी कामना करता हूँ और देबतालछोग 
मी मेरा मलीभाति पालन करते हैं ॥ २ ॥ 
इन्द्र उवाच 
कुतो दुख मानखं देहजं वा 
पाण्ड्विंवर्णश्च.. कुतसत्वमय । 
आचष्दव में ब्राह्मण यावदेतान्‌ 
निहन्मि सर्वोस्तव दुःखकतृन ॥ ३ ॥ 
इन्द्रने कह्दा--विप्रवर | आपको यह मानधिक अथवा 
शारीरिक दुःख केसे प्राप्त हुआ ! आप आज उदास और 
पीले क्यों हो रहे हैं ? आप बताइये तो सद्दी, जिन्होंने आपको 
| दुःख दिया है, उन सबको में अभी नष्ट किये देता हूँ ॥ ३॥ 
वुहस्पातिरुवाच 
मरुत्तमाहुमंघवचन.._ यध्ष्यमार्ण 
महायशेनोक्तमद्क्षिणेन । 
संबर्ता याजयतीति मे श्रुतं 
तदिच्छामि नस त॑ याजयेत ॥ ४ ॥ 
बृहस्पतिजी बोले--मघवन्‌ ! लोग कहते हैं कि 
महाराज मझत्त उत्तम दक्षिणाओँसे युक्त एक महान्‌ यज्ञ 
| करने जा रहे हैं तथा यह भी मेरे सुननेमें आया है कि संवर्त 
ही आचार्य होकर वह यज्ञ करायेंगे। परंतु मेरी इच्छा है 
कि-वे उस यज्ञको न कराने पावें ॥ ४ ॥ | 


खुर्ख॑ 


इन्द्र उवाच 
सर्वान्‌ कामाननुयातो 5सि विप्र 
यस्त्व॑ देवानां मन्त्रवित्छुपुरोधाः । 
उभौच ते जराम्त्यू व्यतीतो 
कि संवर्तस्तव कतीद विप्र ॥ ५ ॥ 
इन्द्र ने कदा--अक्षन्‌ | सम्पूर्ण मनोवाड्छित भोग 
आपको प्राप्त हैं; क्योंकि आप देवतारओंके मन्त्रज्ञ पुरोहद्दित 
हैं। आपने जरा और मृत्यु दोनोंकी जीत लिया है | फिर 
संचर्त आपका क्‍या कर सकते हैं !॥ ५॥ 
चुह्स्पतिरुवाच 
सह त्वमसुरान प्रणुद्य 
जिघांससे चाप्युत सानुवन्धान्‌ । 
ये य॑ समृद्ध पच्यसि तत्र ततन्न 
दुःख सपत्नेषु समृद्धिभावः॥ ६ ॥ 
बृहस्पतिज्ञी बोलि--देवराज ! तुम असुरोमेंसे जिस- 
जिसको समृद्विशाली देखते हो; उसके ऊपर भिन्न-भिन्न 
स्थार्नोमे देवता ओके साथ आक्रमण करके उन समी असछुरोंको 
मिटा डालना चाहते हो। वास्तवमे शत्रुओंकी समृद्धि दुःखका 
कारण होती है ॥ ६ ॥ 
अतो5स्सि देवेन्द्र विवणरूपः 
सपत्नो में वर्धते तन्निशम्प। 
सर्वोपायेमंघवन. संनियच्छ 
संबर्त वा पार्थिव था मरुत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवेन्द्र ! इसीसे मैं भी उदास हो रहा हूँ। मेरा शन्नु संवर्त 
बढ़ रहा है; यह सुनकर मेरी चिन्ता बढ़ गयी है। अतः 
मघवन्‌ | तुम समी सम्मब उपार्योद्वारा ठंवर्त और राजा 
मरत्तको केंद कर छो || ७ ॥ 
इन्द्र उवाच 
एदि गच्छ प्रहितों जआातबेदो 
, अंहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
अय॑ वे त्वां याजयिता वृहस्पति- 
स्तथामरं चैथ करिष्यतीति ॥ ८ ॥ 
तब इन्द्रने अभिरदेवले कहा--जातत्रेदा | इधर 
आओ और मेरा संदेश लेकर मदझत्तके पास जाओ | मझत्तकी 
सम्मति लेकर बृहस्पतिजीको उनके पास पहुँचा देना | 
वहाँ जाकर राजासे कहना कि थ्ये ब्ृहस्पतिजी ही आपका 
यज्ञ करायेंगे तथा ये आपको अमर मी कर देंगे? ॥ ८ ॥ < 
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अग्निर्वाच 
अं गच्छामि मघवन दुतो5च्य 
बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
घाचं सत्यां पुरुहतस्य कते 
बूहस्पतेश्वापचिति चिकीषुं:॥ ९ ॥ 
अग्निरेवनेन कहा-मधत्रन्‌ | मैं बृहस्पतिजीको 
मत्तके पास पहुँचा आनेके लिये आज आपका दूत बनकर 
जा रहा हूँ । ऐसा करके में देवेन्द्रकी आशाका पालन और 
बृहस्पतिजीका सम्मान करना चाहता हूँ ॥ ९॥ 
व्यात उवाच 
ततः प्रायाद्‌ धूमकेतुमहात्मा 
वनस्पतीन्‌ वीरुधश्धापसदूनन । 
कामाद्धिमान्त परिवतंमानः 
काष्ठातिगो मातरिश्वेव नदेन्‌ ॥१०॥ 
व्यासजो कद्दते हैँ--यह कहकर धूममय ध्वजाव|ले 
मदात्मा अग्निदेव वनस्पतियों और लताओंको रौंदते हुए वहाँ- 
से चल दिये | ठीक उसी तरदद जेसे शीतकालके अन्‍्तमें 
खच्छन्दतापूषक बहनेवाली दिगन्तव्यापिनी वायु विशेष 
गर्जना करती हुई आगे बढ़ रही हो ॥ १० ॥ 
मरुत्त उवाच 
आश्चयमद्य पद्यामि रुपिणं वह्िमागतम्‌। 
आसन सलिल पाय॑ गां चोपानय वे मुने ॥ ११॥ 
मरुत्तने कद्दा-मुने ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि 
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आम में मूर्तिमान्‌ अग्निदेवको यहाँ आया देख रहा हूँ। 


आप इनके लिये आसन) पाथ) अध्य और गौ प्रस्तुत कीजिये ॥ 
अस्निरुवाच 
आसन सलिल पायं प्रतिनन्दामि तेडनध। 
इन्द्रेण तु समादिएं विद्धि मां दुतमागतम्‌ ॥ १२॥ 
अग्निने कद्दा--निष्पाप नरेश | आपके दिये हुए 
पाद्य, अध्य और आसन आदिका अमभिनन्दन करता हूँ। 
आपको मादूम होना चाहिये कि इस समय मैं इन्द्रका संदेश 
लेकर उनका दुत बनकर आपके पास आया हूँ ॥ १२॥ 
मरुच उवाच 
कबचिच्छीमान देवराजः सुखी च 
कश्चिच्चास्मान प्रीयते धूमकेतो। 
कशिद्देवा अस्य वशे यथावत्‌ 
प्रशृहि त्वं मम कात्स्न्यंन देव ॥ १३ ॥ 
मरुत्तने कहा-अग्निदेव | भरीमान्‌ देवराज सुखी 
तो हैं न ! धूमकेतो ! वे इमलोगॉपर प्रसन्न हैं न ! सम्पूर्ण 
देवता उनकी आज्ञाके अधीन रहते हैंन ! देव | ये सारी 
बातें आप मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ १३ ॥ 
आर्निरुवाच | 
शक्रो श्र सुसुखी पार्थिवेन्द्र 
प्रीति चेच्छत्यजरां वे त्वया सः। क्‍ 
देवाश्व सर्वे बशगास्तस्य राजन 
संदेश त्वं श्टणु मे देवराशः ॥ १७॥ 
अग्निदेवने कहा-राजेन्द्र | देवराज इन्द्र बड़े 
सुखसे हैं और आउके साथ अद्टठ मैत्री जोड़ना चाहते हैं। 
सम्पूर्ण देवता भी उनके अधीन ही हैं। अब आप मुझसे 
देवराज इन्द्रका संदेश सुनिये ॥ १४ ॥ 
यद्थ मां प्राहिणोत्‌ त्वत्सकाशं " | 
बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते।# ४ 
अय॑ गुरुयाजयतां न्प त्वां 
मत्य सन्तममर त्वां करोतु ॥ १५॥ 
उन्होंने जिस कामके लिये मुझे आपके पास भेजा है? 
उछे युनिये । वे मेरे द्वारा बृहृस्पतिजीको आपके पास भेजना 
चाहते हैं । उन्होंने कहा है कि बृहस्पतिजी आपके गुरु हैं | 
अतः ये दी आपका यज्ञ करायेंगे। आप मरणघर्मा मनुष्य हैं। 
ये आपको अमर बना देंगे॥ १५॥ 
मरुत्त उवाच 
संवर्तोच्यं याजयिता द्विजो मां 
बृहःपतेरअलिरेष तस्य । 
न चेंचासी याजयित्वा महेन्द्र । 
मर्त्य सन्‍्त॑ याजयन्नद्य शोभेत्‌ ॥ १६॥ 
मरुत्तने कद्ा-भगबवन | मेरा यज्ञ ये विप्रवर संवर्तजी 
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करायेंगे | बृहस्पतिजीके लिये तो मेरी यह अज्जलि जुड़ी 
हुई है। महेन्द्रका यश करकर अब मेरे-जेसे मरणघर्मा 
मनुष्यका यज्ञ करानेमें उनकी शोमा नहीं है ॥ १६ ॥ 


आस्निरुवाच 
ये बे लोका देवलोके महान्तः 
सम्प्राप्यसे तान्‌ देवरशाजप्रलाइत्‌ । 
त्वां चेदसौ णाजयेद्‌ वें बृहस्7ति- 
नून॑ खर्ग त्यं जयेः कीर्तियुक्तः ॥ १७॥ 
तथा लोका मानुण ये जज दिव्या: 
प्रजापतेश्वाप ये ये महान्तः | 
ते ते जिता देवराज्यं च रृत्स्न 
बृहस्पति पा अयेश्चेन्नरेनद्र्‌ ॥ १८ ॥ 
अग्निदेवने कदहा--राजन्‌ [| यदि ब्ृहस्पतिजी आपका 
यश करायेंगे तो देवराज इन्द्रके प्रखादसे देवलोकके भीतर 
जितने बड़े-बड़े लोक हैं, वे सभी आपके लिये सुलभ हो 
जायेंगे | निश्चय ही आप यशस्वी होनेके साथ द्वी स्वर्गपर 
भी विजय प्राप्त कर लेंगे । मानवलोक) दिव्यछोक, महान्‌ 
प्रजापतिकोक और सम्पूर्ण देवराज्यपर भी आरका अधिकार 
हो जायगा ॥ १७-१८ ॥ 
संवर्त उवाच 
मा स्मैत्र त्यं पुनरागाः क्थंचिद्‌ 
बृहस्पति परिदातुं. मरुत्ते। 
मा त्वां घक््ये चक्षुपा दारुणेन 
संक्ुद्धोह पावक त्व॑ नियोध ॥ १९ ॥ 
संचतेने कहा--अग्ने | तुम मेरी इस बातकों अच्छी 
तरह समझ लो कि अबसे फिर कमी बृहस्पतिकों मझत्तके 
पहुँनानेके लिये तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिये। 
"नहीं तो क्रोधमें भरकर मैं अपनी दारुण दृष्टिसे तुम्हें भस्म 
"कर डादूँगा ॥ १९॥ 
व्याप्त उवाच 
' ततो . देवानगमद्‌. धूमक्रेतु- 
| धर दोहाद्‌ भीतो व्यथितो5श्वत्थपर्णवत्‌ । 
. त॑ वे दृष्ठा प्राह शक्रो महात्मा 
। वृहस्पतेः संनिधो दृष्यवाहम्‌॥ २०॥ 


| यरत्व॑ गतः प्रहितो जातवेदो 
। बृहस्पति परिदातुं. मरुत्ते। 


तत्‌ कि प्राह स॒ न॒पो यक्ष्यमाणः 
कच्चिद्‌ वचः प्रतिगृह्माति तचल्य ॥ २१॥ 
ब्यःसजी कहते हूँ-संत्रतंकी वात सुनकर अग्निदेव 
मस्म इनेके मयते व्ययित हो पीपलके पत्तेकी तरह कॉपते हुए. 
तुरंत देवताओंके पास छौट गये | उन्हें आया देख महामना 
इन्द्रने वृहस्पतिजीके सामने द्वी पूछा-'अग्निदेव [ तुम तो 


। 
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मेरे भेजनेते बृद्दस्यतिजीको राजा मझत्तके पास पहुँचानेका 
संदेश लेकर गये ये | बताओ) यशकी तेयारी करनेजले राजा 
मरुत्त क्‍या कहते हैं ! वे मेरी बात मानते हैं या नहीं !! ॥ 
आग्निरुवाच 
न ते वां रोचयते मरुत्तो 
बृहस्पतेरश्नलि प्राहिणोेत्‌ सः। 
संवर्तां मां याजयितेत्युवाच 
पुनः पुनः स मया याच्यमानः ॥ २२ ॥ 
अग्निने कहा-देवराज | राजा मझरुत्तको आपकी 
बात पसंद नहीं आयी । बृहस्गतिजीको तो उन्होंने हाथ 
जोइकर प्रणाम कहलाया है। मेरे बारंबार अनुरोध करनेपर 
भी उन्होंने यददी उत्तर दिया है कि ५्संवर्तजी ही मेरा 
यज्ञ करायेंगे? ॥ २२ ॥ 


उबाचेद॑ मानुषा ये च दिव्याः 
प्रज्ञापतेयं च लोका महान्तः | 
तांच्चेललभेयं संबिदं तेन छत्वा 
तथापि नेच्छेयमिति प्रतीतः ॥ २३॥ 
उन्होंने यह मी कहा है कि “जो मनुष्यलोक$ दिव्यलोक 
और प्रजापतिके महान्‌ लोक हैं; उन्हें भी यदि इन्द्रके साथ 
समझौता करके ही पा सकता हूँ तो मी मैं बृहस्पतिजीको 
अपने यशका पुरोहित बनाना नहीं चाहता हूँ | यह मैं इृढ़ 
निश्रयके साथ कह रहा हूँ? ॥ २३ ॥ 
इन्द्र उवाच 
पुनर्गत्वा पार्थिव त्व॑ समेत्य 
वाक्य मदीयं प्रापय खाथयुक्तम्‌ ! 
पुनर्यद्‌ युक्तो न फरिष्यते वच- 
स्त्वत्तो व सम्प्रहतोस्मि तस्में ॥ २७ ॥ 
इन्द्रने कह्दा-अग्निदेव | एक बार फिर जाकर राजा 
मझरुतसे मिलो और मेरा अर्थयुक्त संदेश उनके पास पहुँचा 
दो । यदि तुम्हारे द्वारा दुबारा कइनेपर मी मेरी बात नहीं 
मानेंगे तो मैं उनके ऊपर वज्रका प्रह्मर करूँगा ॥ २४॥ 
अस्निर्वाच 
गन्धवैराड्‌ यात्वयं तत्र॒ दूतो 
विभेम्यहं वासव तत्र गनन्‍्तुम्‌। 
संरब्धो मामप्रवीत्‌ तीए्षणरोपः 
खंबतों वाक्य चरितब्रह्मचयेंः ॥ २५॥ 
यद्यागच्छेः पुनरेव॑ कर्थचिद्‌ 
बृहस्पति परिदातुं मरुतते । 
दह्देयं 


तथा चल्तुग , दारुणेन 
संक़ुद इत्येतदवेहि शक्र ॥ २६॥ 

अग्निने कहा-देवेन्द्र | ये गन्धर्वराज वहाँ दूत 
बनकर जाये | में दुबारा वहाँ जानेते दर्ता हूँ; क्योकि 
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ब्रह्मचारी संवर्तने तीव्र रोधर्मे भरकर मुझसे कहा था कि 
“अग्ने |! यदि फिर इस प्रकार किसी तरह बृद्वस्पतिको 
मरुत्तके पास पहुँचानेके लिये आओगे तो में कुपित हो 
दारुण दृष्टिते तुम्हें भस्म कर डारदूँगा ।? इन्द्र | उनकी इस 
बातको अच्छी तरह समझ लीजिये || २५-२६ ॥ 


शक्र उवाच 
त्वमेवान्यानू दृहसे जातवेदो 
न हि त्वदन्यो विद्यते भस्मकती । 
च्वस्संस्प्शात्‌ खर्वकोको बिभेति 
अश्रद्धेयें चदसे हृव्यवाह ॥ २७॥ 
इन्द्रने कहा--दृव्यवाहन ! अग्निदेव |! तुम तो 
ऐसी बात कह रहे हो; जिसपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि 
ब॒ुम्हीं दूसरोंकी भस्म करते हो |तुम्दांरे सिवा दूसरा 
कोई भस्म करनेवाला नहीं है । तुम्हारे स्पर्शते सभी 
लोग डरते हैं ॥ २७॥ 
अग्निरुवाच 
दिव॑ देवेन्द्र पृथियाँ व सर्वो 
संवेष्येस्त्प॑ खबलेनेव. शक्र । 
एवंविधस्येह सतस्तवासी 
कथ्थं चृत्रस्रिदिवं प्राग जद्दार ॥ २८॥ 
अग्निदेवने कद्दा-देवेन्द्र ! आप भी तो अपने बलसे 
सारी प्रथ्वी और स्वर्गोकको आवेष्ठित किये हुए. हैं । ऐसे 
होनेपर भी आपके इस स्वर्गकों पूर्वकाल्‍में वृत्रासुरने 
कैसे दर लिया ! ॥ २८ ॥ 
इन्द्र उवाच 
न गण्डिकाकारयोगं करेषणु 
न चारिसोमं प्रपिवामि बहे। 
न क्षीणशक्तों प्रहरामि वद्ं 
को मेडसुखाय प्रहरेत मत्यः ॥ २९ ॥ 
इन्द्रने कद्दा--अग्निदेव | में पर्बंतकों भी मक्‍्खीके 


समान छोटा कर सकता हूँ तो भी शझत्रुका दिया हुआ 


सोमरस नहीं पीता हूँ ओर जिसकी शक्ति क्षीण हो गयी है? 
ऐसे शत्रुपर बज्रका प्रह्दार नहीं करता । फिर भी कौन 
ऐसा मनुष्य है; जो म्र॒श्ले क४ पहुँचानेके लिये मुझपर 
प्रहार कर सके ? ॥ २९ ॥ 
प्रताजयेयं कालकेयान्‌ पृथिव्या- 
मपाकर्षन दानवानन्तरिक्षात्‌ । 
प्रह्ददमवसानमानयं 
को मेडसुखाय प्रहरेत मानवः ॥ ३० ॥ 
मैं चाहूँ तो कालक्रेय-जसे दानवोंको आकाशसे खींचकर 
पृथ्यीपर गिरा सकता हूँ । इसी प्रकार स्वगंसे प्रह्मदके प्रभुत्व- 
का भी अन्त कर सकता हूँ, फिर मनुष्योर्मे कौन ऐसा है; जो 
कष्ट देनेके लिये मुझपर प्रहार कर सके ?॥| ३० ॥ 


द्विः 


श्रीमहाभारते 





[ आश्वमेधिकपबेणि 


सर्प नर चचिभ््श्ि् खि सरल ील्‍र ख ख ख शर्ट ख्च्धशधध्भ्भ्धध्यनध्भध्ध्ल्य्भभा ना 
अमिरुवाच 


यत्र शर्यात चयवनो याजयिष्यन 
सहाश्विभ्यां सोममणह्ादेकः । 
त॑ त्वं कुछः प्रत्यषेधीः पुरस्ता- 
चछयौतियज्ञ॑ समर त॑ महेन्द्र ॥ ३१ ॥ 
अग्निदेवने कहा-महेन्द्र | राजा शर्यातिके उस 
यज्ञका तो स्मरण कीजिये, जहाँ महर्षि च्यवन उनका यश् 
करानेवाले थे | आप क्रोधर्म भरकर उन्हें मना करते ई 
रह गये और उन्होंने अकेले अपने ह्वी प्रभावसे सम्पृण् 
देवतासहित अश्विनीकुमारोंके साथ सोमरसका पान किया || 


वर्ज॑ग्रहदीत्वा च पुरन्द्र त्वं 
सम्पराहार्षीरच्यवनस्यातिधोरम्‌ । 
स॒ते विप्रः सद्द वज्ञेण बाहु- 
मपागृह्ात्‌ तपसा जातमन्युः ॥ ३२ ॥ 
पुरंदर | उस समय आप अत्यन्त भयंकर वज्र लेक 
महर्षि व्यवनके ऊपर प्रद्यर करना दी चाहते थे; किंतु उन 
ब्रह्मतिने कुपित होकर अपने तपोबलछूसे आपकी बाइक 
बच्रसहित जकड़ दिया ॥ ३२२॥ 





ततो रोषात्‌ खर्वतो घोररूपं | 
सपले ते जनयामास भूयः। 
मर्द नामासुर विश्वरूप॑ । 


य॑ स्व॑ दृष्ठा चक्षुषी संन्‍्यमीलः ॥ हे३ ॥ 


तदनन्तर उन्होंने पुनः रोषपूर्वक आपके लिये 
ओरमसे भयानक रूपवाले एक झान्रुकी उत्पन्न किया । 
सम्पूर्ण विश्वर्मे व्याप्त मद नामक असुर था और जिसे दे' 
ही आपने अपनी आँखें बंद कर ली थीं॥ ३३१॥ ०» 


हनुरेका 


सहस्त्र 


जगतीस्था. तथैका न 
दियं गता महतो दानवस्य। 
दल्तानां शतयोजनानां 
खुतीक्ष्णानां घोररूप बभूव ॥ ३४॥ 
उस विशालकाय दानवकी एक ठोढ़ी प्रथ्बीपर टिक 
हुई थी और दूसरा ऊपरका ओठ स्वरंसे जा छगा था 
उसके सैकड़ों योजन लंबे सहर्खोंतीले दाँत थे; जिससे उसका 
रूप बड़ा भयंकर प्रतीत होता था ॥ ३४ ॥ 
स्थूला.. रजतस्तम्भवणों 
दंष्टाश्वतस्नो दे शते योजनानाम्‌ | 
स॒त्वां दन्‍तान विदशन्रभ्यधाव- 
जिघांसया शुरूमुद्यम्य घोरम्‌ ॥ ३५॥ 
उसकी चार दादें गोलाकार; मोटी और चाँदीके खग्भोंके 
समान चमकीछी थीं | उनकी लंबाई दो-दो सौ योजनकी 


चृत्ताः 


अश्वमेधपव ] 
थी | वह दानव भयंकर त्रिशूलछ लेकर आपको मार डालनेकी 
इच्छासे दाँत पीसता हुआ दौड़ा था ॥ ३५ ॥ 


अपइ्यस्त्व॑ त॑ तदा घोररूप॑ 
सर्वे वे त्वां दृदशुदं्शनीयम्‌। 
यस्माद्‌ भीतः प्राजलिस्त्वं महर्षि- 
मागच्छेथाः शरणं दानवन्न ॥ ३६॥ 
दानवदलन देवराज | आपने उस समय उस घोररूप- 
ल्‍ दानवकों देखा था और अन्य सब छोगौने आपकी 
ओर भी दृष्टिपात किया था | उस अवसरपर भयके कारण 
आपकी जो दशा हुई थी; वह देखने ही योग्य थी। 












इन्द्र उवाच 
एवमेतदू.. ब्रह्मबर्ल॑. गरीयो 
न ब्राह्मणात्‌ किचिदुन्यद्‌ गरीयः । 


आविक्षितस्य तु बल न झष्ये 

वज़मस्मे प्रहरिष्यामि घोरम्‌॥ १ ॥ 
इन्द्रने कहा--यह ठीक है कि ब्रह्मनछ सबसे बढ़कर 
)। आझणसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है; किंतु मैं राजा मरुत्तके 
को नहीं सह सकता | उनके ऊपर अवश्य अपने घोर 
तज्रका प्रद्दार करूँगा ॥ १॥ 
घरतराष्ट्र प्रदितो गउछ मरुत्तं 
॥ संवर्तन. संगत त॑ वचद्स्व | 
बृहस्पति त्वमुपशिक्षख राजन 

चजञ्ज वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ २ ॥ 

| गनन्‍्धर्वराज धृतराष्ट्र | अब तुम मेरे भेजनेसे वहाँ जाओ 
़ै र संबर्तके साथ मिले हुए राजा मरुत्तसे कहो-*राजन ! 
प्राप बृहस्पतिकों आचार्य बनाकर उनसे यशकर्मको शिक्षा- 
पैक्षा ग्ररण कीजिये । अन्यथा में इन्द्र आपपर घोर वच्रका 
हार करूँगा? ॥ २॥ 


" व्यास उवाच 

ततो गत्वा धघ्वतराष्ट्रो नरेन्द्र 
प्रोवाचेदं वचन वासवस्य ॥ ३ ॥ 

गनधरये मां धछुतराष्ट्र निवोध 


त्वामागत॑ वक्तकाम नरेन्द्र । 
। ७ हि 5 
। फेन्द्रं वाक्य शरण मे राजसिद्द 
यत्‌ प्राह लोकाधिपतिमंहात्मा ॥ ४ ॥ 


दशमो इध्यायः 


5६११९, 


आप उस दानवसे भयभीत हो हाथ जोड़कर महर्षि च्यवनकी 
शरणमें गये थे॥ ३६ ॥ 
क्षात्राद्‌ बलादू ब्रह्मनर्ल गरीयो 
न ब्रह्मतः किचिदन्यद्‌ गरीयः। 
सो5हं जानन्‌ ब्रह्मतेजो यथाव- 
न्ष संबर्त जेतुमिच्छामि शक्र ॥ ३७॥ 
अतः देवेन्द्र | क्षात्बलकी अपेक्षा ब्राह्मणबलू श्रेष्ठ तम 
है | ब्राहणसे बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। मैं ब्रह्म- 
तेजको अच्छी तरह जानता हूँ; अतः संबर्तको जीतनेकी मुझे 
इच्छातक नहीं होती है॥ १७॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आइवमेधिके पर्वणि अश्वमेघपर्वणि संवर्तमरुत्तीये नवमोडघ्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेचिकपर्के अन्तर्गत अश्वमेषपवेमें संदर्त और मरुत्तका उगर्यानविष्यक नवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५॥ 





दशमो5ध्यायः ५ 
इन्द्रका गन्धवेराजको भेजकर मरुत्तकों मय दिखाना और संव्तका मन्त्रवलसे 
इन्द्रसहित सब देवताओं क्रो बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण करना 


व्यासजी कहते हैँ--तब गम्पर्बराज ध्रृतराष्ट्र राजा 
मरुत्तके पास गये और उनसे इन्द्रका संदेश इस प्रकार 
कहने लगे--“महाराज | आपको विदित हो कि मैं धृतराष्ट्र 
नामक गन्धर्व हूँ और आपको देवराज इन्द्रका संदेश सुनाने 
आया हूँ। राज्थिंह ! सम्यूर्ण छोकोंके खामी महामना इन्द्रने 
जो कुछ कह्दा है; उनका वह वाक्य सुनिये ॥ ३-४ ॥ 


बृहस्पति याजक॑ त्वं वृणीष्य 
वच्ज॑ वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ | 


वचदचेदेतन्ल करिष्यसे मे 
प्रादेतदेतावद चिन्त्यक्मा ॥ ५॥ 


“अचिन्त्यकर्मा इन्द्र कहते हैं-८राजन्‌ | आप बृहस्पतिको 
अपने यज्ञका पुरोहित बनाइये । यदि आप मेरी यह बात 
नहीं मानेंगे तो मैं आपपर भयंकर वज्का प्रद्मर करूँगा?” || 

मरुत्त उवाच 

त्य॑ चेबेतद्‌ वेत्थ पुरंदरश् 

विश्वेदेवा वसवश्चाश्विनौ च। 
मित्रद्धोंडे निष्कृतिनास्ति  छोके 
महत्‌ पापं ब्रह्महत्यासमं तत्‌॥ ६ ॥ 
मझत्तने कहा- गन्धवंराज | आप इन्द्र) विश्वेदेव, 
बसुगण तथा अश्विनीकुमार मी इस बातको जानते हैं कि 
मित्रके साथ द्रोह करनेपर ब्रह्महत्याके समान महान्‌ पाप 
लगता है । उससे छुटकारा पानेका संसारमें कोई उपाय 
नहीं है ॥ ६ ॥ 


६१२० 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 








बृदस्पतिया ज्यतां महेन्द्र 

देवश्रष्ठ॑ वज्ञपतां वरिएम | 
संवर्ता मां याजयिताय राजन 

नते वाक्य तसय वारोचयामि॥ ७ ॥ 





गन्धर्बराज ! बृहस्पतिजी वच्रवारियों्म श्रेष्ठ देवेश्वर 
महेन्द्रका यज्ञ कराये । मेरा यज्ञ तो अब सवतंजी ही करायेंगे | 
इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मानूँगा और न इन्द्र- 
की ही | ७॥ 
गन्धर्व उवाच 
घोरो नादः श्रूयतां वासवस्य 
नभस्तले गर्जतो राजधिंद । 
व्यक्त वच्जं मोक्ष्यते ते महेन्द्रः 
क्षेम॑ राज॑श्विन्त्यवामेष काल ॥ ८ ॥ 
गन्धर्दराजने कटद्दा--राजतिंह | आकाश गजंना 
करते हुए इन्द्रका वह घोर सिंहनाद सुनिये | जान पड़ता 
है, मद्देन्द्र आपके ऊपर बच्र छोड़ना ही चादइते हैं। अतः 
राजन्‌ | अपनी रक्षा एवं मलाईका उपाय सोचिये । इसके 
लिये यही अवसर है ॥ ८ ॥ 
व्याप्त उवाच 
इत्येबमुक्तो ध्तराष्ट्रण राजन 
श्रुत्वा नादं नदतो वासबस्य। 
तपोनित्यं धर्मविदां चरिष्ट 
संचते तं शापयामास कार्यम ॥ ९ ॥ 
व्यासजी कददते --राजन्‌ ! धृतराष्ट्रके ऐसा 
कहनेपर राजा मझत्तने आकाशमें गरजते हुए इन्द्रका शब्द 
सुनकर सदा तपस्यामें तत्पर रहनेवाले घमशॉ्म श्रेष्ठ संवर्तको 
इन्द्रके इस का की सूचना दी ॥ ९ ॥ 


मरुत्त उवाच 
दममात्मानं छुवमानमारा- 
दृध्वा दूरं तेनन उद्यतेड्च। 
प्रपये5हँ शर्म विप्रेन्द्र त्वत्तः 
प्रयदछ तस्मादभय विप्रमुख्य ॥ १० ॥ 
अयमायाति वे वज्नी दिशो विद्योतयन दश। 
अमानुपेण घोरेण सदस्यास्त्रासिता दि नः ॥ ११॥ 
मरुत्तने कह्ा--विप्रवर ! देवराज इन्द्र दूरसे हौ 
प्रहार करनेकी चेष्टा कर रहे हैं, वे दूरकी राहपर खड़े हैं; 
इसलिये उनका शरीर दृष्टिगोचर नहीं होता। ब्राह्मणशिरोमणे | 
मैं आपकी शरणमें हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाइता 
हूँ; अतः आप कृपा करके मुझे अमय-दान दें । देखिये, ये 
वज़घारी इन्द्र दर्सो दिशाओकों प्रकाशित करते हुए चले 
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आ रहे हैं। इनके मयंकर एवं अडोकिक सिंइनादसे हमारी 
शशालाके सभी सदस्य थर्रा उठे हैं।॥ १०-११ ॥ ।' 
संब्त उवाच " 
भयं शकाद्‌ व्येतु ते राजसिंदद 
प्रणोत्स्येषह भयमेतत्‌ सुघोरम। 
संस्तरिभन्‍्या विद्यया श्षिपमेव 
मा भैस्वमस्याभिभवात्‌ प्रतीतः॥ ११ 
संवर्तने कद्दा--राजसिंह | इन्द्रसे तुम्हाग मय ः 
हो जाना चाहिये | मैं स्तम्मिनी विद्याका प्रयोग करके ब॑ 
जल्द तुम्हारे ऊपर आनेवाले इस अत्यग्त मयंकर सकट 
दूर किये देता हूँ । मुझपर विश्वास करो और इन्द्रसे पराजित 
है नेका भय छोड़ दो ॥ १२ ॥ 
अहं संस्तम्भयिष्यामि मा भेस्त्वं शक्रतो उप । 
सर्वेधामेबदेवानां क्षयितान्यायुधानि में ॥ १३॥ 
दिशो वर्ज वजतां वायुरेतु 
वर्ष भूत्वा चर्षतां काननेषु। 
आपः घछुवन्त्वस्तरिक्षे छुथा च 
सौदामनी दृश्यते मापि मैस्त्वम्‌॥ १७॥ 
नरेश्वर | मैं अभी उन्हें स्तम्मित करता हूँ; अतः बुरे 
इन्द्रसे न डरो । मैंने सम्पूर्ण देवताओंके अस्र-शत््र मी क्षीण 
कर दिये हैं। चाहे दर्सों दिशाओमें वज़ गिरे। आधी चडे। 
इन्द्र स्वयं ही वर्षा बनकर सम्पूर्ण बनोमें निरन्तर बरसते रहें 
आकाशर्मे व्यर्थ ही जलप्लावन होता रहे और बिजली चमके 
तो भी तुम मयभीत न द्वोओ ॥ १३-१४ ॥ 
वहिदेवआतु था खववंतस्ते 
कामान सवान वर्षतु वासयो वा। 


अभ्यमेधपव | 





बच्चे तथा स्थापयतां वधाय 
मद्दाघोरं छुवमानं जलोगैः ॥ १५ ॥ 
अग्निदेव तुम्हारी सब ओरतसे रक्षा करें | देवराज इन्द्र 
तुम्हारे लिये जलकी नहीं, तम्पूर्ण कामनाओंकी वर्षा करें और 
बघके लिये उठे हुए. और जलराशिके साथ चश्चल 
चले हुए महाघोर वज़को वे देवेन्द्र अपने हाथ ही 
रहें ॥ १९५॥ 








मरुच उवाच 
. घोरः शाब्दः श्रूयते वे महाखनो 
वज्रस्येष सहितो मारुतेन | 
आत्मा हि मे प्रव्यथते मुहुमुह- 
ने मे खास्थ्यं जायते चाद्य विप्र॥ १६॥ 
मरुत्तने कह्ा--विप्रवर ! आँधीके साथ ही जोर- 
से होनेवाली वज़की भयंकर गड़गड़ाहट सुनायी दे रही 
| इससे रह-रहकर मेरा छृदय कॉप उठता है। आज मनर्मे 
मी शान्ति नहीं है॥ १६ ॥ 
संकर्त उवाच 
बच्चाइुग्राद्‌ व्येतु भयं तवाद्य 
बातो भूत्वा हन्मि नरेन्द्र वज्ञम्‌। 
भय त्वक्त्वा वरमनन्‍्यं वृणीष्व 
क॑ ते काम॑ मनसा साधयामि॥ १७॥ 
खंबतने कद्दा--नरेन्द्र ! तुम्हें इन्द्रके मयंकर वज्जसे 
गज मयमीत नहीं होना चाहिये । मैं वायुका रूप धारण 
अमी इस वज्ञको निष्फल किये देता हूँ | तुम मय 
डरकर मुझसे कोई दूसरा वर भाँगो | बताओ) मैं तुम्हारी 
बैन सी मानतिक इच्छा पूर्ण करूँ !॥ १७॥ 
मरुत्त उवाच 
इन्द्र: साक्षात्‌ सदसाम्येतु विप्र 
हृवियेशे प्रतिगृह्यातु चेव | 
स्वं स्वं धिष्ण्य चेव जुपन्‍्तु देवा 
हुतं॑ सोम प्रतिगह्मन्तु चेच ॥ १८॥ 
। मरुत्तने कद्दा--्क्षें | आप ऐसा प्रयत्न कीजिये; 
सिसे साक्षात्‌ इन्द्र मेरे यज्ञ्मे शीम्रतापुर्वक पधारें और 
५ हविष्य-माग ग्रहण करें | साथ ह्वी अन्य देवता मी 
'ने-अपने स्थानपर आकर बैठ जाये और सब लोग एक 
संघ आइुतिरूपमें प्राप्त हुए सोमरसका पान करें ॥ १८॥ 
|; 







हे 


* संक्त उवाच 
अयमिन्द्रो दरिभिरायाति राजन 
देवेः सर्वेस्त्वरितेः स्तूयमानः 
मन्त्राहतो यश्षमिमं॑ मयादय 
; पद्यस्वन मन्त्रविस्नस्तकायम्‌ ॥ १९० ॥ 
( तद्नन्तर संबत॑ने अपने मन्त्रवछसे सम्पूर्ण 
म० स० डे---७, १३--- 


देशमो 5घ्योयः 
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देवताओंका आवाहन किया ओर ) मरुत्तसे कहा- 
राजन्‌ | ये इन्द्र सम्पूर्ण देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते 
शीघ्रगामी अश्वोत्ते युक्त रथकी खबारीसे आ रहे हैं। मेंने 
मन्त्रबलसे आज इस यश्ञमें इनका आवाहन किया है । देखो; 
मन्त्रशक्तिति इनका शरीर इधर खिंचता चला आ रहा है ॥ 


ततो देवेः सहदितो देवराजों 
रथे युड्कत्वा तान्‌ हरीन वाजिमुख्यान्‌ । 
आयादू यश्मथ राक्षः पिपासु- 
राविक्षितस्याप्रमेयस्य सोमम्‌॥ २०॥ 
तस्श्रात्‌ देवराज इन्द्र अपने रथमें उन सफेद रंगके 
अच्छे घोड़ोंको जोतकर देवताओंकों साथ ले सोमपानकी 
इच्छासे अनुपम पराक्रमी राजा मरझुत्तकी यशशालर्म 
आ पहुँचे ॥ २० ॥ 
तमायान्त॑ सहित देवसंघेः 
प्रत्युधवौ सपुरोधा मरुत्तः। 
चक्रे पूजां देवराजाय चाश्यां 
यथाशारस्त्रं विधिवत्‌ प्रीयमाणः॥ २१॥ 
देवबृन्दके साथ इन्द्रको आते देख राजा मस्त्तने अपने 
पुरोहित संवर्तवुनिके साथ आगे बढ़कर उनकी अगवानी 
की और बड़ी प्रसन्नताके साथ शात्त्रीय विधिसे उनका 
अग्रपूजन किया ॥ २१ ॥ 
संवत उवाच 
स्वागत ते पुरुह्दतेह विद्वन्‌ 
यशो5प्ययं संनिष्ठिते त्वयीन्द्र । 
शोशुभ्यते बलवृत्रष्न भूयः 
पिबस सोम॑ खुतमुद्यत॑ मया ॥ २२॥ 
संवर्तने कद्दा--पुरुद्दृत इन्द्र | आपका खागत है । 
विद्वन्‌ | आपके यहाँ पघारनेसे इस यश्ञकी शोमा बहुत बढ़ 
गयी है | बछ और बूृत्रासुरका वध करनेवाले देवराज | 
मेरेद्वारा तेयार किया हुआ यह सोमरस अस्तुत है; आप 
इसका पान कीजिये ॥ २२ ॥ 
मरुच उवाच 
शिवेन मां पश्य नमश्र ते5स्तु 
प्राप्ती यशः सफल जीवित में । 
अय॑ यश कुरुते मे सुरेन्द्र 
बृहस्पतेरवरजो विप्रमुख्यः ॥ २३॥ 
मरुत्तने कद्ा--सुरेन्द्र | आपको नमस्कार है। आप 
मुझे कल्याणमयी दृष्टिसे देखिये | आपके पदार्पणसे मेरा यज्ञ 
और जीवन सफल हो गया । बृहस्पतिजीके छोटे भाई ये 
विप्रवर संबतंजी मेरा यज्ञ करा रहे हैं ॥| २३ ॥ 
इन्द्र उवाच 
जानामि ते गुरुमेन॑ तपोधन 
बृहस्पते रनुज॑ तिग्मतेजसम्‌ । 


६१२२ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकंपर्वणि 
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यस्याह्वानादागतो 5हं न्द्र 
प्रीतिम॑ पच्य त्वयि मन्युः प्रणणछझः ॥ २४ ॥ 
इन्द्रने कद्दा-नरेन्द्र ! आपके इन गुरुदेवको मैं 
जानता हूँ । ये बृहस्पतिजीके छोटे भाई और तपस्योके घनी 
हैं | इनका तेज दुःसह है | इन्हींके आवाहनसे मुझे आना 
पड़ा है | अब मैं आपपर प्रसन्न हूँ और मेरा सारा क्रोध 
दूर हो गया है ॥ २४ ॥ 
संवत उवाच 
यदि प्रीतस्त्वमसि वे देवराज 
तस्मात्खयं शाधि यशे विधानम्‌ । 
खय॑ सवोन कुरु भागान सुरेन्द्र 
जानात्वयं सर्वलोकश्न देव ॥ २५॥ 
संवर्तने कह्ठा--देवराज ! यदि आप प्रसन्न हैं तो 
यज्ञ्म जो-जो कार्य आवश्यक है। उसका स्वयं द्दी उपदेश 
दीजिये तथा सुरेन्द्र | खयं ही सब देवताओंके माग निश्चित 
कीजिये | देव ! यहाँ आये हुए सब लोग आपको प्रसन्नताका 
प्रत्यक्ष अनुभव करें ॥ २५ ॥ 
व्यास उवाच 
एवमुक्तस्त्वाज्षिस्सिन. शक्ः 
समादिदेश खयमेव देवान्‌ | 
सभा; क्रियन्तामाव सथाश्च मुख्याः 
सहस्नशश्वित्रभूताः सम्उद्धा:॥ २६॥ 
व्यासजी कद्दते हैं--राजन | संवर्दके यो कहनेपर इन्द्रने 
स्वयं ही सब देवताओंको आशा दी कि “तुम सब लोग अत्यन्त 
समृद्ध एवं चित्र-विचित्र ढठंगके हजारों अच्छे समा-मवन 
बनाओ ॥ २६ ॥ 
कल्पताः स्थूणाः कुरुतारोहणानि 
गन्धवौणामप्सरसा च शीघ्रम्‌ । 
यत्र नृत्येरक्षप्सरसः समसस्‍्ताः 
खग्गोंपमः क्रियतां यशवादः ॥ २७॥ 
धान्घर्वों और अप्सराओँके लिये ऐसे रंगमण्डपका 
निर्माण करो: जिसमें बहुतसे सुन्दर स्तम्म लगे होँ। उनके 
रंगमश्पर चढ़नेके लिये बहुत-सी सीढ़ियाँ बना दो। यह 
सब कार्य शीघ्र हे जाना चाहिये | यह यशशाला खर्गके 
समान सुन्दर एवं मनोहर बना दो । जिसमें सारी अप्सराएँ 
दत्य कर सके? ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तास्ते चक्कुराशु प्रतीता 
द्वीकसः शक्रवाक्यान्नरेन्द्र । 
ततो वाक्य प्राह राजानमिन्द्र 
प्रीतो राजन पूज्यमानो मरुत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
नरेन्द्र | देवराजके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवताओंनि 
स तुष्ट होकर उनकी आशाके अनुसार शीम्र ही सबका निर्माण 








किया | राजन्‌ ! तप्पश्चात्‌ पूजित एवं संतुष्ट हुए इन्द्रने राजा 
मरुत्तसे इस प्रकार कहा") २८ ॥ 
एव त्वयाहमिद्द राजन समेत्य 
ये चाप्यन्ये तब पूर्व नरेन्द्र । 
खस्वाश्वान्या देचताः प्रीयमाणा 
हविस्तुभ्यं प्रतिगृहनन्तु राजन ॥ २९ ॥ 
(राजन | यह मैं यहाँ आकर तुमसे मिला हूँ । नरेन्द्र | 
तुम्हारे जो अन्यान्य पूर्वज हैं, वे तथा अन्य सब देवता मी 
यहाँ प्रसन्नतापूर्वक पधघारे हैं| राजन्‌ |! ये सब लोग तुम्दार 
दिया हुआ इहृविष्य ग्रहण करेंगे ॥ २९ ॥ 
आग्नेयं वें छोहितमालभन्‍्तों 
वैश्वदेव॑ बहुरूप दि राजन । 
नील॑ चोक्षाणं मेध्यमप्यालभन्तां 
चलच्छिद्तन सम्प्रदिष्ट द्विज्ाग््यां॥ ३०) 
राजेंद्र ! अग्निके लिये लाल रंगकी वस्तुएँ प्रस्तुत क 
जायें) विश्वेदेवोंके लिये अनेक रूप-रंगवाले पदार्थ दिये जाये 
श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ छूकर दिये गये चश्चल शिश्नवाले नील 
रंगके बृषमका दान ग्रहण करें? ॥ ३० ॥ 
ततो यशो ववृधे तस्य राजन 
त्र॒ देवाः खयमन्नानि जहः। 
यश्मिज्शक्रो ब्राह्मणेः पूज्यमानः 
सदस्यो 5भूद्धरिमान देवराजः ॥ ३१॥ 
नरेधवर | तदनन्तर राजा ममत्तके यशका कार्य आग 
बढ़ा) जिसमें देवतालोग स्वयं ही अन्न परोसने लगे | 
ब्राह्मणोंद्वारा पूजित, उत्तम अश्वोंसे युक्त देवराज इन्द्र उर 
यशमण्डपर्मे सदस्य बनकर बेठे थे ॥ ३१ ॥ 
ततः संबतंइचेत्यगतो मद्दात्मा 
यथा वह्ििः प्रज्वलितो द्वितीयः । 
हर्वीष्युच्चेराह्यन्‌ देवसंघान 
जुहाकझी मन्त्रवत्‌ सुप्रतीतः ॥ ३२॥ 
इसके बाद द्वितीय अग्निके समान तेजस्वी एवं यश 
मण्डपर्म बैठे हुए महात्मा संवर्तने अत्यन्त प्रसन्नचिर्त 
होकर देवशन्दका उच्चखरसे आह्वान करते हुए मन्त्रपाठ 
पूर्वक अग्निमें हृविष्यका हवन किया ॥ ३२ ॥ 
ततः पीत्वा बलभित्‌ सोममग्र्यं 
ये चाप्यन्ये सोमपा देवसंधाः । 
सर्वे 5लुशाताः प्रययुः पार्थिवेन 
यथाजोषं तर्पिताः प्रीतिमन्तः ॥ ३३ । 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र तथा सोमपानके अधिकारी अल 
देवताओंने उत्तम सोमरसका पान किया | इससे सबक 
तृप्ति एवं प्रसक्षता हुई। फिर सब देवता राजा मरुत्तक 


अभ्वमेधपर् ] 
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अनुमति लेकर अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ३३ ॥ 
ततो राजा जातरूपस्थ राशीन 
पदें पे कारयामास हएः। 
द्विजातिभ्यो विखजन भूरि वित्त 
राज वित्तेश इवारिहन्ता ॥ ३४॥ 
तदनन्तर शन्रुइन्ता राजा मस्तने बड़े हर्षके साथ वहाँ 
ब्राक्णोंकों बहुत-ते धनका दान करते हुए उनके लिये पग 
पगपर सुवर्णके ढेर लगवा दिये | उस समय घनाध्यक्ष 
कुबेरके समान उनकी शोभा हो रही थी ॥ ३४ ॥ 
ततो वित्त विविध संनिधाय 
यथोत्साहं कारयित्वा च कोषम्‌ । 
अनुशातोी गुरुणा संनिवृत्य 
शशास गामखिलां सागरानताम॥ ३५॥ 
इसके बाद ब्राह्मणोंके ले जानेसे जो नाना प्रकारका 
धन बच गया; उसको मरुत्तने उत्साइपूर्वक कोष-स्थान 
बनवाकर उसीमें जमा कर दिया | फिर अपने गुरू धंवर्तकी 
आश्ञा लेकर वे राजधानीको छौट आये और समुद्रपर्यन्त 
" पृथ्वीका राज्य करने रंगे ॥ ३५ ॥ 


एवंगुण:. सम्बभूवेह राजा 
यस्य क्रतो तत्‌ खुबर्ण प्रभूतम्‌ । 
तत्‌ त्वं समादाय नरेन्द्र वित्त 
यजस्व देवांस्तरपयानो निवापैः॥ ३६॥ 
नरेन्द्र | राजा मस्त ऐसे प्रभावशाली हुए थे | उनके 
यज्ञमें बहुत-सा सुवर्ण एकत्र किया गया था । तुम उसी 
घनको मैंगवाकर यशभागसे देवताओंकों तृप्त करते हुए 
यजन करो | ३६ ॥ 
वेशमायन उवाच 
ततो राज़ा पाण्डवो हृष्टरूपः 
श्रुत्वा वाक्य सत्यवत्याः सुतस्य। 
मनश्चक्रे तेन वित्तेन यष्टुं 
ततो5मात्येमेन्त्रयामास भूयः ॥ ३७ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! सत्यवतीनन्दन 
ब्यासजीके ये वचन सुनकर पाण्डुकुमार राजा युधिष्ठिर बद्भुत 
प्रसन्न हुए और उन्होंने उस घनके द्वारा यश्ञ करनेका 
विचार किया तथा इस विषयमें मन्त्रियोंके साथ बारंबार 
मन्त्रणा की ॥ २३७ ॥ 


इति श्रीमह्राभारते आश्वम्तेषिके पर्वणि अ्श्वमेघपर्वणि संवतंमरुत्तीये दशमो5ध्यायः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रोमह भारत आश्वमेघिक ज्के अन्तर्गत अश्वमेधपद॑में संद्त और मझत्तका ठपाह्यानविषयक 


न न ५ 


दसवे! अध्याय पुरा हुआ ॥ १० ॥ 
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| श्रीकृष्णका युधिष्ठिरकों इन्द्रद्वारा शरीरस्थ वृश्नासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर समझाना 


चेंग्रम्यायन उवाच 

इत्युके न्रपती तस्मिन व्यासेनाद्भुतकर्मणा। 

| बाखदेवोी. मदहातेजास्ततोी चचनमाददे ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते डैं-जनमेजय ! अद्भुतकर्मा 

| वेदब्यासजीने युविष्ठिरसे इस प्रकार कद्दा, तब भदट्दातेजस्वी 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ कहनेकी उद्चत हुए ॥ १ ॥ 

। ते ज्पं दीनमनसं निहतज्ञातिबान्धवम | 

| डपप्छुतमिवाद्त्यंं सघधूममिव पावकम्‌ ॥ २ ॥ 

| निर्विण्णममनसं पाथ ज्ात्वा वृष्णिकुलोद्वहः । 

| आश्यासयन्‌ धर्मसुतं प्रवक्तमुपचक्रमे. ॥ ह ॥ 
जाति-भाइयोंके मारे जानेसे युधिष्रटिरका मन शोकसे 

दीन एवं ब्याकुल हो रहा था | वे यहुग्रस्त सूर्य और धूमयुक्त 

| अग्निके समान निस्तेज हो गये थे । विशेषतः उनका मन 

राज्यकी ओरसे खिन्‍न एवं विरक्त हो गया था। यह सब 

| जानकर . वृष्णिवंशभूषण श्रीकृष्णने कुत्तीकुमार घर्मपुत्र 

युधिष्टिकोी आश्वासन देते हुए इस प्रकार कहना 

आरम्म किया ॥ २-३ ॥ 


वातु देव उवाच 
सर्व जिहांं मसत्युपद्माजवं त्रह्मणः पदम्‌। 
एतावान श्ञानविषयः कि प्रल्लापः करिष्यति ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-धर्मराज | कुटिलता 
मृत्युका स्थान है और सरलता ब्रह्मक्की प्राप्तिका साधन है। 
इस बातकों ठीक ठीक समझ लेना ही ज्ञानका विषय है। 
इसके विपरीत जो कुछ कह्दा जाता है; वह प्रलाप है| भला 
वह किसीका क्या उपकार करेगा ! ॥ ४ ॥ 
नैच ते निष्ठितं कर्म नैव॒ ते शत्रवों जिताः। 
कथं शत्रु शरयीरस्थमात्मनो नाववुध्यसे ॥ ५ ॥ 
आपने अपने कर्तव्यकमंको पूरा नहीं किया | आपने 
अभीतक शत्रुऑपर विजय भी नहीं पायी | आपका शत्रु तो 
आपके शरीरके मीतर ही बैठा हुआ है। आप अपने उतत 
शत्नुको क्‍यों नहीं पहचानते हैं !॥ ५ ॥ 


अत ते वर्तयिष्यामि यथाधर्म यथाश्रुतम्‌ । 
इन्द्रस्य सह वृत्रेण यथा युद्धमवर्तत ॥ ६ ॥ 


६१२४ 


यहाँ में आपके समक्ष धर्मके अनुसार एक बृत्तान्त 
जैसा सुन रक्‍्खा है; वैसा ही बता रहा हूँ | पूर्वकाल्मे 
बृ चासुरके साथ इन्द्रका जैसा युद्ध हुआ था; वही प्रसज्ञ 
सुना रहा है ॥ ६ ॥ 
वृत्रेण पृथिवी व्याप्ता पुरा किल नराधिप | 
इृष्ठा स पृथिवां व्याप्तां गन्धस्य विषये हते ॥ ७ ॥ 
धंराहरणठदुगंन्धोी विषयः  समपद्यत । 
शतक्रतुश्ब॒कोपाथ गन्धस्य॒विषये हते ॥ < ॥ 

नरेश्वर | कहते हैं, प्राचीन कालमें बत्नासुरने समूची 
पृथ्वीपर अधिकार जमा लिया था । इन्द्रने देखा बृत्रासुरने 
प्ृथ्वीरर अधिकार कर लिया और गन्धके विषयका भी 
अपहरण कर लिया और इस प्रकार प्र॒थ्यीका अपहरण 
करनेसे सव ओर दुर्गन्‍्धका प्रसार हो गया है। तब 
गन्धके विषयका अपहरण होनेसे शतक्रतु इन्द्रकों बड़ा 
क्रोध हुआ ॥ ७-८ ॥ 
चृत्रस्य स ततः कुद्धो घोरं बद्धमवाखजत्‌ । 
स॒वध्यमानो वदच्रेण सुभर्श भूरितेजसा॥ ९ ॥ 
विवेश सहसा तोयं जग्माद्द विषयं॑ ततः। 

तसश्रात्‌ उन्होंने कुपित हो ब्रज्ञासुरके ऊपर घोर बज्ञका 
प्रहार किया | महातेजस्वी वच्ञसे अत्यन्त आहत हो वह 
असुर सहसा जलूमें जा घुसा और उसके विषयभूत रसको 
ग्रहण करने लगा ॥ ९३ ॥ 
अप्सु वृत्रगद्दीतासु रसे चर विषये हते ॥ १०॥ 
शतक्रतुरतिक्रुद्धस्तत्र वज्ञमवासजत्‌ । 

जब जलूपर भी जृत्नासुरका अधिकार तथा रसरूपी 
विषयका अपदरण द्वो गया। तत्र अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए 
इन्द्रने व्दों भी उसपर वज्नका प्रह्दार किया ॥ १०३ ॥ 
स॒वध्यमानो वज्नेण तस्मिन्नमिततेजसा ॥११॥ 
विवेश खदहसा ज्योतिजंग्राह विषय ततः। 

जलमे अमिततेजस्वी वद्रकी मार खाकर जृत्राघुर 
सहसा . तेजस्तखर्मं घुत गया और उसके विषयकों 
ग्रहण करने छगा ॥ ११३ ॥ 
व्याप्ते ज्योतिषि वृन्नेण रूपेषथ विषये हते ॥ १२॥ 
शतक्रतुरतिक्रुद्धस्तत्र वचद्धमवासजत्‌ । 

बत्रासुरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर लिया गया 
और उसके रूप नामक विषयका अपदरण हो गया। यह 
जानकर शतक्रत॒के क्रोधकी सीमा न रह गयी | उन्होंने वहाँ 
भी वृत्रासुरपर वज्का प्रहार किया ॥१२३॥ 
स॒वध्यमानो वज्ञेण तस्मिन्नमिततेजला ॥ १३ ॥ 
विवेश सहसा वायुं जग्नमाह विषयं ततः। 


. श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 








उस तेजमें स्थित हुआ बृत्ासुर अमिततेजस्वी वज़के 
प्रहार्से पीड़ित हो सहसा वायुमें समा गया और उसके 
स्पर्श नामक विषयको ग्रहण करने लगा ॥ १३४३ ॥ 
व्याप्ते वायो तु दत्रेण स्पश5थ बिषये छ॒ते ॥ १७ ॥ 
शतक्रतुरतिक्रुछस्तत्न वज्लमवासज़त्‌ । 

जब बृत्रासुरने वायुकी भी व्यास करके उसके स्पर्श 
नामक विषयका अपहरण कर लिया; तब शतक्तुने अत्यन्त 
कुपित होकर वहाँ उसके ऊपर अपना वज् छोड़ दिया॥ 
स॒वध्यमानो वज्ञेण तस्मिन्नमिततेजसा ॥ १५॥ 
आकाशमभिदुद्वाव जपन्नाह विषय ततः | 

वायुके भीतर अमित तेजस्वी वज़से पीड़ित हो बृच्ासुर 
मागकर आकाशमें जा छिपा और उसके विषयकों 
ग्रहण करने लगा ॥ १५३ ॥ 
आकाशे वृत्रभूतेष्य शब्दे चविषये हते ॥ १६॥ 
शतक्रतुरभिकुद्धस्तव वद्धमवारजत्‌ ॥. 

जब्र आकाश बृत्रासुरमय हो गया और उसके शब्दरूपी 
विषयका अपहरण होने लगा; तब शतक्रतु इन्द्रको बड़ा 
क्रोष हुआ और उन्होंने वहाँ भी उसपर वबज़का 
प्रहार किया | १६६ ॥ 
स॒वध्यमानो वज्नजेण तस्मिन्नमिततेजसा ॥ १७॥ 
विवेश सद्दसा शाक्र जप्नाह विषयं ततः। | 

आकाशके भीतर अमित तेजस्वी वज्जते पीड़ित हो 
वृत्नासुर सहसा इन्द्रमें समा गया और उनके विषयक्रो 
ग्रहण करने छगा ॥ १७३६ ॥ ह 
तस्य चृत्रगृद्दीतस्य मोहः समभवन्महान ॥ १८॥ 
रथन्तरेण त॑ तात वसिष्ठः प्रत्यवोधयत्‌ । 

तात ! बृत्नासुरसे गहीत होनेपर इन्द्रके मनपर महान 
मोह छा गया। तब महर्षि वरसिष्ठने रथन्तर सामके द्वार 
उन्हें सचेत किया ॥ १८३ ॥ 
ततो वृत्र शरीरस्थं जघान भरतषभ 
शतक्रतुरटर्येन वज्ेणेतीह नः श्रुतम्‌ ॥ १९॥ 

भरतपश्रेष्ठ ! तत्श्रात्‌ शतक्रतुने अपने शरीरके मीतर 
स्थित हुए इन्रासुरकी अहृध्य बज़के द्वारा मार डाला ऐसा 
हमने सुना है ॥ १९॥ 
इदू धम्य रहस्य वे शक्रेणोक्त महर्षिषु । 
ऋषिभिश्च मम प्रोक्त तन्नियोध जनाधिप ॥ २०॥ 

जनेश्वर | यह घर्मसम्मत रहस्य इन्द्रने महियोंको 
बताया और महर्षियोंने मुझसे कद्दा | वही रहस्य मैंने आपको 
सुनाया है । आप इसे अच्छी तरह समझें ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आइवमेघिके पर्वणि अश्वमेबपर्वणि कृष्णघर्ंसंवादे एकादशोअ्ध्यायः॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रोमद्ामारत आश्वमेषिष्र पके अन्तर्गत अश्वमेष॒पदेमें श्रीकृष्ण और घर्मराज युधिष्ठिरका 


संबादविषयक म्मारहदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११९ ॥ 
कलम]. स्टुछ-परमपूटव०७०नकामपत्न 


अभ्वमेधपर् ] 





द्वादशो5डध्यायः 


धदश्र५ 


द्वादशो5ध्यायः 
मगवान श्रीकृष्णका युधिष्टिरको मनपर विजय करनेके लिये आदेश 


वासुदेव उवाच 
दविविधो जायते व्याधिः शायीरो मानसस्तथा । 
परस्पर तयोज॑न्म निद्ेन्द्र नोपपद्यते ॥ १॥ 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--कुस्तीनन्दन ! दो प्रकार- 
के रोग उसन्न होते हैं--एक शारीरिक दूसरा मानसिक। 
'इन दोनोंका जन्म एक दूसरेके सहयोगसे होता है। दोरनोके 
पारस्परिक सहयोगके बिना इनकी उत्पत्ति सम्मव नहीं है ॥ 
शर्ररे जायते ब्याधिः शारीरः स निगद्यते । 
मानसे जायते व्याधिमौनसस्तु निगय्यते ॥२ ॥ 
शरीरमें जो रोग उत्पन्न होता है; उसे शारीरिक रोग 
कहते हैं और मनमें जो व्याधि होती है; वह मानसिक 
रोग कहलाती है ॥ २ ॥ 
शीतोष्णे चेव वायुश्व गुणा राजन शरीरजाः। 
तेषां गुणानां साम्यं चेत्‌ तदाहुः खस्थलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
.._ राजन ! शीत) उष्ण और वायु--ये तीन शरीरके 
गुण हैं | यदि शरीरमें इन तीनों गुर्णोकी समानता हो तो 
यह स्वस्थ पुरुषका लक्षण है ॥ ३॥ 
उष्णेन बाध्यते शीत शीतेनोष्णं व बाध्यते । 
सत्त्वं रजस्तमइचेति त्रय आत्मगुणाः स्घखता: ॥ ४ ॥ 
उष्ण झीतका निवारण करता और शीत उष्णका 
निवारण करता है | सत्त, रज और तम-ये तीन अन्तःकरणके 
गुण माने गये हैं ॥ ४॥ 
तिषां गुणानां साम्यं चेत्‌ तदाहुः खस्थलक्षणम्‌ | 
) तेषामन्यतमोत्लेके. विधानमुपदिश्यते ॥ ५ ॥ 
इन गुर्णोकी समानता हो तो यह मानसिक स्वास्थ्यका 
लक्षण है| इनमेंसे किसी एककी वृद्धि होनेयर उसके निवारण- 
का उपाय बताया जाता है ॥| ५ ॥ 
| हृषंण बाध्यते शोकों दर्षः शोकेन बाध्यते । 
'कश्रिद्‌ दुःखे वर्तमानः सुखस्य स्मतुंमिच्छति । 
कश्चित्‌ खुखे वरतमानो दुःखस्य स्मतुमिच्छति ॥ ६ ॥ 
। . इ्षसे शोक बाधित होता है और शोकसे हथष | कोई 
दुश्में पड़कर सुखकी याद करना चाइता है और कोई 
। सुखी होकर दुःखकी याद करना चाहता है ॥ ६ ॥ 
स त्वं न दुःखी दुःखस्य न सुखी सुसुखस्य च | 
'स्मतुमिच्छसि कौन्तेय किमन्यद्‌ दुःखविश्रमात्‌॥ ७॥ 
कुन्तीनन्दन | आप न तो दुखी होकर दुःखकी और न 
सुखी होकर उत्तम सुखकी याद करना चाहते हैं। यह दुःख« 
विक्षमके सिवा और क्या है॥ ७ || | 


अथवा ते खभावो5यं येन पाथोचरृष्यसे । 
हृष्टा सभागतां कृष्णामेकवर्त्रां रजखलाम । 
मिपतां पाण्डवेयानां न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
अथवा पार्थ | आपका यह स्वभाव ही है; जिससे आप 
आइकृष्ट होते हैं | पाण्डवोके देखते-देखते एकवम्नधारिणी 
रजस्वला कृष्णा सभामें घसीट लायी गयी | आप उसे उस 
अवख्ार्में देखकर भी अब उसकी याद करना नहीं चाहते |॥ 
प्रधाजन॑ च नगरादजिनैश्व विवासनम्‌ । 
महारण्यनिवासभ्य न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥ ९ ॥ 
आपलोगॉकी नगरसे निकाला गया। मृगछाला 
पहनाकर वनवास दिया गया और बड़े-बड़े घोर 
जंगलीमें रहना पड़ा | इन सब बार्तोकी आप कभी याद 
करना नहीं चाहते हैं॥ ९॥ 
जटाखुयात्‌ परिक्लेशश्रित्रसेनेन चाहवः । 
सेन्धवाद्य परिक्केशो न तस्य स्मतुंमिच्छसि ॥ १० ॥ 
जटाघुरसे जो कलेश उठाना पड़ चित्रतेनके साथ 
जूझना पड़ा और सिन्धुराज जयद्रथसे जो अपमान और 
कष्ट प्रास) हुआ। उसका स्मरण करनेकी इच्छा आपको 
नहीं होती है || १० ॥ 
पुनरशातचयोयां कीचकेत पदा वधः । 
याशसेन्यास्तथा पार्थ न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥ ११॥ 
पार्थ | अज्ञातवासके दिनों कीचकने जो द्रौपदीको छात 
मारी थी; उसे भी आप नहीं याद करना चाहते हैं ॥ ११॥ 
यज्य॒ ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीद्रिंद्म । 
मनसेकेन योद्धव्यं तत्‌ ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
शत्रुदमन ! द्रोणाचार्य और भीष्मके साथ जो युद्ध 
हुआ थ% वही युद्ध आपके सामने उपस्थित है | इस समय 
आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना होगा ॥ १२॥ 
तस्माद्भ्युपगन्तव्यं युद्धाय॑ भरतर्षभ । 
परमव्यक्तरूपस्थ पार युक्‍त्या खवकमेमिः ॥१३॥ 
मरतभूषण [ अतः उस युद्धके लिये आपको तेयार 
हो जाना चाहिये | अपने कतंव्यका पालन करते हुए योगके 
द्वारा मनको वशौभूत करके आप मायाते परे परब्रद्मको 
प्रात्त कीजिये ॥ १३ ॥ 
यत्र मैब शरेः काय न भृत्येने च बन्धुमिः। 
आत्मनैकेन योद्धव्यं तत्‌ ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
मनके साथ होनेवाले इस युद्धमें न तो बारणोंका काम है 


६१२६ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 








और न सेवर्कों तथा बन्धु-बान्धर्वोका ही | इस समय इसमें 

आपको अकेले ही युद्ध करना है और वह युद्ध सामने 

उपस्थित है ॥ १४ ॥ 

तस्मिन्ननिजिते युद्धे कामवस्थां गभिष्यसि । 

एतज्जात्वा तु कौन्तेय कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ १५॥ 
यदि इस युद्धम आप मनको न ज्ञीत सके तो पता नहीं 

आपकी क्या दशा होगी | कुन्तीनन्दन ! इस बातको अच्छी 


तरह समझ लेनेपर आप कृतकृत्य हो जायंगे ॥ १५॥ 


एतां बुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागति गतिम्‌। 

पित॒पैतामहे वृत्ते शाथि राज्य यथोचितम्‌ ॥ १६॥ 
समस्त प्राणियोंका यों ही आवागमन होता रहता है। 

बुद्धिसि ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप-दादोके 


बर्तावका पालन करते हुए उचित रीतिसे राज्यका 
शासन कीजिये॥ १६ ॥ 


हति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि भश्वमेघपर्वणि कृष्णधर्म॑त्षंवादे द्वाइशोडघ्यायः ॥ १२॥ 


इस प्रकार श्रोमह्ामारत आश्चमेविकपदके अन्तगैत अश्वमेंधरपदेमें श्रोकृष्ण और युविष्ठिरका 
संदाद- पयक बारहबों अध्याय पुरा हुआ॥ १२ ॥ 


3ौ-+ +७अब:>२0अ( 2०. एुप्ाम-->9+>मनन, 


त्रयोदशो5ध्यायः 
श्रोकृष्णदारा ममताके त्यागका महत्व, काम-गीताका उल्लेख और 
युधिष्ठिरकी यज्ञके लिये प्रेरणा करना 


वापुदेव उवाच 
न बाहां द्रव्यमुत्सज्य सिद्धिभंवति भारत | 
शारीरं द्रव्यमुत्खज्य सिद्धिभंचति वा न वा ॥ १ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कद्दते हैं “भारत | केवल राज्य 
आदि बाह्य पदार्थोका त्याम करनेसे ही तिद्धि नहीं प्राप्त 
होती । शारीरिक द्रव्यका त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त होती 
है अथवा नहीं भी होती है ॥ १॥ 
याहाद्व्यविमुक्तस्य शारीरेचु च ग्ृद्धयतः। 
यो धर्मो यत खुख॑ चव द्विषतामस्तु तत्‌ तथा ॥ २ ॥ 
बाह्य पदार्थेसि अलग होकर भी जो शारीरिक सुख- 
विलातमें आसक्त है; उसे जिस धर्म और सुखकी प्राप्ति द्वोती 
है, बह तुम्हारे साथ द्वेप करनेवालोको ही प्राप्त हो ॥ २॥ 
दृययक्षरस्तु भवेन्मृत्युर्त्यक्षर ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममति च भवेन्म॒त्युन ममेति च शाइ्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
धमम? ( मेरा ) ये दो अक्षर ह्वी मृत्युरूप हैं और ५्न 


_मम? ( मेरा नहीं है ) यह तीन अश्नरोंका पद्‌ सनातन ब्रह्म 





की प्राप्तिका कारण है । ममता मृत्यु है और उसका त्याग _ 


सनातन अमृतत्व है ॥ ३॥ 


च्रह्मसत्यू ततो राजन्नात्मन्येच व्यवस्थितौ। 
अदश्यमानी भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार मृत्यु ओर अमृत दोनों अपने भीतर 
ही स्थित हैं | ये दोनों अदृदय रहकर प्राणियोंको  लड़ाते हैं 
अर्थात्‌ किंसीकों अपना मानना और किसीकों अपना न 
मानना यह भाव ही युद्धका कारण है; इसमें संशय नहीं है ॥| 


अविनाशो 5स्य सर्त्वस्य नियतों यदि भारत | 

भत्ता शरीर भूतानामहिसां प्रतिषयते॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन | यदि इस जगत्‌की सत्ताका विनाश न 

होना ही निश्चित हो) तब तो प्राणियोंके शरीरका भेदन करके 

भी मनुष्य अहिसाका ही फल प्राप्त करेगा ॥ ५ ॥ 


लब्ध्वा हि पृथ्वी रृत्स्नां सहस्यथावरजड्माम्‌ । 
ममत्थ॑ यस्य नेच स्यात्‌ कि तया स करिष्यति॥ ६ ॥ 
चराचर प्राणियोंसद्दित समूची प्रथ्वीको पाकर भी जिसकी 
उसमें ममता नही होती, बह उसको लेकर क्या करेगा अर्थात्‌ 
उस मम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ 


अथवा वसतः पार्थ बने वन्येन जीवतः 

ममता यस्य द्रब्येषु सत्योरास्यपे स बर्तते ॥ ७ ॥| 
किंतु कुस्तीनन्दन ! जो वनमें रहकर जंगली फल-मूलर 

ही जीवन-निर्वाह करता है' उभकी भी यदि द्रव्योमें ममत 














है तो वह मौतक मुखमे ह्वी विद्यमान है ॥ ७ || 


वाह्यान्तराणां शत्रुणां स्वभाव पश्य भारत | 

यन्‍न पद्यति तद्‌ भूत मुच्यते स मद्दाभयात्‌ ॥ ८ । 
मारत ! बाहरी और भीतरी शत्रुओंके स्वभावको देखिये 

समझिये ( ये मायामय होनेके कारण मिथ्या हैं, ऐसा निश्र 

कीजिये ) | जो मायिक पदार्थोकी ममत्वक्ी दृष्टिसे नहीं देखता 

वह मद्दान्‌ भयसे छुटकारा पा जाता है ॥ ८ ॥ 


कामात्मानं न ॒प्रशंसन्ति छोके 
नेहाकामा काचिद्स्ति प्रयुत्तिः। 
सव॑ कामा मनसोडदड्धप्रभूता 
यान पण्ड्ितः संदरते विचिन्त्य ॥ ९ 


अश्वमेधपर्व ] 





जितका मन॑ कामनाओंमे आसक्त है। उसकी संसारके 
लोग प्रशंसा नहीं करते हैं | कोई भी प्रद्कत्ति बिना कामनाके 
नहीं होती और समस्त कामनाएँ मनसे ही प्रकट होती हैं । 
विद्वान्‌ पुरुष कामनाओंकों दुःखका कारण मानकर उनका 
परित्याग कर देते हैं ॥ ९॥ 
भूयों भूयो जन्मनो 5भ्यासयोगादू 
योगी योग सारमार्ग विचिन्ध्य। 
दान॑ च वेदाध्ययनं तपश्च 
काम्यानि कमौणि च वैदिकानि॥ १० ॥ 
मत यशान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगान्‌ 
कामेन यो नारभते विदित्वा | 
यद्‌ यज्चायं कामयते स धर्मों 
न यो धर्मो नियमस्तस्य मूलम्‌ ॥ ११॥ 


न योगी पुरुष अनेक जस्मोके अभ्यास्से योगको ह्वी मोक्षका_ 








मार्ग निश्चित करके कामनाओंका नाश कर डालता है। 
जी इस बातको जानता है वह दानः वेदाध्ययर्न, तप; वेदोक्त 
मे; अत, यश) नियम और ध्योन-योगादिका कामनापूर्वक 
नुष्ठान नहीं करता तथा जिंस कर्मसे वह कुछ कामना रखता 






और वही मोक्षका मुल है ॥ १०-११ ॥ 
अन्न गाथाः कामगीताः कीतेयन्ति पुराविदः । 
#टणु संकीत्य॑मानास्ता अखिलेन युधिष्टिर । 
हूं शक्‍्यो 5नुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्‌ ॥१२॥ 
४ युधिष्टिर | इस विषयमें प्राचीन बातेंके जानकार विद्वान्‌ 
'शक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैं,जो कामगीता कहलाती 
है। उसे में आपको सुनाता हूँ, सुनिये | कामका कहना है कि 


कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय ( निर्ममता और योगाभ्यास ) 
हा आश्रय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है ॥१२॥ 


यो मां प्रयतते हन्तुं शात्वा प्रहरणे बलम्‌। 
तस्य तस्मिन प्रहरण पुनः प्रादु्वाम्यद्म्‌ ॥ १३॥ 


| जो मनुष्य अपनेमे अस्बलकी अधिकताका अनुमव 
करके मुझे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है; उसके उस अख्- 
हमें मैं अमिमानरूपसे पुनः प्रकट हो जाता हूँ ॥१३॥ 


क्रो मां प्रयतते हन्तुं यशैविंविधदक्षिणेः। 
वज्ञमेष्यिव घ्मोत्मा पुनः प्रादुर्भवाम्यदम्‌ ॥ १४॥ 


जो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यशेद्वारा मुझे मारनेका 
'ल करता है; उसके चित्तमें में उसी प्रकार उत्नन्न होता हूँ, 


से उत्तम जज्ञम येनियोमे धर्मात्मा ॥ १४ ॥| 


अयोदशी ५ध्यायः 


» वह धर्म नहीं है । वास्तवमें कामनाओंका निग्रह ही धर्म 


६१२७ 
योमां प्रयतते नित्य वेदेवेंदान्तसाथनेः । 
स्थावरेष्विव भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवास्यदम्‌ ॥ १५॥ 
जो वेद और वेदान्तके स्वाध्यायरूप साघनौके द्वारा मुझे 
मिटा देनेका सदा प्रयास करता है; उसके मनमें में स्थावर 
प्राणियोर्मि जीवात्माकी माँति प्रकट होता हूँ ॥ १५ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं ध्ृत्या सत्यपराक्रमः । 
भावों भवामि तस्यादईं स च मां नावबुध्यते ॥ १६॥ 
जो सत्यपराक्रमी पुरुष घैय॑के बलसे मुझे नष्ट करनेकी 
चेश करता है, उतके मानसिक मार्वोके धाथ मैं इतना घुल- 
मिल जाता हूँ कि बह मुझे पहचान नहीं पाता ॥ १६ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुँ तपसा संशितबतः । 
ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादुर्भवाम्यदम्‌ ॥ १७॥ 
जो कठोर व्रतका पालन करनेवाझा मनुष्य तपस्याके 
द्वारा मेरे अस्तित्वकों मिटा डालनेका प्रयास करता है; उसकी 
तपस्थामें ही में प्रकट हो जाता हूँ ॥ १७ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्षमास्थाय पण्डितः। 
तस्य मोक्षरतिस्थस्य जृत्यामि से हसामि थे । 
अवध्यः सर्वभूतानामहमेकः सनातनः ॥ १८॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष मोक्षका सहारा लेकर मेरे विनाशका 
प्रयत्न करता है; उसकी जो मोक्षविषयक्र आसक्ति है; उसीसे 
वह बैंधा हुआ है | यह विचारकर मुझे उसपर हँसी आती 
है ओर मैं खुशीके मारे नाचने लगता हूँ | एकमात्र मैं ही 
समस्त प्राणियोंके लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाला हूँ ॥१८॥ 
तस्मात््वमपि त॑ काम यह्लैर्विविधदक्षिणेः । 
धर्में कुरु मद्ाराज तत्र ते स भविष्यति ॥ १९॥ 
अतः मद्दाराज | आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणाबाले 
यशोंद्वारा अपनी उस कामनाकों धर्ममें लगा दीजिये | वहाँ 
आपकी वह कामना सफल होगी ॥ १९॥ 
यजस्व वाजिमेघेन विधिवद्‌ दक्षिणावता। 
अन्यैश्च॒विविधैर्यशेः समरैराप्तदक्षिणेः ॥ २० ॥ 
मा ते व्यथास्तु निद्दतान बन्धून वीक्ष्य पुनः पुनः ! 
न शक्यास्ते पुनद्व॑ष्ठुं ये हता5स्मिन्‌ रणाजिरे ॥२१॥ 
विधिपूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेघका तथा पर्याप्त 
दक्षिणावाले अन्यान्य समृद्धिशाली यशोंका अनुष्ठान कीजिये। 
अपने मारे गये माई-बन्धुओंको बारंबार याद करके आपके 
मनमें व्यथा नहीं होनी चाहिये। इस समराज्भणमें जिनका 
बंध दुआ है, उन्हें आप फिर नहीं देख सकते ॥ २०-२१॥ 


स॒त्वमिष्ठा मदायहेः सम्दद्धैराप्ततृक्षिणेः। 
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श्रीमहाभांरते 


[ आश्वमैधिकपर्ब॑णि 








कीति लोके परां प्राप्य गतिमग्र्यां गमिष्यसि ॥ २२॥ 
इसलिये आप पर्यात्त दक्षिणावाले समृद्धिशाली महायशो- 


का अनुष्ठान करके इस लोकमें उत्तम कीर्ति और परलोकर्म 
ओ्रेष्ठ गति प्राप्त करेंगे ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अद्वमेघपर्वणि कृष्णचमंस्धवादे त्रयोद्शो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्चमेथिक््वके अन्तर्गत अश्वमेष्डेमें श्रीकृष्ष और चर्मराज सुधिष्ठिरका 
संबादबिषयक तेरहवो अध्याय पुरा हुआ॥ १३६॥ 





चतु्दशो5ध्यायः 
ऋषियों का अन्तर्धान होना, मीष्म आदिका श्राद्ध करके युधिष्टिर आदिका 
दस्तिनापुरमें जाना तथा युधिष्टिरके धमराज्यका वर्णन 


>अम्पायन उवाच 


एवं. बहुविधेवाक्येमुनिभिस्तैस्तपोधनेः । 
समाइवस्यत राजपिंहंतबन्धुर्युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 


सो5नुनीतो भगवता विष्टरश्रवला स्वयम्‌। 
द्वेपायनेन कृष्णेन देवस्थानेन वा विभुः॥ २ ॥ 
नारदेनाथ भीमेन नकुलेन च पार्थिव । 
कृष्णया सददेवेन विजयेन च धीमता ॥ ३ ॥ 
अन्येश्व॒ पुरुषव्याप्रेंब्रोह्मणेः शाखरदशिभिः। 
व्यजद्दाच्छो कर्ज दुःख॑ संतापं चैब मांनसम्‌ ॥ ४ ॥ 
चेशम्पायनज्ी कद्दते हैं-राजन्‌ ! इस प्रकार साक्षात्‌ 
विष्टरश्रवा ( विस्तृत यशवाले ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण; श्रीकृष्ण- 
द्ैपायन व्यास देवस्थान)नारद) भी मसे न; न कु छ, द्रौपदी; सह देव 
बुद्धिमान्‌ अजुन तथा अन्‍्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों और शार््रदर्शी 
ब्राह्मणों एवं तपोधन मुनियोंके बहुविध वचनोंद्वारा समझाने- 
बुझानेपर जिनके भाई-बन्धु मारे गये थे; उन राजर्षि युधिष्ठिर- 
का मन शान्त हुआ और उन्होंने शोकजनित दुश्ख तथा 
मानसिक संतापको त्याग दिया ॥ १-४ ॥ 
सर्चेयामास दुवांश्व ब्राह्मणांश्व युधिप्ठिरः। 
कृत्वाथ प्रेतकायोणि बन्धूनां स पुनन्ेपः ॥ ५ ॥ 
अन्वशासच्य धमोत्मा पृथिवी सागरास्वराम्‌ | 
तदनन्तर राजा युघिष्टिरने देवताओं और ब्राह्मणॉका 
पूजन किया और मरे हुए. बन्धु-बान्धवोंका श्राद्ध करके वे 
घर्मात्मा नरेश समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका शासन करने लगे ॥ 
प्रशान्तचेताः कौरव्यः स्वराज्यं प्राप्य केवल्म्‌ । 
व्यासं च नारद चेच तांश्यान्यानब्रवीन्न॒पः॥ ५ ॥ 
चित्त शान्त होनेपर केवल अपना राज्य ग्रहण करके 
कुब्वंशी नरेश युधिष्ठटिरने व्यास, नारद तथा अन्यान्य 
मुनिवरोंसे कहा--॥ ६ ॥ 
भाश्वासितो5हं. प्राग्वृद्धेम॑वद्धिमुनिपुश्नयेः । 
न खूक्ष्ममपि मे किचिद्‌ व्यलीकमिद्द विद्यते ॥ ७ ॥ 
“महानुभावो | आप सब लोग बृद्ध और मुनियोमें भेष्ठ 


हैं। आपकी बार्तेसि मुझे बड़ी सान्त्वना मिली है| अब मेरे 
मनमें तनिक भी दुःख नहीं है ॥ ७ ॥ 
अर्थश्व॒ सुमहान प्राप्तो येन यक्ष्यामि देवताः । 
पुरस्कृत्याथ्य भवतः समानेष्यामहे मखम्‌॥ < ॥ 
<इूघर पर्यात घन भी मिल गया; जिससे मैं मलीमांति 
देवताओंका यज्नन भी कर सकूँगा । अब आपलोगोको. आगे 
करके इमलछोग-उस घनको अपनी यज्शालाम ले आवेंगे ॥ 
दिमवन्तं त्वया गुप्ता गमिष्यामः पितामह। 
बह्ाश्चयों दि देशः स श्रूयते द्विजसत्तम ॥ ९ ॥ 
८द्विजश्रेष्ठ पितामह | हमलोग आपसे ही सुरक्षित होकर 
हिमालय पर्वतकी यात्रा करेंगे | सुना जाता है? वह प्रदेश 
अनेक आश्चर्यजनक दृश्योंसे भरा हुआ है ॥ ९॥ 
तथा भगवता चित्र कल्याणं बहुभाषितम्‌। 
देवर्षिणा नारदेन देवस्थानेन चेच ह॥१०॥ 
“आपने; देवषि नारदने तथा मुनिवर देवस्थानने बहुत-सी 
अद्भुतबातें बतायी हैं, जो मेरा कल्याण करनेवाली हैं ॥१०॥ 
नाभागधेयः पुरुषः कश्मिदेवंविधान गुरून । 
लभते व्यसन प्राप्य सुदददः साधुसम्मतान्‌ ॥ ११ ॥ 
जो सौमाग्यशाली नहीं है; ऐसा कोई भी पुरुष संकटमे 
पड़नेपर आप-जैसे साधुसम्मानित हितिषी गुरुजनोंकों नहीं पा 
सकता? ॥ ११ ॥ 
एयमुक्तास्तु ते राशा स्व पव महषेयः। 
अभ्यलुशाप्य राजानं तथोभौ कृष्णफारगुनौ ॥ १२॥ 
पह्यतामेव सर्वेषां तत्रेवादर्शनं ययुः। 
ततो धर्मखुतो राज्य तत्रेबोपाविशत्‌ प्रभुः॥ १३॥ 
राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार कृतशता प्रकट करनेपर 
सभी मदर्षि राजा युधिष्टिर, श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकी अनुमति 
ले सबके देखते-देखते वहाँसे अन्तर्धान हो गये | फिर घर्म- 
पुश्न राजा युधिष्टिर उन्हें विदा करके वहीं बैठ गये॥१२-१३॥ 
एवं नातिमद्दान्‌ कालः स तेषषां संन्यवर्तत॥ | 
कुबेतां शौचकायोणि भीष्मस्य निधने तदा ॥ १४॥ 


अश्यमेधपर्य ] 








भीष्मको मृत्युके पश्चात्‌ शौचकार्य सम्पन्न करते हुए 
पाण्डवॉका दुछ काल वहीँ व्यतीत हुआ ॥ १४ ॥ 


महादानानि विप्रे्यो ददतामोध्चंदेष्िकम्‌ । 
भीष्मकर्णपुरोगाणां कुरुणां कुरुसत्तम ॥ १५॥ 


सहितो धृतराष्ट्रेण स ददावोध्व॑द्हिकम। 
| धृतराष्ट्रसहित उन्होंने भीष्म और कर्ण आदि 
कुरवंशियोंके निमित्त ओध्बंदेहिक क्रिया ( श्राद्ध ) में ब्राक्षणो- 
को बड़े-बड़े दान दिये ॥ १५३ ॥ 
ततो द्रवा बहुघनं विप्रेभ्यः पाण्डवर्षभः ॥ २६॥ 
धृतराष्ट्रं पुरस्कत्य. विवेश गज़साहयम्‌। 
तलश्रात्‌ ब्राह्मणोंकी बहुत-सा घन देकर पाण्डव- 
शिरोमणि युधिष्ठटिरने ध्वतराष्ट्रकी आगे करके इस्तिनापुरमें 
प्रवेश किया ॥ १६३ ॥ 


स समाशभ्वास्य॒ पितर प्रज्ाचश्षुषमीश्व रम्‌ | 
अन्वशाद्‌ यै स घमोत्मा पथिवों श्राठ॒भिः सद्द ॥१७॥ 
घर्मात्मा राजा युघिष्ठिर प्रज्ञाचक्षु पितृव्य मद्दाराज 
धृतराष्ट्रको सान्तवना देकर भाइयेंके साथ प्ृथ्वीका राज्य 
करने लगे ॥ १७ ॥ 
( यथा मलुर्मद्वाराजो यामो दाशरथियंथा। 
तथा भरतसिद्दोषपि पालयामास मेदिनीम ॥ 
जैसे मह्दाराज मनु तथा दशरथनन्दन ओीरामने इस 
पृथ्वीका पालन किया था उसी प्रकार भरतर्तिह युधिष्ठिर 
भी भूमण्डलकी रक्षा करने छगे ॥ 
। मभवत्‌ तत्र सर्वां धर्मरुचिजेनः । 
बभूव नरशादूंल यथा छतयुगे तथा॥ 
उनके राज्यमें कहीं कोई अधर्मयुक्त कार्य नहीं होता 
| था| सब लछोग धमंविषयक रुचि रखते थे [ पुरुषतिंह ! 
जते सत्ययुगमें समस्त प्रज्ञा धमंगरायण रद्दती थी; उसी 
_ प्रकार उस समय द्वापरमें भी हो गयी थी ॥ 
 कलिमासन्नमाविष्ट निवास्य नृपनन्द्नः । 
_ श्रातृभिःसहितो घीमान्‌ बभी धर्मबलोद्धतः ॥ 
कलियुगकी समीप आया देख बुद्धिमान्‌ उप्नन्दन 
युधिष्टिरने उसको मी निवास दिया और भाइयौंके साथ वे 
घर्मबलसे अजेय होकर शोभा पाने लगे ॥ 
'वब्े भगवान देवः काले देशे यथेप्सितम । 
निरामय जगदभूत्‌ क्षुत्पिपासे न किचन ॥ 
भगवान्‌ पजन्यदेव उनके राज्यके प्रत्येक देशमें यथेष्ट 
वर्षा करते थे | सारा जगत्‌ रोग-शोकसे रहित हो गया था, 
किसीको भी भूख-प्यासका थोड़ा-्सा भी कष्ट नहीं 
'रह गया था।॥ 
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आधिनांस्ति मनुष्याणां व्यसने नाभवन्मतिः। 
च्राह्मणप्रमुखा वर्णोस्ते ख्वधर्मोत्तराः शिवाः ॥ 
धर्म: सत्यप्रधानश्व सत्यं सह्दिषयान्वितम । 

मनुष्योंको मानतिक व्यथा नहीं सताती थी। किसीका 
मन दुर्व्यंसनमें नहीं छपता था | ब्राह्मण आंद सभी वर्णोंके 
लोग स्वचर्मको द्टी उत्कृष्ट मानकर उसमें लगे रहते थे। 
सभी मझ्नल्युक्त थे | घर्ममें सत्यकी प्रधानता थी और सत्य 
उत्तम विपयोंसे युक्त होता था ॥ 
घमोसनस्थः सद्धिः स ख्रीवालातुरवृद्धकान्‌ ॥ 
वर्णाध्मान्‌ पूवकृतान्‌ सकलान्‌ रक्षणोद्यतः । 

धर्मके आसनपर बेठ हुए युधिप्ठिर सत्पुरुषों) र््रियों, 
बालकों) रोगियों, बड़े बूढों तथा पूवनिर्मित सम्पूर्ण वर्णाश्रम- 
धर्मकी रक्षाके लिये सदा उद्यत रहते थे ॥ 
अवृत्तिवृत्तिदानायेय शार्थेदीपितैरपि । 
आसमुष्मिक भयं नास्ति ऐहिक॑ रृतमेव तु । 
खर्गलोकीपमोी लछोऋस्‍्तदा तस्मिन्‌ प्रशाखति ॥ 
वभूव खुखमेकाग्न॑ तद्दिशिश्तरं परम्‌ ॥ 

वे जीविकादीन मनुष्योंकोी जीविका प्रदान करते; यशके 
लिये घन दिलाते तथा अन्यान्य उपार्योद्वारा प्रजाकी रक्षा 
करते थे | भतः इदलोकका सारा सुख तो सबको प्राप्त ही 
था) परलोकका भी भय नहीं रह गया था। उनके शासनकाल 
सारा जगत्‌ स्वर्गठोकके समान सुखद हो गया या। 
यहाँका एकाग्र सुख स्वर्गते भी विशिष्ट एवं उत्तम था ॥ 
नायें: पतिव्रताः सर्वा रुपवत्यः स्वलकृताः । 
यथोक्तचृत्ताः खगुणैबंभूव॒ुः प्रीतिहेतवः ॥ 

उनके राज्यकी सारी स्रियाँ पतित्रता। रूपबती। आभूषण्णो- 
से विभूषत और शास्रोक्त सदाचारसे सम्पन्न होती थीं। 
वे अपने उत्तम गुर्णोद्दाग पतिकी प्रसन्नताको बढ़ानेमें 
कारण दह्वोती थीं ॥ 
पुमांसः पुण्यशीलाढ्याः स्व स्व॑ धमंमनुब्बताः । 
सुखिनः खुछ्ममप्यन्तो न कुवन्ति कदाचन ॥ 

पुरुष पुण्यशील) अपने-अपने धर्ममें अनुरक्तः और 
सुखी थे। वे कभी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पाप भी नहीं करते ये ॥ 
सर्व नराश्व नार्यश्वच खततं प्रियवादिनः | 
अजिह्ममनसः शुक्ताः बभूवुः अ्रमवर्जिताः ॥ 

सभी स््री-पुरुष सदा प्रिय बचन बोलते थे। मनमें 
कुटिलता नहीं आने देते थे; शुद्ध रहते थे और कभी थकावट- 
का अनुभव नहीं करते थे॥ 
भूषिताः कुण्डलेदरेः कटकेः कटिसृत्रकः । 
सुवाससः सुगन्धाढशाः प्रायशः पृथिवीतले ॥ 

उन दिनों प्रायः भूतलके सभी मनुष्य कुण्डल, हार 
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कड़े और करघनीते विभूषित थे | सुन्दर वस्त्र और सुन्दर 
गन्धसे सुशोमित होते थे ॥ 
सर्वे अह्मजिदों विप्राः सत्र परिनिष्ठिताः। 
चलोपलितहीनास्तु खुखिनों दीघ॑ज्ञीविनः ॥ 
सभी बाह्मण अह्वेता और समस्त शाज्तमिं परिनिष्ठित 
थे | उनके शरीरमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती थीं। उनके बालू 
सफेद नहीं होते थे और वे सुखी तथा दीर्घजीवी 
होते थे॥ 
इच्छा न जायते न्यन्न वर्णपु च न संकरः | 
मनुष्याणां महाराज मयांदासु व्यवस्थितः ॥ 
महाराज | मनुष्योक्ती इच्छा परायी स्नियेकि लिये नहीं 
होती थी। वर्णोर्मे कमी संकरता नहीं आती थी और सब छोग 
मर्यादाम स्थित रहते थे ॥ 
तस्मिझ्छासति राजेन्द्रे सगब्यालसरीसपाः । 
अन्योन्यमपि चान्येषु न बराधन्ते कदाचन ॥ 
राजेद्ध युविष्टिरक्रे शासनकालमें हिंतक पशु) सर्प और 
बिच्छू आदि न तो आपसमें और न दूसरोंकों द्वी कभी 
बाधा पहुँचाते थे ॥ 
गावः सुक्षोरभूयिष्टाः खुवालूघिमुलोदराः । 
अपीडिताः. कर्षकायेहंतव्याधितवत्सकाः ॥ 
गौएँ बहुत दूध देती थीं; उनके मुख) पूँछ और उदर 
सुन्दर द्ोते थे । किसान आदि उन्हें पीड़ा नहीं देते थे और 
उनके बछड़े भी नीरोग होते थे ॥ 
अवन्ध्यकाला मनुज़ाः पुरुषाथंपु च क्रमात्‌ | 
विषयेष्यनिषिद्धेपु वेदशास्त्रपु. चोद्यताः ॥ 
उस समयके सभी मनुष्य अपने समयकों व्यर्थ नहीं 
जाने देते थे | धर्म) अर्थ) काम और मोक्ष-इन पुदुषार्थोर्म 
क्रमशः प्रद्नच होते ये | शाब्नमें जिनका निपेघ नहीं किया 
गया है। उन्हीं विषयोका सेवन करते और वेद शाद््रोंके 
व्वाध्यायके लिये सदा उद्यत रहते थे ॥ 
खुब॒ृत्ता वृषभाः पुष्ठाः खुखभावाः खुखोदयाः । 
अतीय मधुरः शब्दः स्पर्शश्वातिसु्खं रसम्‌। 
रूप दृष्टिक्षम रम्यं मनोश गन्धवद्‌ बभो॥ 
उस समयके बेल अच्छी चाल-ढालवाले। हृष्ट-पुष्ट 
अच्छे स्वभाववाले और सुखकी प्राप्ति करानेबाले होते थे | 
उन दिनों शब्द और स्पर्श नामक विषय अत्यन्त मधुर 
होते थे | रत बहुत दी सुखद जान पड़ता यथा; रुप दर्शनीय 
एवं रमणीय प्रतीत होता था और गन्ध नामक विषय भी 
मनोरम जान पड़ता था ॥ 
धर्मार्थकामसंयुक्त. मोक्षाभ्युद्यसाधनम्‌ । 
प्रल्डलादजनन पुण्ये सम्बभूवांथ मानसम ॥ 








सबका मन धर्म) अर्थ और काममें संलूग्न) मोक्ष औ 
अम्युदयके साधनमें तत्परः आनन्दजनक और. पविः 
होता था ॥ 
स्थावरा बहुपुष्पात्याः फलच्छायावद्दास्तथा । 
सुस्पशो विषद्दीनाश्व खुपत्नरत्वकप्ररोदिणः ॥ 

स्थावर ( वृक्ष ) बहुत-से फूलोति सुशोभित तथा फ 
और छाया देनेवाले होते थे। उनका स्पर्श सुखद जा: 
पड़ता था और वे विषते हीन तथा सुन्दर पत्र, छाछ औ: 
अद्भुरसे युक्त होते थे ॥ 
मनो5नुकूलाः खर्वेषां चेष्टा भूस्तापवर्जिता। 
यथा बभूव राज़र्षिस्तद्वृत्तमभवद्‌ भुवि॥ 

सबकी चेशएँ मनके अनुकूल होती थीं | प्रथ्वीपर किस 
प्रकारका संताय नहीं होता था । राजर्षि युधिष्ठिर खय॑ .जैसे 


आचार-विचारते युक्त थे; उसीका भूतछूपर प्रसाः 
हुआ था ॥ 
सर्वलक्षणसम्पन्नाः पाण्डवा घर्मचारिणः | 


ज्येप्टालवर्तितः सर्वे बभूवुः प्रियद््शनाः ॥ 
समस्त पाग्डव सम्पूर्ण शुभ लक्षणोतरि सम्पन्न; घर्माचरण 
करनेवाले और बड़े भाईकी आशाके अघीन रहनेवाले थे | 
उनका दर्शन सभीको प्रिय या ॥ 
सिद्दोरस्का जितक्रोधास्तेजोबल्समन्विताः । 
आजानुवाहवः सर्व दानशीला जितेन्द्रियाः ॥ 
उनकी छाती विहके समान चौड़ी थी। वे क्रोधपर 
विज्ञय पानेब्राडे और तेज एवं बलसे सम्पन्न थे | उन सबकी 
भुजाएँ घुटनोंतक लंबी थीं।वे ठभी दानशील एवं 
जितेन्द्रिय थे ॥ हे 
तेषु शासत्सु धरणोम्रतवः खगुणबभुः। 
खुखोदयाय व्तन्ते प्रह्मास्तारागणं: सह ॥ 
पाण्डव जब इस पृथ्वीका शासन कर रहे थे; उस समय 
सभी ऋतुएँ अपने गुणोंसे सुशोमित होती थीं। ताराओँ- 
सहित समस्त ग्रह सबके लिये सुखद हो गये थे ॥ 
मही सस्यप्रबहुला सर्वरलगुणोदया। | 
कामधुस्घधेनुवद्‌ भोगान्‌ फलति सम सहस्रधा॥ 
पृथ्वीपर खेतीकी उपज बढ़ गयी थी। समी रत्न और 
गुण प्रकट हो गये थे। कामघेनुके समान वह सहसों प्रकार- 
के भोगरूप फल देती थी | 
मन्वादिभिः छृताः पूर्व मर्यादा मानवेषु याः । 
अनतिक्रम्य ताः सचोः कुलेपु सम्रयानि च | 
अन्वशासन्त राजानो धर्मपुन्नप्रियंकराः ॥ 
पूव॑कालमें मनु आदि राजषियाँने मनुष्यों जो मर्यादाएँ 
खापित की थीं; उन घबका तथा कुछोचित उदाचारोंका | 







क 


धश्रे१ 





उल्लड्ठनन न करते हुए भूमण्डलके समी राजा अपने-अपने 
राज्यका शासन करते थे | इस प्रकार सभी भूपाल घर्मपुत्र 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेवाले थे ॥ 
मदहाकुलानि धममिष्ठा वर्धेयन्तोी विशेषतः | 
मजुप्रणीतया छृत्या तेउन्वशासन यछुन्धराम्‌ ॥ 
धर्मिष्ठ राजा श्रेष्ठ कुल्ंको विश्ेष प्रोत्ताइन देते थे। 
वे मनुकी बनायी हुई राजनीतिके अनुसार इस वसुधाका 
शासन करते थे ॥ 


राजवृत्तिहं सा शश्वद्‌ धर्मिष्ठाभून्मद्दीतले । 


राजदत्तानुगामिनी ॥ 


तात | इस पृथ्बीरर राजाओंके बर्ताव सदा घर्मानुकूल 
होते थे । प्रायः लोगोंकी बुद्धि राजाके ह्वी बर्तावका अनुसरण 
करनेवाली होती है ॥ 
पव॑ भारतवर्ष स्व॑ राजा खर्ग झुरेन्द्रवत्‌ । 
शशास विष्णुना साथ ग़ुप्तो गाण्डीवधन्चना ॥ ) 

जैसे इन्द्र स्वर्गका शासन करते हैं; उसी प्रकार गाण्डीव- 
धारी अजुनसे सुरक्षित राजा युविष्ठिर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
सहयोगसे अपने राज्य--मारतवर्धंका शासन करते थे ॥ 


प्रायो छोकमतिस्तात 


इति श्रीमद्वाभरते आश्रमेणिके पर्वणि अश्वमेध्रपर्वाण चतुईंशोडचध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामप्रत आश्रमेथिकपके अन्तगंत अश्वमेधपवेर्मे चौदहवोँ अध्णय पुर हुआ॥ ९४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३०३ शोक मिकाकर कुछ ४७३ छोक हैं ) 





पश्नदशो 5ध्याय | 
भगवान श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना 


जनमेजय उकाच 
विज्ञिते पाण्डवेयेस्तु प्रशान्ते व द्विजोत्तम । 
राष्ट्र कि चक्रतुर्दीरी वासुदेवधनंजयी॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--द्विजश्रेष्ठट | जब पाण्डवोने अपने 
राष्ट्र विजय पा ली और राज्यमें सब ओर शान्ति स्थापित 
हो गयी; उसके बाद श्रीकृष्ण और अर्जुन इन दोनों वीरेंने 
क्या किया ! ॥ १ ॥ 


वेज़ग्पायन उवाच 
विजिते पाण्डवै राजन प्रशान्ते च विशाम्पते । 
राष्ट्र बभूवतुहएे. वाछुदेव्धनंजयी ॥ २ ॥ 
पैशम्पायनजीने कहा--प्रजानाथ | नरेश्वर | जब 
पाण्डवॉने राष्ट्र विजय पा छी और सबंत्र शान्ति स्थापित 
हो गयी; तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनको बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ २॥ 
विजहाते मुद्रा युक्तों दिवि देवेश्वराब्रिव। 
तो वनेषु विविश्रेषु पर्वतेषु ससाजुषु ॥ ३ ॥ 
स्वर्गलोकर्मे विहार करनेवाले दो देवेश्वरोंकी माँति वे 
दोनों मित्र आनन्दमस्न हो विचित्र-विचिन्र वर्नोमें और 
पव॑तेके सुरम्य शिखरोपर विचरने छगे ॥ ३ ॥ 


तीर्थंचु चेत्र पुण्येषु पत्वलेपु नदीषु च। 
चडक्रम्यमाणो संहएावश्विनातिव नन्दने ॥ ४ ॥ 


पवित्र तीयथों, छोटे तालाबों और नदियोंके त्दोंपर 
विचरण करते हुए वे दोनों ननन्‍्दन-वनमें विद्दार करनेवाले 
अश्विनीकुमार्रोंके समान हर्षका अनुभव करते थे ॥ ४ ॥ 


इन्द्र॒प्रस्थे महात्मानी रेमतुः कृष्णपाण्डदौ | 


प्रविश्य तां सभां रम्यां विजहाते चर भारत ॥ ५ ॥ 
मरतनन्दन | फिर इन्द्रप्र्यमें लौटकर महात्मा श्रीकृष्ण 
ओर अजुन मयनिर्मित रमणीय सुभामें प्रजेश करके आनन्द- 
पूर्वक मनोविनोद करने लगे ॥ ५ ॥ 
ततन्न युद्धकथाश्नित्राः परिक्‍लेशांश्व पार्थिव । 
कथायोगे कथायोगे कथयामासतुः खदा॥ ६ ॥ 
क्रपीर्णा देवतानां च वंशास्तावाहतुः सदा । 
प्रीयमाणी महात्मानौ पुराणावृषिसत्तमों ॥ ७ ॥ 
प्रथ्बीनाथ | वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषिप्रवर नर 
और नारायण थे और आपसमें बहुत प्रेम रखते थे | बात- 
चीतके प्रसड्में वे दोनों मित्र सदा देवताओं तथा ऋषियोकि 
वंशोंकी चर्चा करते थे और युद्धकी विचित्र कथाओं एवं 
क्लेशोका वर्णन किया करते थे ॥ ६-७ ॥ 
मधुरास्तु फथाश्रित्राश्चित्रार्थपदनिश्चयाः । 
निश्चयज्ञः स पाथोय कथयामास केशवः॥ ८ ॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण सब अकारके सिद्धान्तोंको जाननेबाले 
थे। उन्होंने अर्जुनको विचित्र पद) अर्थ एवं सिद्धान्तेंसे युक्त 
बड़ी विरक्षण एवं मधुर कथाएँ सुनायी ॥ ८ ॥ 
पुत्रशोकाभिसंतप्त शातीनां च सहस्वशः। 
कथाभिः शमयामास पार्थ शौरिज॑नादनः ॥ ९ ॥ 
कुन्तीकुमार अर्जुन पुत्रशोकसे संतप्त थे । सहलों माई- 
बन्धुओंके मारे जानेका भी उनके मनमें बड़ा दुःख था | 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनाकर 
उस समय पार्थको शान्‍्त किया ॥ ९॥ 
स॒ तमाश्वास्य विधिवद्‌ विज्ञानशो महातपाः । 
अपहृत्यात्मनो भारं विशश्चामेव खात्वतः ॥ १० ॥ 


६१३२ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्ब॑णि 








महातपस्वी विज्ञानवरेता श्रीकृष्णने विविपूवक अ्जुनको 
सान्त्वना देकर अपना भार उतार दिया और वे सुखपूर्वक विश्ाम- 
सा करने लगे ॥ १० ॥ 
ततः कथान्ते गोविन्दी गरुडाकेशमुचाय ६ । 
सान्त्वयञ्श्छक्षणया बाचा हेतुयुक्तमिदं बचः ॥११॥ 
बात बीतके अन्त गोविन्दने गुडाकेश अजुनकों अपनी 
मधुर वाणीद्वाय सान्त्वना प्रदान करते हुए, उनसे यह युक्ति- 
युक्त बात कही ॥ ११॥ 
वाहुदेव उवाच 
विज्ञितेयं घरा रृत्सा सव्यसाचिन्‌ परंतप | 
त्वद्वाहुबलमाशित्य राजा धर्मछुतेत ह ॥ १२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--शत्रु आऑंकी संताप देनेबाले 
सव्यसाची अर्जुन ! धर्मपुत्र युधिशिरने तुम्दारे बाहुबअछका 
सहारा लेकर इस समूची प्रथ्वीपर विजय प्राप्त कर छी ॥१२॥ 
असपलां महां भ्रुढुके धमेराजो युधिप्ठिरः। 
भीमसेनाजुभावेन यमयोश्र. नरोत्तम ॥ १३॥ 
नरश्रेष्ट | मीमसेन तथा नकुछ-सहदेवके प्रभावसे घर्म- 
राज युधिष्ठिर इस प्ृथ्वीका निष्कण्टक राज्य मोग रहे हैं ॥ 
घर्मेण राशा धर्मज्ञ प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ | 
धर्मंण निहतः संख्ये स चर राजा खुयोधनः ॥ १४ ॥ 
धर्मश | राजा युधिष्ठिरने यह निष्कण्टक राज्य धर्मके 
बलसे ही प्राप्त किया है | धर्से ही राजा दुर्योधन युद्धमें मारा 
गया है ॥ १४ ॥ 
अधर्मरुचयो लुब्घाः सदा चाप्रियवादिनः। 
धार्तराष्ट्रा दुरात्मानः सानुवन्धा निपातिताः ॥ १५॥ 
धृतराष्ट्रके पुत्र अधर्मम रुचि रखनेवालि, लोभी; कठवादी 
और दुरात्मा थ | इसलिये अपने सगे-सम्बन्धियोसद्ित मार 
गिराये गये ॥ १५ ॥ 
प्रशान्तामखिलां पार्थ पृथिवीं परथिबीपतिः । 
भ्ुडक्ते धर्मखुतो राजा त्वया ग़॒प्तः कुरूद्ह ॥ १६॥ 
कुरुकुलतिलक कुन्तीकुमार | धर्मपुत्र प्रथ्दीपति राजा 
युविष्टिर आज तुमसे सुरक्षित होकर सर्बथा शान्त हुई समूची 
पृथ्वीका राज्य भोगते हैं ॥ १६ ॥ 
रमे चाह त्वया सार्थमणण्येष्यपि पाण्डव । 
क्रिमु यत्र जनो5यं वे प्रथा चामित्रकर्षण ॥ १७॥ 
शन्रुयूदन पाण्डुकुमार ! तुम्हारे साथ रहनेपर निर्जन 
बनमें भी मुझे सुख और आनन्द मिठ सकता है। किर जह्दोँ 
इतने लोग और मेरी बुआ कुन्ती हों) वहाँकी तो बात ही 
क्या है! ॥ १७॥ 
यत्र धर्मछुतो राजा यत्र भीमो मद्ाबलः | 
यत्र माद्रवतीपुत्री रतिस्तत्न॒ परा मम ॥ १८॥ 


जहाँ धर्म पुत्र राजा युधिष्िर हों, महाबडी भीमसेन और 
माद्रीकुमार नकुलू-सहदेव हो+ वहाँ मुझे परम आनन्द प्रात 
हो सकता है ॥ १८ ॥ 


तथेव खर्गकव्पेषपु सभोदेशेषु कौरव। 
रमणीयेषु पुण्येचु सहितस्यथ त्वयानघ ॥ १९ ॥ 
कालो महांस्त्वतीतो मे शुरखूनुमपश्यत+। 
बलदेवं च कौरव्प तथान्यान, च्ृष्णिपुज्बान्‌ ॥२०॥ 
सो5हं गन्तुमभीप्साि पुर्री द्वारावर्तीं प्रति । 
रोचतां गमने महां तवापि पुरुषषंभ ॥ २१ ॥ 
निष्पाप कुसनन्दन ! इस समामवनके रमणीय ए: 
पविश्न स्थान खर्गके समान सुखद हैं। यहाँ तुम्हारे साथ् 
रहते हुए. बहुत दिन बीत गये | इतने दिनोंतक मैं अपने 
पिता शूरसेनकुमार वसुदेवजीका दर्शन न कर सका | मैय 
बलदेव तथा अन्यान्य बृष्णिबंशके श्रेष्ठ पुरुर्षोके मी दर्शनरे 
बचश्चित रद्द । अतः अब मैं द्वारकापुरीको जाना चाहता. हूँ 
पुरुषप्रवर | तुम्हें मी मेरे इस यात्रासम्बन्धी प्रस्तावक 
सहर्ष खीकार करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 
उक्तो वहुविध राजा तत्र तत्र युधिष्ठिरः । 
सह भीष्मेण यद्‌ युक्तमस्माभिः शोककारिते ॥ २२। 
शोकावस्थाम मनुष्यका दुःख दूर करनेके लिये उसे ज 
कुछ उपदेश देना उचित है। वह भीष्मसह्दित हमलोगोंः 
विमिन्न स्थानेरम राजा युधिष्ठिरको दिया है। उन्हें अनेब् 
प्रकारसे समझाया है ॥ २२ ॥ 
शिष्टो युधिष्टिरो स्मामिः शास्ता सन्नपि पाण्डवः । 
तेन तत्‌ तु वचः सम्पग ग्रहीत॑ खुमदात्मना ॥२३। 
यद्यपि पाण्डु पुत्र युधिष्ठिर हमारे शासक और शिक्षक न 
तो भी हमछोगोंने शिक्षा दी है और उन श्रेष्ठ महात्माः 
हमारी उन सभी बारतोंको भलीभाति स्वीकार किया है। 
धर्मपुत्रे द्वि धमंशे छतशे सत्यवादिनि। 
सत्य धर्मा मतिश्राग्या स्थितिश्व सतत स्थिर ॥२७। 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर धर्मश) कृत और सत्यवादी हैं 
उनमें सत्य+ धर्म! उत्तम बुद्धि तथा ऊँची स्थिति आई 
गुण सदा स्थिरमावसे रहते हैं | २४ ॥ 
तत्र॒गत्वा मददत्मानं यदि ते रोचते 5जुन । 
अस्मद्रमनसंयुक्त वचो ब्रृदहि जनाधिपम्‌॥ २५। 
अर्जुन ! यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राज़ 
युधिष्टिरके पास चलकर उनके समक्ष मेरे द्वारका जानेक 
प्रस्ताव उपस्थित करो ॥ २५ ॥ 
न हि तस्याप्रियं कुर्या प्राणत्यागे5्प्युपस्थिते । 
कुतो गन्तुं मद्दाबाद्दो पुर्री द्वाराबर्ती प्रति ॥ २६॥ 






से ] 


महाबाद्दों | मेरे प्राणॉपर संकट आ जाय तब भी मैं 
घमंराजका अप्रिय नहीं कर सकता; फिर द्वारका जानेके लिये 
उनका दिल दुखाऊँ, यह तो हो द्वी केसे सकता है ! ॥२६॥ 
सर्व ग्विदमह पार्थ त्वन्धीनिद्दितकाम्प्या । 
ब्रवीमि सत्यं कौरव्य न मिथ्येतत्‌ कर्थंचन ॥ २७ ॥ 
कुसनन्दन | कुन्तीकुमार | में सच्ची बात बतए र्दा हूँ, 
मैंने जो कुछ किया या कह्दा है? वह सब तुम्दारी प्रसन्नताके 
लिये और तुम्हारे दी हितकी दृष्टिसि किया है। यह किसी 
तरह मिथ्या नहीं है ॥ २७॥ 
प्रयोजनं॑ च्‌॒ निरवृत्तमिह वासे ममाजुन। 
धार्तराष्ट्रो हतो राजा सबरूः सपदानुगः ॥ २८॥ 
अजुन ! यहाँ मेरे रहनेका जो प्रयोजन था; वह पूरा हो 
भया है । धृतराष्ट्रका पुत्र राजा दुर्वाधन अपनी सेना और 
सेवकोंके साथ मारा गया ॥ २८ ॥ 
क्‍ पृथिवी च बशे तात घमंपुत्रस्य धीमतः। 
स्थिता समुद्रवलया सशेलवनकानना ॥ २०॥ 
चिता रल्नैर्बहुवियेः कुरुराज़स्यथ पाण्डव | 
तात | पाण्डुनन्दन | नाना प्रकारके रत्नेंके संचयसे 
सम्पन्न) समुद्रसे घिरी हुई पर्बत। बन और काननोंसह्वित यह 
सारी पृथ्वी भी बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र कुदराज युधिष्टिरके अधीन 
हो गयी ॥ २९६ ॥ 
चर्मेण राजा धर्मज्ः पातु सर्वो वसुन्धराम्‌ ॥ ३०॥ 
उपास्यमानो वहुमिः सिद्धेश्चापि महात्मभिः । 
स्तूयमानश्वच सतत. वन्दिभिर्भरतपभ ॥ ३१॥ 
भरतश्रेष्ठ | बहुत-से तिद्ध मद्ात्माओंके संगसे सुशोमित 
तथा बन्दीजनके द्वारा सदा ही प्रदंसित होते हुए घर्मश 
राजा युधिष्ठिर अब घमपूर्वक सारी प्रथ्वीका पालन करें॥ 


पोडशो5च्यायः 








त॑ मया सद्द गन्वाद्य राज़ानं कुर वर्धन्म्‌। 
आपृच्छ कुरुशादूंठ गपन द्वारकां प्रति ॥ ३२॥ 
कुरुश्रेष्ठ | अब तुम मेरे साथ चढकर राजाको बधाई 
दो और मेरे द्वारका जानेके बिप्रयमें उनसे पूछकर आज्ञा 
दिला दो ॥ ३२ ॥ 
इृएू शरीर बसु यज्य में गृहे 
निवेदित पर्थ सदा युधिष्टिरे । 
प्रियश्च मान्यश्र दि में युधिष्ठिरः 
सदा कुरुणामधिपो मद्दामतिः ॥ ३३ ॥ 
पार्थ | मेरे घरमें जो कुछ घन सम्पत्ति है; वह और मेरा 
यह शरीर सदा घर्मराज युविष्ठिरक्ी सेवामें समपिंत है। परम 
बुद्धिमान्‌ कुरुराज युविष्ठिर सर्वदा मेरे प्रिय और माननीय हैं॥ 
प्रयोजन॑ चापि तिवासकारणे 
न विद्यते मे त्वदते तुपात्मज । 
स्थिता द्वि पृथ्वी तव पार्थ शासने 
गुरोः सुवृत्तस्य युविष्टिरस्थ च ॥३४॥ 
राजकुमार | अब तुम्हारे साथ मन बहलानेके सिवा 
यहां मरे रइनेका और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है | पार्थ | 
यह सारी प्रथ्वी तुम्हारे और सदाचारी गुरु युधिष्टिरके शासनमें 
पूर्णतः स्थित है ॥ ३४॥ 
इतीद्मुक्तः स तदा महात्मना 
जनाद॑नेनामितविक्रमो जुंनः । 
तथेति दुःखादिव वाक्यमैरय- 
जानादन सम्प्रतिपूज्य पार्थिव ॥ ३५॥ 
पृथ्वीनाथ | उस समय महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
ऐसा कहनेपर अमित पराक्रमी अजुनने उनकी बातका 
आदर करते हुए बड़े दुःखके साथ “तथास्तु? कहकर उनके 
जानेका प्रस्ताव स्वीकार किया ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेघ्रिके पर्वणि अश्वमेघपवंणि पदश्चदशोड्ध्याय:॥ ३७ ॥ 


इस प्रकाए श्रीमद्दामात आश्चमेथिकर्णके अन्तर्गत अश्वमेधपर्दमें पंद्रहदों अध्याय पुरा हुआ॥ ९५॥ 
+--चयाछ $ ६क---- 


( अनुगीतापर्व ) 


पोडशोथध्यायः 
अजुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना और श्रीकृष्णका अजुनसे 
सिद्ध, महर्षि एवं काइयपकरा संवाद सुनाना 


जनमेजय उवाच 
सभायां वसतोस्तन्न निहत्यारीन मद्दात्मनोः । 
केशवाजुनयोः का नु कथा समभवद्‌ द्विज॥ ९१ ॥ 
जनमेजवने पूछा--ब्रद्मन्‌ ! शत्रुओंका नाश करके 
जब महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन समामवनर्मे रहने छंगे; 


उन दिनों उन दोनोंमें क्या-क्या बातचीत हुई १ ॥ १ ॥ 
वेशस्पायन उवाच 
ऊष्णेन सहितः पाथेः स्व॑ राज्य प्राप्य केवलम । 
तस्यां सभायां दिव्यायां पिज्ञहार सुदा युतः ॥ २॥ 
वैशम्पायन जीने कद्दा--राजन्‌ ! श्रीकृष्णके सहित 


६१३४ 


श्रीमद्दाभारते 


[ आश्यमेधिकपर्व॑णि 





जज जा जक> ५ कक 


अज्जुनने जब केवल अपने राज्यपर पुरा अधिकार प्राप्त कर 
डिया। तब वे उस दिव्य समामवनर्भे आनन्दपूर्वक 
रहने लगे ॥ २॥ 
तत्र क॑ंचित्‌ सभोद्देश खर्गोहदिशसमं न्ञप । 
यदच्छया तो मुदिती जग्मतुः खज़नावृतौ॥ हे ॥ 
नरेश्वर ! एक दिन वहाँ सखजनसे घिरे हुए वे दोनों 
मित्र स्वेच्छाले घूमते-घामते समामण्डपके एक ऐसे भागमें 
पहुँचे, जो स्वगंके समान सुन्दर था ॥ ३ ॥ 
ततः प्रतीतः कृष्णेत सहितः पाण्डवो इजुनः । 
निरीक्ष् तां सभां रम्यामिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
पाण्डुनन्दन अज्जुन मगवान्‌ श्रीकृष्णफे साथ रहकर 
बहुत प्रसन्न थे । उन्होंने एक बार उस रमणीय समाकी 
ओर दृष्टि डालकर मगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-॥ ४ ॥ 


विदित मे महाबाहो संप्रामे समुपस्थिते। 
माद्दात्म्यं देवकरीमातस्तञ्च ते रूपमैश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
“महाबाहो | देवकीनन्दग ! जब संग्रामका समय 
उपस्थित था; उस समय मुझे आपके माहात्म्यका शान और 
ईश्वरीय खरूपका दर्शन हुआ था ॥ ५॥ 
यत्‌ तद्‌ भगवता प्रोक्त॑ पुरा केशव सौहदात्‌ । 
ततल्‌ स्व पुरुषव्याप्र नर्ट में भ्रष्टेतसः॥ ६ ॥ 
“किंतु केशव ! आपने सौहादबश पहले मुझे जो शानका 
उपदेश दिया था) मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित- 
चित्त हो जानेके कारण नष्ट हो गया ( भूल गया ) है ॥६॥ 
मम कौतूहल त्वस्ति तेष्वथंपु पुनः पुनः। 
भवांस्तु द्वारकां गनता नचिरादिव माधव ॥ ७ ॥ 
पमाधव | उन विषर्योंकों सुननेके लिये मेरे मनमें बारंबार 
उत्कण्ठा होती है । इधर आप जल्‍दी ही द्वारका जानेवाले 
हैं; अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिये! ॥ ७ ॥ 
वैज्ञम्पायन उवाच 
प्यमुक्तस्तु तं॑ कृष्ण: फागुन प्रत्यभापत | 
परिष्वज्य महातेजा बचने घदतां वरः ॥ ८ ॥ 
चैश्म्पायनजी कष्ठते हैं--राजन्‌ ! अजुनके ऐसा 
इनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ मह्ातेजखी भगवान्‌ औकृष्णने उन्हें 
गलेसे लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ८ ॥ 
बासुदेव उवाच 
ध्रावितस्त्वं मया ग़ुह्यं शापितश्च सनातनम्‌ | 
धर्म खरूपिणं पार्थ स्वलोकांश्व शाश्वतान ॥ ९ ॥ 
अवुद्धथा नाग्रद्दीय॑स्त्व॑ं तन्‍्मे सुमहदप्रियम्‌ । 
सख साथ पुनर्भूयः स्घृतिर्मे सम्भविष्यति॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण बोछे--अर्जुन | उस समय मैंने तुम्हें अत्यन्त 
गोपनीय शानका भ्रवण कराया था। अपने स्वरूपभूत घर्म- 


सनातन पुरुषोत्तमतत्वका परिचय दिया था और ( शुक्ल: 
कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए ) सम्पूर्ण नित्य छोकॉका 
मी वर्णन किया था; किंतु तुमने जो अपनी नासमझ्नीके 
कारण उस उपदेशको याद नहीं रक्‍्खा। यह मुझे 
बहुत अप्रिय है | उन वार्तोका अब प्रा-पूरा स्मरण होन' 
सम्मव नहीं जान पड़ता ॥ ९-१० ॥ 
नूनमश्रद्धधानोइसि दुमेधा हासि पाण्डव। 
न सच शाक्‍्यं पुनर्वक्तुमशेषेण धनंजय॥ ११॥ 
पाण्डुनन्दन | निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो; त॒म्दारी 
बुद्धि बहुत मन्द जान पड़ती है। घनंजय | अब मैं उस 
उपदेशको ज्यों-का-त्यों नहीं क._ट सकता | ११ ॥ 


स दि धमेः खुपयोप्तो ब्रह्मणः पदवेदने। 

न शकक्‍य तन्‍्मया भूयस्तथा वक्‍तुमशेषतः॥ १२ ॥ 
क्योंकि वह धर्म ब्रह्मपदकी प्राप्ति करानेके लिये पर्याप्त 

था। वह सारा-का-सारा घर्म उत्ती रूपमें फिर दुद्॒रा देना 

अब मेरे बशकी बात भी नहीं है ॥ १२॥ 


पर हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया। 
इतिहास तु वक्ष्यामि तसर्मिन्न्थ पुरातनम्‌ ॥ १३॥ 

उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मतत्वका वर्णन 
किया था | अब उस विषयका शान करानेके लिये में एक 
प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ ॥ १३ ॥ 


यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमगश््यां गमिष्यलि । 
श्टणु धर्मभ्तां श्रेष्ठ गदित सर्वमेव मे ॥ १४७ ॥ 
जिससे तुम उस समत्वबुद्धिका आश्रय लेकर उत्तम 
गति प्राप्त कर छोगे । घर्मात्माओं्म श्रेष्ठ अर्जुन | अब तुम 
मेरी सारी बातें ध्यान देकर सुनो ॥ १४ ॥ 
आगच्छद्‌ ब्राह्मण: कश्चित्‌ खर्गलोकादरिंदम। 
ब्रह्मलोकाब् दुर्धेष: सो 5स्मामिः पूजितो ६भवत्‌ ॥ १५॥ 
अस्माभिः परिपृषए्थ यदाद  भरतपंभ | 
दिव्येन विधिना पार्थ तच्छुणुष्वाविचारयन्‌ ॥ १६॥ 
शन्रुदमन ! एक दिनकी बात है) एक दुर्धर्ष ब्राह्मण 
ब्रह्मलेकसे उतरकर स्वर्गलोकर्म होते हुए मेरे यहाँ आये | 
मैंने उनकी विधिवत्‌ पूजा की और मोक्षघर्मके विषयमें प्र# 
किया । मरतभेष्ठ ! मेरे प्रश्षका उन्होंने सुन्दर विधिसे 7 
दिया । पार्थ | वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ । कोई अन्यथ 
विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६॥ 
ब्राह्षण उवाच 
मोक्षघर्म समाधित्य कृष्ण यन्मामपृच्छथाः। 
भूतानामनुकम्पार्थ यन्मोहरछेदनं॑ विभो ॥ १७। 
तत्‌ तेडदें सम्प्रवध्यामि यथावन्मधुखूदन । 
“णुष्चाबद्ितो भूत्वा गदतो मम माधव ॥ १८५ 





अजुेनका भगवान श्रीकृष्णके साथ प्रश्नोत्तर 
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ब्राह्मणने कहा--श्री कृष्ण | मधुसूदन | तुमने सब 
प्राणियोपर कृपा करके उनके मोहका नाश करनेके लिये जो 
यह मोक्ष-धर्मते सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न किया है। उत्का 
में यथावत्‌ उत्तर दे रहा हूँ । प्रमो ! माघव |! सावधान 
होकर मेरी बात श्रवण करो ॥ १७-१८ ॥ 


कश्चिद्‌ विप्रस्तपोयुक्तः काश्यपो धर्मवित्तमः । 
आखसाद्‌ द्विज॑ कंचिद्‌ धर्माणामागतागप्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
गतागते खुबहुशों शानविशानपारगम्‌ | 
लोकत्त्त्वार्थकुशलं शातार्थ खुतरदुःखयोः ॥ २० ॥ 
जातीमरणतत्त्वश्ध॑ कोविद॑ पापवुण्ययोः । 
द्रश्टरमुच्चनीचानां कर्ममिददिनां गतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राचीन समयमें काश्यप नामके एक धर्म और तपसवी 
आक्षण किसी तिद्ध महृषिके पास गये; जो घर्मके विधयर्म 
शाजह्मके सम्पूर्ण रहस्पोंको जाननेवाले, भूत और भविष्यके 
शान-विज्ञानमें प्रवीण, छोक-तत्वके ज्ञानमें कुशल सुख-दुःख- 
के रहस्यको समझनेवाले, जन्म-मृत्युके तरबश) पाप-पुण्यके 


 श्ञाता और ऊँच-नीच प्राणियोंको कर्मानुसार प्राप्त ह्वोनेवाली 


गतिके प्रत्यक्ष द्रध ये ॥। १९-२१ ॥ 
चरन्तं मुक्तवत्सिद्ध प्रशान्तं संयतेन्द्रियम्‌। 


 दाष्यमान श्रियाब्राह्मथा क्रममाणं च॒ सवेद्ः ॥ २२ ॥ 


अन्तचोनगतिक्षं च श्र॒त्वा तक्त्वेब काइयपः | 
तथेवान्तद्दितेीः सिद्धेर्यान्‍्त॑ चक्रधरे: खट्द ॥ २३ ॥ 
सम्भाषमाणमेकान्ते समासीनं चर तैः सह । 
यदच्छया था गच्छन्तमसक्त पवन यथा ॥ २७॥ 
वे मुक्तकी भाँति विचरनेवाले। सिद्ध) शान्तचित्तः 
जितेन्द्रिय, अक्षतेजसे देदीप्यमान) सर्वत्र घूमनेवाले और 
अन्तर्ान विद्याके ज्ञाता थे | अदृश्य रहनेवाले चक्रघारी 
तिद्धोंके साथ वे विचरते, बातचीत करते और उन्हींके साथ 
एकान्तमें बेठते थे | जैसे वायु कहीं आतक्त न होकर सर्वत्र 
प्रवाहित होती है? उसी तरह वे सर्वत्र अनावक्त भावसे 
खच्छन्दतापूवंक विचरा करते थे । महर्षि काइयप उनको 
उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गये थे ॥ २२-२४॥ 


तें समासाद मेधावी स तद्ा द्विजसत्तमः | 
चरणों धर्मकामो5स्य तपखी सुसमाद्वितः । 
प्रतिपेदे यथान्यायं इृष्टा तन्महदद्भुतम्‌ ॥ २५॥ 
विस्मितश्वाद्भुतं दष्ठा काश्यपस्तद्‌ द्विजोत्तमम्‌ | 
परिचारेण महता गुरु त॑ पर्यतोषयत्‌ ॥ २६॥ 
उपपन्न॑ च तत्सवे श्रुतचारित्रसंयुतम्‌ 
भावेनातोषयच्चेन॑ गुरुवृत्या . परंतपः ॥ २७॥ 
निकट जाकर उन मेघावी+ तपस्वी, घर्माभिलाषी और 
एकाग्रचित्त महर्षिने न्‍्यायानुखार उन पिद्ध महात्माके चरणोमें 
प्रणाम किया । वे ब्रादाणोमे श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत पंत थे । 





उनमें रब प्रकारकी योग्यता थी । वे शासत्रके शाता और 
सच्रित्र थे | उनका दर्शन करके काश्यपकों बड़ा विस्मय 
हुआ | वे उन्हें गुद मानकर उनकी सेवार्में रूम गये और 
अपनी शुश्रृषा) गुरुमक्ति तथा श्रद्धाभावके द्वारा उन्होंने उन 
ठिद्व महात्माकों तंतुष्ट कर लिया ॥ २५-२७ ॥ . 


तस्मे तुष्टः स शिष्याय प्रसन्नो वाक्यमत्रवीत्‌ 
सिद्धि परामभिप्रेष्य शटणु मत्तो जनादन ॥ २८॥ 
जनाद॑न | अपने शिष्य काइयपके ऊपर प्रसन्न होकर 
उन पिद्ध महर्पिने परासिद्धिके सम्बन्ध्में विचार करके जो 
उपदेश किया) उसे बताता हूँ; सुनो ॥ २८ ॥ 
पिद्ध उवाच 
विविधेः कर्मभिस्तात पुण्ययोगैश्व केवलेः | 
गच्छन्तीद गति मत्यो देवलोके च संस्थितिम्‌॥ २९. ॥ 
सिद्धने कहा--तात काश्यप ! मनुष्य नाना प्रकारके 
शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस लोकमें 
उत्तम फल और देवलोकमें स्थान प्राप्त करते है ॥ २९॥ 


न कचित्‌ खुखमत्यन्तं न क्चिच्छाश्वती स्थितिः। 
स्थानाच मद्दतो भ्रंशों दुःखलब्धात्‌ पुनः पुनः ॥ ३े० ॥ 
जीवक्ोी कहीं मी अत्यन्त सुख नहीं मिलता । किसी 
भी लोकमें वह सदा नहीं रहने पाता | तपस्या आदिके 'द्वारा 
कितने ही कष्ट सहकर बड़े-से-बड़े स्थानकों क्‍यों न प्राप्त किया 
जाय) वहाँसे भी आर-बार नीचे आना ही पड़ता है ॥ ३० ॥ 
अश्ुभा गतयः भाप्ताः कष्टा में पापसेवनात्‌। 
काममन्युपरीतेन तृष्णया मोहितेन च ॥ ३१॥ 
मेंने काम-क्रोधसे युक्त और तृष्णासे मोहित होकर अनेक 
बार पाप किये हैं और उनके सेवनके फलस्वरूप घोर कष्ट 
देनेवाली अशुम गतिषोंको भोगा है॥ ३१ ॥ 
पुनः पुनश्ध मरण्ण जन्म चेंव पुनः पुनः । 
आद्वारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः॥३२॥ 
बार-बार जन्म और वार-बार मृत्युका कलेश उठाया 
है। तरइ-तरहके आहार अहण किये और अनेक स्तनोंका 
दूध पीया है ॥ ३२ ॥ 
मातरो विविधा दृष्टाः पितरश्व॒ पृथग्विधाः। 
खुखानि च विधवित्राणि दुःखानि चर मयानघ ॥ ३३ ॥ 
अनघ ! बहुत-से पिता और मॉति-मॉतिकी माताएँ देखी 
हैं। विचित्र-विचित्र सुख-दुः्खोंका अनुभव किया है ॥ ३३ ॥ 
प्रियेविवालो बहुशः खंवासश्राप्रियेः सद्द | 
धननाशश्व सम्प्राप्ती लब्ध्चा दुःखेन तद्‌ धनम्‌॥ ३४॥ 
कितनी द्वी बार मुझसे प्रियजर्नोंका वियोग और अप्रिय 
जनोंका संयोग छुआ है | जिस घनको मैंने वहुत कष्ट धइकर 
कमाया था) वह मेरे देखते-देखते नष्ट हो गया है ॥ ३४ ॥ 


६१३६ 


श्रीमहाभारत 


[ आश्वमेधिकपवेणि 








अवमानाः खुकप्राश्व राजतः स्वजनात्‌ तथा । 

शारारा मानखा वापि वेदना भ्ृशदारुणाः ॥ २५॥ 
राजा और स्वजर्नोकी ओरसे मुझे कई बार बड़े बड़े 

कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं | तन और मनकी अत्यन्त 

भयंकर वेदनाएँ सइनी पड़ी हैं || २५ ॥ 

प्राप्ता विमाननाश्रोग्रा वधबन्धाश्य दारुणाः । 

पतन निरये चेच यातनाश्व यमक्षय ॥ ३६॥ 
मैंने अनेक बार घोर आपमानः प्राणदण्ड और कड़ी 

कैदकी सजाएँ भोगी हैं। मुझे नरकमें गिरना और यमलोकमें 

मिलनेवाली यातनाओंकों सहना पड़ा दे ॥ ३६ ॥ 

जरा रोगाश्व सततं व्यसनानि च भूरिशः । 

लोके 5स्मिन्ननु भूतानि इन्द्रजानि भर मया ॥ ३७॥ 
इस लोकमें जन्म लेकर मैंने बारंबार बुढ़ापा। रोग) 

व्यतन और राग-द्वेधादि इन्द्रोंके प्रचुर दुःख सदा ही 

भोगे हैं | २७ ॥ 

ततः कदानिन्निव्रेदान्निराकाराश्रितिन च। 

लोऋतनत्र परित्यक्त डुःखातेंन भ्र॒शं मया ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार बारंवार क्लेश उठानेसे एक दिन मेरे मनर्मे 


बड़ा खेद हुआ और मै दुःखोसे बबराकर निराकार परमात्मा- 


की शैरण ली तथा समक्ष लाकध्यवहारका परित्याग कर दिया ॥ 


लोके5स्मिन्ननुभूयाहमिम॑. मार्गमनुष्टितः। 

ततः सिद्धिरियं प्राप्ता प्रसादादात्मनों मया ॥ ३९ ॥ 
इस लोकमें अनुमवके पश्चात्‌ मेंने इस मार्गका अवल्म्बन 

किया है और अब परमात्माकी कृपाधं मुझे यह उत्तम तिद्धि 

प्राप्त हुई है ॥ ३९ ॥ 

नाह पुनरिद्दागन्ता लछोकानालछोकयाम्यहम्‌ | 

आसिद्धेराभज्ञासगांदात्मनो5पि गताः शुभाः ॥ ४० ॥ 
अब में पुनः इस संतारमें नहीं आऊँगा | जबतक यह 

खष्टि कायम रहगी और जबतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी। 

तबतक में अपनी और दूसरे प्राणियोंकी शुमगतिका अब- 

लोकन करूँगा || ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वसेघिके पर्वणि अनुर्गातापबणि पोडशोड्प्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहानारत आश्रमेषिकपदेके अन्तर्गत अनुगीतापरमें सोशइदों अध्याय पूरा हुआ॥ १६ ॥ 





सप्तदशो5ध्यायः 
काइ्यपके प्रश्नेंकि उत्तरमें सिद्ध महात्माद्वारा जीवकी विविध गृतियोंका वर्णन 


वाधुदेव उवाच 
ततस्तस्योपसंग्ह्य पादी प्रश्नान्‌ सुदुर्वचान । 
पप्चच्छ तांश्च धमोन स प्राह धर्मश्रतां बरः॥ १॥ 


उपलब्धा द्विजश्रेए तथेयं सिद्धिरुत्तमा । 
इतः पर गमिष्यामि ततः परतरं पुनाः॥ ४१॥ 
ब्रह्मण: पद्मव्यक्त मा तेडभूदन्न खंशयः । 
नाहं पुनरिद्यागन्ता मत्यंलोक॑ परंतप ॥ ४२॥ 
छविजश्रेष्ठ | इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। 
इसके बाद में उत्तम छोकमें जाऊँगा | फिर उससे भी परम 
उत्कृष्ट सत्यलोक्में जा पहुँचूँगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद 
(मोक्ष ) को प्राप्त कर ढूँगा | इसमें तुम्हें तंशय नहीं 
करना चाहिये | काम-क्रोष आदि शन्रुओंको संताप देनेवाले 
काइ्यप [ अब में पुनः इस मत्यल्लोकमें नहीं आऊँगा ॥४ १-४२॥ 
प्रीतो5स्सि ते महाप्राश् ब्रूद्दि कि करवाणि ते । 
यदीप्सुरुपपन्नस्त्व॑ तस्य कालोडयमागतः ॥ ४३ ॥ 
महाप्राश ! में तुम्दारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बोले) 
तुम्दारा कोन-सा प्रिय कार्य करूँ ! तुम जिस वस्तुकों पानेकी 
इच्छासे मेरे पास आये हो; उसके प्रास्त दोनेका यह समय 
आ गया है ॥ ४३ ॥ 
अभिजाने च तद॒हं यदर्थ मामुपागतः। 
अचिरात्‌ तु गमिष्यामि तेनाहं त्वामचूचुदम्‌ ॥४४ ॥ 
ठम्दारे आनेका उद्देश्य क्या है इसे मै जानता हूँ और 
शीघ्र ही यहोंसे चल जाऊँगा | इसीलिये मैने स्वयं तुम्हे 
प्रश्न करनेके लिये प्रेरित किया है ॥ ४४॥ 
भर प्रीतोषस्मि भवतश्चधारित्रेण विचक्षण। 
परिपृच्छल्र कुशल भाषेयं यत्‌ तवेप्खितम्‌ ॥ ४५॥ 
विद्वन्‌ | तुम्दारे उत्तम आचरणसे मुझे बड़ा संतोष है | 
तुम्र अपने कल्याणको बात पूछो । मै तुम्हारे अमीष्ट प्रश्नका 
उत्तर दूँगा ॥ ४५॥ 
वहु मन्पे च ते बुद्धि भ्रृशं सम्पूजयामि थे । 
येनाहं भवता चुद्धा मेघावी ह्यसि काश्यप ॥ ४६॥ 
काश्यप | में ठुम्दारी बुद्धिकी सराहना करता और उसे 
बहुत आदर देता हूँ | तुमने मुझे पहचान लिया है ! 
कहता हूँ कि बड़े बुद्धिमान्‌ हो ॥ ४६ ॥ 





भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--तदनन्तर धर्मास्मांओं 
श्रेष्ठ काश्यपने उन तिद्ध मद्दात्माके दोनों पैर पकड़कर जिनके 
उत्तर कठिनाईसे दिया जा सके) ऐसे बहुत-से घर्मयु्त 
प्रश्न पूछे ॥ १ ॥ 


अनुगीतापवे ] 





काश्यप उवाच 
कथ शरीर च्यवते कर्थ चैवोपपच्चते। 
क्थ कष्टान्य संसारात्‌ संसरन्‌ परिमुच्यते ॥ २ ॥ 
काइयपने पूछा--मद्दात्मन्‌ | यह शरीर किधत प्रकार 
गिर जाता है ! फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है ! संसारी 
जीव किस तरह इस दुःखमय संसारसे मुक्त द्ोता है ! ॥२॥ 
आत्मा च प्रकृति मुकवा तच्छरीरं विमुश्चति। 
शरीरतश्र निर्मुक्तः कथमन्यत्‌ प्रपद्यते ॥ ३ ॥ 
जीवात्मा प्रकृति ( मूछ विद्या) और उससे उत्पन्न 
होनेवाले शरीरका कैसे त्याग करता है ! और दरीरसे छूटकर 
दूसरेमें वह किस प्रकार प्रवेश करता है!॥ ३ ॥ 
कथ्थ शुभाशुभे चाय कर्मणी खक्नते नरः। 
डपभुडन्के क वा कर्म विदेदस्यावतिष्ठते ॥ ४ ॥ 
मनुष्य अपने किये हुए. शुभाशुभ कर्मोंका फल कैसे 
मोगता है और शरीर न गइनेपर उसके कर्म कहाँ रहते हैं ! 
ब्राह्मण उप 
एवं संचोदितः सिद्धः अश्चांस्तान प्रत्यभापत । 
आजुपूच्यंण वाष्णंय तन्मे निगद्तः श्टणु ॥ ५ ॥ 
छाह्मण कहते हैँ--हृष्णिनग्दन श्रीकृष्ण ! काश्यपके 
इस प्रकार पूछनेपर सिद्ध महात्माने उनके प्रश्नोंका क्रमशः 
उत्तर देना आरम्भ किया । वह मैं बता रद्दा हूँ; सुनिये॥ ५ ॥ 
सिद्ध उवाच 
आयुःकीतिकराणीह यानि छृत्याति सेवते । 
शरीरभ्रहण यरस्सिस्तेषु क्षीणेषु स्वशः॥ ६ ॥ 
आयुश्षयपरीतात्मा विपरीतानि खेचते । 
बुद्धिव्योवर्तते चास्य विनाशे प्रत्युपस्थिते ॥ ७ ॥ 
खिद्धने कद्दा--काश्यप ! मनुष्य इस छोकमें आयु 
और कीर्तिको बढ़ानेवाले जिन कर्मोका सेवन करता है) वे 
 शरीर-प्राप्तिमें कारण होते हैं | शरीर-अदृणके अनन्तर जब वे 
सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण द्वो जाते हैं, उस समय 
 ज्ीवकी आयुका भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था्मे वह 
| विपरीत कर्मोका सेवन करने लगता है और विनाशकाल 
| निकट आनेपर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है || ६-७ ॥ 
| सर बल च काल च विद्त्वा चात्मनस्तथा । 
 अतिवेलमुपान्नाति खबिरुद्धान्यनात्मवान्‌ ॥ < ॥ 
- बह अपने सतत ( थे 9 बल और अनुकूल समयको 
. ज्ञानकर भी मनपर अधिकार न होनेके कारण असमयमें तथा 
: अपनी प्रकृतिके विरुद्ध भोजन करता है ॥ ८ ॥ 
' यदायमतिकष्टानि स्वाग्युपन्षिवते । 
' अत्यर्थमपि वा भुडकते न वा भुड़के कदाचन ॥ ९, ॥ 
.._ , अत्यम्त हानि पहुँचानेवाली जितनी वस्तुएँ हैं, उन 
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सबका बह सेवन करता है | कभी तो बहुत अधिक खा छेता 
है; कमी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है ॥ ९ ॥ 
दुषश्टास्नामिपपानं च यद्न्‍्योन्यविरोधि ल। 
गुरु चाप्यमितं भुडकते नातिजीर्णकपि वा पुनः ॥ १० ॥ 
कभी दूषित खाद्य अन्नयानको भी ग्रहण कर लेता है 
कभी एक-दुसरेसे विरुद्ध गुणवाले पदा्थोको एक साथ खा 
लेता है | किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक 
मात्रार्म खा जाता है । कमी-कसी एक वारका खाया हुआ 
अन्न पचने भी नहीं पाता कि छुबारा भोज्न कर लेता है ॥ 
व्यायाममतिमार्् तर व्यवायं चोपसेवत। 
सतत कर्मलोभादू वा प्राप्त वेग विधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
अधिक मात्रार्म व्यायाम और खत्रीसम्भोग करता है | 
खुदा काम करनेके छोमसे मलू-मूत्रके बेगको रोके रहता है ॥ 
रसाभियुक्तमन्नं वा दिवा खप्न॑ च सेवते। 
अपकानागते काले खय॑ दोपान प्रकोपयेत्‌ ॥ १२॥ 
रसीडछा अन्न खाता और दिनमें सोता है तथा कमी- 
कभी खाये हुए अन्नके पचनेके पहिले अप्मयर्म भोजन 
करके खयं ही अपने शरीरमें स्थित बात-वित्त आदि दोर्षोंको 
कुषित कर देता है॥ १२ ॥ 
स्दोषकोपनादू रोग ऊूभते मरणान्तिकम्‌ । 
अपि वोद्वन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति ॥ १३॥ 
उन दोषेकि कृपित होनेते बह अपने लिये प्राणनाशक 
रोगोको बुला लेता है । अथवा फाँसी लगाने या जलूमें ड््बने 
आदि शात््रविरद्ध उपायोका आश्रय छेता है॥ १३॥ 
तस्य ते: कारणैजन्तोः शरीर ज्यचते तदा। 
जीवित प्रोच्यमान॑ तद्‌ यथावदुपधारय ॥ १४॥ 
इन्हीं सब कारणेसि जीवका शरीर नष्ट हो जाता है | 
इस प्रकार जो जीवका जीवन बताया जाता है; उसे अच्छी 
तरह समझ लो ॥ १४॥ 
ऊध्मा प्रकुपितः काये तीबबायुसमीरितः । 
शरीरमनुपर्यत्यथ सवोन प्राणान्‌ रुणद्धि वै ॥ १५॥ 
शरीरमें तीत्र बायुसे प्रेरित हो पित्तका प्रकोप बढ जाता 
है और वह घरीरमें फैलकर समस्त प्राणोंकी गतिको रोक 
देता है || १५ ॥ 
अत्यर्थ बलवानुष्मा शरीरे परिकोपितः। 
भिनत्ति जीवस्थानानि ममौणि विद्धि तत्त्ततः ॥ १६॥ 
इस शरीरमें कुपित होकर अत्यन्त प्रबर हुआ पित्त 
जौवके मर्मस्थानोंकोी विदीर्ण कर देता है। इस बातकों ठीक 
समझी ॥ १६ ॥ 
ततः झवेदनः सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरात्‌ । 
शरीर त्यजते जन्तुश्छिद्यमालेषु मर्मछ।॥ १७ ॥ 
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जब मर्मस्थान छिन्न-भिन्न होने लगते हैं; तब वेदनासे 
व्यथित हुआ जीव तत्काऊ इस जड शरीरसे निकल जाता 
है। उस शरीरको सदाके लिये त्याग देता है ॥ १७॥ 


चेदनाभिः परीतात्मा तद्‌ विद्धि द्धिजसत्तम । 
जातीमरणसंबिग्नाः सतत सर्वजन्तवः ॥ १८॥ 
द्विजश्रेष्ठ | मृत्युकालमें जीवका तन-मन वेदनासे व्यथित 
होता है; इस बातकों भलीमौँति जान लो | इस तरह संसारके 
सभी प्राणी सदा जन्म और मरणसे उद्विग्न रहते हैं || १८ ॥ 


दृश्यन्ते संत्यजन्तश्व॒ शरीराणि द्विजपभ। 
गर्भसंक्रणं चापि मर्मणामतिसपंणे ॥ १९॥ 
तादशीमेव लभते वेदर्ना मानवः पुनः । 
भिन्नसंधिरथ क्लेदमद्धि! स लभते नरः ॥ २० ॥ 
विप्रवर | सभी जीव अपने शरीरोंका त्याग करते देखे 
जाते हैं | गर्भमें मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भसे नीचे 
गिरते समय भी वैसी ही वेदनाका अनुभव करता है। मृत्यु- 
कालमें जीवोंके शरीरकी सन्धियाँ टूटने लगती हैं और जन्मके 
समय वह गर्भस्थ जलछे भींगकर अत्यन्त व्याकुल हो उठता है॥ 


यथा पश्चसु भूतेषु सम्भूतत्व॑ नियच्छति । 
शैत्यात्‌ प्रकृपितः काये तीववायुसमीरितः ॥ २१॥ 
यः स पञ्चसु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः । 
स गच्छत्यूध्यंगो वायुः रूच्छान्मुकत्वा शरीरिण:॥ 
अन्य प्रकारकी तीव्र वायुसे प्रेरित हो शरीरमें सर्दासि 
कुपित हुई जो वायु पॉर्चों भूत्तोंमि प्राण और अपानके स्थानमें 
स्थित है? वही पश्चभूतोंके स्ठातका नाश करती है तथा 
बह देहघारियोंकों बड़े कष्टते त्यायकर ऊध्वंलोककों चली 
जाती है | २१-२२ ॥ 
शरीरं च जहात्येव॑ निरुच्छवासश्र दश्यते । 
स निरूष्मा निरुच्छवासो निःभ्लीको हतचेतनः॥२३॥ 
ब्रह्मणा सम्परित्यक्तो स्रत इत्युव्यते नरेः। 
इस प्रकार जब जीव शरीरका त्याग करता है तब 
प्राणियोंका शरीर उच्छवासह्दीन दिखायी देता है । उसमें 
गर्मी) उच्छवास) शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती। 
इस तरद्द जीवात्मासे परित्यक्त उस शरीरकों लोग मृत 
( मरा हुआ ) कहते हैं ॥ २२४१ ॥ 
स्रोतोभियेबिजानाति इन्द्रियार्थास्शरीरभृत्‌॥ २३॥ 
तैरेव न विजानाति प्राणानाध्वारसम्भवान । 
तत्नैव कुरुते काये यः स जीवः सनातनः ॥ २५॥ 
देहधारी जीव जिन इन्द्रियेंके द्वारा रूप, रस आदि 
विष्योका अनुभव करता दै। उनके द्वारा वह भोजनसे परिपुष्ट 
होनेवाले प्रार्णोको नहीं जान पाता | इस शरीरके मीतर रह- 
कर जो कार्य करता है? वह सनातन जीव है ॥ २४-२५ ॥ 


तथा यद्यद्‌ भवेद्‌ युक्त संनिपाते कचिव्‌ कचित। 
तत्तन्मर्म घिजानीहि शास्त्रदृप्टं हि तत्‌तथा ॥ २६॥ 
कहीं-कहीं संघिस्थानोंमि जो-जो अज्भ संयुक्त होता हैः 
उस-उसको तुम मर्म समझो; क्योंकि शाज्जर्मे मर्मस्थानका 
ऐसा ही लक्षण देखा गया है ॥ २६ ॥ 
तेषु ममेखु भिन्‍नेपु ततः स समुदीरयन | 
आविद्य हृदय जन्तोः सत्त्यं चाशु रुणद्धि वे ॥ २७ ॥ 
उन मर्मस्थानों (संधियों ) के विछग होनेपर वायु 
ऊपरको उठती हुई प्राणीके दृदयमें प्रविष्ट हो शीघ्र ही उस- 
की बुद्धिको अवरुद्ध कर लेती है ॥ २७ ॥ 


ततः स्चेतनो जस्तुर्नाभिजानाति किचन | 
तमसा संबृतशानः संवृतेष्चेव मर्मखु। 
सत जीवो निरधिष्ठानश्वाल्यते मातरिश्वना ॥ २८॥ 
तत्र अन्तकाल उपस्थित होनेपर प्राणी सचेतन होनेपर 
मी कुछ समझ नहीं पाता; क्योंकि तम ( अविद्या ) के द्वारा 
उसकी शानशक्ति आक्षत हो जाती है। मर्मस्थान भी 
अवरुद्ध हो जाते हैं | उस समय जीवके लिये कोई आधार 
नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थानसे विचलित 
कर देती दै ॥ २८॥ 
ततः्सतं मद्दोच्छवासं सृशमुच्छूवस्य दारुणम्‌ । 
निष्कामन कम्पयत्याशु तच्छरीरमचेतनम्‌ ॥ २९ ॥ 
तब वह जीवात्मा बारंबार भयंकर एवं लंबी सॉस 
छोड़कर बाहर निकलने लगता है | उस समय सहसा इस 
जड शरीरको कम्पित कर देता है॥ २९॥ 


सजीवः प्रच्युतः कायात्‌ कमेभिः स्वेः समावृतः 
अभितः स्थेः शुभेः पुण्यैः परापैवोष्युपपद्यते ॥ ३० ॥ 
शरीरसे अलूग दोनेपर वह जीव अपने किये हुए 
झुभकाय पुण्य अथवा अश्भ कार्य पापकर्मोद्वारा सब ओरसे 
घिरा रहता है ॥ ३० ॥ 
ब्राक्षणा शानसम्पन्ना यथावच्छुतनिश्चयाः 
इतरं कृतपुण्यं वा त॑ विजानन्ति लक्षण: ॥ ३१॥ 
जिन्होंने वेद-शास्त्रोके सिद्धान्तोका यथावत्‌ अध्ययन किया 
है; वे शानसम्पन्न ब्राक्षण लक्षणोंके द्वारा यह जान लेते हैं 
कि अमुक जीव पुण्यात्मा रह्दा है और अग्रुक जीव पापी ॥ 
यथान्धकारे खब्योतं लीयमान॑ ततस्ततः । 
चश्लुष्मन्तः प्रपश्यन्ति तथा च शानचल्लुषः ॥ ३२॥ 
पश्यन्त्येबंविधं सिद्धा जीव दिव्येन चक्षुषा । 
ज्यवन्तं जायमान च योनि चानजुप्रवेशितम ॥ ३३॥ 
जिस तरह आँखबवाले मनुष्य अँधेरेमें इधर-उधर उगते- 
बुझते हुए खद्योतकों देखते हैं; उसी प्रकार शान-नेत्रवाले 
सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य दृष्टिसे जन्मते, मरते तथा 


| 


अनुगीतापर्व | 


गर्भमें प्रवेश करते हुए. जीवको सदा देखते रहते हैं ।३२-३३। 


तस्य स्थानानि दृष्टानि त्रिविधानीद शास्त्रतः । 
कर्मभूमिरियं भूमियंत्र तिष्ठन्‍्ति जन्तवः ॥ ३२४ ॥ 
शास््रके अनुसार जीवके तीन प्रकारके स्थान देखे गये हैं। 
( मत्युकोक। खवर्गंलोक और नरक ) | यह मरत्यलोककी भूमि 
जहाँ बहुत-से प्राणी रहते हैं, कर्मभूम कहलाती है ॥ ३४॥ 


ततः शुभाशु्ं रूत्वा लभन्‍्ते सर्वंदेहिनः। 
इद्दैयोच्याचचान भोगान्‌ प्राप्लुवन्ति खकर्मभिः॥ ३५ ॥ 
। " अतः यहाँ शुम और अश्युम कर्म करके सब॒ मनुष्य 
उसके फलस्वरूप अपने कर्मोके अनुसार अच्छे-बुरे भोग 
प्राप्त करते हैं॥ ३५॥ 
इद्दैयाशुभकमोणः. कर्मभिर्निर्य॑ गताः । 
भवाग्गतिरियं कष्टा यत्र पच्यन्ति मानवाः | 
तस्मात्‌ख॒दुर्लभो मोक्षो रश्ष्यक्ात्मा ततो भृशम्‌ ॥३६॥ 
यहीं पाप करनेवाले मानव अपने कर्मोके अनुसार नरकमें 
पड़ते हैं । यह जीवकी अधोगति है; जो घोर कष्ट देनेवाली 
है । इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकारिनिर्मे पकाये जाते हैं । 
उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है | अतः ( पापक्मसे 
दूर रहकर ) अपनेको नरकसे बचाये रखनेका विशेष 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
ऊच्च तु जन्तवों गत्वा येपु स्थानेष्वचस्थिताः । 
कीत्यंमानानि तानीह तत्त्वतः संनियोध मे ॥ २७ ॥ 
खर्ग आदि ऊध्वैछोकोंमे जाकर प्राणी जिन स्थारनेमिं 
निवास करते हैं; उनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस 
विषयको यथार्थरूपसे मुझले सुनो ॥ ३७ ॥ 


तच्छुत्वा नैष्ठिकी बुद्धि बुद्धबे था: कर्मनिश्च यम । 





अष्टादशो 5ध्यायः 


६१३२९ 





न 


तारारूपाणि सवोणि यज्रैतबन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यत्र विश्वाजते लोके खभासा सूर्य मण्डलम । 
स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकर्मणाम्‌॥ ३े०॥ 

इसको सुननेसे तुम्हें कमोंकी गतिका निश्चय हो जायगा 
और नैष्ठिकी बुद्धि प्राप्त होगी | जद्दों ये समस्त तारे हैं; जहाँ 
बह चन्रमण्डल प्रकाशित होता है और जद्दाँ सूयंमण्डल जगतरमें 
अपनी प्रमासे उद्धासित हो रद्दा कै ये सब-के-सब पुण्यकर्मा 
पुरुषोके स्थान हैं) ऐसा जानो [पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकौमें 
जाकर अपने पुर्ण्योका फल भोगते हैं ]॥ ३८-३९ ॥ 
कर्मक्षयात्व ते सर्वे च्यवन्ते वें पुनः पुनाः। 
तब्ापि च विशेषो5स्ति दिवि नीचोन्चमध्यमः ॥ ४० ॥ 

जब जीवोंकि पुण्यकर्मोंका भोग समाप्त हो जाता है; तब 
वे बहाँसे नीचे गिरते हैं | इस प्रकार बारंबार उनका आवा- 
गमन होता रहता है। स्वर्गम भी उत्तम; मध्यम और अघम- 
का भेद रहता है॥ ४० ॥ 


न च तत्रापि संतोषो दृष्ठा दीध्तरां श्रियम्‌ । 

इत्येता गतयः सवाः पृथक्ते समुदीरिताः ॥ ४१॥ 
वहाँ मी दुसरोंका अपनेसे बहुत अधिक दीसिमान्‌ तेज 

एवं ऐड्वर्य देखकर मनमें संतोष नहीं होता है। इस प्रकार 

जीवकी इन सभी गतियोंका मैंने तुम्हारे समक्ष प्रथक्‌श्रथक्‌ 

वर्णन किया है ॥ ४१ ॥ 

उपपत्ति तु वक्ष्यामि गर्भस्याहमतः परम्‌। 

तथा तन्मे निगद्तः श्टणुष्बावहितों द्विज ॥ ४२॥ 
अब में यद्द बतलाऊँगा कि जीव किस प्रकार गर्भमें 

आकर जन्म घारण करता है। ब्रह्मन्‌ | तुम एकाग्रचित्त 

होकर मेरे मुखसे इस विषयका वर्णन सुनो ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्राभारते आश्वमेथ्विके पर्वणि अनुगोतापचेणि सप्तशशोअुध्यायः ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकर्वके अन्तर्गत अनुगीतापरेमें सत्रहदों अध्यात्र पुरा हुआ ॥ ९७ ॥ 
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अश्वदशोज्ध्यायः 
जीवके गर्म-प्रवेश, आचार-धर्म, कर्मफलकी अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका वर्णन 


| ब्राह्मण उवाच 

शुभानामशुभानां च नेह नाशो5स्ति कर्मणाम्‌। 

प्राप्य प्राप्यानुपच्यन्ते क्षेत्र क्षेत्र तथा तथा ॥ १ ॥ 
.. सिद्ध ब्राह्मण बोले--काश्यप ! इस लछोकमें किये 
हुए शुभ और अशुम कर्मोंका फल भोगे बिना नाश नहीं 
 होता। वे कर्म बैसा-वैसा कर्मानुसार एकके बाद एक शरीर 
घारण कराकर अपना फल देते रहते हैं ॥ १॥ 

यथा प्रसूयमानस्तु फली दयात्‌ फर्ल बहू । 


तथा स्यादू विपुल पुण्य शुद्धेन मनसा कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
जैसे फल देनेवाला कक्ष फलनेका समय आनेपर बहुत- 

से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदयसे किये हुए 

पुण्यका फल अधिक होता है॥ २॥ 

पाप॑ं चापि तथैव स्थात्‌ पापेन मनसा कृतम्‌ । 

पुरोधाय मनो द्वीदं कर्मण्यात्मा प्रव्तेते ॥ ३ ॥ 
इसी तरइ कछषिते चित्तसे किये हुए पापके फलमें भी 


६१७० 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेध्रिकपर्व॑णि 





वृद्धि होती है। क्‍योंकि जीवात्मा मनको आगे करके दी 
प्रत्येक कार्यमें प्रजनत्त होता दे ॥ १ ॥ 


यथा कर्मसमायिष्ठ: काममस्युसमावुतः | 

नरो गर्भ प्रचिशति तच्याए शणु चोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
काम-क्रोपसे घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्मजाल्‍में 

आबद् होकर गर्ममें प्रवेश करता है? उसका भी <त्तर सुनो | 


घुक्क शोणितसंसप्र ख्रिया गर्भाशय गतम्‌। 
शेत्र कमंजमाप्नोति छुभ॑ वा यदि दाशभम्‌ ॥ ५ ॥ 
जीव पहले पुरुषके वीर्यमें प्रविष्ट होता है; फिर र्ीके 
गर्माशयर्मे जाकर उसके रजमें मिल जाता है। तत्श्चात्‌ उसे 
कर्प्रानुसार घुम या अशुभ शरीरकी प्राप्ति हेती है ॥ ५॥ 
सौध्म्यादृव्यक्त भावाच्च न च क्वन सज्लति । 
सम्प्राप्य ब्राह्मण: काम तस्मात्‌ तद्‌ घ्रह्म शाध्वतम्‌ ॥६॥ 
जीव अपनी इच्छाके अनुसार उस शरीरमें प्रवेश करके 
सूध्म और अव्यक्त इंनेके कारण कहीं आसक्त नहीं होता 
है; क्योंकि वास्तवर्म वह सनातन परबत्नह्ास्वरूप है ॥ ६॥ 
तद्‌ बीज सर्वभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः | 
स जीवः सर्वेगात्राणि गर्भस्याविद्यय भाग शः ॥ ७ ॥ 
द्धाति चेतसा सद्यः प्राणस्थानेष्ववस्थितः । 
ततः स्पन्द्यते 5ड्रानि स गर्भदचेतनान्वितः ॥ 
बह जीवात्मा सम्पूर्ण भूर्तोकी स्थितिका देतु है क्‍योंकि 
उसीके द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं | बद बीव गर्भके 
समस्त अज्ञम प्रविष्ट दो उसके प्रत्येक अंशर्में तत्काल चेतनता 
ला देता है और वही प्रार्णोके ्यान-ब&ःसख्लमें स्थित दो 
समस्त अज्ञोका संचालन करता है | तभी वह गर्भ चेतनाओे 
सम्पन्न होता है ॥ ७-८ || 
यथा लोहस्य निःस्थन्दो निषिको बिम्बविप्रद्द म्‌ । 
उपैति तद्‌ विज्ञानीदि गर्भ जीवग्रवेशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे तपाये हुए लोदेका द्रव जैसे संचिम ढाला जाता है 
उसीका रूप घारण कर लेता है; उसी प्रकार गर्भमें जीवका 
प्रवेश होता दे; ऐसा धमझो । ( अर्थात्‌ जीव जिस प्रकारकी 
योनिर्मे प्रविष्ट हंता है। उसी रूपमें उसका शरीर बन 
जाता है )॥ ९ ॥ 
लोहपिण्ड यथा वह्निः प्रविष्य छ्मतितापयेत्‌ । 
तथा त्वम्रपि जानीदि गर्भ जीवोपपादनम्‌ ॥ १० ॥ 
जेसे आग लोहपिण्डमें प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा 
देती है; उसी प्रकार गर्भमें जीवका प्रवेश होता है और वह 
उसमें चेतनता ला देता दे | इस बातकों तुम अच्छी तरह 
समझ लो ॥ १० ॥ 
यथा न दीपः शरण दीप्यमानः प्रद्माशत । 
प्यमेष शरीराणि प्रकाशयति चेतना ॥ ११॥ 


८ ॥ 


जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घरमें-प्रकाश 
कप पु रच 
फेलाता है। उसी प्रकार जीवकी चेतन्य शक्ति शरीरके सब 
अवयर्बोको प्रकाशित करती है ॥ ११॥ 


यद्‌ यज्य कुरुते कर्म शुभ वा यदि वाशुभम्‌ । 

पूर्व देहकृत॑ स्वंमवच्यमुपभुज्यते ॥ १२ ॥ 
मनुष्य शुम अथवा अश्ुम जो-जो कर्म करता है) पूर्व 

जन्मके शरीरसे किये गये उन सब कर्मोका फल उसे अवरर 

भोगना पड़ता है ॥ १२॥ 


ततस्तु क्षीयते चेव पुनश्धान्यत्‌ प्रचीयते। 
यावत्‌ तम्मोक्षयोगस्थं धर्म नेवावबुध्यते ॥ १४ ॥ 


उपभोगते प्राचीन कर्मका तो क्षय होता है और कि 
दूसरे नये-नये कर्मोका संचय बढ़ जाता है । जवतक मोक्षक 
प्राप्तिम सद्दायक घमंका उसे शान नहीं होता, तबतक यह 
कर्मोकी परम्परा नहीं हूटती है ॥ १३ ॥ 
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तन्न कर्म प्रवक्ष्यामि सुखी भवति येन वें। 
आ ५ ; 
आवतंमानो जातीषु यथान्योन्यासु खत्तम ॥ १४ ॥ 


साधु शिरोमणे ! इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियोंमें भ्रमण 
करनेवाला जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता है, उन कर्मोंक 
वर्णन सुनो ॥ १४ ॥ 


दान धतं ब्रह्मचये यथोर्त॑ ब्रह्मघारणम्‌। 
दमः प्रशान्तता चेव भूतानां चानुकम्पनम्‌ ॥ २५॥ 
संयमाश्यान॒शंस्यं च. परखादानवर्जनम्‌ । 
व्यलीकानामकरणं भूतानां मनसा भुवि ॥ १६॥ 
मातापित्रोश्व॒ झुश्कूपा देवतातिथिपूुजनम्‌। 
गुरुपूजा घृणा शौच नित्यमिन्द्रियसंयमः ॥ १७ | 
प्रवर्तन शुभानां च तत्‌ सततां वृत्तमुच्यते | 
ततो घर्मः प्रभवति यः प्रज्ञा: पाति शाश्वतीः ॥ १८ ॥ 


दान; व्रत त्रह्मचयं) शास्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन) इन्द्रिय 
निग्रह शान्ति) समस्त प्राणियॉपर दया; चित्तका संयम: 
कोमलता) दूसरेके घन लेनेकी इच्छाका त्याग) संसारवे 
प्राणियोंका मनते भी अहित न करना, मांता-पिताकी सेवा! 
देवता) अतिथि और ग़ुरुओकी पूजा) दया) पविश्नता। इन्द्रियोँ 
को सदा काबूमें रखना तथा शुभ कर्मोका प्रचार करना-यहे 
सब श्रेष्ठ पुरुषेका बर्ताव कहलाता है | इनके अनुष्ठानसे' धम् 
होता है; जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है॥ १५-१८ ॥ 


एवं सत्छु सदा पदयेत्‌ तन्नाप्येषा धुवा स्थितिः । 
आचारो धर्ममाचप्टे यरिमिञ्शान्ता व्यवस्थिताः॥ १९। 


सत्पुरुषोर्में सदा ही इस प्रकारका धार्मिक आचरण 
जाता है । उन्हींमें धर्ममी अटल स्थिति होती है। सदाचा' 


ही धमंका परिचय देता है | शान्तचित्त महात्मा पुरुष 

सदाचारमें ही स्थित रहते हैं ॥ १९ ॥ 

तेथु तत्‌ कर्म निश्षिप्त यः स घर्म:ः सनातनः । 

यरते समभिपच्ेत न स॒ दुर्गतिमाप्लुयात्‌ ॥ २० ॥ 
उन्हीमें पूर्वोक्त दान आदि कर्मोकी स्िति है | वे दी 

कर्म सनातन धर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं | जो उस सनातन 

घर्मका आश्रय लेता है। उसे कमी हुर्गति नहीं भोगनी 

पड़ती है ॥ २० ॥ 

अतो नियम्यते लोकः प्रच्यवन घर्मचत्मंख | 

यश्वय योगी च मुक्तश्य स एवेश्यो विशिष्यते ॥ २१॥ 
इसीलिये घर्मध््गति भ्रष्ट होनेवाले लोगोंका नियन्त्रण 

किया जाता है । जो योगी और मुक्त है; वह अन्य पघर्मात्मां- 

की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है ॥ २१ !| 

चतंमानस्थ धर्मेण शुर्भ यत्र यथा तथा। 

संसारतारणं हास्य कालेन महता भवेत्‌ ॥ २९॥ 
जो घर्मके अनुसार बर्ताव करता है। वह जहाँ जिस 

अवश्थार्में हो, वहाँ उत्ती स्थितिर्मे उसको अपने कर्मानुतार 

उत्तम फलकझी प्राप्ति होती है ओर वह धीरे-बीरे अधिक काल 

बीतनेपर तंतार-सागप्से तर ज्यता है ॥ २२ ॥ 

एवं पूवेकृतं कम नित्य जन्तुः प्रष्यते। 

सच तत्कारणं येन विछृतोडयमिहागतः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार जीव सदा आनने पूर्व अन्गेमि किये हुए कर्मोका 

फर भोगता है। यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होनेपर भी विकृत 

होकर इस जगतूमें जो जन्म घारण करता है; उसमें कर्म ही 

कारण दे ॥ २३ ॥ 

शरीरअहर्ण चास्य केन पूर्व प्रकृर्िपितम्‌ 

इत्येयं संशयो लोके तच्च वक्ष्यास्यतः परम्‌ ॥ २४ ॥ 
आत्माक्रे शरीर धारण करनेकी प्रथा सबसे पहडे किसने 

. चलायी है; इस प्रकारका दंदेद्द प्रायः छोगेंके मनर्मे उठा 

करता है; अतः उसीका उत्तर दे रहा हूँ ॥ २४ ॥ 

शरीरमात्मनः छत्वा सर्वकोकपितामहः । 

त्रेलोफ्यमसजद्‌ प्रह्मा रूत्स्नं स्थाचरजज्ञमम्‌ ॥ २५॥ 
सम्पूर्ण जगतके पितामह ब्रह्माजीने सबसे पहले स्वयं ही 

शरीर धारण करके स्थावर-जज्ञमरूप समस्त ब्िलोकीको 

। ( कर्मानुसार ) रचना को ॥ २५ ॥ 

।. ततः प्रधानमखजत्‌ प्रकृति स शरीरिणाम्‌ | 

. यया सर्वमिदृं व्याप या छोके परमां बिदुः ॥ २६॥ 

ढ उन्होंने प्रधान नामक तत्वकी उल्लनत्ति की; जो देहधारी 
जीवोंकी प्रकृति कहलाती है । जिसने इस सम्पूर्ण जगत्‌कों 

| व्याप्त. कर रकखा है तथा लोकमें जिसे मुल प्रकृतिके नामसे 

।  जञानते हैंस्‍॥ २६ ॥ 





इृदं तत्क्षरमित्युक्ते परं त्वस्तमक्षरम्‌ | 
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अयाणां मिथुन सर्वमेकेकस्यथ पृथक पृथक ॥ २७ ॥ 

यह प्राकृत जमत्‌ क्षर वाइछाता है; इससे भिन्न अविनाशी 
जीवाध्माकों अक्षर कद्ते है । ( इनसे बिलक्षण शुद्ध परबहा 
हैं )-इन तीनेमिंसे जो दो तस्व-श्षर ओर अश्वर हैं? वे सब 

येक जीवके लिये प्रथक्‌-प्रथक होते हैँ || २७ ॥| 

असजत्‌ सर्वभूतानि पूर्वदृष्ट: प्रजापतिः | 
स्थावराणि च भूतानि इत्येपा पोविंकी श्रुतिः ॥ २८ ॥ 

श्रुतिमं जो खष्टिके आरम्भमें सत्रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं। 
उन प्रजापतिने समस्त खावर भूर्तों और जज्ञम प्राणियेकी 
सश्टि की है; यह पुरातन श्रुति है ॥ २८ ॥ 


तस्प कालपरीमाणमसकरोत्‌ स पितामहः । 
भूतेषु परिवृत्ति च पुनरावृत्तिमेच च॥२९०॥ 
वितामहने जीवके लिये नियत समयतक शरीर घारण 
किये रहनेकी। सिन्न-मिन्न योनियो्मि श्रमण करनेकी और 
परलोकते लछोटकर फिर इस लोकमें जन्म लेने आदिकी भी 
व्यवस्था की है ॥| २९ ॥ 
यथात्र कश्चिन्मेधावी दृशात्मा पूर्चजन्मनि | 
यत्‌ प्रवक्ष्यामि तत्‌ सर्व यधावदुपपद्त ॥ ३० ॥ 
जिसने पूर्वजन्ममें अपने आत्माका साक्षात्कार कर लिया 
हो) ऐसा कोई मेघावी अविकारी पुरुष संसारकों अनित्यत.के 
विषयमें जैठी बात कह सकता है; वैती ही में भी कहूँगा। 
मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत द्वोंगी ॥ ३० ॥ 


खुखदःखे यथा सम्यगनित्ये यः प्रपश्यति। 
कार्य चामेध्यसंघात॑ विनाश कमसंहितम्‌ ॥ > २ ॥ 
यज्य किचित्छुस तच्च दुःख सर्वेमिति स्सरन्‌ । 
खंसारसागरं घोर तरिष्यति खुदु॒ष्तरम्‌ ॥ ३२॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको अनित्य समझता है 
शरीरको अपविन्न बस्तुओंका समूह समझता दै ओऔर मृत्युको 
कर्मका फछ समझता है तथा सुखके रूपमें प्रतीत होनेवाला 
जो कुछ भी दे वह सब दुःख-ही दुःख है; ऐसा मानता हैः 
बह घोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे पार हो जायगा | ३ १-३२॥ 
जातीमरणरोगैश्वल समाविष्ठ:ः प्रधानवित्‌ । 
चेतमावत्खु चैतन्य सम॑ भूतेपु पश्यति ॥ ३३॥ 
निर्विद्यते ततः कृत्स्न॑ मागमाणः पर पद्म । 
तस्योपदेश चक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम ॥ ३२७॥ 
जन्म) मृत्यु एवं रोगोते घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान 
तत्व ( प्रकृति ) को जानता है और समस्त चेतन प्राणियेंमिं 
चेतन्यकी समानरूपसे व्याप्त देखता है। वह पूर्ण परमपदके 
अनुसंधानमें संउग्न दो जगतूके भो्गेति विरक्त हो जाता है । 
ताधुशिरोभणे ! उस वैराग्यव'न्‌ पुख्षके लिये जो द्वितकर 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 





उपदेश है; उसका मैं यथार्थरूपसे वर्णन करूँगा ॥३३-३४॥ 
शाश्वतस्याव्ययस्याथ यद॒स्य शानमुत्तमम्‌ | 
प्रोच्यमानं॑ मया विप्र निबोधेदमशेषतः ॥ ३५॥ 


उसके लिये जो सनातन अविनाशी परमात्माका उत्तम 
शान अभीष्ट है; उसका मैं वर्णन करता हूँ । विप्रवर ! तुम 
सारी बातोंको ध्यान देकर सुनो ॥ ३५ ॥ 


इति क्रीमहाभारते आश्वमेचिके पर्वणि अनुगीतापवंणि अष्टादुश्योड्प्याय: ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्चमेघिकपदेके अन्तर्गत अनुगीतापब॑ममें अदु रदवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
ला +%)--..- 


एकोनविंशोध्यायः 
गुरु-शिष्यके संवादमें मोक्षप्राप्तिके उपायका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
यः स्यादेकायने लीनस्तूष्णी किचिद्चिन्तयन्‌ । 
पूर्व पूर्व परित्यज्य स तोर्णों बन्धनाद्‌ भवेत्‌ ॥ १॥ 
सिद्ध ब्राह्मणने कदहा--काश्यप | जो मनुष्य ( स्थूछ) 
सूक्ष्म और कारण दशर्ीरोंमेंसे क्रमशः ) पृ्ब-पू्वंका अभिमान 
त्यागकर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और मोनभावसे रहकर 
सबके एकमात्र अधिष्ठान-परब्द्ष परमात्मामें लीन रहता हैः 
वह्दी संसार-बन्धनसे मुक्त होता है ॥ १ ॥ 
सर्वमित्रः स्बंसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः । 
व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान मुच्यते नरः॥ २॥ 
जी सबका मित्र) सब कुछ सहनेवाला) मनोनिग्नहमें 
तत्पर; जितेन्द्रियः मय और क्रोघसे रहित तथा आत्मवान्‌ 
है। वह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ २॥ 
आत्मवत्‌ स्वभूतेषु यश्चरेन्नियतः शुत्िः। 
अमानी निरभीमानः सब्वेतो मुक्त एव सश॥ ३ ॥ 
जो नियमपरायण और पवित्र रहकर सब प्राणियोंके 
प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है? जिसके भीतर सम्मान 
पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो अमिमानसे दूर रहता है। वह 
सर्वथा मुक्त ही है ॥ ३ ॥ 
जीवितं मरणं चोभे खुखदुःखे तथेव च। 
लाभालाभे प्रियद्वेष्पे यः समः स च मुच्यते ॥ ४ ॥ 
जो जीवन-मरण, सुख-दुःख; लाभ-हानि तथा प्रिय-अप्रिय 
आदि इन्द्रोंको सममावसे देखता है; वह सुक्त हो जाता है ॥ 


न कस्यचित्‌ स्पृद्दयते नावजानाति किचन | 
निद्धंन्द्ो बीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एब सः॥ ५ ॥ 
जो किसीके द्रव्यका लोभ नहीं रखता; किसीकी अवहेलना 
नहीं करता; जितके मनपर दन्द्वोंका प्रभाव नहीं पड़ता और 
जिसके चित्तकी आशक्ति दूर हो गयी है; बह सर्वथा पृक्त 
द्दीदै॥ ५॥ 
अनमिन्रश्च निर्वेन्चुरनपत्यश्व यः कचित्‌। 
त्यक्तर्मार्थकामश्व निराकाह्ली च मुच्यते ॥ ६ ॥ 
जो किसीको अपना मित्र) बन्धु या संतान नहीं मानताः 


जिसने सकाम धर्म) अर्थ और कामका त्याग कर दिया है तथा 
जो सब प्रकारकी आकाइक्षारससे रहित है। वह मुक्त हो 
जाता है ॥ ६ ॥ 


नेव धर्मी न चाधर्मी पूर्वॉपचितद्दायकः । 
धातुक्षयप्रशान्तात्मा निद्वन्द्रः स विमुच्यते ॥ ७ ॥ 
जिसकी न घर्ममें आसक्ति है न अधरमंमें, जो पूवसचित 
कर्मोको त्याग चुका है; वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका 
चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके दन्द्रोंसि रहित 
है; बह मुक्त हो जाता है ॥ ७॥ 
अकमंवान्‌ विकाह्लश्य पश्येज्नगद्शाश्वतम्‌ । 
अध्वत्यथसरशं नित्य जन्मम्ृत्युज़रायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वैराग्यवुद्धि. सततमात्मदोषब्यपेक्षकः । 
आत्मबन्धविनिमाक्ष॑ स॒ करोत्यचिरादिव ॥ ९ ॥ 
जो किसी भी कर्मका कर्ता नहीं बनता$ जिसके मनर्में 
कोई कामना नहीं है, जो इस जगत्‌कों अश्वत्थके समान 
अनित्य-कलतक न टिक सकनेवाला समझता है तथा जो 
सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे युक्त जानता है; जिसकी 
बुद्धि वेराग्यमं लगी रहती है ओर जो निरन्तर अपने दोषोपर 
दृष्टि रखता है? वह शीघ्र ही अपने बन्धनका नाश कर 
देता है ॥ ८-९ ॥ 
अगन्धमरसस्पर्शमशब्दमपरिश्रहम्‌ । 
सरूपमनभिश्षेयं दृष्टाउउत्मानं बिम्ुच्यते ॥ १० ॥ 
जो आत्माकों गन्ध) रस स्पर्श) शब्द; परिग्रह; रूपसे 
रहित तथा अशेय मानता है; वह युक्त दो जाता है॥ १०॥ 
पश्चभूतगुणैहीनममूर्तिमदद्देतुकम्‌ । 
अगुणं गुणभोकतारं यः पश्यति स मुच्यते ॥ ११॥ 
जिसकी दृष्टिम आत्मा पाग्चभौतिक गु्णेसि हीन; निराकार, 
कारणरद्वित तथा निमुंण होते हुए भी ( मायाके सम्बन्धसे ) 
गुर्णोका भोक्ता है; बढ मुक्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 
विदहाय सर्दंसंकल्पान बुद्धथा शारीरमानसान्‌ । 
शनैनिर्वाणमाप्रोति निरिन्‍्थन इवानलः ॥१श॥ | 
जो बुद्धिसे विचार करके शारीरिक और मानसिक सब | 


। 














रा त्याग कर देता है; वह बिना ईधनकी आगके 
तम्ान धीरे-धीरे झान्तिको प्रास हो जाता है॥ १२॥ 
सर्वंसंस्कारनिमुक्तो निर््धन्दों निष्परिग्रहः। 
पसा इन्द्रियग्ार्म यश्वरेन्मुक्त एवं सः॥ १३॥ 
जो सब प्रकारके संस्कार्रोसे रहित) इन्द्र और परिग्रइसे 
त दो गयाहै तथा जो तपस्याके द्वारा इन्द्रिय-समूहकों 
पने वशर्मे करके ( अनासक्त ) भावसे विचरता है। वह 
क्तहीहे॥ १३॥ 

+ सर्वेसंस्कारेस्ततो ब्रह्म सनातनम्‌। 
रमाप्नोति संशान्तमचल् नित्यमक्षरम्‌ ॥ १४॥ 
जो सब प्रकारके संस्कारोसे मुक्त होता है; वह मनुष्य 
न्तः अचल) नित्क अविनाशी एवं सनातन परजत्ह्म 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है॥ १४ ॥ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि योगशाखमनुत्तमम्‌ | 
युञन्तः खिद्धमात्मानं यथा पश्यन्ति योगिनः ॥१५॥ 
अब में उस परम उत्तम योगशाज््रका वर्णन करूँगा 
जिसके अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी पुरुष अपने 
आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैं ॥ १५ ॥ 
तस्योपदेश व्ष्यामि यथावत्‌ तज्नियोध मे। 
येद्वोरेश्वारयश्षित्य॑ पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १६॥ 
मैं उसका यथावत्‌ उपदेश करता हूँ। मनोनिग्नहके 
जिन उपार्योद्वारा चित्तको इस शरीरके भीतर ही वशीमूत 
एवं अन्तमुंख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन 
करता है; उन्हें मुझसे श्रवण करो ॥ १६॥ 
इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ 
'तीम तप्त्वा तपः पूर्व मोक्षयोगं॑ समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
इन्द्रियॉँकी विषयोकी ओरसे हटाकर मनमें और मनको 
आत्मार्में स्थापित करे | इस प्रकार पहले तीत्र तपस्या करके 
फिर मोक्षोपयोगी उपायका अवलम्बन करना चाहिये ॥ १७॥ 
। तपखी सततं युक्तो योगशाख्रमथाचरेत्‌ । 
मनीषी मनसा विप्रः पद्यन्नात्मानमात्मनि ॥ १८॥ 
. मनीषी ब्राह्मणकों चाहिये कि वह सदा तपस्पामें प्रवृत्त 
एवं यत्शील होकर योगशास्रोक्त उपायका अनुष्ठान करे | 
| इससे वह मनके द्वारा अन्तःकरणमें आत्माका साक्षात्कार 
करता है ॥ १८ ॥ 

स चेच्छकनोत्ययं साधुरय्योक्तमात्मानमात्मनि। 
तत पकान्तशीलः स पद्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १९ ॥ 
_ एकान्तर्मे रहनेवाला साधक पुरुष यदि अपने मनकों 
'आत्मामें लगाये रखनेमें सफल हो जाता है तो वह अवश्य 
ही अपनेमें आत्माका दर्शन करता है ॥ १९॥ 
संयतः सतत युक्त आत्मवान विजितेन्द्रियः । 


। 
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तथा 4 आत्मना5 5त्मान सम्प्रयुक्तः प्रपश्यति ॥ २० ॥ 
जो साधक सदा संयम्रपरायण$ योगयुक्त, मनको वश्चमें 

करनेवाला और जितेन्द्रिय है; बह्ौ आत्मासे प्रेरित होकर 

बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है ॥ २० ॥ 

यथा द्वि पुरुषः खप्ने दष्ठा पच्यत्यसाविति। 

तथा रूपमिवात्मानं साधुयुक्तः प्रपश्यति ॥ २१॥ 
जैसे मनुष्य सपनेमें किसी अग्रिचित पुरुषकों देखकर 

जब पुनः उसे जाग्रत्‌ अवस्थामें देखता है; तब तुरंत पहचान 

लेता है कि “यह वही है !! उसी प्रकार साधनपरायण योगी 

समाधघि-अवस्थामें आत्माको जिस रूपमें देखता है; उसी रूपमें 

उसके बाद भी देखता रहता है ॥ २१ ॥ 

इथीकां च यथा मुझात्‌ कश्रिन्निष्कृष्य द्शेयेत। 

योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पद्यति देहतः ॥ २२॥ 
जैसे कोई मनुष्य मूँजसे सींककी अलग करके दिखा दे; 

वैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देइसे प्रथक्‌ करके देखता है॥ 


मुज्ज शरीरमित्याहुरिषीकामात्मनि श्रिताम्‌ । 
एतन्निदर्शन प्रोक्त योगविड्धिरजुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 

यहाँ शर रको मूँज कहा गया है ओर आत्माकों सींक । 
योगवेत्ताओंने देह और आत्माके पार्थक्यको रमझनेके लिये 
यह बहुत उत्तम दृष्टान्त दिया है॥ २३ ॥ 


यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्‌ पश्यति देद्दभृत्‌। 
न तस्येहेश्वरः कश्चित्‌ चेलोक्यस्यापि यः प्रभुः॥ २७ ॥ 
देहधारी जीव जब योगके द्वारा आत्माका यथायरूपसे 


दर्शन कर लेता है; उस समय उसके ऊपर तिभुवनक्रे अधी- 
श्वरका भी आधिपत्य नहीं रहता ॥ २४ ॥ 


न्यान्याश्वेव तनवो यथेष्ठ॑ प्रतिपय्यते । 
विनिदृत्य जय मत्युं न शोचति न हृष्यति ॥ २५॥ 
बह योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके 
शरीर धारण कर सकता है? बुढ़ापा और मृत्युको भी भगा 

देता है; वह न कभी शोक करता है न हर्ष ॥ २५॥ 


देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी। 
ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतम ॥ २६॥ 


अपनी इन्द्रियोंको वशभे रखनेवाला योगी पुरुष देवताओं- 
का भी देवता हो सकता है | वह इस अनित्य शरीरका त्याग 
करके अविनाशी बज्षको प्राप्त होता है॥ २६ ॥ 


विनच्यत्सु च भूतेषु न भय॑ तस्य जायते । 
छ्िश्यमानेषु भूतेषु न स क्िश्यति केनचित्‌॥ २७॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोका विनाश होनेपर भी उसे मय नहीं 


होता | सबके क्लेश उठानेपर भी उसको किसीसे छलेश नहीं 
पहुँचता )| २७ ॥ 


१५४५० 


हो 


दुश्खशोकमयैधोरे:. सहस्नेहसमुद्भवेंः । 
न वियाद्यति युक्तात्मा निःस्पुह्ठः शान्तमानसः॥ २८॥ 
शान्तचित्त एवं निःस्पृह् योगी आशक्ति और स्नेइले प्राप्त 
इनेवाले भयकर दुःख-शोक तथा मयसे 'बचलित नहीं होता ॥ 
नेनं शब्प्राणि विध्यन्ते न झृत्युश्रास्य विद्यते । 
नातः खुखतर किचिलो के कचन दृइयते ॥ २९ ॥ 
उसे शतह्म नहीं बींब सकते, मृत्यु उसके पास नहीं 
पहुँच पाती; संसारमें उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई नहीं 
दिखायी देता ॥ २९ ॥ 
सम्यग्युक्ता स आत्मानमात्मन्वेव प्रतिष्ठते । 
विनिवृत्तज़रादुःखः सुख स्वपिति चापि सः ॥ ३० ॥ 
वह मनको आत्मामें लोन करके उसीमें छ्थित हो जाता 
है तथा बुढ़पाके दुःखोसे छुटकारा पाकर सुखते तोता-अक्षय 
आनन्दका अनुभव करता है | ३० ॥ 
देद्दान्यथेएमम्येति हित्वेमां मानुर्षी तनुम्‌ । 
निर्वेदस्तु न कतंव्यो मुद्लानेन कर्थंचन ॥ ३१॥ 
वहू इस मानव दरीरका त्याग करके इच्छानुसार दूसरे 
बहुत-से शरीर धारण करता है | योग्जनित ऐ.रपंका उपमोग 
करनेवाले योगीको योगसे दिसी तरह विरक्त नहीं होना 
चाहिये॥ ३१ ॥ 
सम्यग्युक्तो यदा5 उत्मानमात्मन्यव प्रपश्यति। 
तददैव न स्पृद्यते साक्षादपि शतक्रतोः ॥३२॥ 
अच्छी तरह योगका अभ्यास करके जब योगी अपने में दी 
आत्माका साक्षात्कार करने लगता है; उस समय वह साक्षात्त्‌ 
इन्द्रके पदको भी पानेकी इच्छा नहीं करता है ॥ ३२ ॥ 
योगमेकान्तशीलस्तु यथा विन्दृति तच्छृणु । 
दृष्टपूर्वों दिशे चिन्त्य यस्मिन संनिवसेत्‌ पुरे ॥ ३३ ॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तम्प मनः स्थाप्यं न वाह्यतः । 
एकास्तर्म ध्यान करनेवाले पुरुषकों दिस प्रकार योगकी 
प्राप्ति देती है; वद सुनो-जो उपदेश पहले श्रुतिमें देखा गया 
है। उसका चिन्तन करके जिस भागमें जीवका लिवास माना 
गया है; उसीमें मनकी भी स्थापित करे | उसके बाहर कदापि 
न जाने दे ॥ ३१३ ॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तिष्ठनू यस्मिन्नावसथे वसत्‌। 
तस्मिन्नावसथे धारय सवाह्याभ्यन्तरं मनः ॥ ३७ ॥ 
शरीरके भीतर रहते हुए बह आत्मा जिस आश्रयर्मे 
स्थित द्ोता है; उसीर्म बाह्य और आम्यन्तर विपयोतहित 
मनको घारण करे || ३४ ॥| 
प्रचिन्त्यावसथे छृत्स्नं यस्मिन्‌ काले स पश्यति। 
तस्मिन काले मनश्यास्य न च किचन वाह्यतः॥ ३५॥ 
मृलाधार आदि किसी आश्रयर्मे चिन्तन करके जब बह 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपचेणि 





सवंध्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करता है; उप समय उसका 
मन प्रत्यकखरूप आत्मासे भिन्न कोई ध्याह्म/ वस्तु नहीं 
रह जाता ॥ २३५ ॥ 
संनियस्येन्द्रियश्नाम॑ निर्धाब॑ निजने बने । 
कायमश्यन्तरं कृत्स्नमेकाग्रः परिचिन्तयेत्‌ ॥ २६॥ 
निर्जन वनमें इन्द्रिय-समुदायकों वशर्मे करके एकाग्रचित् 
हो शब्दर्यून्य अपने शरीरके बाइर ओर भीतर प्रत्येक अज्जमें 
परिपूर्ण परत्रह्म परम/त्माका सिन्‍्तन करे ॥ ३६ ॥ 
दन्तांस्तादु च जिह्मां च॒ गले श्रीवां तथैब चा। 
हृदय चिन्तयेच्यापि तथा हृद्यबन्धनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दनन्‍्त) ताल) जिद्दा। गला; ग्रीवा; दृदय तथा हृदय 
बन्धन ( नाड़ीमार्ग ) को भी परमात्मरूपसे चिन्तन करे'॥ 
इत्युक्तः स मया शिष्यो मेधवी मधुखूदन। 
पप्रच्छ पुनरेवेम॑ मोक्षथर्म खुदुवंचम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मधुसूदन | मेरे ऐसा कहनेपर उस मेधावी शिष्यने पुनः 
जिसका निरूपण करना अत्यन्त कठिन है; उस मोक्षधम्मके 
बिषयमें पूछा-॥ ३८ ॥ 
भुक्त भुक्तमिदं कोष्ठे कथमन्‍्न विपच्यते । 
कर्थं रसत्वं ब्रजति शोणितत्व॑ कथं पुनः ॥ ३९ ॥ 
“यह बारंबार खाया हुआ अन्न उदरमें पहुँचकर कैसे 
पचता है ! किस तरह उसका रस बनता है और किस प्रकार 
वह रक्तके रूपमें परिणत हो जाता है !॥ ३२९ ॥ 
तथा मांस च मेद्श्व स्नाय्वस्थीनि च योषिति | 
कथमेतानि सर्वाणि शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ ४०) 
वर्धते वर्धभानस्य वधेते से कथ्थ बलम्‌ | , ४१ 
निरोधानां निर्गमनं मलानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४१७ 
धज्री-शरीरमें मांस; भेदा; लायु और इड्डियाँ कैसे होती 
हैं! देहवारियोंके ये समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं ! बढ़ते «हुए 
शरीरका बल कैसे बढ़ता है ! जिनका सब ओरसे अवरोध है? 
उन मलका प्रथक प्रथक निःसारण गेसे होता है ! ॥४०-४१॥ 
कुतो बाय॑ प्रभ्वसिति उच्छवसित्यपि वा पुनः 
कंच देशमधिष्ठाय तिष्टत्यात्मायमात्मनि ॥ ४२॥ 
“यह जीव केसे साँत लेता; केप्ते उच्छवास खींचता और 
किस स्थानमें रहकर इस शरीरमें सदा विद्यमान रहता है १ ॥ 
जीवः कथं वहति चर चेष्टमानः कलेवरम्‌। 
कियर्ण कीदर्श चेव निवेशयति ये पुनः ॥ ४३ 
याथातथ्येन भगवन्‌ वक्तमहंसि मेडनघ। 
व्वेशशील जीवात्मा इस शरीरका भार केसे वहन हर 
है ! फिर कैसे और किस रंगके शरीरकों घारण करता है ] 
निष्पाप भगवन्‌ | यह सब मुझे ययथा्थंरूपसे बताइये! गा 
इति सम्परिपृष्ठोड्ह तेन विप्रेण माधव ॥ ४७ 


अनुगीतापर्च ] 
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प्रत्यव्ुव॑ महावाहदो यथाश्रुतमरिंद्म । 


शत्रुदमन महावाहु माधत्र | उस ब्राह्मणके इस प्रकार 
: पूछनेरर मैंने जैसा सुना था बैसा ह्टी उसे बताया || ४४३ ॥ 
यथा खकोएं प्रक्षिप्य भाण्ड भाण्डमना भवेत्‌॥ ४५ ॥ 
तथा खकाये प्रक्षिप्प मनो हारेरनिश्चव्टें: । 
आत्मानं तत्र मार्गेत प्रमादं परिवर्जयेत्‌ ॥ ४६॥ 
जैसे घरका सामान अपने कोटेमें डालकर भी मनुष्य 
उन्हींके चिन्तनमें मन लगाये रहता है; उसी प्रकार इन्द्रिय- 
रूपी चश्चलू द्वारोंसे विचरनेवाले मनको अपनी कायामें ही 
स्थापित करके वहीं आत्माका अनुसंघान करे और प्रमादकोी 
त्याग दे || ४५-४६ ॥ 
एवं सततसुय्ुक्तः प्रीतात्मा नचिरादिव्र । 
आखसादयति तद्‌ ब्रह्म यद्‌ दष्टा स्यात्‌ प्रधानवित्‌॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार सदा ध्यानक़े लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका 
चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस परख्रह्म 
परमात्माक्री प्राप्त कर लेता है; जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य 
प्रकृति एवं उसके बिकार्रोको स्वतः जान लेता है || ४७ ॥ 
न त्वसौ चश्ठुषा ग्राह्मो न च सर्वेरपीन्द्रियेः । 
मनसेव प्रदीपेन महानात्मा प्रददयते ॥ ४८ ॥ 
उस परमात्माका इन चमर्मचक्षुओसे दर्शन नहीं हो सकता, 
सम्पूर्ण इन्द्रियोसि भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता; 
केवल बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान्‌ आत्माका 
दर्शन होता दे ॥ ४८ ॥ 
सर्वतःपाणिपादान्तः सर्वतोडक्षिशिरोंमुखः । 
सर्वतःश्ुतिमाँटलोके स्वमाव्ृत्य तिष्ठति ॥ ७९ ॥ 
वह सब ओर हाथ-पैरवाला) सब ओर नेत्न और सिर- 
बाला तथा सब ओर कानवाला है; क्योंकि वह (ंसारमें सब्रको 
व्याप्त करके सित है | ४९ ॥ 
जीवो निष्क्रास्तमात्मानं शरीरात्‌ सम्प्रपश्यति। 
स तमु-रज्य देहे स्व॑ं धारयन ब्रह्म केवलम्‌ ॥ ५० ॥ 
आत्मानमाठकोकयति मनसा प्रहसन्निव । 
तदेवमाश्रयं रत्वा मोक्ष याति ततो मयि ॥५०१॥ 
तत्त्वज्षञ जीब अपने-आपको शरीरसे प्रथक देखता है। 
वह शरीरके भीतर रहकर भी उसका त्याग करके--उसकी 
पृथकताका अनुमव करके अपने स्वरूपभूत केवल परब्रह्म 
परमात्माका चिन्तन करता हुआ बुद्धि के सहयोगसे आध्माका 
साक्षात्कार करता है | उस समय वह यह सोचकर इँसता-सा 
रहता है कि अहो ! मृगतृष्णामें प्रतीत दोनेवाले जलूकी 
| माँति मुझमें दी प्रतीत होनेवाडे इस संसारने मुझे अबतक 
। व्यर्थ ही भ्रम डाल रक्खा था | जो इस प्रकार परमात्माका 
। दर्शन करता है; वह उसीका आश्रय लेकर अन्त मुझमें ही 
मुक्त हो जाता है (अर्थात्‌ अपने-आपमें ही परमात्माका 
| अनुभव करने लगता है ) ॥ ५०-५१ ॥ 
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हद सर्चरहस्य॑ं ते मया प्रोक्त द्विजोक्तम्र । 
आपृच्छे साधयिष्यामि गचछ विप्र यथासुखम्‌॥ ५२ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया | अब 
में जानेकी अनुमति चाहता हूँ | विप्रबर ! तुम भी सुखपूर्वक 
अपने स्थानकों छोट जाओ | ५२ ॥ 
इत्युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपा: । 
अगच्छत यथाकामं ब्राह्मण: संशितद्॒तः ॥ ५३ ॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरे इस प्रकार कदनेपर वह कटोर बतका 
पालन करनेवाला मेरा महातपस्वी शिष्य ब्राह्मण काइयप 
इच्छानुसार अपने अमीष्ट स्थानकी चला गया ॥ ५३ ॥ 
वाधुदेव उबाच 
इत्युकत्वा सतदा वाक्य मां पार्थ द्विजसत्तमः । 
मोस्नधमोधितः सम्यक्‌ तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५४ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कद्दते हैं--अर्जुन ! मोक्ष बर्मका 
आश्रय लेनेवाले वे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे यह प्रसज्ष 
सुनाकर वहीं अन्तर्षान दो गये ॥ ५४ ॥ 
कशसिदेतत्‌ त्ववा पाथ श्रुतमेकाग्रचेतसा । 
तरापि हि रथस्थस्त्वं श्रुतवानेतद््‌व हि ॥ एण॥ 
पार्थ | क्‍या तुमने मेरे बताये हुए इस उपदेशको 
एकाग्रचित होकर सुना है ? उस युद्धके समय भी तुमने 
रथपर बैठे-बैठे इसी तत्वकों सुना था || ५५॥ 
नैतत्‌ पाथ खुविश्लेयं व्यामिश्रेणेति मे मतिः। 
मरेणाक्ृतसंशेन विशुद्धेनानतरात्मना ॥ ५६॥ 
कुन्तीनग्दन ! मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त 
व्यग्र है; जिसे शानका उपदेश नहीं प्राप्त है, वह मनुष्य इस 
विषयको सुगमतापूर्यक नहीं समझ सकता | जिसका अन्तःकरण 
शुद्ग है; वद्दी इसे जान सकता है ॥ ५६ ॥ 
सरहम्प्मिद प्रोक्त देवानाँ भरतपंभ। 
कच्चिन्नेदं श्रुतं पार्थ मनुष्यणद्द कहिंचित्‌ ॥ ९७, 
भरतश्रेष्ठ ! यह मैंने देवताओंका परम गोपनीय रहस्थ 
बताया है | पार्थ | इस जगत्‌में कभी किसी भी मनुष्यने 
इस रहस्यका श्रवण नहीं किया है || ५७ | 
न हयतच्छीतुमहान्गे मनुष्यस्त्वाम्ृतेषनघ । 
नेतद्य सुविशेयं व्यामिश्रेणान्तरात्मना ॥ ५८॥ 
अनघ [ तुम्दारे तिवा दूसरा कोई मनुष्य इसे सुननेका 
अधिकारी भी नहीं है । जिसका चित्त दुविधेमें पड़ा हुआ 
है, बह इस समय इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता ॥५८॥ 
क्रियावद्धि्हि कोन्तेय देवछोकः समावृतः । 
न चेतदिएं देवानां मर्त्यरूपनिवर्तनम ॥ ५० ॥ 
कुन्तीकुमार ! क्रियावान्‌ पुरु्षोंसि देवलोक भरा पड़ा है । 
देवता ओंकाी यह अभीश नहीं है कि मनुष्यके मर्त्यरूपकी 
निदृत्ति दो ॥ ५९ ॥ 


६१७४६ 


श्रीमह्वाभार ते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








परा हि सा गतिः पार्थ यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यत्रास तत्व प्राप्नोति त्यकत्वा देहं सदा सुखी॥ ६० ॥ 
पार्थ | जो सनातन ब्रह्म है, वही जीवकी परमगति है। 
शानी मनुष्य देहकों त्यागककर उमर ब्रह्ममें ही अम्ृतत्तको 
प्राप्त होता है और सदाके लिये सुखी हो जाता है ॥ ६९ ॥ 
इमं धर्म समास्थाय येडपि स्युः पापयोनयः । 
ख्तरियो वैश्यास्तथा शुद्वास्ते ६पि यान्ति परां गतिम॒॥६१॥ 
इस आत्मदर्शनरूय धर्मका आश्रय लेकर स्त्री) देश्य 
और झूटद्र तथा जो पापयोनिके मनुष्य हैं, वे मी परमगतिको 
प्राप्त दो जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
कि पुनत्रोह्मणाः पार्थ क्षत्रिया वा बहुश्रुताः । 
सखधमंरतयो. नित्य ब्रह्मलोकपरायणाः ॥ ६२ ॥ 
पार्थ | फिर जो अपने धर्ममें प्रेम रखते और सदा 
ब्रद्मलोककी प्रासिके साधनमें छगे रहते हैं, उन बहुश्रत ब्राह्मण 
और क्षत्रियोंकी तो वात ही क्‍या है || ६२ ॥ 
हेतुमअतदुद्दिए्टमुपायाश्वास्य साधने । 
सिद्धि फर्ल च मोक्षश्र दुःखस्य च विनिर्णयः ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्षघर्मका युक्तियुक्त उपदेश 
किया है | उसके साधनके उपाय भी बतलाये हैं और सिद्धि 
फल) मोक्ष तथा दुःखके स्व॒रूपका भी निर्णय किया है ॥६३॥ 
नात.परंखुखें त्वन्यत्‌ किचित्‌ स्थाद्‌ भरतषेभ | 
बुद्धिमाज्थद्धानश्र पराक्ान्तश्वय पाण्डव ॥ ६४॥ 
यः परित्यज्यते मत्यों लोकसारमसारबत। 
पतैरुपायेः ख क्षिप्रं परां गतिमवाप्जुते ॥ ६५॥ 

मरतश्रेष्ठ | इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म 
नहीं है । पाण्डुनन्दन | जो कोई बुद्धिमान्‌। श्रद्धा और 
पराक्रमी मनुष्य लोकिक सुखकों सारहीन समझकर उसे त्याग 
देता है, वह उपयुक्त इन उपायोके द्वारा बहुत शीघ्र परम 
गतिको प्राप्त कर लेता है॥ ६४-६५ ॥ 
एतावदेव वक्तव्यं नातो भूयोषस्ति किचन | 
पण्मासान्‌ नित्ययुक्तस्थ योगः पार्थ प्रवर्तते ॥ ६६॥ 

पार्थ | इतना ही कहदनेयोग्य विषय है। इससे बढ़कर 
कुछ भी नहीं है | जो छः महदीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास 
करता है; उ3का योग अवश्य सिद्ध हो जाता है ॥ ६६॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आरवमेधिकेपवेणि अनुगीता पर्वणि एकोनविंशोड्ध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्रमेधिकपरके अन्तर्गत अनुगीतापवेमें उन्नीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १९ ॥ 





विंशोध्ध्यायः 
ब्राह्यणगीता-- एक त्राह्षणका अपनी पत्नीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 


वासु देव उवाच 

अब्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
दम्पत्योः पार्थ संबादो योउभवद्‌ भरतपेभ ॥ १ ॥ 

ध्रीकृष्ण कहते हँ--भरतश्रेष्ठ ! अर्जुन | इसी 
विषयर्मं पति-पत्नीके संवरादरूप एक प्राचीन इतिद्यासका 
उदाहरण दिया जाता है॥ १॥ 
ब्राह्मणी ब्राह्मणं कंच्रिज्शञानविज्ञानपारगम्‌ | 
हृष्ठा विविक्त आसीन भायों भर्तारमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
के नु लोक गमिष्याप्रि त्वामं पतिमाश्चिता। 
न्यस्तकमौणमासीन॑ कीनाशमविचक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
भायोः पतिकृताँलाकाना प्लुबन्तीति नः श्रुतम्‌ । 
त्वामहं पतिमाखाद्य कां गमिष्यामि वें गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

एक ब्राह्मण9 जो ज्ञान-विज्ञानके पास्गामी विद्वान थे; 
एकान्त स्थानमें बरठे हुए थे» यइ देखकर उनकी पत्नी 
ब्राह्मणी अपने उन पतिदेवके पास जाकर बोली-- 
'प्राणनाथ | मैंने सुनाहै कि स्रिया पतिके कर्मानुतार 
प्रात हुए लोकोंको जाती हैं; किंठ आप तो कर्म छोड़कर 
बैठे हैं और मेरे प्रति कठोरताका बर्ताव करते हैं । आपको 
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आशित हूँ । ऐसी दशार्म आप-जेसे पतिका आभ्रय लेकर | 
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किस छोकमें जाऊँगी ! आपको पतिरूपमें पाकर मेरी क्‍या 
गति द्वोगी? ॥ २-४ ॥ 
एवमुक्तः स शान्तात्मा तामुवाच हसन्निव । 
 खुभगे नाभ्यसू्यामि वाक्यस्यास्य तवरानघे ॥ ५ ॥ 
पत्नीके ऐता कहनेपर वे शान्तचित्तवाले ब्राह्मण देवता 
हँसते हुए-से बोले --धसौभाग्यशालिनि [ तुम पापसे सदा दुर 
रहती हो। अतः ठुम्हारें इस कथनके लिये में बुरा 
नहीं मानता ॥ ५॥ 
ग्राह्म॑ हृदयं च सत्यं वा यदिदं कम विद्यते । 
एतदेव व्यवस्यन्ति कर्म करमेति कर्मिणः॥ ६ ॥ 
धसंसारमें जो ग्रहण करनेयोग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं 
तथा इन आँखेंसि दिखायी देनेवाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हींको 
बस्तुतः कर्म माना जाता है | कर्मठ छोग ऐसे ही कमको 
कमके नामसे पुकारते हैं ॥ ६ ॥ 
मोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा शानवर्जताः। 
नेष्कम्यें न च छोके5स्मिन्‌ मुहृततमपि लम्यते ॥ ७ ॥ 
“किंतु जिन्हें शानकी प्राप्ति नहीं हुई है? वे लोग कर्मके 
द्वारा मोहका ही संग्रह करते हैं | इस छोकमें कोई दो घड़ी 
भी बिना कर्म किये रह सके) ऐशा सम्मव नहीं है ॥ ७ ॥ 
कर्ंणा मनसा वाचा शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
जन्मादिमूतिभेदान्त कर्म मूतेषु वरतते ॥ < ॥ 
मनसे, वाणीते तथा क्रियाद्वारा जो भी शुभ या अशुभ 
कार्य होता है? वह तथा जन्म) स्थिति; विनाश एवं शरीरभेद 
आदि कर्म प्राणियोर्मि विद्यमान हैं ॥ ८ ॥ 
रक्षोभिवेध्यमानेपु. दृश्यद्रव्येषु  वर्त्मंसु । 
'आत्मस्थमात्मना तेभ्यो दृषश्मायतनं मया॥ ९ ॥ 
“जब राक्षसौं--दुर्ज्नोने जहाँ तोम और घृत आदि दृश्य 
द्रब्योंका उपयोग होता है? उन कर्म-मार्गेका विनाझ् आरम्भ 
| कर दिया, तब मैंने उनसे विरक्त होकर स्वयं ही अपने मौतर 
खत हुए आत्माके स्थानको देखा ॥ ९ ॥ 
_यन्न तद्‌ ब्रह्म निद्वेन्द्र यत्र सोमः सहाग्निना । 
४ कुरुते नित्यं धीरो मूतानि घारयन्‌ ॥ १० ॥ 














“जहाँ इन्द्रोंति रहित वह परत्रह्म परमात्मा विराजमान 
४ जहाँ सोम अग्निके साथ नित्य समागम करता है 
कब था जहाँ सब भूतोंको घारण करनेवाला घीर समीर निरन्तर 
ता रदता है ॥ १० ॥ 
यत्र॒ ब्रह्मादयो युक्तास्तदक्षरमुपासते। 
विद्वांसः खुबता यत्र शान्तात्मानो जितेन्द्रिया:॥ ११ ॥ 
।। हों ब्रह्मा आदि देवता तथा उत्तम ब्रतका पालन 
! करनेवाले शान्तचित्त जितेन्द्रिय विद्वान्‌ योगयुक्त होकर उस 
अविनाशी ब्रह्मकी उपासना करते हैं ॥ ११ ॥ 


घ्राणेन न तदाप्रेयं नास्वायं चेव जिया । 
स्पशनेन तद्स्पृश्यं मनसा त्ववगम्यते ॥ १२॥ 
ध्वह अविनाशी ब्रह्म प्राणरिद्रियसे सूँघने और जिद्या- 
द्वारा आखादन करनेयोग्य नहीं है । स्पर्शेन्द्रिय-त्वचाद्वारा 
उसका स्पर्श भी नहीं किया जा सकता; केवल बुद्धिके द्वारा 
उसका अनुभव किया जा सकता है ॥ १२ ॥ 
चक्षुपामविषद्यं च यत्‌ किचिच्छुवणात्‌ परम । 
अगन्धमरस स्पशंभरूपाशब्द ल क्षण म्‌ ॥ १३ ॥ 
“वह नेत्रोंक्ना विषय नहीं हो सकता | वह अनिर्वचनीय 
परब्रह्म श्रवर्णन्द्रियकी पहुँचले सर्वथा परे है | गन्ध) रसः 
स्पर्श रूप और शब्द आदि कोई मी लक्षण उसमें उपलब्ध 
नहीं है ॥ १३ ॥ 
यतः प्रव्तेते तन्‍्त्र यत्र च प्रतितिष्ठति। 
प्राणो इपानः समानश्च व्यानश्वोदान एव थे ॥ १४ ॥ 
तत एब प्रवतेन्ते तदेव प्रविशन्ति च | 
“उसीसे सृष्टि आदिका विस्तार होता है और उसीमें 
उम्तकी स्थिति है | प्राण) अपान) समान व्यान और उदान- 
ये उसीसे प्रकट होते और फिर उसीमें प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ 
समानव्यानयोमध्ये प्राणापानो विचेरतुः ॥ १५॥ 
तस्मिल्लीने प्रढीयेत समानो व्यान एव च । 
अपानप्राणयोम॑ध्ये उदानो व्याप्य तिष्ठति। 
तस्माच्छयान पुरुष प्राणापानों न मुश्चतः ॥ १६॥ 
समान और व्यान--इन दोनोंके बीचमें प्राण और 
अपान बिचरते हैं | उस अपानसद्िित प्राणके लीन द्दोनेपर 
समान और व्यानका भी छूय हो जाता है। अपान और 
प्राणके बीचरमें उदान सबको व्याप्त करके स्थित होता है | 
इसीलिये सोये हुए पुरुषकों प्राण और अपान नहीं 
छोड़ते हैं ॥ १५-१६ ॥ 
प्राणानामायतत्वेन तमुदानं.प्रचक्षते । 
तस्मात्‌ तपो व्यवस्यन्ति मद्गतं अह्मयादिनः ॥ १७ ॥ 
प्राणॉका आवतन ( आधार ) दोनेके कारण उसे 
विद्वान्‌ पुरुष उदान कहते हैं | इसलिये वेदवादी मुझमें 
स्थित तपका निश्चय करते हैं ॥ १७ ॥ 
तेषामन्योन्यभश्षार्णा सर्वषां देहचारिणाम्‌। 
अग्निवेश्वानरों मध्ये सप्तथा दीव्यतेडन्तरा ॥ १८ ॥ 
“एक दूसरेके सहारे रहनेवाले तथा सबके शर्रीरोंमें 
संचार करनेवाले उन पॉर्चों प्राणवायुओंके मध्यभागर्मे जो 
समान वायुका स्थान नाभिमण्डल है; उसके बीचमें स्थित 
हुआ वैश्वानर अग्नि सात रूपोर्मे प्रकाशमान है ॥ १८ ॥ 
एणंजिह्ना च चश्नुश्चव त्वक च भोज च पश्चमम्‌ | 
मनो वुद्धिश्व सपैता जिह्ला वेश्वानराचिंपः ॥ १९ ॥ 
घ्यं दृश्यं च पेयं च स्पृ्य भ्रव्यं तथंव च । 
मन्तव्यमथ बोद्धन्यं ताः सप्त समिधो मम ॥ २० ॥ 





६१४८ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपदंणि 








प्राण ( नासिका )) जिह्दा; नेत्र) त्वचा और पॉँचवॉँ 
कान एवं मन तथा बुद्धि-ये उस वेश्वानर अग्निकी रात 
जिद्बाएँ. हैं । सूँघनेयोग्य गन्ध) दर्शनीय रूप) पीनेयोग्य रस) 
स्पर्श करनेयोग्य वस्तु) सुननेयोग्य शब्द, मनके द्वारा मनन 
करने और बुद्धिके द्वारा समझने योग्य विषय-ये सात मुझ 
वैश्वानरकी समिषाएँ हैं ॥ १९-२० ॥ 
घाता भक्षयिता द्रष्टा स्प्रष्ठा श्रोता च पश्चमः | 
मन्ता वोद्धा च सप्तेते भवनिति परमत्विज्ः॥ २१॥ 
सूँघनेवाला। खानेबाला, देखनेवाल॥ स्पर्श करनेवाला; 
पॉचवोँ श्रवण करनेवाल्य एवं मनन करनेवाला ओर 
समझनेवाला--ये सात श्रेष्ठ ऋत्विज हैं ॥ २१ ॥ 
प्रेये पेये च रश्ये च स्पृश्ये भ्रव्ये तथेव च | 
मन्तव्ये धप्यथ वाद्धव्ये सुभगे पश्य सर्वदा ॥२२॥ 
ससुभगे ! सूँपनेयोग्य+ पीनेयोग्य, देखनेयोग्यः स्पर्श 
करनेयोग्य, सुनने मनन-करने तथा समझनेयोग्य विषय--- 
इन सबके ऊपर तुम सदा दृष्टिपात करो ( इनमें हृविध्य- 
बुद्धि करो )॥ २२॥ 
हर्वीष्यग्निपु होतारः सप्तथा सप्त सप्तछु | 
सम्पक्‌ प्रक्षिप्प विद्वांसो जनयन्ति खयोनिषु ॥ २३॥ 
धूर्वोक्त सात होता उक्त सात इविष्योंका सात रूपों 
विभक्त हुए वेश्वानरमें मलीभाँति हवन करके ( अर्थात्‌ 
विषर्योकी ओरते आसक्ति हटाकर ) विद्वान्‌ पुषष अपने तम्म:त्रा 
आदि योनियोंमे शब्दादि विषर्योकों उसन्न करते हैं ॥ २३॥ 
पुृथिवी वायुराकाशमापों ज्योतिश्व पश्चमम्‌ । 
मनो बुद्धिश्व सपेता योनिरित्येव शब्दिताः ॥ २४ ॥ 


धृथ्वी; वायु; आकाश जल) तेज) मन और बुद्धि-- 
ये सात योनि कहलाते हैं ॥ २४ ॥ 
हविभूंता गुणाः सर्वे प्रविशन्त्यग्निजं गुणम्‌। 
अन्तवॉसमुपित्वा च जायन्ते खाखु योनिषु ॥ २५ ॥ 
“इनके जो समस्त गुण हैं, वे हविष्यरूप हैं। जो अभि- 
जनित गुण ( बुद्धिव्वत्ति ) में प्रवेश करते हैं। वे अन्तःकरणमें 
संस्काररूपसे रहकर अपनी योनियोंमें जन्म लेते हैं ॥ २५ ॥ 
तत्रेव च निरुध्यन्ते प्रढये भूतभावने । 
ततः संजायते गन्धस्ततः संजायते रसः ॥ २६॥ 
ववे प्रलयकाल्‍में अन्तःकरणमें ही अवरुद्ध रहते और 
भूतोंकी सष्टिके समय वहींसे प्रकट होते हैं । वह्ींसे गन्‍्ध और 
वहींसे रसकी उत्पत्ति होती है ॥ २६ ॥ 
ततः संजायते रूप ततः स्पशांइमिजायते । 
ततः संजायते शाब्दः खंशयस्तत्र जायते। 
ततः संजायते निष्ठा जन्मेतत्‌ सप्तथा विदुः॥ २७ ॥ 
ध्वईसे रूप, स्पर्श और शब्दका प्राऋय्य होता है | 
संशयका जन्म भी वहीं होता है और निमश्चयात्मिका बुद्धि भी 
वहीं पेंदा होती है | यह सात प्रकारका जन्म माना गया है ॥| 
अनेनेव प्रकारेण प्रगृद्दीत॑ पुरातनेः। 
पूर्णाहुतिभिरापूर्णास्म्रिभिः पूर्यन्ति तेज़सा ॥ २८ ॥ 
“इसी प्रकारसे पुरातन ऋषियेनि श्रुतिके अनुसार घाण 
आदिका रूप ग्रहण किया है । श्ञता; ज्ञान शेय-इन तीन 
आहुतियोंसे समस्त लोक परिपूर्ण हैं | वे सभी लोक 
आत्मज्योतिसे परिपूर्ण होते हैं? ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आइवमेघिक्रे पर्व॑णि अनुगीतापवंणि बद्यगीतासु विशो5ध्यायः॥ २० ॥ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेविकरवके अन्तः्त अनुगोतायदेमें ब्राह्मणदीताविषयक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२गा # 





एकविंशो5ध्यायः 


दस होताअंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञका वर्णन तथा मन और वाणीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


बाह्मण उबाच 

अन्नाप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
निवाध दशहोतृ्णां विधानमथ याहशम्‌॥ १ ॥ 

ब्राह्मण कहते हँ-प्रिये | इस विपयमें विद्वान्‌ 
पुरुष इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं | 
दस होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञका अनुश्न करते हैं) वह 
मुनो ॥ १॥ 
थोष त्यक्‌ चश्षुपी जिह्ा नासिका चरणो करौ | 
उपस्थं वायुरिति वा होतुणि दुश भामिनि ॥ २ ॥ 

भामिनि | कान) त्वचा) नेत्र) जिद्दा ( वाकू और 









रसना 9 नासिका; हाथ) पैर; उपस्थ और गुदा--ये | 
होता है ॥ २॥ 
धाब्दस्पशों रूपरसो गन्धो वाक्य क्रिया गति | 
रेतोमुन्रपुरीपा्णां त्यागो दशा हृर्वीषिच ॥ ३ । 
शब्द) स्पर्श) रूप) रस) गन्ध$ वाणी) क्रिया$ 
वीर्य, मूत्रका त्याग और मलन्याग--ये दस विषय ही 
दृविष्य हैं ॥ ३ ॥ ॥/ 
दिशो वायू रविश्वन्द्रः प्रथ्व्यञ्नी विष्णुरेव च । 
इन्द्रः प्रज्ापतिमिंत्रमन्ययों दश भामिनि॥ ४। 
भामिनि | दिशा) वायु) सूय्) चन्द्रमा) प्रथ्वी, अमि 


रे 


अनुगीता पब॑ ] 








विष्णु+ इन्द्र, प्रजापति और मित्र--ये दस देवता अग्नि 
हैं॥ ४॥ 
दशेन्द्रियाणि होतृणि हवींषि दृश भाविनि । 
विषया नाम समिधो हयन्ते तु दशाप्रमिषु ॥ ५ ॥ 
भाविनि | दस इन्द्रियरूपी होता दस देवतारूपी अग्निमें 
दस विबयरूपी हृविष्य एवं सम्रिघाओंका हवन करते हैं 
( इस प्रकार मेरे अन्तरमें निरन्तर यज्ञ हो रहा है; फिर मैं 
अकर्मण्य केसे हूँ १ ) || ५ ॥ 
चित्त स्रवश्थ वित्त च पवित्र शानमुत्तमम्‌ । 
खुविभक्तमिदं स्व॑ जगदासीदिति श्रतम्‌ ॥ 
इस यज्ञ्मे चित्त ही खवा तथा पवित्र एवं उत्तम ज्ञान 
ही धन है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ पहले भलीभाँति विभक्त 
था--ऐसा सुना गया है॥ ६ ॥ 
सर्वेमेवाथ विशेयं चित्त शानमवेक्षते । 
रेतःशरीरश्ृत्काये विज्ञाता तु धशारीरभ्षत्‌ ॥ ७ ॥ 
जाननेमें आनेवाला यह सारा जगत्‌ चित्तरूप ही है; 
वह शानकी अर्थात्‌ ग्रकाशककी अपेक्षा रखता है तथा 
बीयंजनित शरीरूसमुदायमें रहनेवाला शरीरघारी जीव 
उसको जाननेवाला है ॥ ७ || 
शरीरभृद्‌ गाहपत्यस्तस्मादन्यः प्रणीयते । 
मनश्चाहवनीयस्तु तस्मिन प्रक्षिप्यते हृथिः ॥ ८ ॥ 
बह शरीरका अभिमानी जीब गाहपउत्य अग्नि है। 
उससे जो दूसरा पावक प्रकट होता है; वह मन है । मन 
आइवनीय अग्नि है। उसीमें पूर्वोक्त इविष्यकी आहुति दी 
जाती है ॥ ८॥ 
| ततो वाचस्पतिजशे त॑ मनः पयेक्षते ! 
रूप॑ भवति चेवर्ण समनुद्रवते मनः ॥ ९ ॥ 
उससे बाचस्पति ( वेदवाणी ) का प्राकस्य होता है। 
उसे मन देखता है। मनके अनन्तर रूपका प्रादुर्भाव होता 
| है; जो नीछ-पीव आदि वर्णंत्रि रहित होता है | बह रूप 
मनकी ओर दोड़ता है ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण्युवाच 
करमादू वाग भवत्‌ पूर्व कब्मात्‌ पश्चान्मनो 5भवत्‌। 
मनसा चिन्तितं वाक्य यदा समभिपयते॥ १०॥ 
ब्राह्मणी बोली--प्रियतम ! किस कारणसे वाक॒की 
' उत्पत्ति पहले हुई और क्यों मन पीछे हुआ ! जब कि मनसे 
| शोचे-विचारे बचनको ही व्यवह्ारमें छाया जाता है ॥ १० ॥ 
| केन विज्ञानयोगेन मतिश्चित्तं समास्थिता । 
समुस्नीता नाध्यगच्छत्‌ को बे तां प्रतिबाधते॥ ११॥ 
| किस विज्ञानके प्रभावते मति चित्तके आश्रित होती है ! 
| बह ऊँचे उठायी जानेपर विषय्योंकी ओर क्यों नहीं जाती १ 
| कौन उसके मार्गमें बाधा डालता है ! ॥ ११ ॥ 


| 











एकविशो धध्यायः 
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ब्राह्मण उवाचष 
तामपानः पतिसूत्वा तस्मात्‌ प्रेषत्यपानताम्‌ । 
| गति मनसः प्राइमेनस्तस्मादपेक्षते ॥ १२॥ 
प्राह्मणने कहा-प्रिये | अगन पतिरूप होकर उस 
मतिकों अपानभावकी ओर ले जाता दे | वह अपानभावकी 
प्राप्ति मनकी गति बतायी गयी है; इसलिये मन उसकी 
अपेक्षा रखता है ॥ १२ ॥ 
प्रशन॑ तु वाडय्ननसोमों यस्मात्‌ त्वमनुपृच्छसि। 
तस्मात्‌ ते बतंयिष्याम्रि तयरेथ समाहयम्‌ ॥ १३॥ 
परंतु तुम मुझसे वाणी और मनके विषयमें ही 
प्रश्न करती हो, इसलिये मैं तुम्हें उन्हीं दोनोंका संवाद 
बताऊँगा ॥ १३ ॥ 
उसे वाड्यतसी गत्वा भूतात्मानमप्च्छताम | 
आवयोः भ्रेष्ठमाच शव चिछन्धि नो संशर्य विभो॥ १४॥ 
मन और वाणी दोनोंने जीवात्माके पास जाकर पूछा-- 
पप्रभो [ इम्र दोनोंमें कौन श्रेप्ठ है! यह बताओ और 
हमारे संदेहका निवारण करो! ॥ १४ ॥ 
मन इत्येव भगवांस्तदा प्राह सरस्ती। 
अद्द वे कामचुक तुभ्यमिति त॑ प्राह बागथ ॥ १५॥ 
तब भगवान्‌ आत्मदेवने कह्ा--धमन ही श्रेष्ठ है ।? 
यह सुनकर सरस्वती बोलीं 
बनकर सब कुछ देती हूँ। इत प्रकार वाणीने खयं ही 
अपनी श्रेष्ठता बतायी ॥ १५॥ 
त्राह्मण उवाच 
स्थावरं जज्ममं चेच विद्धयुभे मनसी मम । 
स्थावर मत्सकाशे वे जज्भममं॑ विषये तव ॥ १६॥ 
ब्राह्मण देवता कद्दते हैं-प्रिये | स्थावर और जज्ञम 
ये दोनों मेरे मन हैं । खावर अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियोंसे ग्रहीत 
होनेवाला जो यह जगत्‌ है। वह मेरे समीप है ओर जज्ञम 
अर्थात्‌ इन्द्रियातीत जो खर्ग आदि हैः वह तुम्दारे अधिकार- 
में है॥ १६॥ 
यस्तु त॑ विषय॑ गच्छेन्मन्त्रो वर्णः खरो5पि वा । 
तनन्‍्मनो जह्ूमो नाम तस्मादसि गरीयसी ॥ १७ ॥ 
जो मन्त्र, वर्ण अथवा खर उस अछोकिक विषयको 
प्रकाशित करता है; उसका अनुसरण करनेवाला मन भी 
यद्यवि जज्भमम नाम धारण करता है तथापि बाणीखरूपा 
तुम्दारे द्वारा ही मनका उस अतीन्द्रिय जगतूमें प्रवेश होता 
है। इसलिये तुम मनसे भी श्रेष्ठ एवं गौरबशालिनी हो।॥| १७॥ 
यस्मादूपि समाधिस्ते खयमभ्येत्य शोभने | 
तस्मादुच्छवा समासाद प्रवध््यामि सरखति ॥ १८ ॥ 
क्योंकि शोभामयी सरखति | तुमने स्वयं ही पास आकर 
समाघान अर्थात्‌ अपने पक्षकी पुष्टि की है। इससे में 
उच्छवास लेकर कुछ कहूँगा ॥ १८ ॥ 





६१५० 


[ आश्वमेधिकपव॑णि 





प्राणापानान्तरे देवी वाग्‌ वे नित्य सम तिष्ठ ति । 
प्रेयंमाणा महाभागे बिना प्राणमपानती । 
प्रजापतिमुपाधावत्‌ प्रसीद॒ भगवज्निति ॥ १९॥ 
मद्दाभागे ! प्राण और अपानके बीचमें देवी सरखती 
सदा विद्यमान रहती हैं | वह प्राणकी सहायताके बिना जब 
निम्नतम दशाको प्रास होने लगी; तब दौड़ी हुई प्रजापतिके 
पास गयी और बोली--८्मगवन्‌ ! प्रसन्न होइये! ॥ १९॥ 
ततः प्राणः प्रादुरभूद्‌ वाचमाप्याययन्‌ पुनः । 
तस्मादुच्छवासमासाद न वाग्‌ बद॒ति कर्हिंचित्‌॥ २०॥ 
तब वाणीको पुष्ट-सा करता हुआ पुनः प्राण प्रकट हुआ। 
इसीलिये उच्छवास लेते समय वाणी कभी कोई शब्द नहीं 
बोलती है ॥ २० ॥ 
घोषिणी जातनिर्धोंपा नित्यमेव प्रवतंते । 
तयोरपि च धोषिण्या निर्धोषेध गरीयसी ॥ २१ ॥ 
वाणी दो प्रकारकी होती है--एक घोषयुक्त ( स्पष्ट 
सुनायी देनेवाली ) और दूसरी घोषरद्वित, जो सदा सभी 
अवस्थाओंमें विद्यमान रहती है। इन दोनेंमें घोषयुक्त वाणी- 
की अपेक्षा घोषरहिित ही श्रेष्ठतम है ( क्योंकि घोषयुक्त वाणी- 
को प्राणशक्तिकी अपेक्षा रहती है और घोषरद्ित उसकी 
अपेक्षाके बिना भी स्वमावतः उच्च रित शेती रहती है ) ॥२१॥ 
मौरिय प्रसवत्यथोन्‌ रसमुत्तमशालिनी । 
सतत स्यच्दते होपा शाश्वतं ब्रह्मवादिनी ॥ २२॥ 
दिव्यादिव्यप्रभावेण भारती गोः शुचिस्मिते । 
एतयोरन्तरं पद्य सुक्ष्मयोः स्यन्दमानयोः ॥ र३ ॥ 
शुचिस्मिते ! घोषयुक्त ( वैदिक ) वाणी भी उत्तम 
गुर्णोंसे सुशोमित होती है। वह दूध देनेवाली गायकी भाँति 
मनुष्योंके लिये सदा उत्तम रस झरती एवं मनोवाब्छित पदार्थ 





उत्पन्न करती है और ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषद्‌- 

वाणी ( शाश्वत ब्रह्म ) का बोध करनेवाली है । इस प्रकार 

वाणीरूपी गौ दिव्य और अदिव्य प्रमावसे युक्त है । दोनों ही 

सूक्ष्म हैं और अमभीश्ट पदार्थका प्रसव करनेवाली हैं | इन 

दोनोंमें क्या अन्तर है; इसको खवयं देखो || २२-२३ ॥ 

ब्राह्मण्युवाच 

अनुत्पन्नेषु वाक्येषु चोद्यमाना विवक्षया। 

किन्न पूर्व तदा देवी व्याजदह्ार सरखती ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मणी ने पूछा--नाथ | जब वाक्य उतन्न नहीं 

हुए थे; उस समय कुछ कहनेकी इच्छासे प्रेरित की हुई 

सरखती देवीने पहले क्‍या कह्दा था ! ॥ २४॥ 


ब्राह्मण उवाच 
प्राणेन या सम्भवते शर्णीरे 
प्राणादपान प्रतिपद्यते च । 
उदानभूता च विरज्य देह 
व्यानेन सर्व दिवमावृुणोति ॥ २५ ॥ 
समाने प्रतितिष्ठती६ 
इत्येव पूच प्रजजदप वाणी । 
तस्मान्मनः स्थावरत्वाद्‌ विशिष्ट 
तथा देवी जज्ञमत्वाद्‌ विशिष्ठा ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणने कद्दा--प्रिये ! वह वाक प्राणके द्वारा शरीरमें 
प्रकट द्वोती है, फिर प्राणते अपानभावकों प्राप्त होती है ! 





ततः 


. तत्पश्रात्‌ उदानस्वरूप होकर शरीरकों छोड़कर व्यानरूपसे 


सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त कर लेती है। तदनन्तर समान 
वायुमें प्रतिष्ठित होती है | इस प्रकार वाणीने पहले अपनी 
उत्पत्तिका प्रकार बताया था |# इसलिये स्थावर होनेके 
कारण मन श्रेष्ठ है और जज्ञम होनेछे कारण वाग्देवी श्रेष्ठ 
हैं ॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमेघधिके पर्वणि अनुगीतापर्व॑णि ब्राह्मणगीतासु एकत्रिशोडध्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेषिकपवेके अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें आह्मण-गीताविषयक इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥ 


मय वि | 
दाविशोव्ध्यायः 
मन-बुद्धि और इन्द्रियरूप सप्त होताओंका, यज्ञ तथा मन-इन्द्रिय-संवादका वणन 


ब्राह्मण उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्ती ममितिद्दास कान नम ननप्न । 
सुभगे सप्तदोतृर्णा विधानमिद्द यादशम्‌॥ १ ॥ 


बाह्मणने कद्ा--सुभगे | इसी विषयमें इस पुरातन 
इतिहासका भी उदाहरण दिया जाता है । सात होताओंके 
यज्ञका जैसा विधान है; उसे सुनो ॥ १ ॥ 


# इस इलोकका सारांझ इस प्रकार समझना चाहिये--पहले आत्मा मनको उच्चारण करनेके लिये प्रेरित करता है, तब मन। 
जठराभक्‍़िको प्रज्वक्तित करता दे। जरराक्षिके प्रज्वलित हं।नेपर उसके प्रभावसे प्राणवायु अपानवायुसे जा मिलता है । उसके बाद 
बह वायु उदानवायुके प्रभावते ऊपर चढ़कर मस्तकर्में ठकरावा दे और फिर व्याववायुके प्रभावसे कण्ठ-तालु आदि स्थानोमें होकर 


वैगसे वर्ण उत्पन्न कराता दुआ वैखरीरूपसे मनुष्योंके कानमें »विष्ट होता दे । णब प्राणवायुका वेग निवृत्त हो जाता दै। तब वह 


फिर समानभावसे चलने लगता दे । 


। 
| 
| 
। 


॥ 


अनुगीतापर्व॑ ] 


घाणश्रश्लुश्व जिद्ना च त्वक्‌ भोत्र चेव पश्चमम्‌ | 

मनो बुद्धिश्व सप्तेते होतारः पृथगाप्चिताः ॥ २ ॥ 

सुध्मे उवकाशे तिष्टन्तो न पश्यन्तीतरेतरम्‌ । 

एतान्‌ ये सप्तहोतृस्त्वं खभावाद्‌ विद्धि शोभने॥३॥ 
नातिका) नेत्र, जिह्ढा) त्वचा और पॉचवाँ कान) मन 

और बुद्धि--ये सात होता अलग-अलग रहते हैं | यद्यपि ये 

सभी सूक्ष्म शरीरमें ही निवास करते हैं तो भी एक दूभरेको 

नहीं देखते हैं | शोभने ! इन सात होताओंको तुम स्वमावसे 

ही पहचानो ॥ २-३॥ 


ब्राह्मण्युवाच 
खुश्मेष्चकाशे सन्तस्ते कर्थं नान्‍्योन्यदर्शिनः। 
कर्थंखभावा भगवन्नेतदाचद्षव में प्रभो ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणी ने पूछा--मगवन्‌ | जब सभी सूक्ष्म शरीरमें 
ही रहते हैं, तब एक दूसरेकों देख क्यों नहीं पाते ! प्रभो ! 
उनके खभाव केसे हैं ? यह बतानेकी कृपा करें ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
शुणाशानमविशान गुणशानमभिज्ञता । 
परस्पर गुणानेते नाभिजानन्ति कहिचित्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणने कहा-प्रिये ! ( यहाँ देखनेका अर्थ है 
जानना ) गुर्णोको न जानना ही गुणवानकों न जानना 
कहलाता है और गुर्णोंको जानना ही गुणवानको जानना है | 
ये नासिका आदि सात होता एक दूसरेके गुणोंकों कभी 
नहीं जान पाते हैं ( इतीलिये कह्टा गया है कि ये एक 
दूसरेको नहीं देखते हैं ) | ५॥ 
जिह्ा चश्षुस्तथा भ्रोत्र॑ वाउमनो बुद्धिरिच च। 
न गन्धानधिगच्छन्ति प्राणस्तानधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
जीभ, आँख); कान; त्वचा) मन और बुद्धि--ये गन्धों- 
को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुमव करती 


| है॥६॥ 


घाणं चश्ुस्तथा भोत्र वाडम्ननो बुद्धिरिव च । 

न रसानधिगच्छन्ति जिद्मा तानधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
नासिका; कान) नेत्र) त्वचा) मन और बुद्धि-ये रहठोंका 

आस्वादन नहीं कर सकते | केवल जिट्ढडा उसका स्वाद ले 

सकती है ॥ ७ ॥ 

थ्राणं जिला तथा भोत्र वाडम्नों वुद्धिरेव च। 

न रूपाण्यधिगच्छन्ति चक्लुस्तान्यधिगचछति॥ ८ ॥ 
नासिका, जीभ, कान) त्वचा; मन और बुद्धि--ये 

रूपका शान नहीं प्राप्त कर सकते; किंतु नेत्र इनका अनुभव 

करते हैं ॥ ८ ॥ 

घाणं जिद्ला ततश्र्षुः भोन्न बुद्धिमंनस्तथा । 

न स्पशोनधिगरुछल्ति त्वक्‌ च तानधिगच्छति॥९॥ 


द्वाविशोदध्यायः 


६१५१ 








नासिका, जीम, आँख) कान, बुद्धि और मन--ये 
स्प्शंका अनुभव नहीं कर सकते; किंतु त्वचाकों उसका 
ज्ञान द्ोता है ॥ ९ ॥ 
घाणं जि्मा च चश्लुश्च वाउय्ननो वुद्धिरिव च। 
न शब्दानधिगच्छन्ति थ्रोत्रं तानधिगच्छति॥ १०॥ 
नासिका; जीम, आँख) त्वचा) मन और बुद्धि--इन्हें 
शब्दका ज्ञान नहीं होता; किंतु कानको होता है॥ १० ॥ 
प्राण जिल्ला च चश्षुश्व॒ त्वक भ्रोत्र बुद्धिरिव च। 
संशय नाधिगच्छन्ति मनस्तमधिगच्छति ॥ ११॥ 
नासिका, जीम, आँख) त्वचा) कान और बुद्धि--ये 
संशय ( संकल्प-विकल्य ) नहीं कर सकते । यह काम 
मनका है ॥ ११ ॥ 
प्रा जिह्ला च चश्ुश्व त्वक भ्रोत्रं मन एव च। 
न निष्टामधघिगच्छन्ति बुद्धिस्तामधिगच्छति ॥ १२५॥ 
इसी प्रकार नासिक्रा) जीभ) आँख; त्वचा; कान और 
मन--वे किसी बातका निश्चय नहीं कर सकते । निश्चयात्मक 
शान तो केवल बुद्धिको होता है॥ १२॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम । 
इन्द्रियाणां च संवादं मनसम्येव भामिनि ॥ १३॥ 
भामिनि [ इस विषयमें इन्द्रियों और मनके संबादरूप 
एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया जाता है॥ १३॥ 
मनउवाच 
नाप्ताति मासते प्रार्ण रस जिल्मा न वेति च। 
रूप चश्षुने शकह्याति त्वक्‌ स्पर्श नाववबुध्यते ॥ १७॥ 
न क्षोत्र बुध्यते शब्दं मया हीन॑ कर्थंचन । 
प्रवरं सर्वभूतानामहमस्मि सनातनम्‌ ॥ १५ ॥ 
एक वार मनने इन्द्रियोंसे कहा--मेरी लहायताके 
बिना नासिका सूँघ नहीं सकती; जीभ रसका स्वाद नहीं ले 
सकती) आँख रूप नहीं देख सकती) त्वचा स्पर्शका असुभव 
नहीं कर सकती और कानोंको शब्द नहीं सुनायी दे सकता । 
इसलिये में सब भूतोंमें श्रेष्ठ और सनातन हूँ॥ १४-१५ ॥ 
अगाराणीव शूस्यानि शान्तार्निष इवाग्नयः। 
इन्द्रियाध्यि न भासन्ते मया हीनानि नित्यशः॥ १६॥ 
मेरे बिना समत्त इन्द्रियाँ बुझ्ली लपर्टॉवाली आग 
और सूने घरकी भाँति सदा श्रीहीन जान पड़ती हैं ॥१६॥ 
काष्ठानीवादंशुष्काणि यतमानैरपीन्द्रियै: । 
गुणाथोन्‌ नाधिगच्छन्ति मासते सर्चजन्तवः ॥ १७ ॥ 
संसारके सभी जीव इन्द्रियोंके यज्ञ करते रहनेपर 
भी मेरे बिना उसी प्रकार विषयोका अनुमव नहीं कर सकते; 
जि प्रकार कि सूखेगीले काष्ठ कोई अनुमव नहीं कर 
सकते ॥ १७॥ 





इन्द्रियाण्यूचुर 
पएवमेतद्‌ भवेत्‌ सत्यं यथेतन्मन्यते भवान्‌ । 
ऋते 5स्मानस्मदर्थोस्त्वं भोगान्‌ मुडक्ते भवान्‌ यदि॥ १८॥ 
यह सुनकर इन्द्रियांने कहा-महोदय | यदि आप 
भी हमारी सहायता लिये बिना ह्वी विषर्योका अनुभव कर 
सकते तो हम आपकी इस बातको सच मान लेती ॥ १८ ॥ 
यद्यस्मासु प्रलीनेषु तपणं प्राणघधारणम्‌ । 
भोगान भुडक्ते भवान्‌ सत्य यथेतन्मन्यते तथा॥ १९॥ 
हमारा लय हो जानेपर मी आप तृप्त रद सकें, जीवन- 


घारण कर सकें और सब प्रकारके भोग भोग सकें तो आप 
जैसा कहते और मानते हैं; वह सब हत्य दो सकता है॥१९॥ 
अथचवास्मासु लीनेषु तिष्ठत्सु विषयेषु च । 
यदि संकल्पमात्रेण भुडसके भोगान्‌ यथार्थवत्‌॥२०॥ 
अथ चेन्मन्यसे सिद्धिमस्मदर्थपु नित्यदा | 
पघ्राणेन रूपमादत्स्थ रसमादत्स्थ चक्षुषा ॥२१॥ 
थोत्रेण गन्धानाद्त्स्थ स्पर्शानादत्स्व जिह्या। 
त्वचा च शाःदमादत्ख बुद्धथा स्पर्शमथापि च॥२२॥ 
अथवा हम सत्र इन्द्रियाँ लीन हो जायें या विपर्योर्मे 
स्थित रहें, यदि आप अपने संकर्पमात्रसे विषयोंका यथार्थ 
अनुभव करनेंकी शक्ति रखते हैं और आपको ऐसा करनेंमें 
सदा ही सफलता प्राप्त होती है तो जरा नाकके द्वाश रूपका 
तो अनुमब कीजिये, आँखसे रसका तो स्वाद लीजिये और 
कानके द्वारा गन्धकों तो ग्रहण कीजिये । इसी प्रकार 
अपनी द्ञक्तिसे जिड्डाके द्वारा स्पर्शका। त्वचाके द्वारा 
शब्दका और बुद्धके द्वारा स्पर्शा तो अनुमव 
कीजिये ॥ २०-२२ ॥ 
वलवबन्तो दानियमा नियमा इुर्व्लोयसाम्‌ | 
भोगानपूवानादत्ख नोच्छिएं भोक्तमदति ॥ २३ ॥ 
छ 
आप-जैसे बलवान्‌ लोग नियरममोके बन्धनमें नहीं रहते; 
नियम तो दुबलेके लिये होते हैं| आप नये गसे नवीन 
भोगोका अनुभव कीजिये | इमलोगोंकी जूठन खाना 
आपको शोमा नहीं देता || २३ ॥ 
यथा हि शिप्यः शास्तारं थ्र॒ुत्यर्थभभिधावति । 
वतः. थश्रुतमुपादाय श्रुत्यर्थमुपतिष्ठतति ॥२७ ॥ 


इतति श्रीमहाभारते आश्रमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्चणि ब्राह्मणमीठासु द्वा्विशो5ध्यायः ॥ ३२ ॥ 


ईस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेथिकर्पदके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्रह्मणणीताविष्यक बाईरूवों अध्याय पूरा हुआ ॥२२॥ 


सन >----+म्मााू१७-ब-पनाका>०->- ५>न- ता" 


श्रीमद्दाभारते 





[ भाध्वमेधिकपरवंणि 
विषयानेवमस्माभिदृशितानभिमन्यसे | 
अनागतानतीताश्व खप्ने ज्ञागरणे तथा ॥२५॥ 


जैसे शिष्य श्रतिके अर्थकों जाननेके लिये उंपदेश 
करनेवाले गुरुके पास जाता है और उनसे श्रुतिके अथंका 
ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार और अनुसरण 
करता है; नेसे ही आप सोते और जागते समय दहमारे दी 
दिखाये हुए भूत और भविष्य विषयोंका उपभोग 
करते हैं ॥ २४-२५ ॥ 





वैमनस्यं गतानां च जन्तूनामल्पचेतसाम्‌ | 
अस्मदर्थ रूते कार्ये दशयते प्राणधारणम्‌ ॥ २६ ॥ 


जो मनरदित हुए मन्दबुद्धि प्राणी हैं, उनमें भी हमारे 
लिये ही कार्य किये जानेपर प्राण-चारण देखा जाता है ॥ 


वहनपि हि संकट्पान्‌ मत्वा खप्तानुपास्य च। 
चुभुक्षया पीड्यमानो विषयानेव घावति ॥२७॥ 
बहुत-से संकल्पोंका मनन और स्वप्नोका आश्रय 
लेकर भोग भोगनेकी इच्छासे पीड़ित हुआ प्राणी विषयोंकी 
ओर ही दौड़ता है ॥ २७ ॥ 
अगारमद्वारमिव प्रविद्य 
संकट्पभोगान्‌ विषये मिबद्धान। 
प्राणक्षये शान्तिमुपैति नित्य॑ 
दारुक्षये5ग्निज्वलितो यथैव ॥ २८ ॥ 
विषय-वासनासे अनुविद्ध संकल्पजनित भोगोंक 
उपभोग करके प्राणशक्तिके क्षीण होनेपर मनुष्य बिन 
दरवाजेके घरमें घुते हुए मनुष्यकी भाँति उसी तरह शान 
हो जाता है, जैसे समिधाओंके जल जानेपर प्रज्वलित अम्ि 
स्वयं दी बुझ जाती है ॥ २८ ॥ 
काम तु नः स्वेषु गुणेघु सह्ृः 
काम च नान्‍्योन्यगुणोपलब्धिः । 
अस्मान विना नास्ति तवोपलरूब्धि- 
स्तावदते त्वां न भजेत्‌ प्रहर्ष:॥ २९ | 
भले ही दमलोगोकी अपने-अपने गुर्णोके प्रति आर्सरि 
हो और मले ही दम परस्पर एक दूसरेके गुणोंको न जा 
सक्रें; किंतु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायता 
विना किसी भी विषयका अनुभव नहीं कर सकते | आप 
बिना तो हमें केवड दृषसे ही बश्चित होना पड़ता है ॥२९ 


अनुगीतापर्च ] 


अयोविशोध्यायः 


द१७३ 
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त्रयोविंशोवध्यायः 
प्राण, अपान आदिका संबाद और ब्रह्माजीका सबकी श्रेष्ठता बतलाना 


ब्राह्मण उवाच 
अवाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 
खुभगे पशञ्चद्दोातृणां विधानमिह् यादशम्‌॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने कहद्दा-प्रिये | अब पश्चद्दोताओंके यशका 
जैसा विधान है; उसके विषय एक प्राचीन दृशन्त 
बतल्ाया जाता है ॥ १ ॥ 
प्राणापानावुदानश्य समानो व्यान एव च | 
पश्चदहोतृस्तथेतान वे पर भाव॑ चिदुब्रंधाः॥ २ ॥ 
प्राण, अपान) उदान) समान ओर व्यान-ये पॉँचों 
प्राण पाँच होता हैं । विद्वान्‌ पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ 
मानते हैं ॥ २॥ 
बाह्मण्युवाच 
रूभावात्‌ सप्तहोतार इति मे पूर्विका मतिः । 
यथा वे पञ्चदोतारः परो भावस्तदुच्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणी बोली-नाथ | पहले तो मैं समझती थी कि 
सख्मावतः सात द्ोोता हैं; किंतु अब आपके मुँहसे पाँच होताओंकी 
बात मालूम हुई । अतः ये पॉँ्चों होता किस प्रकार हैं ! 
आप इनकी श्रेष्ठताका वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
ब्राक्षण उवाच 
प्राणेन सम्भ्ृतों वायुरपानो जायते ततः। 
अपाने सम्भृतों वायुस्ततो व्यानः प्रवर्तते ॥ ४ ॥ 
व्यानेन सम्भृतो वायुस्ततोदानः प्रवर्तेते । 
उदाने सम्भृतो वायु; समानो नाम जायते ॥ ५ ॥ 
तेषपृच्छन्त पुरा सन्तः पूर्वजातं पितामद्दम्‌ । 
यो नः श्रेष्ठस्तमाचक्ष्व स नः श्रेष्ठो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणने क॒द्ठा-प्रिये | वायु प्राणके द्वारा पुष्ट होकर 
अपानरूप) अपानके द्वारा पुष्ट होकर व्यानरूप, व्यानसे 
पुष्ट होकर उदानरूप) उदानसे परिपुष्ट होकर समानरूप होता 
है। एक बार इन पाँचों वायुओंने सबके पूर्वज पितामह 
ब्रह्माजीसे प्रश्न किया-'भगवन्‌ | हममें जो श्रेष्त हो उसका 
नाम बता दीजिये, वही हमलोगोंमें प्रधान होगा? ॥ ४-६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
है . यस्मिन्‌ प्रलीने प्रलयं बजन्ति 
सत्व॑ प्राणाः प्राणश्व॒तां शरीरे । 
| यर्मिन्‌ प्रयीर्ण च पुनश्चरन्ति 
स वे श्रेष्टो गच्छत यत्र कामः ॥ ७ ॥ 
|. ब्रह्माजीने कद्दा-प्राणघारियोंके शरीरमें स्थित हुए 
| तुमछोगेमिंसे जिसका छूय हो जानेपर सभी प्राण छीन हो 
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जायें और जिसके संचरित होनेपर सब-के-सब संचार करने 
लगें, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्दारी जहाँ इच्छा हो) जाओ ॥७)॥ 
प्राण उदाच 
मयि प्रल्लीने प्रलयं ब्ज्जन्ति 
सर्वे प्राणाः प्राणस्तां शर्ररे। 
मयि प्रचरीर्ण च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठो दाह पश्यत मां प्रलोनम्‌ ॥ < ॥ 
यह खुनकर प्राणवायुने अपान आदिसे कहा-मेरे 
लीन दोनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण लीन दो 
जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब संचार करने 
लगते हैं; इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ | देखो; अब में 
लीन हो रहा हूँ ( फिर तुम्हारा भी लय हो जायगा )॥ ८ ॥ 
ब्राद्मण उवाच 
प्राणः प्रालीयत ततः पुनश्च प्रचचार ह | 
समानश्ाप्युदानश्व चचोषबूता पुनः शुभे ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण कद्दते हैं--शुभे ! यों कहकर प्राणवायु 
थोड़ी देरके लिये छिप गया और उसके बाद फिर चलने 
लगा। तब समान और उदानवायु उससे पुनः बोले--॥ ९॥ 
न त्वं स्वेमिदं व्याप्यप ति.एसीह यथा वयम 
न त्व श्रेष्टो हि नः प्राण अपानो हि बशे तव। 
प्रचचार पुनः प्राणस्तमपानो5उभ्यभाषत ॥ १० ॥ 
“प्राण | जैसे इसलोग इस शरीरमें व्याप्त हैं; उस तरह 
तुम इस शरीर॒में व्यास होकर नहीं रहते | इसलिये तुम 
हमलोगेंसे श्रेष्ठ नहीं हो | केवल अपान तुम्हारे वशमें है । 
[ अतः तुम्हारे लय द्ोनेसे हमारी कोई हानि नहीं हो 
सकती ] |? तब प्राण पुनः पूर्वबत्‌ चलने छगा | तदनन्तर 
अपान बोला ॥ १० ॥ 
अपान उवाच्त 
मयि प्रल्ीने प्रढयं वजन्ति 
सर्वे प्राणाः प्राणभ्षतां शर्रणीरे । 
मयि भ्रचीर्ण च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठो द्हं पश्यत मां प्रलीनम ॥ ११ ॥ 
अपानने कहा-मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें 
स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर 
सब-फे-सब संचार करने रूगते हैं | इसडछिये में ही तबसे 
श्रेष्ठ हूँ । देखो; अब में छीन हो रहा हूँ ( फिर तुम्हारा मी 
लय दो जायगा )॥ ११ ॥ 
ब्रान्‍्मण उवाच 
व्यानश्च॒तमुदानश्चव॒ भाषमाणमथोचतुः । 
अपान न त्वं श्रेछ्ठोएसि प्राणो &ि वशगस्तव ॥ १२॥ 


* 














चराह्मण कहते हँ-तब व्यान और उदानने पूर्वोक्त 
बात कददनेवाले अपानसे कट्ठा-“'अपान | केवल प्राण तुम्हारे 
अधीन है; इसलिये तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते? ॥ १२॥ 
अपानः प्रचचाराथ व्यानस्तं पुनरबवीत्‌ । 
श्रेणो पहहमस्मि सर्चेपां श्रूयतां येन देतुना ॥ १३॥ 
यह सुनकर अवान मी पृव॑ंबत्‌ चलने लगा । तब व्यानने 
उससे फिर कद्दा-'्में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। मेरी श्रेष्ठताका 
कारण क्या है वह सुनो ॥ १३ ॥ 
मयि प्रल्लीने प्रलयं बजन्ति 
सर्च प्राणाः प्राणभतां शरीरे । 
मयि प्रचीर्ण चर पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठी दाह पशु्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब संचार 
करने लगते हैं। इसलिये मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ | देखो, अथ 
में लीन हो रहा हूँ (फिर तुम्दारा मी लय हो जायगा)? ॥ १४॥ 
ब्राह्मण उवाच 


प्रालीयत ततो व्यानः पुनश्च प्रचचार ह। 
प्राणापानालुदानश्वचय समानश्च तमब्रुबन्‌ | 
न स्वं श्रेण्ठोी एसि नो व्यान समानस्तु वशे तब ॥ १५॥ 
ब्राह्मण कहते हूँ-तव व्यान कुछ देरके लिये लीन द्वो 
गया; फिर चलने लगा | उस समय प्राण; अपान$ उदान 
और समानने उससे कट्दा-प्व्यान ! तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो, 
केवल समान वायु तुम्दारे वशर्म है? ॥ १५ ॥ 
प्रचचार  पुनब्यानः समानः पुनरत्रवीत्‌। 
श्रेष्ठोीपहमस्मि सर्वेधां छ्ूयतां येन हेतुना ॥ १६॥ 
यह सुनकर व्यान पूर्ववत्‌ चलने छगा। तब समानने 
पुनः कट्दा --“मैं जिस कारणसे सबमें श्रेष्ठ हूँ; वह बताता हूँ 
सुनो ॥ १६॥ 
मयि प्रलीन प्ररुयं वजञन्ति 
सर्वे प्राणाः प्राणभ्षतां शर्ररे । 
मयि प्रच्ीर्ण चर पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठो दाह पश्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ १७ ॥ 
करे लीन द्वोनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन है। जते हैं तथा मेरे संचरित द्वोनेपर सब-के-सब संचार 
करने लगते हैं | इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ | देखो, अब मैं 
लीन हो रहा हूँ ( फिर तुम्हारा मी लय हो जायगा )! ॥ १७॥ 
(ब्राह्मण उवाच 
ततः समानः प्रालिल्ये पुनश्च प्रचचार ह । 
प्राणापानावुदानश्थ॒ व्यानश्रेव तमत्रुवन्‌ ॥ 
म त्वं समान श्रेष्ठोएसि व्यान एव वशे तब ।) 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 








ब्राह्मण कहते हँ--यह कहकर समान कुछ देरके लिये 


लीन हो गया और पुनः पूर्वबत्‌ चलने छगा | उस समय 
प्राण० अपान) व्यान और उदानने उससे कहा--*समान | 
तुम हमलोगोौसे श्रेष्ठ नहीं हो) केवल व्यान ही तुम्दारे वश- 
में है? ॥ 
समानः प्रचचाराथ उदानस्तमुबाच ह। 
श्रेण्टोउहमस्मि सर्वेषां श्रूयतां येन हेतुना ॥ १८॥ 

यह सुनकर समान पूर्ववत्‌ चलने लगा | तब उदानने 
उससे कद्दा-'मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ; इसका क्‍या कारण है ! 
यह सुनो ॥ १८ ॥ 

मयि प्रलीने प्ररूयं ब्रजन्ति 
सर्व प्राणाः प्राणभृतां शररीरे। 
मयि प्रचीर्ण चर पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठो द्मृहं पद्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ १९ ॥ 

'मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित दोनेपर सब-के-सब संचार 
करने लगते हैं। इसलिये मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ । देखो, अब 
मैं लीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा मी लय हो जायगा)? ॥१९॥ 
ततः प्रालीयतोदानः पुनश्च प्रचचार हू | 
प्राणापानो समानश्च व्यानदचेच तमब्रुवन्‌ । 
उदान न त्वं श्रेष्टठोईसि व्यान एवं वशे तव ॥ २०॥ 

यह सुनकर उदान कुछ देरके लिये लीन हो गया और 
पुनः चलने लगा । तब प्राण, अपान) समान और व्यानने 
उससे कहा-'उदान | तुम हमलोगेंसे श्रेष्ठ नहीं हो । केवल 
व्यान ही तुम्दारे वशमें है? ॥ २० ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

ततस्तानब्रवीद्‌ ब्रह्मा समवेतान्‌ प्रजापतिः । 
सर्वे श्रेष्टा न वा श्रेष्ठाः सर्वे चान्योन्द्रधर्मिणः ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मण कद्ठते हँ--तदनम्तर वे सभी प्राण ब्रह्माजी- 
के पास एकत्र हुए | उस समय उन सबसे प्रजापति ब्रक्माने 
कट्दा--धवायुगण | तुम सभी श्रेष्ठ हो । अथवा तुममँसे कोई 
भी श्रेष्ठ नहीं है । तुम सबका घारणरूप धर्म एक दूसरेपर 
अवलम्बित है ॥ २१ ॥ 
सर्व खबिषये श्रेष्ठाः सर्व चान्योन्यघर्मिणः । 
इति तानब्रवीत्‌ सबोन समवेतान प्रजापतिः ॥ २२ ॥ 

सभी अपने-अपने स्थानपर श्रेष्ठ हों और सबका घर्म 
एक दूसरेपर अवलम्बित है |? इस प्रकार वहाँ एकन्न हुए 
सब प्राणोसे प्रजापतिने फिर कहा-॥ २२ ॥ 
प्कः स्थिरश्वास्थिरख् विशेषात्‌ पश्च वायचः । 
पक पथ ममवात्मा बहुधाप्युपचीयते ॥ २३॥ 


जर्् 


| 
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अन्लुगीतापव ] 
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“एक ही वायु स्थिर और अस्थिररूपसे विराजमान है | 








उसीके विशेष भेदसे पॉच वायु होते हैं.। इस तरह एक ही 


मेरा आत्मा अनेक रूपमें वृद्धिको प्राप्त होता है॥ २३ ॥ 
परस्परस्य खुहदों भावयन्तः परस्परम्‌ | 


चतुविशोडषध्यायः 
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स्वस्ति ब्रजञत भद्व वो धारयध्यं परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 
धतुम्दारा कल्याण हो | ठम कुशलपूर्वक जाओ और 

एक दूसरेके हितैषी रहकर परस्परकी उन्नतिर्म सहायता 

पहुँचाते हुए एक दूसरेको धारण किये रदी' || २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेत्विके पत्रणि अन्ुगीतापबेणि ब्राह्मणगीतासु त्रयोविंशोड्ष्याय: ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत आइवमैधिकपवके अन्तगंत अनुगीताप्वमें आह्ण-गीताविष्यक तेईसर्तों अध्याय पुण हुआ ॥ रे ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १६ छोक मिलाकर कुल २७३ शोक हैं ) 


++-'व७ 3 (॥---4- 


चतुविशो5ध्यायः 
देवर्षि नारद और दवमतका सबाद एव उदानके उत्कृष्ट रूपफा वणन 


ब्राह्मण उवाच 
अन्नाप्युदादरन्तीममितिहास॑ पुरातन्तम्‌ । 
नारदस्थय च संवादसपेदेबमतस्थ च॥ १ ॥ 
ब्राक्षणने कहा--प्रिये ! इस विषयमें देवर्षि नारद ओर 
देवमतके संबादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं ॥ १॥ 
देवमत उवाच 
जन्तोः संजायमानस्थ कि नु पूव प्रचतेते । 
प्राणो 5५पानः समानो वा व्यानो वोदान एवं च॥ २ ॥ 
देवमतने पूछा--देवपें ! जब जीव जन्म लेता है, उस 
समय सबसे पहले उसके शरीरमें किसकी प्रवृत्ति होती है ! 
प्राण अपान) समान) व्यान अथवा उदानकी ? ॥ २॥ 
नारद उवाच 
येनायं रज्यते जन्तुस्ततो उनन्‍्यः पूर्वमेति तम्‌ । 
प्राणद्वन्द्रं हि विजेय तिर्यगरूध्य॑मघश्च यत्‌ ॥ ३ ॥ 
नारदजीने कहा--मुने ! जिस निमित्त कारणसे इस जीव- 
की उत्पत्ति होती है, उससे मिन्न दूसरा पदार्थ भी पहले कारण- 
रूपसे उपस्थित होता है। वह है ग्राणोंका इन्द्र | जो ऊपर 


. ( देवलोक )3 तिर्यक्‌ ( मनुष्यलोक ) और अधोलोक ( पश्चु- 


आदि ) में व्याप्त है; ऐसा समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 
देवमत उवाच 


केनायं खज्यते जन्तुः कश्चान्यः पूर्वमेति तम्‌ । 


प्राणद्वन्द्दं च मे ब्रृहि तिर्य॑गृध्वंमधश्च यत्त्‌ ॥ ४ ॥ 
.. देवमतने पूछा--नार्दजी | किस निमित्त कारणसे इस 
जीवकी सृष्टि होती है ! दूसरा कौन पदार्थ पहले कारणरूपसे 
उपस्थित होता है तथा प्राणोंका इन्द्र क्‍या हे) जो ऊपरः 
मध्यमें और नीचे व्यास है ? ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
संकर्पाजायते हे: शाब्दादपि च जायते। 
रखात्‌ संजायते चापि रूपादपि च जायते ॥ ५ ॥ 
नारदजीने कहा--म॒ने ! संकल्पसे हर्ष उत्पन्न होता है; 


मनोनुकूछ शब्दसे) रससे और रूपस भी हर्षकी उत्पत्ति 
होती है ॥ ५ ॥ 
शुक्राच्छोणितसंसश्टात्‌ पूर्व प्राणः प्रवर्तते । 


प्राणेन बिकृते शुक्रे ततोडुपानः प्रवतेते॥ ६ ॥ 
रजमें मिले हुए वीय॑से पहले प्राण आकर उसमें काय 


आरम्म करता है। उस प्राणसे वीर्यमें विकार उत्पन्न होनेपर 

किर अपानकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६ ॥ 

शुक्रात्‌ संजायते चापि रसादपि च जायते। 

एतदू्‌ रूपमुदानस्य हों मिथुनमन्तरा ॥ ७ ॥ 
झुक्रो और रससे भी द॒र्षकी उत्पत्ति होती है, यह्द इर्ष 

ही उदानका रूप है | उक्त कारण और कार्यरूप जो मिथुन 

है, उन दोनोंके बीचमें हर्ष व्यात होकर स्थित है॥ ७ ॥ 

कामात्‌ संजायते शुक्र शुक्रात्‌ संजायते रजः । 

समानव्यानजनिते सामान्ये शुक्रशोणिते ॥ < ॥ 
प्रवृत्तिके मूलभूत कामसे वीर्य उतन्न होता है। उससे 

रजकी उस्त्ति होती है | ये दोनों बीर्य और रज समान और 

व्यानसे उत्पन्न होते हैं | इसलिये सामान्य कहलाते हैं ॥ ८ ॥ 

प्राणापानाविदं दन्द्रमवाक्‌ चोध्चं च गच्छतः । 

व्यानः समानइ्चेवोभौ तिरयंग इन्द्वत्वमुच्यते॥ ९ ॥ 
प्राण और अपान-ये दोनों मी इन्द्र हैं | ये नीचे और 

ऊपरको जाते हैं | व्यान और समान-ये दोनों मध्यग।मी इन्द्व 

कहे जाते हैं ॥ ९ ॥ 

अग्निर्वे देवता: सर्वा इति देवस्थ शासनम्‌ | 

संजायते ब्राह्मणस्य शान चुद्धिसमन्वितम्‌ ॥ १० ॥ 
अप्नि अर्थात्‌ परमात्मा ही सम्पूर्ण देवता हैं | यह बेद 

उन परमेश्वरकी आशारूप है। उस वबेदसे ही ब्राह्मणमें बुद्धि- 

युक्त शान उत्पन्न होता है | १० ॥ 

तस्य धूमस्तमो रूपं रजों भस्मखु तेजसः। 

सब संजायते तस्य यत्र प्रक्षिप्यते हविः॥ ११॥ 


उस अप्निका घुआँ तमोमय और भस्म रजोमय है | 
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जिसके निमित्त हविष्यकी आहुति दी जाती है; उस अग्निसे 
( प्रकाशस्वरूप परमेश्वरसे ) यह सारा जगत्‌ उत्न्न होता है ॥ 
सत्त्वात्‌ समानो व्यानश्व इति यश्वविदों बिदुः। 
प्राणापानावाज्यभागी तयोम॑ध्ये हुताशनः॥ १२॥ 
पुतद्‌ रूपसुदानस्य परम ब्राह्मणा बिदुः | 
नि्ठ॑न्द्रमिति यत्‌ त्वेतत्‌ तन्मे निगद्तः श्टणु ॥ १३॥ 
यशवेत्ता पुरुष यह जानते हैं कि सत्वतगुणसे समान और 
व्यानकी उतत्ति होती है | प्राण और अपान आज्यभाग 
नामक दो आहुतियोंके समान हैं | उनके मध्यभागमें अग्निकी 
खिति है | यही उदानका उत्कृष्ट रूप है; जिसे ब्राह्मणलोग 
जानते हैं । जो निईन्द्र कह्ा गया है; उसे भी बताता हूँ; तुम 
मेरे मुखसे सुनो ॥ १२-१३ ॥ 
अहोराचमिदं दन्दं तयोम॑ध्ये हुताशनः । 
एतद्‌ रूपमुदानस्य परम ब्राह्मणा बिदुः॥ १७॥ 
ये दिन और रात इन्द्र हैं; इनके मध्यभागमें अग्नि 
हैं। ब्राक्षणछोग इसीको उदानका उत्कृष्ट रूप मानते हैं ॥ १४॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपबेणि 





सच्चासच्चेब तद्‌ दन्द्वं तयोम॑ध्ये हुताशनः । 

एतद्‌ रूपमुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः॥ १५॥ 
सत्‌ और असत्‌-ये दोनों इन्द्र हैं तथा इनके मध्यभागमें 

अग्नि हैं । ब्राह्मणणलोग इसे उदानका परम उत्कृष्ट रूप 

मानते हैं॥ १५ | 

ऊरध्वे समानो व्यानश्व व्यस्यते कर्म तेन तत्‌ । 

ततीयं तु समानेन पुनरेव व्यवस्थते ॥ १६॥ 
ऊध्व॑ अर्थात्‌ ब्रह्म जिस संकल्पनामक हेतुसे समान और 

व्यानरूप होता है? उसीसे कर्मका विस्तार होता है। अतः 

संकल्पको रोकना चाहिये | जाग्रत्‌ और खम्नके अतिरिक्त जो 

तीसरी अवस्था है; उससे उपलक्षित ब्रह्मका समानके द्वारा हौ 

निश्चय द्ोता है ॥ १६ ॥ 

शान्त्यथ व्यानमेक॑ च शान्तित्रेह्म सनातनम्‌ । 

एसद्‌ रूपमुदानस्य परम ब्राह्मणा चिदु;॥ १७॥ 
एकमात्र व्यान शान्तिके लिये है | शान्ति सनातन ब्रह्म 

है | ब्राह्मणछोग इसीको उदानका परम उत्कृष्ट रूप मानते हैं ॥ 


इति श्रीमहभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु चतुविंश्ञोडष्यायः॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकर्पके अन्तर्गत अनुगीतापवेमें ब्राह्ण-गीताविषयक चोबीसर्वों अध्याय पुरा हुआ ॥र४ी॥ 





।् 


पदञ्मविशोन्‍ध्यायः 

चातुहोम यज्ञका वर्णन 
ब्राह्मण उवाच वह सब पूर्णरूपसे सुनो | आण ( नासिक्ा 9 जिद) नेत्र) 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । त्वचा) पाँचवाँ कान तथा मन और बुद्धि-ये सात कारणरूप 


चातुहोंत्रधिधानस्थ विधानमिद्द याहशम्‌॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने कहा-प्रिये | इसी विषयमें चार होताओंसे 

युक्त यज्ञका जैसा विधान है; उसको बतानेवाले इस प्राचीन 

इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥ 

तस्य सर्वेस्य विधियद्‌ विधानमुपदिश्यते । 

श्रणु में गदतों भद्रे रहस्यमिद्मद्भुतम्‌ ॥ २ ॥ 
भद्दे | उस सबके विधि-विधानका उपदेश किया जाता 

है । ठम मेरे मुखसे इस अद्भुत रहस्यकों सुनो ॥ २ ॥ 

करणं कर्म कती न मोक्ष इत्येच भाविनि। 

चत्वार एते होतारो येरिदं जगदावबुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भामिनि ! करण। कर्म कर्ता और मोक्ष-ये चार होता 

हैं, जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ आबृत है ॥ ३॥ 

हेतूनां साथनं चेव श्टणु सर्वमशेषतः । 

घ्राणंजिहा च चश्लुश्व त्वक्‌ च थ्रोत्रं च पञ्चमम्‌। 

मनो बुद्धिश्व समेते विशेया गुणहेतवः॥ ४ ॥ 
इनके जो हेतु हैं; उन्हें युक्तियोंद्वारा सिद्ध किया जाता है । 


हेतु गुणमय जानने चाहिये || ४ ॥ 

गन्शो रसश्न रूपं च शब्दः स्पर्शश्व पश्चमः 

मन्तव्यमथ बोदधव्यं सप्तेते कर्महेतवः ॥ ५ । 
गन्ध) रस) रूप) शब्द) पाँचवाँ स्पर्श तथा मन्तव्य और 

वोदडव्य-ये सात विषय कर्मरूप देतु हैं ॥ ५॥ 

घ्राता भक्षयिता द्रष्ा चक्ता श्लोता च पश्चमः । 

मन्‍्ता बोद्धा च सपतेते विशेयाः कर्तेंद्देतवः ॥ ६॥ 
सूँघनेवाला) खानेवाला) देखनेवाला बोलनेवाला) पॉचवा 

सुननेवाला तथा मनन करनेवाला और निश्चयात्मक बोध 

प्रात करनेवाला-ये सात कर्तारूप हेतु हैं ॥ ६ ॥ 

खगुणं भश्चयन्त्येते गुणवन्तः शुभाशुभम्‌ । 

अह्ं च निर्मुणोषनन्तः सप्तेते मोक्षदेतवः ॥ ७ ॥ 
ये प्राण आदि इन्द्रियाँ गुणवान्‌ हैं, अत+ अपने शुमाशुम 

बिपर्योरूप गुर्णोका उपभोग करती हैं। मैं नि्ुंण और अनन्त 

हूँ; ( इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; यह समझ लेनेपर ) 

ये सातों---प्राण आदि मोक्षके हेतु होते हैं ॥ ७ ॥ 





। 





अनुगौतापर् ] 
विदुषां बुध्यमानानां सव॑ं स्वं ख्थानं यथाविधि । 
गुणास्ते देवताभूताः सतत भ्रुज्ञते हविः॥ ८ ॥ 
विभिन्न विषयोंका अनुभव करनेवाले विद्वानोंके घाण 
आदि अपने-अपने स्थानको विधिपूर्वक जानते हैं और देवता- 
रूप होकर सदा इविष्यका मोंग करते हैं || ८ ॥ 
अदन्नन्‍्तान्यथो इविद्वान ममत्वेनोपपद्यते । 
आत्मार्थ पाचयन्तन्न॑ ममत्वेनोपहन्यते ॥ ९ ॥ 
अज्ञानी पुरुष अन्न भोजन करते समय उसके प्रति 
ममत्वसे युक्त हो जाता है | इसी प्रकार जो अपने लिये भोजन 
पकाता है? वह भी ममत्व दोषसे मारा जाता है ॥ ९॥ 
अभक्ष्यभक्षणं चेच मद्यपानं च हम्ति तम्‌। 
स चान्‍न॑ हन्तितं चानन स हत्वा हन्यते पुनः ॥ १० ॥ 
बह अभक्ष्य-भक्षण और मद्यपान-जैसे दुव्यसनोंकों भी 
अपना लेता है; जो उसके लिये घातक होते हैं | बह मशक्षणके 
द्वारा उस अन्नकी हत्या करता है और उसकी हत्या करके वह 
स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाता है ॥ १० ॥ 





हन्ता हान्नमिदं विद्वान पुनजेनयतीश्वरः। 
न चान्नाज़ायते तस्मिन्‌ सूक्ष्मो नाम व्यतिकरमः ॥ ११॥ 
जो विद्वान्‌ इस अन्नको खाता है? अर्थात्‌ अन्नसे उपलक्षित 
समस्त प्रपश्चको अपने आपमें लीन कर देता है। वह ईश्वर- 
सर्वेसमर्थ होकर पुनः अन्न आदिका जनक होता है। उस 
अन्नसे उस विद्वान्‌ पुरुषमें कोई सूक्ष्म-से-सूक्म दोष भी नहीं 
उत्पन्न होता ॥ ११॥ 
मनसा गम्यते यज्य यज्य वाया निगदयते। 
श्रोत्रेण श्रूयते यत्य चक्षुषा यज्य दद्यते ॥ १५॥ 
स्पशेन स्पृद्यते यत्य घ्राणेन घ्रायते च यत्‌ । 
मनःषष्टानि संयम्य हर्वाष्येतालि सर्वशः ॥ १३ ॥ 
गुणवत्पावकी मह्ां दीव्यतेडन्तःशरीरगः । 
जो मनसे अवगत होता है। वाणीद्वारा जिसका कथन 
होता है; जिसे कानसे सुना ओर आँखसे देखा जाता है; 


पड्बिशो उध्यायः 
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जिसको त्वचासे छूआ ओर नासिकासे रूँषा लाता है। इन 
मन्तव्य आदि छह्ोँ विषयरूपी हविष्योका मन आदि छर्धो 
इन्द्रियोंके संयमपूर्वक्ष अपने आपमें होम करना चाहिये। 
उस होमके अधिष्ठानभूत गुणवान्‌ पावकरूप परमात्मा मेरे 
तन-मनके भीतर प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १२-१३१३ ॥ 
योगयज्ञः प्रवृत्तो मे ज्ञानवष्निप्रदोद्धवः | 
प्राणस्तोच्रो एपानशखस्त्रः सर्वेत्यागखुदक्षिणः ॥ १४ ॥ 
मैंने योगरूपी यज्षका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया है। 
इस यश्का उद्धव श्ञानरूपी अग्निको प्रकाशित करनेवाला है। 
इसमें प्राण ही स्तोच है। अपान शजत्म है ओर सर्बस्वका त्याग 
ही उत्तम दक्षिणा है | १४ ॥ 
कर्ताजुमन्ता ब्रह्मात्मा द्ोताध्वयुंः ऋूतस्तुतिः । 
अत प्रशास्ता तच्छत्नमपवर्गोंउस्थ दक्षिणा ॥ १५॥ 
कर्ता ( अहंकार » अनुमन्ता ( मन ) और आत्मा 
( बुद्धि )-ये तीनों ब्रह्मरूप होकर क्रमशः होता) अध्वर्यु और 
उद्गाता हैं | सत्यमाषण ही प्रशास्ताका शरू है और अपवर्ग 
( मोक्ष ) दी उस यज्ञकी दक्षिणा है ॥ १५॥ 
ऋचश्चाप्यत्न शंसन्ति नारायणविदो जनाः । 
नारायणाय देवाय यद्विन्दन्‌ पशुन पुरा ॥ १६॥ 
नारायणको जाननेवाले पुरुष इस योगयशके प्रमाणमें 
ऋचाओंका मी उल्लेख करते हैं | पूर्वकालमें भगवान्‌ 
नारायणदेबकी प्रासिके लिये मक्त पुमुषेने इन्द्रिवरूपी पशुओं - 
को अपने अधीन किया था ॥ १६ ॥ 


तत्र सामानि गायन्ति तत्म चाहुनिंदशतम | 

देवं नारायणं भीरु सर्वात्मादं निबोध तम्‌ ॥ १७॥ 
भगवत्याप्ति हो जानेपर परमानन्दसे परिपूर्ण हुए लिद्ध 

पुरुष जो सामगान करते हैं, उसका दृशन्त तैत्तिरीय उपनिषद्के 

विद्वान्‌ :एतत्‌ सामगायक्नास्ते! इत्यादि मन्त्रेंके रूपमें उपस्थित 

करते हैं | मीर | तुम उस सर्वात्मा भगवान्‌ नारायणदेवका 

ज्ञान प्राप्त करो ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापव॑णि ब्राह्मणगीतासु पञ्नर्विज्योडप्यायः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमेब्रिकपतके अन्तर्गत अनुगीतापद॑में आ्राह्मणमीताविषयक प्बीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥| 


>-#०----फै्न है क(०--०६कुंनन- 


पड़विंशोध्ध्यायः 


। अन्तर्यामीकी प्रधानता 


वराक्षण उवाच 
पुकः शास्ता न द्वितीयो5स्ति शास्ता 
यो हृच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 
तेनेव युक्तः प्रवणादिवोदक 
यथा नियुक्तो5स्मि तथा बहामि॥ १ ॥ 


ब्राह्मणने कहा--प्रिये | जगत्‌का शासक एक हौ है; 
दूश्वरा नहीं | जो हृदयके भीतर विराजमान है; उस परमात्मा- 
को ही में सबका शासक बतला रहा हूँ । जैसे पानी ढादू 
स्थानसे नीचेकी ओर प्रवाद्दित होता है; बेसे ही उस--- 
परमात्माकी प्रेरणासे में जित तरहके कार्यमें नियुक्त होता हूँ, 


६२५८ 


श्रीम दाभारते 


[ आश्वमेधिकपयेणि 








उसीका पालन करता रहता हूँ ॥ १॥ 


एको गुरुनौस्ति ततो द्वितीयों 
यो हृच्छयस्तमहमजुब्रवीमि । 
तेनानुशिष्टा गुरुणा सदैव 
पराभूता दानवाः स्व एवं ॥ २ ॥ 
एक ही गुरु है दूसरा नहीं | जो हृदयमें स्थित है; उस 
परमात्माको द्वी में गुरु बतला रहा हूँ | उसी गुरुके अनु- 
शासनसे समस्त दानव द्वार गये हैं ॥ २॥ 


एको बन्धुनोस्ति ततो द्वितीयों 
यो. हृच्छयस्तमहमलनुव्रवीमि । 
तेनानुशिश्टा बान्धवा वन्धुमन्तः 
सप्तपंयश्नेव॒दिवि प्रभान्ति ॥ ३ ॥ 
एक ही बन्धु है। उससे भिन्न दूसरा कोई बन्धु नहीं 
है। जो दृदयमें स्थित है, उस परमात्माको ही में बन्धु कहता 
हूँ । उसीके उपदेशसे बान्धवगण बन्धुमान्‌ होते हैं और 
सप्तरि छोग आकाशर्मे प्रकाशित होते हैं || ३ ॥ 


एकः श्रोता नास्ति ततो छ्वितीयो 
यो. हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 
तस्मिन गुरौ गुरुवासं निरुष्य 
शक्रो गतः सर्वोकामरत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक दी श्रोता है, दूसरा नहीं । जो हृदयमें स्थित 
परमात्मा ऐ) उसीको मैं श्रोता कइता हूँ । इन्द्रने उसीको 
गुद मानकर गुरुकुल्वासका नियम्र पूरा किया अर्थात्‌ 
शिष्यमादसे वे उस अन्‍्तर्यामीकी द्वी शरणमें गये | इससे 
उन्हें सम्पूर्ण लोकोंका साम्राज्य और अमरत्व प्राप्त 
हुआ ॥ ४ ॥ 


एको डेश नास्ति ततो छ्वितीयों 
यो हच्छयस्तमहमलुत्रवीमि ! 
तेनानुशिशण गुरुणा सदैव 
लोके द्विष्टाः पन्‍नगाः सर्व एच ॥ ५ ॥ 
एक ही शच्नु है दूसरा नहीं। जो हृदयमें स्थित है) 
उस परमात्म'को ही में गुरु बतला रहा हूँ | उसी गुरुकी 
प्ररणासे जगत्‌ हे सारे सॉप सदा द्वेषमावसे युक्त रहते हैं ॥५॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 
प्रजापतो पन्‍नगानां देवषीणां त्र संविदम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूरवकालमें सर्पों, देवताओं और ऋषियोंकी प्रजापतिके 
साथ जो बातचीत हुई थी; उस प्राचीन इतिहासके जानकार 
लोग उस विधयमे उदाइरग दिया करते हैं ॥ ६ ॥ 
दवर्षयश्थ नागाश्चराप्यसुराश्वच  प्रजापतिम्‌ । 
पर्यप्रच्छन्सुपासीनाः श्रेयो नः प्रोच्यतासिति ॥ ७ ॥ 
एक बार देवता; ऋषि; नाग और असुरोने प्रजापतिके 
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पास बैठकर पूछा--“मगवन्‌ [ हमारे कल्याणका क्‍या उपाः 
है ! यह बताइये! | ७॥ 
तेषां प्रोवाच भगवाब्श्रेयः समनुपृूच्छताम्‌ | 
ओमित्येकाश्षर ब्रह्म ते श्र॒त्वा प्राद्वन दिशः ॥ ८ | 
कल्याणकी बात पूछनेवाले उन महानुभावोंका प्र 
सुनकर भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीने एकाक्षर ब्रह्म-- 3“कार 
का उच्चारण किया । उनका प्रणवनाद सुनकर सब छोः 
अपनी-अपनी दिश्या ( अपने-अपने स्थान ) की ओर भा: 
चले ॥ ८ ॥ | 


प्रद्ववमाणानामु पदेशाथमात्मनः । 
सर्पाणां दृंशने भावः प्रचृत्तः पूर्वमेच तु ॥ ९ । 
असुराणां प्रवृत्तस्तु दस्भभावः खभावजः । 
दान॑ देवा व्यवसिता दममेव महर्षयः ॥ १०। 
फिर उन्होंने उस उयदेशके अर्थरर जब विचार किया 
तब सबसे पहले सर्पोक्ते मनप्ें दूसरोंके डँसनेका माव पे 
हुआ) असुरोंमे स्वामाविक दम्भका आविर्भाव हुआ तश् 
देवताओंने दानको और महर्षियोनि दमकों ही अपनाने4 
निश्चय किया ॥ ९-१० ॥ 
एक शास्तारमासाद शब्देनेकेन संस्क्ृताः । 
नाना व्यवसिताः सर्व सर्पदेवषिंदानवाः ॥ ११ 
इस प्रकार सर्फ देवता ऋषि और दानव--ये से 
एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक ही शब्द 
उपदेशसे उनको बुद्धिका संस्कार हुआ तो भी उनके मन 
भिन्न-भिन्न प्रकारके माव उत्पन्न हो गये ॥ ११ ॥ 


श्णोत्ययं प्रोच्यमानं गृह्माति च यथातथम | 


पृच्छातस्तद्तो भूयों गुरुरनयो न विद्यते ॥ १ ' 


श्रोता गुरुके कद्दे हुए उपदेशकों सुनता है और उ 
जसे-तैसे ( मिन्न-मिन्न रूपर्मे ) ग्रहण करता है। अतः 
पूछनेवाले शिष्यके लिये अपने अन्तर्यामीसे बढ़कर 
कोई गुर नहीं है॥ १२॥ 
तसय चानुमते कर्म ततः पश्चात्‌ प्रवरतते । 
गुरुषोंद्धा च श्रोता च देश च हृदि निःखतः ॥ ९ 

पहले वह कर्मका अनुमोदन करता है; उसके बाद 
की उस कर्ममे प्रदत्ति होती है| इस प्रकार हृदयमें 
होनेवाला परम त्मा ही गुर) ज्ञानी श्रोता और देश दै ॥ 
पापेन विचरलें।के पापचारी भवत्ययम | 
शुभेन विचर ले के शुभचारी भवत्युत ॥ ९१ 

संसारमें जो पाप करते हुए विचरता है; वह पापा 
और जो शुभ कर्मोका आचरण करता हैः वह शुमा 
कहलाता है ॥ १४ ॥ 
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अनुगीतापच॑ 





कामचारी तु कामेन य इन्द्रियखुखे रतः । 
ब्रह्माचारी सदैवेष य इन्द्रियजये रतः ॥ १५॥ 
इसी तरह कामनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखमें परायण 
मनुष्य कामचारी और इन्द्रियसंयमर्मे प्रदत्त रहनेवाला 
पुरुष सदा ही ब्रह्मचारी है ॥ १५॥ 
अपेतवतकमों तु ॒केचर्ल ब्रह्मणि स्थितः । 
ब्रह्ममृतश्वरैलोके. ब्रह्मचायी भवत्ययम्‌ ॥ १६॥ 
जो व्रत और कर्मोंका त्याग करके केवल ब्रह्ममें स्थित हैः 
वह ब्रह्मखरूप होकर संसारमें विचरता रहता है वही मुख्य 
ब्रह्मचारी है ॥ १६ ॥ 










त्राह्मण उवाच 


ह शोकहरषहिमातपम्‌ । 
न्धकारतिमिरं लोभव्याधिसरीखपम्‌ ॥ १ ॥ 
यैकात्ययाध्वानं कामक्रोधविरोधकम्‌ । 
द्तीत्य महादुगें प्रविष्ो्मि महद्‌ वनम ॥ २ ॥ 
ब्राह्मण ने कहा-प्रिये | जहाँ संकल्परूपी डॉत और मच्छरों- 
गी अधिकता होती है। शोक और इर्षरूपी गर्मी, सर्दीका कष्ट 
'इता है, मोहरूपी अन्धकार फैछा हुआ है। लोभ तथा 
याधिरूपी सर्प विचरा करते हैं | ज्यों विषयोका द्वी मार्ग हैः 
जसे अकेले ही ते करना पड़ता है तथा जहाँ काम और 
गेघरूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं, उस संसाररूपी दुर्गम 
थका उल्लट्टन करके अब में ब्रह्मूूपी महान बनमें प्रवेश 
चुका हैँ || १-२ ॥ 

धर बराह्मण्युवाच 

5 तद्‌ बन महाप्राज् के चृक्षाः सरितश्च काः | 
पर पर्वंताश्रेव कियत्यध्वनि तद्‌ बनम्‌ ॥ ३ ॥ 
।. ब्राह्मणीने पूछा---महाप्राश् ! वह वन कहाँ है ? 
( हे कौन-कौनसे वृक्ष, गिरि। पर्वत और नदियाँ हैं तथा 
# ६ कितनी दूरीपर है॥ ३॥ 

हि ह ब्राह्मण उवाच 

_तद॒स्ति पृथरभावः किंचिद्न्यत्‌ ततः खुखम । 
| वदस्त्यपृथग्भावः किचिद्‌ दुःखतरं ततः ॥ ७ ॥ 
# | आह्मणने कद्दा--प्रिये | उस बनमें न भेद है न अभेद, 
# | ईन दोनोंसे अतीत है | वहाँ लौकिक सुख और दुःख 
नोका अभाव है ॥ ४॥ 






| 


अल ऑल जी जज हे लीड जल जज 


सप्तविशों रध्यायः ६१५९, 
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ब्रह्मेय. समिधस्तस्प ब्रह्माग्नित्रह्मसम्भवः | 
आपो ब्रह्म गुरुबह्म स ब्रह्मणि समाहितः ॥ १७॥ 
ब्रह्म ही उसकी समिधा है; ब्रह्म दी अग्नि है; श्रद्मासे ही 
वह उत्पन्न हुआ है; ब्रह्म ही उसका जल और ब्रह्म दी गुरु 
है| उसकी,चित्तवृत्तियाँ सदा ब्रह्ममें ही लीन रहती हैं ॥१७॥ 
पतदेवेद्श सूक्ष्म ब्रह्मचर्य विद्ुवुधाः | 
विदित्या चान्वपद्चन्त क्षित्रश्षेनानुदशिताः ॥ १८॥ 
विद्वानोंने इसीकों सूक्ष्म अहाचर्य बतलाया है | तत्त्वदर्शी- 
का उपदेश पाकर प्रबुद्ध हुए आत्मशझानी पुरुष इस ब्रह्मचर्यके 
खरूपको जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं ॥१८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीताझु पड्विश्ञोड्घ्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेघिकरपके अन्तर्गत अनुभीतापवमें द्राह्रणमीताविष्यक छब्बीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 
ना ब्ल-+ 


सप्तविशो5ध्यायः 
अध्यात्मविषयक महान्‌ बनका वर्णन 


तस्मादूधखतरं नास्ति न ततो5स्ति मदत्तरम। 

नास्ति तस्मात्‌ सूक्ष्मतर नास्त्यन्यत्‌ तत्समं खुखम॥५॥ 
उससे अधिक छोटी, उससे अधिक बड़ी और उससे 

अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके समान 

सुखरूप भी कोई नहीं है ॥ ५ ॥ 


न तत्राविश्य शोचन्ति न प्रहप्यन्ति च छ्विजाः। 
न व बिभ्यति केषांचित्‌ तेभ्यों विभ्यति केचन॥ ६ ॥ 

उस बनमें प्रविष्ट हो जानेपर द्विजातियोंकोी न हर होता 
है, नशोक । न तो वे स्वयं किन्हीं प्राणियोसे डरते हैं और 
न उन्हीसे दूसरे कोई प्रणी भय मानते हैं ॥ ६ ॥ 

तस्मिन्‌ वने सप्त महाद्वुमाश्च 
फलानि सप्तातिथयश्व सप्त । 
सप्ताअ्रमाः सप्त समाधयश्व 
दीक्षाश्र सप्तेतद्रण्यरूपम ॥ ७ ॥ 

वहाँ सात बड़े-बड़े वृक्ष हैं, सात उन वृक्षोंके फल हैं तथा 
सात ह्टी उन फर्लके भोक्ता अतिथि हैं। सात आश्रम हैं । 
वहाँ सात प्रकारकी समाधि ओर सात प्रकारकी दीक्षाएँ हैं। 
यही उस वनका स्वरूप है || ७ ॥ 
पश्चवणोनि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानिच । 
खजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ नम्‌॥ ८ ॥ 

वहाँके बृक्ष पाँच प्रकारके रंगोंके दिव्य पुर्ष्षों और 
फर्लोंकी सृष्टि करते हुए सब ओरसे वनको व्यास करके 
स्थित हैं॥ ८ ॥ 
खुबवर्णोनि द्धिवणोनि पुष्पाणि च फलानि च। 
खज़न्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ बनम्‌ ॥ ९. ॥ 


६१६० 


श्रीम द्वाभारते 


[ आश्वमेधिकपयेणि 
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वहाँ दूसरे वृक्षोने सुन्दर दो रंगवाले पुष्प और फल 
उत्न्न करते हुए उस वनको सब ओरसे व्याप्त कर रखा है ॥ 
सुरभीणि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च | 
सुजन्तः पादपास्तनत्न व्याप्य तिएन्ति तदू चनम्‌॥१०॥ 
तीसरे वृक्ष वहाँ सुगन्धयुक्त दो रंगवाले पुष्प ्और फल 
प्रदान करते हुए उस वनको व्याप्त करके स्थित हैं ॥ १० ॥| 
सुरभीण्येकव्णानि पुष्पाणि च फलानि च | 
खजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ वनम्‌॥ ११॥ 
चऔोथे वृक्ष सुगन्धयुक्त केवल एक रंगवाले पुष्प और 
फर्बोकी सृष्टि करते हुए, उस वनके सब ओर फैले हैं ॥११॥ 
बहून्यव्यक्वणो नि पुष्पाणिच फलानि च । 
विखजन्ती महावृक्षी तद्‌ वन व्याप्य तिष्ठतः ॥ १२॥ 
बहोँ दो मदाबृक्ष बहुत-से अव्यक्त रंगबाले पुष्प और 
फर्लोंकी रचना करते हुए, उस वनको व्याप्त करके स्थित हैं ॥ 
एको घहिः खुमना ब्राह्मणो ५ 
पब्चेन्द्रियाणि समिधश्चात्र सन्ति। 
तेभ्यो मोक्षाः स॒प्त फलन्ति दीक्षा 
गुणाः फलान्यतिथयः फलाशाः ॥ १३ ॥ 
उस वनमभें एक ही अभ्ि है; जीव शुद्ध चेता ब्राह्मण हैः 
पाँच इन्द्रियाँ समिषाएँ हैं | उनसे जो मोक्ष प्राप्त द्वोता है 
बह सात प्रकारका है । इस यज्ञकी दीक्षाका फल अवश्य होता 
है। गुण ही फरू है| सात अतिथि ही फेंके मोक्ता हैं ॥ 
आतिथ्य प्रतियुक्षन्ति तन्र॒ततन्न महर्षयः । 
अशखितेषु प्रछ्ीनेषु तेष्यन्यद्‌ रोचते चनम्‌ ॥ १४॥ 
वे महर्षिगण इस यशमें आतिथ्य ग्रहण करते हैं और 
पूजा स्वीकार करते द्वी उनका लछय हो जाता है । ततश्चात्‌ 
वह ब्रह्मलूप बन विकश्षणल्यते प्रकाशित होता है ॥ १४॥ 


प्रशावृक्ष मोक्षफर्ल शान्तिच्छायास मन्वितम्‌ । 
शानाक्षयं॑ तृप्तितोयमम्तःक्षेत्रशभास्करम्‌ ॥ १५॥ 

उसमें प्रशारूपी वृक्ष शोभा पाते हैं, मोक्षरूपी फल 
लगते हैं और शान्तिमयी छाया फैली रहती है | ज्ञान वहाँका 
आश्रयस्थान और तृप्ति जरू है। उस वनके मीतर आत्मा- 
रूपी सूयंका प्रकाश छाया रहता है॥ १५ ॥ 


येपघिगच्छन्ति त॑ं सन्तस्तेषां नास्ति भय पुनः 
ऊध्वे चाधश्र तियंक्‌ च॒ तस्य नान्‍्तो पधिगम्यते॥ १६ ॥ 
जो श्रेष्ठ पुरुष उस वनका आश्रय छेते हैं, उन्हें फिर 
कभी भय नहीं होता | वह वन ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर 
सब ओर व्याप्त है । उसका कहीं मी अन्त नहीं है ॥ १६ ॥ 
सप्त झ्लियस्तन्न चसन्ति सद्य 
स्त्ववाडमुखा भाजुमत्यो जनिज््यः । 


कण: 


ऊर्ष्य॑ रसानाददते प्रजाभ्यः 
सवोन्‌ यथा सत्यमनित्यता च॥ १७ ॥ 
वहाँ सात स्रियाँ निवास करती हैं, जो छज्ञाके मारे अपना 
मुँह नीचेकी ओर किये रहती हैं। वे चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशित 
होती हैं | वे सबकी जननी हैं ओर वे उस वनमें रहनेवाली 
प्रजासे सब प्रकारके उत्तम रस उसी प्रकार ग्रहण करती हैं; 
जेसे अनित्यता सत्यको गअहण करती है ॥ १७ ॥ 


तत्नेव॒प्रतितिष्ठन्ति पुनस्तत्नोपययन्ति च । 

सप्त सप्तषंयः सिद्धा वसिष्ठप्रमुखेः सह ॥ १८॥ 
सात सिद्ध सप्तषि वसिष्ठ आदिके साथ उसी बनमें छीन 

होते और उसीसे उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ 


यशो बचों भगश्चेव विजयः सिद्धतेजसः । 
एवमेवानुवर्तन्ते सप्त ज्योतीषि भास्करम्‌ ॥ १० ॥ 

यश) प्रभ$ भग ( ऐश्व्य ), विजय) सिद्धि ( ओज ) 
और तेज--ये सात ज्योतियां उपयुक्त आत्मारूपी खूर्यका 
ही अनुसरण करती हैं ॥ १९॥ 


गिरयः पर्वताश्नेथ सन्ति तत्र समाखतः। 
नयश्न सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्मसम्भवम्‌ ॥२० ॥ : 

उस ब््मतत््वमें ही गमिरित। पर्वत झरनें) नदी और 
सरिताएँ, स्थित हैं; जो ब्रह्मजनित जल बह्याया करती हैं ॥२०॥ 
नदीनां सह्ममश्रेव बेताने समुपहरे। 
स्वात्मठ्प्ता यतो यान्ति साक्षादेव पितामदम्‌ ॥ २१ ॥ 

नदियोंका सड्भम भी उसीके अत्यन्त गूढ़ दृदया 
संक्षेपले होता है । जहाँ योगरूपी यश्ञका विस्तार होता 
है । वही साक्षात्‌ पितामहका खरूप है | आत्मश्ञानसे तृत्त 
पुरुष उसीको प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ । 


करृशाशाः सुब्रताशाश्व तपसा दग्धकिल्विया: । 
आत्मन्यात्मानमाविश्य ब्रह्माणं समुपासते ॥ २२ 
लिनकी आशा क्षीण हो गयी है; जो उत्तम अतके पालनकी 
इच्छा रखते हैं | तपस्यासे जिनके सारे पाप दग्घ हो गये हैं। 
वे ही पुरुष अपनी बुद्धिको आत्मनिष्ठ करके परत्रहम 
उपासना करते हैं || २२ ॥ 
शममप्यत्न॒शंखन्ति विद्यारण्यविदों जनाः । 
तदारण्यमभिप्रेत्य यथाधीरभिजञायत ॥ २६ 
विद्या ( शान ) के ही प्रमावसे अद्वरूपी वनका 
समझमें आता है | इस बातको जाननेवाके मनुष्य इस 
प्रवेश करनेके उद्देश्यसे शम ( मनोनिम्रह ) की दी प्रश॑ 
करते हैं; जिससे बुद्धि स्थिर होती है ॥ २३ ॥ 
एतदेवेदशं पुण्यमरण्यं ब्राक्षणा विदुः। 
विदित्वा चानुतिष्ठन्ति प्षेशशेनाजुदाशता ॥ २४ 















अज्लञगीतापर्व ] 





ब्राह्मण ऐसे गुणवाले इस पवित्र वनको जानते हैं और 
तत्वदर्शाके उपदेशसे प्रबुद्ध हुए आत्मजश्ञानी पुरुष उस ब्रह्म- 


अष्टाविशोषचध्यायः 


६१६१ 


जज त जय जज >ना जल तल जैज ा 


वनको शासत्रतः जानकर शम आदि साधनोंके अनुष्ठानमें 
लग जाते हैं ॥ २४ ॥| 


इति श्रीमद्ाभारते आश्रमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु सप्तविंशोड्ध्यायः॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमेघिकपवंके अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें ह्षणगीतास्म्बन्धी सत्ताईसर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ २७॥ 


न चापि संकल्पमुपेमि कंचित्‌॥ १ ॥ 


पर जल-विन्दुका लेप नहीं होता; उसी प्रकार मेरे खभावरमें 


अाण3>-+0 53204 87-4० 
अष्टाविंशो5ध्यायः 
ज्ञानी पुरुषकी स्थिति तथा अध्चयु और यतिका संवाद# 
ब्राह्मण उवाच न में स्वभावेषु भवन्ति लेपा- 
गन्धान्‌ नजिघ्रामि रसान्‌ न वेझि स्तोयस्य बिन्दोरिव पुष्करेषु ॥ ४ ॥ 
रूपं न पश्यामि न च स्पृशामि | में सम्प्ण कामनाअमेंसे किसीको कामना नहीं करता । 
नचापि शब्दान्‌ विविधाड्श्टणोमि समस्त दोधोसे भी कभी द्वेष नहीं करता । जेसे कमलके पर्त्तो- 


ब्राह्मण कहते हैं-- मैं न तो गन्धोंको सूघता हूँ; न 
रखोंका आसखादन करता हूँ; न रूपको देखता हूँ, न किसी 
बस्तुका स्पर्श करता हूँ, न नाना प्रकारके शब्दोंकों सुनता 
हूँ और न कोई संकल्प ही करता हूँ ॥ १ ॥ 

अथानिष्टान्‌ कामयते खभावः 
सर्चान्‌ हेष्यान प्रद्धेततेि खभावः । 
कामद्वेषाबुद्भबतः खभावात्‌ 
प्राणापाना जन्‍्तुदेहान्षिवेश्य ॥ २ ॥ 
स्वभाव ही अभीष्ट पदार्थोकी कामना रखता है; खभाव 
ही सम्पूर्ण द्वेष्य वस्तुओँके प्रति द्वेष करता है | जेसे प्राण और 
अपान खभावसे ही प्राणियोंके शरीरोमें प्रविष्ट होकर अन्न- 
पाचन आदिका कार्य करते रहते हैं, उसी प्रकार खभावसे 
ही राग और द्वेषकी उत्पत्ति होती है| तात्यय॑ यह कि बुद्धि 
आदि इन्द्रियाँ स्वभावसे ही पदार्थोमें बर्त रही हैं ॥ २ || 


| तेभ्यश्रान्यांस्तेषु नित्यांश्व भावान्‌ 


। | भूतात्मानं लक्षयेरत्शरीरे । 

॥ तस्मिस्तिष्ठन्नास्मि सक्तः कथंचित्‌ 

| कामक्रोधाभ्यां जरया मस॒त्युना च॥ ३ ॥ 
|... इन बाह्य इन्द्रियों ओर विषयोसि भिन्न जो खप्न और 


| सुषुत्तिके वासनामय विषय एवं इन्द्रियाँई तथा उनमें भी जो 
| नित्यभाव हैं; उनसे भी बिलक्षण जो भूतात्मा है; उसको शरीरके 
। भीतर योगीजन देख पाते हैं | उसी भूतात्मामें स्थित हुआ मैं कहीं 
। किसी तरह भी काम; क्रोध) जरा और मृत्युसे अस्त नहीं हो ता॥ 
। अकामयानस्थ च स्वकामा- 

नविद्विषाणस्य च सर्वेदोषान। 


राग और द्वेषका स्पर्श नहीं है ॥ ४ ॥ 


नित्यस्य चेतस्थ भवन्‍त्यनित्या 
निरीक्ष्ममाणस्य वहुस्वभावान। 
न सज्ते कमंसखु भोगजाल 
दिवीव सूर्यस्थ मयूखजालम्‌ ॥ ५ ॥ 

जिनका खभाव बहुत प्रकारका है; उन इन्द्रिय आदिको 
देखनेवाले इस नित्यस्वरूप आत्माके लिये सब भोग अनित्य 
हो जाते हैं | अतः वे मोगसमुदाय उस विद्वानको उसी 
प्रकार क्मोमें लिप्त नहीं कर सकते, जेसे आकाझमें सूर्यकी 
किरणोंका समुदाय सूयंको लिप्त नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अध्वर्युयतिसंवाद॑ त॑ निवोध यशखिनि ॥ ६ ॥ 

यशस्विनि | इस विषयमें अध्वर्य और यतिके संवादरूप 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है; तुम उसे सुनो॥ 
प्रोष्यमाणं पश्ुं दृष्ठा यशकर्मण्यथात्रवीत्‌ | 
यतिरध्वयुमासीनो हिसेयमिति कुत्सयन्‌ ॥ ७ ॥ 

किसी यज्ञ-कर्ममें पद्मुका प्रोक्षण होता देख वहीं बैठे 
हुए, एक यतिने अध्वयुसे उसकी निन्‍्दा करते हुए कहा-- 
ध्यइ हिंसा है ( अतः इससे पाप होगा )? ॥ ७ ॥ 
तमध्वयुः प्रत्युवाच नाय॑ छागो विनश्यति । 
श्रेयला योक्ष्यते जन्तुयेदि श्रुतिरियं तथा ॥ < ॥ 

अध्वयुने यतिकों इस प्रकार उत्तर दिया--ध्यह बकरा 
नष्ट नहीं होगा | यदि “पशुर्वें नीयमानः? इत्यादि श्रुति सत्य 
है तो यद्द जीव कल्याणका ही भागी होगा ॥| ८ ॥ 








# यह अध्याय क्षेपक है। तो कोई आश्चर्य नहीं; क्योंकि इसमें यह बात कद्दी गयी है कि बुद्धि और इन्द्रियोमें राग-द्वेषके रहते हुए भी 
| विद्वान क्मो्मे लिप्त नहीं हाता और यज्ञमें पशु-ह्िंसाका दोष नहीं कगता | किंतु यह कथन युक्तिविरुद्ध द । 
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यो ह्यस्य पार्थिवो भागः पृथिवीं स गमिप्यति | 
यदस्य चारिज किचिद्पस्तत्‌ सम्प्रवेक्ष्यति ॥ ९ ॥ 
सके शरीरका जो पाथिव भाग है। वह एथ्वीमें विछीन 
हो जायगा | इसका जो कुछ भी जलीय मांग दै। वह्द जहमें 
प्रविष्ट हो जायगा ॥ ९ ॥ 
सूर्य चक्ष॒दिशाः थ्रोत्र प्राणोउस्य दि्वमेव च । 
आगमे बतंमानस्य न में दोषोषस्ति कश्वन ॥ १०॥ 
क्षेत्र यूयमें, कान दिशाअर्मे और प्राण आकाशर्मे ही 
ल्यको प्राप्त शेगा । द्ाप्तकी आजशाके अनुसार बर्ताव करने- 
बाले मुझको कोई दोष नहीं लगेगा? ॥ १० ॥ 
यतिरुवाच 
प्राणैविंयोगे उछागस्य यदि श्षेयः प्रपश्यसि। 
छागाथे वतेते यशों भचतः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११॥ 
यतिने कद्दा--यदि तुम बकरेके प्राणोंका वियोग हो 
जानेपर भी उसका कल्याण ही देखते हो, तब तो यह यश्ञ 
डस बकरेके लिये ही हो रद्दा है । तुम्दारा इस यशसे क्‍या 
प्रयोजन है १ ॥ ११ ॥ 
अन्न त्वां मन्यतां श्राता पिता माता सखेति च। 
मन्त्रयस्वेनमुन्नीय परवन्त॑ विशेषतः ॥ १२५॥ 
श्रुति कहती है “पशो | इस विपयमे तुझे तेरे भाई? 
पिता) माता और सखाकी अनुमति प्राप्त द्वोनी चाहिये ।? 
इस श्रुतिके अनुसार विशेषतः पराधीन हुए इस पश्चुको ले 
जाकर इसके पिता-माता आदिसे अनुमति ढो ( अन्यथा तुझे 
हिंताका दोष अवश्य प्राप्त होगा )॥ १२ ॥ 
पचमेवानुमन्येरंस्तान. भवान द्र॒प्टुमहति । 
तेषामजुमतं थश्रुत्वा शक््या कतु विचारणा॥ १३॥ 
पहले तुम्हें इस पश्चुके उन सम्बन्धियोंते मिलना चाहिये। 
यदि वे भी ऐसा ह्वी करनेकी अनुमति दे दें) तब उनका 
अनुमोदन सुनऋर तदनुसार विचार कर सकते दो ॥ १३ ॥ 
प्राणा अप्यस्य छागस्य प्रापितास्ते खयोनिषु । 
शरीर केवल शिषप्टं निश्चेण्टमिति मे मतिः ॥ १४॥ 
तुमने इस छागझी इन्द्रियोंको उनके कारणोमे विलीन 
कर दिया है। मेरे विचारस अब तो केवल इसका निश्चेष्ट 
शरीर ही अवशिष्ट रह गया है || १४ ॥ 
इन्धनस्थ॒ तु तुल्येन शररीरेण विचेतसा। 
हिखानिवेप्टुकामानाभिन्धनं पद्युलंशितम्‌ ॥ १५॥ 
यह चेतनाशूल्य जड शरीर इंघनके ही समान है? उससे 
दिंसाके प्रायश्वित्तकी इच्छासे यश करनेवार्लोंके लिये इंघन दी 
पश्चु है ( अतः जे। काम ईधनते होता दे) उसके लिये पश्च- 
हिंसा क्‍यों की जाय १ ) || १५ ॥ 
अदिसा सर्वधम्रोणामिति दृद्धानुशासनम्‌ । 


क्रीमदहाभारते 
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यदहिस्न॑ भवेत्‌ कर्म तत्‌ कार्यमिति विद्यदे ॥ १६॥ 
वृद्ध पुरुषोंका यह उपदेश है कि अहिंसा सब घम्मो्मे 

श्रेष्ठ है, जो कार्य द्विसासे रहित हो वही करने योग्य है। यही 

हमारा मत है ॥ १६ ॥ 

अहिसेति प्रतिशेयं यदि वष््याम्यतः परम्‌। 

शक्य बहुविध कठे भवता कार्यदूषणम्‌ ॥ १७ ॥ 
इसके बंद भी यदि में कुछ कहूँ तो यद्दी कद सकता 

हूँ कि सबको यह प्रतिशा कर लेनी चाहिये कि पी अद्विसा- 

धर्मका पालन करूँगा ।? अन्यथा आपके द्वारा नाना प्रकारके 

कार्य-दोष सम्पादित द्वो सकते हैं || १७ | 


अहिंसा सर्वभूतानां नित्यमस्माखु रोचते। 
प्रत्यक्षतः साधयामो न परोक्षमुपास्मद्दे ॥ १८॥ 
किसी भी प्राणीकी ह्विता न करना ह्वी इमें सदा अच्छा 
लगता है । हम प्रत्यक्ष फलके साधक हैं) परोक्षकी उपासना 
नहीं करते हैं ॥ १८ ॥ 
अध्वर्युद़्वाच 
भूमेग॑न्धगुणान भुंडश्षे पिवस्यापोमयान्‌ रसान। 
ज्योतिषां पद्यसे रुप॑ स्पृशस्यनिलजान गुणान्‌॥ १९ ॥ 
श्टणोष्याकाशजाज्शब्दान मनसा मन्यसे मतिम्‌ । 
स्वोण्येतानि भूतानि प्राणा इति च मन्यसे ॥ २० ॥ 
अध्वर्युने कद्दा-यते ! यह तो तुम मानते ही हो कि 
सभी भूतोंमें प्राण है; तो भी तुम एथ्वीके गन्ध गुर्णोका 
उपभोग करते हो जल्मय रखेंको पीते हो) तेजके गुण 
रूपका दर्शन करते दो और वायुके गुण स्पर्शक्ो छूते 
हो; आकाशजनित शब्दॉको सुनते हो और मनसे मतिका 
मनन करते हो ॥ १९-२० ॥ 
प्राणादान निवृत्तोसि हिसायां वर्तते भवान्‌ । 
नास्ति चेष्टा विना द्विसां कि वा त्वं मन्यसे द्विज ॥२१॥ 
एक ओर तो तुम किसी प्राणीके प्राण लेनेके कार्यसे 
निशत्त हो और दूसरी ओर द्िंसामें लगे हुए हो | द्विजवर | 
कोई भी चेश द्िंधाके बिना नहीं दोती। फिर तुम केसे समझते 
हो कि तुम्दारेद्वारा अद्टिताका ही पालन हो रहा है ! ॥२१॥ 
यातित्वाच 
अक्षरं च क्षरं चेव द्वेघीभावोउयमात्मनः | 
अक्षरं तत्र सद्भावः खभावः क्षर उच्यते ॥ २२ ॥ 
यतिने कद्दा--आत्माके दो रूप हैं--एक अक्षर और 
दूसरा क्षर। जिसकी तत्ता तीनों कार्लेमि कभी नहीं मिट्ती 
वढ सत्खरूप अक्षर (अविनाशी ) कद्दा गया है तथा जिधका 
ठर्वधा और तमी कालॉमे अभाव है; वह छ्षर कहलाता है ॥ 
प्राणो जिल्ला मनः सरत्तं सद्भावो रज्जसा सद्द | 
भावेरेतैविंमुक्तस्प निद्ध॑स्द्धस्यनिराशिषः ॥ २३॥| 
। 
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समस्य सर्वभूतेषु निर्ममस्य जितात्मनः। 
समन्तात्‌ परिमुक्तस्य न भय॑ विद्यते कबित्‌ ॥ २४ ॥ 
प्राण) जिद्द७ मन और रजोगुणतद्दित सत्त्वगुण--ये रज 
अर्थात्‌ मायासद्वित सद्भाव हैं | इन भावेसे मृक्त निद्वन्द्ध, 
निष्काम) समस्त प्राणियेंके प्रति समभाव रखनेवाले। ममता- 
रहित) जितात्मा तथा सब ओरसे बन्धनशुन्य पुरुषकों कमी 
और कहीं मी मय नहीं होता ॥ २३-२४ ॥| 
अध्वर्यु रुका च 
सद्धिरेवेह संचासः कार्यों मतिमतां बर। 
भवतो हि. मतं श्रुत्वा प्रतिभाति मतिर्मम ॥ २ण॥ 
भगवन भगवद्दद्धा प्रतिपन्नो श्रवीम्यहम । 
धर्त मन्त्रकृतं॑ कर्तुनीपराधो5स्ति मे द्विज ॥ २६॥ 
अध्वयुं ने कहा--ब॒द्धिमानेमें श्रेष्ठ यते |! इस जगतर्में 
आप-जैसे साधुपुरुषोके साथ ही निवास करना उचित है। 
आपका यह मत सुनकर मेरी बुद्धि मी ऐसी ही प्रतीति हो 


पकोनचत्रिशोषध्यायः 
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रही है। भगवन्‌ | विप्रवर ! मैं आपकी बुद्धिते शञानसम्पन्न 
होकर यह बात कह रहा दूँ कि वेदमन्त्रेंद्वारा निश्चित किये 
हुए अतका ही मैं पालन कर रहा हूँ | अतः इसमें मेरा कोई 
अपराध नहीं है ॥| २०-२६ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 

डउपपत्त्या यतिस्तूष्णी वर्तमानस्ततः परम्‌ । 
अध्वयुरपि निर्मोहः प्रचचार मद्दामखे ॥ २७॥ 

ब्राह्मण कहते है--प्रिये | अध्वयुकी दी हुई युक्तिसे 
वह यति चुप हो गया और किर कुछ नहीं बोला | फिर 
अध्वयु भी मोहरद्दित होकर उस महायज्ञर्मे अग्रसर हुआ ॥ 
एवमेतादशं मोक्ष सुसूछ्षम ब्राह्मणा विदुः 
विदित्वा चाजुतिष्टन्ति क्षेत्रशेनाथेद्शिना ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण मोक्षका ऐसा ही अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप 
बताते हैं और तरखदर्शी पुरुषके उपदेशके अनुसार उस मोक्ष- 
घर्मको जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्रमेघिके पर्वणि अनुगीताप्बंणि घाह्मणगीतासु अधष्टाविशोड्ष्यायः ॥ २८ ॥ 


हस प्रकार श्रीमह्वामारत आदवमेधिकपवेके अन्तर्गत अनुगीतापबँ्मे ब्राह्मणगीताविषयक अदाईसर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥| 


कल 
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परशुरामजी के द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार 
ब्राह्मण उवाच तब समुद्रने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया 
अत्राप्युदाहरस्तीममितिहासं॑. पुरातनम्‌ । और हाथ जोड़कर कहा--'बीरवर | राजतिंद | मुझनपर 


कातंवीयंस्य संवाद समुद्रस्य च भाविनि ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने कट्टा--भामिनि | इस विषयर्म भी कार्तंवी्य 

और भमुद्रके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण 

दिया जाता है ॥ १॥ 

कातंवीयोजुनो नाम राजा बाहुसहस्नरवान्‌ । 

येन्र सागरपर्यन्ता घनुषा निर्जिता मही॥ २॥ 
पू्वंकालमें कार्तवीर्य अर्जुनके नामसे प्रतिद्ध एक राजा 

था। जिसकी एक हजार भुजाएँ थीं | उसने केबल धनुष 

बाणकी सहायतासे समुद्रपयंन्त प्रथ्वीको अपने अधिकार में 

कर लिया था ॥ २ | 

स कराचित्‌ समुद्रान्ते विचरन्‌ बलरपिंतः । 

अवाकिरञ्शरशातेः समुद्रप्तिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सुना जाता है; एक दिन राजा कार्त॑वीर्य समुद्रके किनारे 

विचर रह्दा था। वहाँ उसने अपने बलके घमंडमें आकर 

सैकड़ों बार्णोकी वर्षाति समुद्रको आच्छादित कर दिया ॥ ३॥ 

तें समुद्रो नमस्कृत्य कृताइलिस्वाद है । 

मा मुश्च वोरनाराचान्‌ बृहि कि करवाणि ते ॥ ७ ॥ 

मदाभ्रयाणि भूतानि त्वद्विसरैमंदरेपुमिः । 

चध्यन्ते राजशादूल तेभ्यो देहामयं विभो ॥ ५ ॥ 
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बाणोकी वर्षा न करो | बोलो, तुम्दारी किस आज्ञाका पालन 
करूँ ! शक्तिशाली नरेश्वर | तुम्दारे छोड़े हुए इन महान 
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बा्णोसे मेरे अंदर रहनेवाले प्राणियाँकी हत्या हो रही है । 
उन्हें अभय-दान करो? ॥ ४-५॥ 
अजुन उवाच 
मत्समों यदि संग्रामे शरासनधरः क्चित्‌। 
विद्यते तं समाचछएय यः समासीत मां सथे ॥ ८ ॥ 
कार्तवीर्य अर्जुन बोला--समुद्र ! यदि कहीं मेरे 
समान घनुर्घर बीर मौजूद होः जो युद्धमें मेरा मुकाबछा कर 
सके तो उसका पता बता दो । फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला 
जाऊँगा ॥ ६ ॥ 
समुद्र उवाच 
महर्षिजमद्शिस्ते यदि राजन परिश्रतः । 
तस्य॒पुच्रस्तवातिथ्यं यथावत्‌ कतुमहति ॥ ७ ॥ 
समुद्रने कद्दा --राजन्‌ ! यदि तुमने महर्षि जमदग्नि- 
का नाम सुना हो तो उन्हींके आश्रमपर चले जाओ | उनके 
पुत्र परशुरामजी तुम्हारा अच्छी तरद्द सत्कार कर सकते 
हैं॥ ७॥ 
ततः स॒ राज़ा प्रययो क्रोघपेन महता छृतः । 
सर तमाश्रममागम्य राममेवान्वपद्यत ॥ ८ ॥ 
सर रामप्रतिकूलानि चकार सद्द बन्धघुमिः । 
आयासं जनयासास रामस्य च महात्मनः ॥ ९ ॥ 
ततस्तेञ्ञः प्रजज्वाल रामस्यामिततेजसः । 
प्रददनन रिपुसैन्यानि तदा कमललोचने ॥ १० ॥ 
ततः परशुमादाय स॒त॑ वाहुसहस्लिणम्‌ । 
चिच्छेद सहसा रामो बहुशाखमिव द्रमम्‌ ॥ ११॥ 
( ब्रा ह्णणने कहा--) कमलके समान नेन्रोवाली 
देवि ! तदनन्तर राजा कार्तबीय बड़े क्रोधर्म भरकर महर्षि 
जमदग्निके आश्रमपर परशुरामजीके पास जा पहुँचा और 
अपने भाई-बन्धुओंके साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने 
लगा | उसने अपने अपराधोसे महात्मा परशुरामजीको 
उद्विग्न कर दिया । फिर तो शन्नु-सेनाकों मस्म करनेवाला 
अमित तेजस्वी परशुरामजीका तेज प्रज्वलित हो उठा। 
उन्होंने अपना फरसा उठाया और हजार भुजाओंवाले उस 
राजाकों अनेक शाखाओँसे युक्त वृक्षकी भाँति सहसा काट 
डाला ॥ ८-११ ॥ 
त॑ं हतं पतितं दृष्ठा समेताः सर्वबान्धवाः । 
असीनादाय छाक्तीश्व भागंय॑ पर्यधावयन्‌ ॥ १५॥ 
उसे मरकर जमीनपर पड़ा देख उसके सभी बन्धु-बान्धव 
एकन्न हो गये तथा हार्थोमें तलबार और शरक्तियाँ लेकर 
परशुरामजीपर चारों ओरसे टूट पड़े | १२ ॥ 
रामोषपि धनुरादाय रथमारुहठ्मय सत्वरः । 
विसजज्शरवर्षाणि व्यधमत्‌ पार्थिव बलम्‌ ॥ १३॥ 
इधर परशुरामजी मी धनुष लेकर तुरंत रथपर सवार हो 


श्रीमदह्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 











गये और वार्णोकी वर्षा करते हुए राजाकी सेनाका संहार 

करने लगे ॥ १३ ॥ 

ततस्तु क्षत्रियाः केचिज्ञामदग्न्यभयादिंताः । 

विविशुर्गिरिदर्गोणि सुगाः सिंदादिता इब ॥ १७ ॥ 
उस सप्य बहुत-से क्षत्रिय परशुरामजीके भयसे पीड़ित 

हो सिंहके सताये हुए मर्गोंकी माँति परव॑तोंकी गुकाअमे 

घुस गये ॥ १४ ॥ 

तेषां खबिहित कर्म तद्भयान्नालुतिष्ठताम्‌ | 

प्रजा वृषलतां प्राप्ता ब्राह्मणानामद्शनात्‌॥ १५॥ 
उन्होंने उनके डरसे अपने क्षत्रियोचित कर्मोका भी 

त्याग कर दिया | बहुत दिलतक ब्राह्मणॉका दर्शन न कर 

सकनेके कारण वे धीरे-धीरे अपने कर्म भूलकर शद्र हो 

गये ॥ १५॥ 

पएव॑ ते द्रविडा55भीराः पुण्ड्राध्य शबरेंः सद। 

वृषलत्व॑ परिगता व्युत्थानात्‌ क्षत्रधर्मिंणः ॥ १६॥ 
इस प्रकार द्रविड। आमीर पुण्डू और शबरोंके सह- 

वासमें रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्म-स्यागके कारण 

भूद्रकी अवस्थामें पहुँच गये ॥ १६ ॥ 

ततश्च दृतवीरासु क्षत्रियासु॒ पुनः पुनः । 

द्विजेरुत्पादितं क्षत्र ज्ञामद्रन्यो न्‍्यकृन्तत ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ क्षत्रियवीरोंके मारे जानेपर ब्राह्मणेने उनकी 

स्त्रियोँसे नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्पन्न किये; किंतु 


उन्हें भी बढ़े होनेपर परशुरामजीने फरसेसे काट 
डाला ॥ १७ ॥ 
पएकविशतिमेधान्ते रामं॑ वागशरीरिणी । 


दिव्या प्रोवाच मधुरा सर्वलोकपरिश्रुता ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार एक-एक करके जब इक्कीस बार क्षत्रियोंका / 


संहार हो गया; तब परशुरामजीको दिव्य आकाशवाणीने | 
मधुर स्वरमें सब लोगेंकि सुनते हुए, यह कहा--॥ १८॥ ४ 
राम राम निवतंस्व क॑ गुण तात पशु्यसि | 
क्षत्रबन्धूनिमान्‌ प्राणेविप्रयोज्य पुनः पुनः ॥१९ ॥ 
बेटा ! परशुराम | इस हत्याके कामसे निषृत्त हो 
जाओ । परशुराम | मला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियोके 
प्राण लेनेमें तुम्हें कौन-सा लाभ दिखायी देता है !? ॥ १९॥ 
तथेव त॑ महात्मानम्चीकप्रमुखास्तदा । 
पितामहा महाभाग निवर्तस्वेत्यथाब्रुवन ॥२० ॥ 
उस समय महात्मा परशुरामजीको उनके पितामह 
ऋचीक आदिने भी इसी प्रकार समझाते हुए कहां-- 
पमह्दामाग | यह काम छोड़ दो) क्षत्रियोंकी न मारो? ॥ २० ॥ | 
पितुवंधममसृष्यंस्तु रामः प्रोवाच तानषीन्‌ । | 
नाहन्‍तीह भवन्तो मां निवारयितुमित्युत ॥२१॥ | 
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षियोंते इस प्रकार कद्दा--“आपलोगोंको मुझ इस कामसे 
वारण नहीं करना चाहिये? ॥ २१ ॥ 

पितर उचुः 

हंसे क्षत्रवन्धूंस्त्व॑ निहन्तुं जयतां वर । 


गिर ऊचुः 
युदाहरम्तीममितिहा्स पुरातनम्‌ ।! 
च तत्‌ तथा कार्य भवता द्विजसत्तम ॥ १ ॥ 
क्‍ वितरोंने कहा--बआहझणश्रेष्ठ | इसी विषयर्म एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनकर 
तुम्हें वैसा ही आचरण करना चाहिये ॥ १॥ 


विमाा५ा-ाा-प सलजामिकक्कार. ०. 
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अलको नाम राजर्षिरभवत्‌ सुमहातपाः । 
धर्मशः सत्यवादी च महात्मा खुदढघतः ॥ २ ॥ 
पहलेकी बात है; अल नामसे प्रतिद्ध एक राजर्षि 


थे; जो बड़े ही तपस्वी; घर्मश, सत्यवादी, महात्मा और 
हढ्प्रतिश थे ॥ २॥ 


त्रिशो धध्यायः 


पिताके वधषकों सहन न करते हुए परशुरामजीने उन 
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नेह युक्त त्वया हन्तुं त्राह्मणेन सता नुपान्‌ ॥ २२ ॥ 

पितर बोले--विजय पानेत्रालॉर्मे श्रेष्ठ परशुराम ! 
बैचारे क्षत्रियोंकों मारना तुम्दारे योग्य नहीं है; क्योंकि तुम 
ब्राह्मण हो; अतः तुम्हारे हायसे राजाओंका बंध होना उचित 
नहीं है ॥ २२॥ 


इति श्रीमह्ाभारते आश्वमेघिके पर्वैणि अनुगीतापर्व॑णि ब्राह्मणगीतासु एकोनच्रिंद्ोउपध्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत आउवमेधिक्पतके अन्तर्गत अनुगीतापर्व॑ में अ्रह्मणगीताविष्यक उन्तीसरवों अध्याय पुरा हुआ॥ २० ॥ 


५ त्रिशोध्ध्यायः 
अलकके ध्यानयोगका उदाहरण देकर पितामहोंका परशुरामजीको समझाना 
और परशुरामजीका तपस्याके द्वारा सिद्धि प्राप्त करना 


ससागरान्तां धनुषा विनिर्जित्य महीमिमाम्‌ । 
ऊत्वा खुद॒ुष्करं कर्म मनः खक्ष्मे समादघे ॥ ३ ॥ 
उन्होंने अपने धनुषकी सहायतासे समुद्रपर्यन्त इस 
पृथ्वीको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। 
इसके पश्चात्‌ उनका मन सूक्ष्मतत्वकी खोजमें लगा || ३ ॥ 
स्थितस्य वृक्षप्रुलेषु तस्य चिन्ता वभूच € । 
उत्सज्य सुमहत्कर्म खुक्ष्मं प्रति महामते ॥ ४ ॥ 
महामते | वे बड़े-बड़े कर्मोका आरम्म त्यागकर एक 
वृक्षके नीचे जा बेठे और सूक्ष्मतत्वकी खोजके लिये इस 
प्रकार चिन्ता करने लगे ॥ ४ ॥ 
अलर्क उवाच 


मनसो मे बल जात॑ मनो जित्वा घुवो जयः । 
अन्यत्र बाणान्‌ धास्यामि शरत्रुभिः परिवारितः ॥ ५॥ 

अलवी कहने रंगे--मुझे मनसे ही बल प्राप्त हुआ 
है; अतः वही सबसे प्रबल है | मनको जीत लेनेपर ही मुझे 
स्थायी त्रिजय प्राप्त हो सकती है | में इन्द्रियरूपी शन्रुओंसे 
घिरा हुआ हूँ; इसलिये बाइरके शन्रुऑपर इमलछा न करके 
इन भीतरी शनत्रुओंकोी ही अपने बार्णोका निशाना 
बनाऊँगा ॥ ५ ॥ 
यदिद्‌ चापलात्‌ कर्म सवीन मत्याश्रिकीर्षति । 
मनः प्रति सुतीक्ष्णाग्रानहं मोक्ष्यामि सायकान॥ ६ ॥ 

यह मन चशञ्जरढूताके कारण सभी मनुष्योसे तरइ-तरहके 
कर्म कराता रहता है? अतः अब मैं मनपर ही तीखे बाणोंका 
प्रहार करूँगा ॥ ६ ॥ 

मन उवाच 

नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक क्थंचन । 
तथेव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्‍नममों मरिष्यसि ॥ ७ ॥ 
अन्यान बाणान्‌ समीक्षख येस्त्व॑ मां खूदयिष्यसि। 

मन बोला--अलक ! तुम्हारे ये बाण मुझे किसी 


६१६६ 


तरह नहीं बीघ सकते | यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे 
ही मर्मस्थानोंकों चौर डालेंगे और मर्मव्यानोंके चीरे जानेपर 
तुम्हारी ही मृत्यु होगी। अतः तुम अन्य प्रकारके बाणोंका 
विचार करो) जिनसे तुम मुझे मार सकोगे ॥ ७३१ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो चचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर अलक॑ने थोड़ी देरतक विचार किया$ इसके 
बाद वे ( नासिकाकों लक्ष्य करके ) बोछे ॥ ८ ॥ 
अटक उवाच 
आपध्राय सुबहन गन्धांस्तानेव प्रतिगृध्यति | 
तस्माद्‌ घ्राणं प्रति शरान प्रतिमोक्ष्याम्यह शितान॥९॥ 
अलर्कने कहा--मेरी यह नातिका अनेकों प्रकारकी 
सुगन्धियोंका अनुभव करके मी फिर उन्हींकी इच्छा करती 
है, इसलिये इन तीखे बाणोंको मैं इस नाविकापर ही 
छोड़ेंगा ॥ ९ ॥ 





प्राण उवाक 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक॑ क्थंचन । 
तवैध मर्म भेत्स्पन्ति भिन्‍नममो मरिष्यसि ॥ १० ॥ 
अन्यान्‌ बाणान समीक्षख येस्त्वं मां खृद्यिप्यसि। 
नासिका बोली--अलर्क | ये बाण मेरा कुछ नहीं 
विगाड़ सकते | इनसे तो तुम्दारे दी मर्म विदीर्ण होंगे और 
मर्मस्थानोंका भेदन हो जानेपर तुम्ही मरोगे; अतः तुम 
दूसरे प्रकारके बाणोंका अनुसंघान करो) जिससे तुम मुझे 
मार सकोगे ॥ १०३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो बचनमप्रवीत्‌॥ ११ ॥ 
नासिकाका यह कथन सुनकर अछक॑ कुछ देर विचार 
करनेके पश्चात्‌ ( जिह्वाको लक्ष्य करके ) कहने लगे ॥११॥ 
अलर्क उवाच 
हय॑ खादून रसान भुकत्वा तानेव प्रतिगृध्यति। 
तस्माहिह्वां प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान॥ १२॥ 
अलकने कहा-यह रसना स्वादिष्ट रथोंका उपभोग 
करके किर उन्हें ही पाना चाहती है। इसलिये अब इसीके 
ऊपर अपने तीखे सायकोंका प्रहार करूँगा ॥ १२ ॥ 
जिह्दोगतत 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन । 
तवेव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममोा मरिष्यसि ॥ १३ ॥ 
अन्यान बाणान्‌ समीक्षख येस्त्व॑ मां सूद्यिष्यसि। 
जिह्ा बोली-अलूर्क | ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं 
छेद सकते । ये तो तुम्हारे ह्टी म्मस्थानोंकों दींधेंगे। म्म- 
स्थानेंके बिंघ जानेपर तुम्हीं मरोगे। अतः दूसरे प्रकारके 
बाणोंका प्रबन्ध सोचो; जिनकी सहायतासे तुम मुझे मार 
सकोंगे ॥ ६१२३ ॥ 


शीमददाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वो 


तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥१४ 
यह सुनकर अलक कुछ देरतक सोचते-विचारते रहे 
फिर ( त्वचापर कुपित होकर ) बोले ॥ १४ ॥ 
अलर्क उवाउ 
स्पृष्ठा त्वग्विविधान स्पर्शास्तानेव प्रतिग्ृध्यति। 
तस्मात्‌ त्वच पाटयिप्ये विविधेः कड्ढूपत्रिभिः॥ १५। 
अलकीने कट्दा-यह त्वचा नाना प्रकारके स्पर्शोव 
अनुभव करके फिर उन्हींकी अमिलाषा किया करती है 
अतः नाना प्रकारके बार्णोंसि मारकर इस त्वचाको ही विदी' 
कर डादँगा ॥ १५ ॥ 
तग़ुतात 
नेमे बाणास्तरिष्यम्ति मामलक कथंचन | 
तवेव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥ १६। 
अन्यानवाणान समीक्षख येस्त्व॑ मां सूद्यिप्यसि। 
त्वचा-बोली-अलऊ | ये बाण किपी प्रकार थ॒ु| 
अपना निशाना नहीं बना सकते | ये तो तुम्हारा ही म 
विदीर्ण करेंगे और मर्म विदीर्ण द्ोनेपर तुम्हीं मौतके मुख 
पड़ोगे । मुझे मारनेके लिये तो दूसरी तरहके बाणोंव 
व्यवस्था सोचो) जिनसे तुम मुझे मार सकोगे ॥ १६३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌॥ १७। 
त्वचाकी बात सुनकर अछकने थोड़ी देरतक विचा| 
किया, फिर ( भोत्रकों सुनाते हुए ) कद्दा-॥ १७ ॥ 
अलक उवाच 
थ॒ुत्वा तु विविधाब्शब्दांस्तानेव प्रतिगृध्यति। 
तस्माच्छोत्र प्रति शरान प्रतिमुश्ञाम्यहं शितान ॥ 
झलक योले-यह श्रोत्र बारंबार नाना प्रकारके बन्द 
सुनकर उन्हींकी अभिलाषा करता है, इसलिये मैं इन त॑ 
दाणोंकोी भोष-इन्द्रियके ऊपर चलाऊँगा ॥ १८ ॥ " 
श्रोत्रम॒वातत 
नेमे धाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन | 
तवैव मर्म भेव्स्यन्ति ततो दास्यसि जीवितम्‌॥ १९ | 
अन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्षख येरत्व॑ मां सूद्यिप्यसि। 
ध्ोत्रने कहा-अल्क | ये बाण मुझे किसी प्रका 
नहीं छेद सकते | ये तुम्हारे द्वी मर्मस्थानोकों विदीण करेंगे 
तब तुम जीवनसे हाथ धो बेठं,गे । अतः तुम अन्य प्रकार 
बार्णोक्ी खोज करो) जिनसे मुझे मार सकोगे ॥ १९३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रबीत्‌ ॥ २० 
यह सुनकर अल्कने कुछ सोच-विचारकर ( ने 
सुनाते हुए ) कहा ॥ २० ॥ । 
अडक उबाच | 
हृष्टा रूपाणि बहुशस्तानेच प्रतिशध्यति । | 


भिशो5ध्यायः 





5. निशितैः सायक्रेरदम ॥ २१ ॥ 
अलकी बोले-यह आँख भी अनेकों बार विभिन्न रूपों- 
दर्शन करके पुनः उनन्‍हींको देखना चाइती है | अतः 
इसे अपने तीखे तीरसे मार डारदूगा ॥ २१ ॥ 

चृक्षुरुवाच 
मे बाणास्तरिष्यन्ति मामछके कर्थंचन | 
व मम्मे भेत्स्यन्ति भिन्नममों मरिष्यसि ॥ २२ ॥ 
ग्न्‍्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्व॒ यैस्त्व॑ मां खूद॒यिष्यसि । 
आँखने कद्दा-अरूऊ | ये बाण मुझे किधी प्रकार नहीं 
सकते | ये तुम्दारे ही मर्मस्थाेंकों बींध डालेंगे और 
विदीर्ण दो जानेपर तुम्दं ही जीवनसे हाथ धोना 
ढेगा । अतः दूसरे प्रकारके सायकॉका अबन्ध सोचो» 
नेकी सहायतासे तुम मुझे मार सकोगे ॥ २२३ ॥ 
स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌॥ २३॥ 
यह सुनकर अलर्कने कुछ देर विचार करनेके बाद 
बुद्धिको लक्ष्य करके ) यह बात कद्दी ॥ २३॥ 

अलर्क उवाच 
निष्ठा वहुविधा प्रश्या त्वध्यवस्यति । 
स्माद्‌ बुद्धि प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान॥२७॥ 
अलकने कटद्दा--यह बुद्धि अपनी श्ञानशक्तिते अनेकों 
का निश्चय करती है; अतः इस बुद्धिपर ही अपने 
वीकण सायशका प्रहार करूँगा ॥ २४ ॥ 

बुद्धितवाच 
मे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कर्थंचन । 
ववेंच मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममी मरिष्यसि | 
प्रन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्षसर येस्‍त्वं मां खुदयिष्यसि ॥ 
बुद्धि बोली--अल्क ! ये बाण मेरा किसी प्रकार 
बी स्पर्श नहीं कर सकते | इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण 
गैगा ओर मर्म विदीर्ण होनेपर तुम्हीं मरोगे । जिनकी 
हायतासे मुझे मार सकोगे; वे बाण तो कोई और ही 
| | उनके विषयर्मे विचार करो || २५ ॥ 
| ब्राह्मण उवाक 
वतोडलकस्तपो घोरं तत्रेबास्थाय दुष्करम्‌ । 
नाध्यगच्छत्‌ पर शकक्‍्त्या बाणमेतेषु सघसु ॥ २६॥ 
। प्राह्मणने कद्दा--देवि ! तदनन्तर अलर्कने उसी 
पैड़के नीचे बेठकर घोर तपस्या की) किंतु उससे मन-जुद्धि- 
पह््त पॉचों इन्द्रियोंकी मारनेयोग्य किली उत्तम बाणका 
० ने चढा || २६ ॥ 


खुसमाद्िितचेतास्तु स ततो5चिन्तयतल्‌ प्रभुः । 
स॒ विचिन्त्य चिरं कालमलकों द्विजसक्तम ॥ २७ ॥ 
नाध्यगच्छत्‌ परं ध्रेयो योगान्मतिमतां घरः । 

तब वे सामर्य्यश्ञाली राजा एकाग्रचिद होकर विचार 
करने लगे। विध्रवर | बहुत दिनोतक निरन्तर तो चने-विचारने- 
के बाद बुद्विमानोंमें भेष्ठ राजा अलककी योगसे बढ़कर दूसरा 
कोई कल्याणकारी साधन नहीं प्रतीत हुआ ॥ रछई ॥ 


ख पकाम्न॑ मनः रूत्वा निश्चकों योगमास्यितः ॥२८४ 
इन्द्रियाणि जधानाशु वाणनैकेन वीर्यवान । 
योगेनात्मानमाविदय सिद्धि परमिक्लां गतः ॥ २९ ॥ 

के मनको एकाग्र करके स्थिर आसनठे बैठ गये और 
ध्यानयोगका धाघन करने लगे | इस ध्यानयोगरूप एक ही 
बराणसे मारकर उन बअलझाली नरेशने समस्त इन्द्रियोंको 
सहृक्षा परास्त कर दिया। वे ध्यानयोगके द्वारा आत्मा 
प्रवेश करके परम तिद्धि ( मोक्ष ) को प्राप्त हो 
गये ॥ २८-२९ ॥| 


विस्मितश्रापि राजर्षिरिमां गाथां जगाद ह । 

अद्दो कष्ट यद्स्माभिः सर्वे बराह्ममनुष्ठितम ॥ ३० ॥ 

भोगठ्ष्णासमायुक्तेः पूर्व राज्यमुपासितम्‌ | 

इति पश्चान्मया श्ातं योगान्नास्ति पर खुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इस सफलतासे राजषि अलकंकों बड़ा आश्रय हुआ 

और उन्‍्हेंने इस गायाका गान किया-८अह्दो | बड़े कष्टकी 

बात है कि अग्रतक मैं बाहरी कार्मोमें ही छुगा रहा और 

भोगोंक़री तृष्णाते आबंद्ध होकर राज्यको दी उपासना 

करता रद्दा | ध्यानयोगते बढ़कर दूसरा कोई उत्तम घुखका 

साधन नहीं हैं? यटद्ट बात तो मुझे बहुत पीछे मादूम 

हुई है? ॥ ३०-३१ ॥ 

इति त्वमनुजञानीहि राम मा क्षत्रियान्‌ जद्दि । 

तपो घोरमसुपातिष्ठ वतः श्रेयोप्रभिपत्स्यसे ॥ ३२ ॥ 
( पितामद्दोंन कट्दा--) बेटा परशुराम ! इन सब 

बार्तोकी अच्छी तरह सम्रझकर तुम क्षत्रियोंका नाश ने 

करो | घोर तपस्यामें लग जाओ; उसीसे तुम्हें कल्याण 

प्रात्त होगा ॥ ३२ ॥ 

इत्युक्तः स तपो घोर ज्ञामदग्न्यः पितामद्दिः । 

आस्थितः सुमद्वाभागो ययौ सिद्धि च दुर्गमाम्‌॥ ३३ ॥ 
अपने पितामददोंके इस प्रकार कहनेपर महान सोमाग्य- 

शाली जमदग्निनन्दन परशुरामजीने कठोर तपस्या की और 

इससे उन्हें परम दुलम धिद्धि प्रात्त हुई ॥ ३३ ॥ 


। इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुग्ीतापर्वणि आद्वाणगीतासु बन्िशीड्ध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ाभारत आइवमेघिकपवेक अन्तर्गत अनुगीतापर्व में ्राद्षणमीतानिषयक तीसबों अध्याय पुरा हुआ ॥ ६० ॥ 


१)2०-<-पन्ककमानाए.कक-- 


६१६८ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपचेषि 
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एकत्रिशो5ध्यायः 


राजा अम्बरीपकी गायी हुईं आध्यात्मिक खराज्यविषयक गाथा 


ब्राह्मण उकाच 
अयो ये रिपवो छोके नवधा गुणतः स्म्ुताः । 
प्रहर्ष: प्रीतिरानन्द्स्रयस्ते साक्त्विका गुणाः ॥ १ ॥ 
तृष्णा क्रोधो 5भिसंरम्भो राजसास्ते गुणाः स्घता;। 
श्रमस्तन्द्रा च मोहश्व तयस्ते तामसा गुणाः॥ २॥ 
ब्राह्मणने कहा-देवि |! संसारमें सत्त+ रज और 
तम-ये तीन मेरे शन्रु हैं । ये बत्तियोके भेदसे नो प्रकारके 
माने गये हैं| हर्ष, प्रीति और आनन्‍्द-ये तीन सात्विक 
गुण हैं; तृष्णा, क्रोध और द्वेषभाव-ये तीन राजस गुण ईं 
और थकावट; तन्द्रा तथा मोइह-ये तीन तामस गुण हैं॥१-२॥ 
एतान निकृत्य धतिमान्‌ बाणसंभैरतनिद्रितः । 
जेतुं पराजुत्सह ते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 
शान्तचित्त, जितेन्द्रिय' आललस्यहीन और घेयवान्‌ 
पुरुष शम-दम आदि बाण-समुहकि द्वारा इन पूर्वोक्त गुर्णोंका 
उच्छेद करके दूसरोंको जीतनेका उत्साह करते हैं ॥ ३॥ 
अन्न गाथाः कीत॑यन्ति पुराकल्पविदों जनाः । 
अम्बरीषेण या गीता राशा पूर्व प्रशास्यता ॥ ४ ॥ 
इस विषयर्म पृरकालकी बातेंके जानकार लोग एक 
गाथा सुनाया करते हैं। पहले कभी शान्तिपरायण महाराज 
अम्बरीषने इस गायाका गान किया था ॥ ४ | 
समुदी्णषु दोषेषु बाध्यमानेपु साथुषु । 
जञप्राह तरसा राज्यमम्बरीषो महायशाः॥ ५ ॥ 
कहते हं-जब दोषोंका बल बढ़ा और अच्छे गुण दबने 
लगे। उस सम्रय महायशस््री महाराज अम्बरीषने बलपूर्वक 
राज्यकी बागडोर अपने द्वाथर्मे ली [| ५ ॥ 
स निगृद्यात्मनो दोषान साधून समभिपूज्य च । 
जगाम महती सिद्धि गाथाइचेमा जगाद ६ ॥ ६॥ 
उन्हेंने अपने दोर्षोको दबाया और उत्तम गुर्णोका 
आदर किया । इससे उन्हें बहुत बढ़ी सिद्धि प्रात्त हुई और 
उन्होंने यह गाथा गायी--॥ ६ ॥ 
भूयिष्ठं विज्ञेता दोषा निहताः सर्वशच्रवः । 
पएको दोषो चरिष्ठश्व वध्यः स न दतो मया ॥ ७ ॥ 
मैंने बहुत-से दोषोपर विजय पायी और समस्त 
शन्रुओंका नाश कर डाला; किंतु एक सबसे बड़ा दोप रह 


गया है | यथपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अबतक 
में नाश न कर सका ॥ ७॥ 


यत्प्रयुक्तो जन्तुरयं बैठष्ण्यं नाधिगच्छति । 
तृष्णातं इह निम्नानि धावमानों न बुध्यते ॥ ८ | 
“उसीकी प्रेरणासे इस प्राणीको बेराग्य नहीं होता 
तृष्णाके वशमें पड़ा हुआ मनुष्य तंसारमें नीच कर्मोकी ओ 
दौड़ता है; सचेत नहीं होता | ८ ॥ 
अकार्यमपि येनेह प्रयुक्तः सेकते नरः। 
त॑ लोभमसिभिस्तीएणेनिकृत्य खुखमेधते ॥ ९ | 
“उससे प्रेरित होकर वह यहाँ नहीं करनेयोग्य काम ४ 
कर डालता है । उस दोषका नाम है छोभ । उसे ज्ञानरू 
तलवारसे काटकर मनुष्य सुखी होता है ॥ ९ ॥ 
लोभाद्धि जायते तृष्णा ततश्विन्ता प्रवतेते । 
स लिप्यमानो लभते भूयिष्ठं राजसान गुणान्‌ । 
तद्वाप्ती तु लभते भूयिष्ठं तामसान गुणान्‌ ॥१० 
धलोमसे तृष्णा और तृष्णाते चिन्ता पैदा होती है। छोः 
मनुष्य पहले बहुत-से राजस गुर्णोको पाता है ओर उन॥ 
प्राप्ति दो जानेपर उसमें तामसिक ग्रुण मी अधिक मात्रा 
आ जाते हैं ॥ १० ॥ 
स॒तैगुंणेः संहतदेहबन्धनः 
पुनः पुनर्जोयति कर्म चेद्दते । 
जनन्‍्मक्षगे... भिन्नविकीण् देहो 
स॒त्युं पुनर्गंच्छति जन्मनेव ॥ १९१ 
“उन गुर्णोके द्वारा देह-बन्धनमें जकड़कर वह बारंब 
जन्म लेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है | पि 
जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके तत्व विलः 
विलग होकर ब्रिखर जाते हैं और बह मृत्युको प्राप्त। 
जाता है | इसके बाद फिर जन्म-म्र॒त्युके बन्धन 
पड़ता है ॥ ११ ॥ 
तस्मादेत॑ सम्यगवेक्ष्य लोम॑ 
निगृह्य ध्रत्या55त्मनि राज्यमिच्छेत्‌ 
एठदू राज्य नानन्‍्यद्स्तीद राज्य- 
मात्मैच राजा विदितो यथावत्‌ ॥ १२ 
“इसलिये इस लोभके स्वरूपको अच्छी तरह समझकर ६ 
धेयपूर्वक दबाने और आत्मराज्यपर अधिकार पानेकी इल 
करनी चाहिये। यही वास्तविक स्वराज्य है। यहाँ दूधरा कोई राए 
नहीं है। आत्माका यथार्थ शान हो जानेपर वही राजा है? 


इति राशाम्बरीषेण गाथा गीता यशस्विना । 
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अधिराज्यं पुरस्कृत्य लोभमक॑ निरन्तता ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार यशस्वी अम्बरीषने आत्मराज्यको आगे 


ध्यायः ६१६९, 
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रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु लोभका उच्छेद करते हुए 
उपर्युक्त गायाका गान किया था ॥ १३ ॥ 








इति श्री मद्ाभारते भाश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्विणि ब्राह्मणगीतासु एकत्रिशोड्प्यायः ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आउइवमेधिकपर्के अन्तर्गत अनुमीतापर्दमें छाद्षणगीताविषयक इकत्रीसदो अध्दाय पूरा हुआ ॥ २१ ॥ 





द्वात्रिशोउध्यायः 
ब्राह्मपरूपधारी धर्म और जनकका ममत्वस्यागविषयक संवाद 


ब्राह्मण उवाच 
अब्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनतम्‌ | 
ब्राह्षणस्थ च खंचादं ज़नकस्य थे भाविनि ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने कहा--भामिनि ! इसी प्रसंगर्मे एक ब्राद्मण 
और राजा जनकके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है॥१॥ 
ब्राह्मणं जनको राजा सनन्‍ने कश्मिश्विदागसि | 
विषये मे न वस्तव्यमिति शिष्टयथमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
एक समय राजा जनकने किसी अपराधमें पकड़े हुए 
ब्राह्मणको दण्ड देते हुए. कह्ा-'ज्क्षत्‌ | आप मेरे देशसे 
बाहर चले जाइये? ॥ २॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ ब्राह्मणो राजसक्तमम्‌ । 
आचक्ष्व विषयं राजन यावांस्तव वशे स्थितः ॥ ३ ॥ 
यह सुनकर ब्राह्मणने उस श्रेष्ठ राजाकों उत्तर दिया-- 





भटद्दाराज ] आपके अधिकारमें जितना देश है; उसकी 


| 
'सीमा बताश्ये ॥ ३ ॥ 
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सोषन्यस्थ विषये राशे वस्तुमिच्छाम्यहं विभो । 
वचस्ते कतुमिच्छामि यथाशास्त्रं महीपते ॥ ४॥ 
ध्तामथ्यशाली नरेश !इस बातकों जानकर में दूसरे 
राजाके राज्यमें निवास करना चाइता हूँ और शास्त्रके अनु- 
सार आपकी आश्ञाक्रा पालन करना चाहता हूँ? ॥ ४ ॥ 


इत्युक्तस्तु तदा शज़्ा ब्राह्मणेत यशख्िना । 
सुहुरुष्णं विनिःश्वस्य न किचित्‌ प्रत्यमाषत ॥ ५ ॥ 

उस यशस्वरी ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा जनक 
बार-बार गरम उच्छवास लेने छगे; कुछ जवाब न दें सके ॥ 
तमासीन ध्यायमानं राजानममितौजसम | 
कर्म सहसागच्छद्‌ भानुमन्तमिव ग्रह्ः ॥ ६ ॥ 

वे अमित तेजस्वी राजा जनक बेटे हुए विचार कर 
रहे थे; उस समय उनको उसी प्रकार मोइने सहसा घेर लिया 
जैसे राष्टु अह् सू्यंको घेर लेता है ॥ ६ ॥ 


समाश्चास्य ततो राजा विगत कच्मले तदा । 
ततो मुहतोदियव तं ब्राह्मणं वाक््यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोहका 
नाश हो गया। तब थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वे 
ब्राक्षणसे बोले ॥ ७ ॥ 
जनक उवाच 
पिठ्पैतामहे राज्ये वश्ये ज़नपदे खति। 
विषयं नाधिगच्छामि विचिन्चन पृथिवीमहम्‌॥ < ॥ 
जनकने कहा-अक्वन्‌ | यद्यपि बराप-दादोंके समयसे ही 
मिथिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है; तथापि जब में 
विचारदष्टिसे देखता हूँ तो सारी प्रथ्वीमें खोजनेपर भी कहीं 
मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता ॥ ८ ॥ 


नाधिगच्छ यदा पृथ्व्यां मिथिला मार्गिता मया | 
नाध्यगच्छ यदा तस्यां खप्रजा मार्गिता मया ॥९॥ 
नाध्यगच्छ तदा तस्यां तदा मे कश्मलोइभवत्‌ | 

जब प्रथ्वीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने 
मिथिलार्मे खोज की | जब वहाँसे भी निराशा हुई तो अपनी 
प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया; किंतु उनपर भी अपने 
अधिकारका निश्चय न दुआ; तब मुझे मोह हो गया॥ 
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श्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 








ततो में कश्मलस्यान्ते मतिः पुनरुपस्थिता ॥१०॥ 
तदा न विषय मन्ये सर्चो वा विषयो मम । 
आत्मापि चाय॑ं न मम सवो वा पृथिवी मम ॥११॥ 
फिर विचारके द्वारा उस मोहका नाश होनेपर में इस 
नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कई मी मेरा राज्य नहीं है अथवा 
सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टिसे यह शरीर भी मेरा नहीं 
है और दूसरी दृष्टिसे यद तारी प्रथ्वी ही मेरी है ॥१०-११॥ 
यथा मम तथास्येषामिति मनन्‍्ये द्विजोक्तम । 
उष्यता यावदुत्साहो भ्ुज्यतां यावदुष्यते ॥ १२॥ 
यह जिस तरह मेरी है; उसी तरह दूसरोंकी मी दै-ऐसा 
मैं मानता हूँ । इसलिये द्विजोचम ) अब आपकी जहाँ इच्छा 
दो) रहिये एवं जहाँ रहेँ; उसी स्थानका उपभोग कीजिये ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
पिठपैतामहे राज्ये बच्ये जनपदे सति। 
बृद्दि कां मतिमास्थाय ममत्व वर्जितं त्वया ॥ १३॥ 
ब्राह्मणने कहा-राजन्‌ ! जब बाप-दार्दोके समयसे ही 
मिथिला-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है? तब बताइये; 
किस बुद्धिका आश्रय लेकर आपने इसके प्रति अपनी ममता- 
को त्याग दिया है १ ॥ १३॥ 
कां वै बुद्धि समाधित्य सर्वो ये विषयस्तव । 
नावैषि विषयं येन सर्वों वा विषयस्तव ॥ १४॥ 
किस बुद्धिका आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य 
मानते हैं और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं 
समझते एवं किस तरह सारी प्रथ्वीकों ही अपना देश 
समझते हैं! ॥ १४ ॥ 
जनक उवाच 
अन्तवन्त इहावस्था विदिताः सर्वकमंखु । 
नाध्यगचछमहं तस्मान्ममेदमिति यद्‌ भवेत्‌ ॥ १५॥ 
ज्ञनकने कहा-अक्षन्‌ | इस संसारमें कर्मोके अनुधार 
प्रात्त इेनिवाली समी अवस्थाएँ आदि-अन्तवाली हैं, यह बात 
मुस्ते अच्छी तरद् मादूम है | इसलिये मुझे ऐसी कोई वस्तु 
नहीं प्रतीत होती जो मेरी द्वो सके ॥ १५ ॥ 
कस्येद्मिति कस्य खमिति बेद्वचस्तथा। 
नाध्यगचछमहं चुदझूथ्था ममेदमिति यद्‌ भवेत्‌ ॥ १६॥ 
वेद भी कद्दता है-ध्यह वस्तु किसकी है! यह किसका घन 
३१ ४ ( अर्थात्‌ किसीका नहीं है।)! इसलिये जब में 
अपनी बुद्धिसे विचार कह्दता हूं; तब कोई मी वस्तु ऐसी नहीं 
जान पड़ती; जिसे अपनी कह सके ॥ १६ ॥ 
पता बुद्धि समाश्रित्य ममत्व वर्जित मया। 
श्रणु बुद्धि च यां शात्वा सर्वत्र विषयो मम ॥ १७॥ 


# मा यृधः कस्य र्विद्धनम्‌ । ( ईश्वावास्योपनिषद्‌ १ ) 


इसी बुद्धिका आश्रय लेकर मैंने मिथिलाके राज्यसे 
अपना ममत्व हटा लिया है। अब जिस बुद्धिका आश्रय 
लेकर मैं सबंत्र अपना ही राज्य समझता हूँ; उसको सुनो ॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि गन्धान्‌ घराणगतानपि। 
तस्मान्मे निर्जिता भूमिवेशे तिष्ठति नित्यदा ॥ १८ ॥ 
मैं अपनी नातिकामें पहुँची हुई सुगन्‍्धको भी अपने 
सुखके लिये नहीं ग्रहण करना चाहता । इध्लिये मैंने प्रथ्वीको 
जीत लिया है और वह सदा ही मेरे वशमें रहती है ॥ १८॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रसानास्ये5पि वतेतः। 
आपो मे निर्जितास्तस्माद्‌ वशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ १९०॥ 
मुखमें पड़े हुए रसेंइा भी मैं अपनी ठृप्तिके लिये नहीं 
आस्वादन करना चाहता) इसलिये जलठत्त्वपर भी मैं विजय 
पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अधीन रहता है॥ १९॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रूप ज्योतिश्च चक्छुषः। 
तस्मान्मे निज्ञिंतं ज्योतिवंशे तिष्ठति नित्यदा॥ २०॥ 
मैं नेत्रके विषयभूत रूप और ज्योतिका अपने सुखके 
लिये अनुमव नहीं करना चाहता) इसलिये मैंने तेजको जीत 
लिया है और वह सदा मेरे अधीन रद्दता है ॥ २०॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि स्पशॉस्त्वचि गताश्व ये। ;ढ 
तस्मान्मे नि्जितो वायुवंशे तिष्ठति नित्यदा॥ २१ ॥ | 
तथा मैं त्वचाके संसर्गसे प्राप्त हुए स्पर्शजनित सुखोंकों 
अपने लिये नहीं चाहता; अतः मेरे द्वारा जीता हुआ वायु 
सदा मेरे वशमें रहता है॥ २१ ॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि शब्दाध्ञोत्रगतानपि। 
तस्मान्मे निजिताः शब्दा वशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ २२ ॥ 
मैं कार्नोमें पड़े हुए शब्दोंकी भी अपने सुखके लिये 
नहीं ग्रहण करना चाहता, इसलिये वे मेरे द्वारा जीते हुए 
शब्द सदा मेरे अधीन रहते हैं॥ २२ ॥ 
नाहमात्मार्थमिज्छामि मनो नित्यं मनो5चतरे । 
मनो मे निर्जितं तस्माद्‌ वशे तिष्ठति नित्यदा ॥ २३ ॥ , 
मैं मनमें आये हुए मन्तव्य विषयोका भी अपने सुखके 
लिये अनुभव करना नहीं चाहता? इसलिये मेरे द्वारा जीता 
हुआ मन सदा मेरे वशर्मे रहता है| २३ ॥ | 
देवेम्यश्व पिठम्यश्व भूतेभ्यो5तिथिभिः सह । 
इत्यर्थ सर्व पवेति समारम्भा भवन्ति वें ॥ २४॥ 
मेरे समस्त कार्योका आरम्म देवता) पितरः भूत और 
अतिथियोंके निमिच होता है ॥ २४ ॥ | 
ततः प्रहस्य जनक ब्राह्मणः पुनरत्रवीत्‌। | 
त्वज्लिशासार्थमचेद्द विद्धि मां धर्ममागतम्‌॥ २५॥ 











अनुगीतापबे ] 


अयस्विशोडध्यायः 
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जनककी ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण हँसा और फिर सत्त्वनेमिनिरुद्धस्य 
कहने लगा--“महाराज | आपको मालूम होना चाहिये कि 








चक्रस्यैकः प्रवर्तकः॥ २६॥ 
“धअब मुझे निश्चय हो गया कि संसारमें सरवगुणरूप 


मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये ब्राह्मणका रूप नेमिसे घिरे हुए और कभी पीछेकी ओर न लौथनेवाले इस 


धारण करके यहाँ आया हूँ ॥ २५ ॥ 
त्वमस्य अह्लाभस्य दुवोरस्यानिवर्तिनः । 


ब्रह्मप्राप्तिस्प दु्निवार चक्रका संचालन करनेवाले एकमात्र 
आप ही हैं? ॥ २६ ॥ 


हृति श्रीमद्ाभारते आश्वमेधिके पर्वेणि अनुगीतापर्व॑णि ब्राह्मणगीतासु द्वात्रिशो अध्याय: ॥ ३२॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत आज्वर्मेधिकृयदेके अस्तृ्गत अनुगोतापते में आह्षणगीताविषयक बत्तीसदों अध्याय पुरा हुआ॥ है२ ॥ 
+*ड टिक 


त्रयश्रिशो5ध्यायः 
ब्राह्मणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ट स्वरूपका परिचय देना 


ब्राह्मण उवाच 
नाहँ तथा भीरु चरामि छोके 
यथा त्वं मां तजयसे खबुद्धथा। 
विप्रो 5स्मि मुक्तो 5स्मि वने च रो 5स्मि 
ग्रृहस्थथमा बतवांस्तथास्मि ॥ १ ॥ 

नाहमस्मि यथा मां त्वं पहयसे च शुभाशुभे । 
मया व्याप्तमिदं सर्व यत््‌ किचिजमतीगतम्‌ ॥ २ ॥ 

ब्राह्मणने कहा--भीरु ! तुम अपमभी बुद्धिसे मुझे जेसा 
समझकर फटकार रही हो, में वेसा नहीं हूँ । में इस लोकमें 
देहामिमानियोंकी तरह आचरण नहीं करता। तुम मुझे 
पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; किंतु वास्तवमें मैं ऐसा नहीं 
हूँ । मैं ब्राह्मण, जीवस्मुक्त महात्मा) वानप्रस्थ, शहस्थ और 
ब्रह्मचारी सब कुछ हूँ | इस भूतलपर जो कुछ दिखायी देता 
है; वह सब मेरेद्वारा व्याप्त है || १-२ ॥ 
ये केचिजन्तवों लोके जड्माः स्थावरास्य ६ । 
तेषां मामसतक विद्धि दारूणामिव पावकम्‌॥ हे ॥ 

संसारमें जो कोई मी स्थावर-जज्ञम प्राणी हैं, उन सबका 
विनाश करनेवाला मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझो, जिस 
प्रकार कि रूकड़ियोंका विनाश करनेवाढा अग्नि है ॥ ३ ॥ 
राज्य पथिव्यां सर्वेस्यामथवापि त्रिविष्टप । 
तथा बुद्धिरियं वेजक्षि बुझ्धरिव घने मम॥ ४ ॥ 

सम्पूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्गपर जो राज्य है। उसे यह बुद्धि 
जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा घन है ॥ ४ ॥ 


एकः पन्‍्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्धिदः। 

गृहेषु वनवासेषु गुरुवासेपु भिन्षुषु॥ ५ ॥ 
ब्रह्मचर्य) गाहंस्थ्य) वानप्रस्थ और संन्यास आश्रममें 

स्थित ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जिस मार्गसे चलते हैं; उन ब्राह्मर्णोका 

वह मार्ग एक ही है ॥ ५॥ 

लिड्लैबंहुमिरव्यप्रे रेका बुद्धिरुपास्यते । 

नानालिक्ञाध्मस्थानां येपां बुद्धि! शमात्मिका॥ ५ ॥ 

ते भावमेकमायान्ति सरितः खागरं यथा | 


क्योंकि वे लोग बहुत-से व्याकुछतारहित चिह्ोंको घारण 
करके भी एक बुद्धिका ही आश्रय लेते हैं। मिन्न-मिन्‍न 
आश्रमेमं रहते हुए भी जिनकी बुद्धि शान्तिके साधनमें छगी 
हुई है; वे अन्तमें एकमात्र सत्खरूप, ब्र्चको उसी प्रकार 
प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार सब नदियाँ समृद्रको प्राप्त 
होती हैं ॥ ६॥ ॥ 
बुद्ध्यायं गम्यते मार्गः शरीरेण न गम्यते । 
आय्यन्तवन्ति कर्माणि शरीरं कमवन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 


यह मार्ग बुद्धिगम्य है; शरीरके द्वारा इसे नहीं प्राप्त 
किया जा सकता | सभी कर्म आदि और अन्तवाले हैं तथा 
शरीर कर्मका हेतु है॥ ७॥ 
तस्मात्‌ ते सुभगे नास्ति परछोककृत भयम्‌। 
तद्भावभावनिरता ममेवात्मानमेष्यसि ॥ ८ ॥ 

इसलिये देवि [ तुम्हें परछोकके लिये तनिक भी मय 
नहीं करना चाहिये | तुम परमात्ममावक्री भावनामें रत 
रहकर अन्त मेरे ही स्वरूपको प्राप्त ही जाओगी | <॥ 


इति श्रीमह्ठाभारते आश्वमेधिके पर्तणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु त्रयख्िशोध्ध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अध्यमेधिकर्वके अन्तर्गत अनुगीताजंमें ब्राक्षणमीताविषयक तेतीसवों अध्याय पुरा हुआ #श॥। 
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चतुस्निशो5ध्यायः 
भगवान श्रीकृष्णके द्वारा त्राह्मण, ब्राह्मणी औरे क्षेत्रज्ञका रहस्य 
बतलाते हुए ब्राह्मणणीताका उपसंहार 


ब्राह्मण्युवाच 


नेदमत्पात्मना शक्त्यं वेद्तुं नाक्ृतात्मना | 
बहु चालपं च संक्षिप्त विप्लुतं थे मतं मम ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणी बोली--नाथ ! मेरी बुद्धि योड़ी और अस्तः- 
करण अश्ुद्ध है; अतः आपने संक्षेपर्मं जिस महान्‌ ज्ञानका 
उपदेश किया है; उस विखरे हुए उपदेशको समझना मेरे 
लिये कठिन है | में तो उसे सुनकर भी घारण न कर सकी ॥ 
उपाय त॑ मम बूहि येनेषा लभ्यते मतिः। 
तन्मन्ये कारणं त्वक्तो यत एपा प्रवर्तते॥ २॥ 
अतः आब कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे मुझे भी 
यह बुद्धि प्रास हो । मेरा विश्वास है कि वह उपाय आपहीसे 
ज्ञात हो सकता है ॥ २॥ 
ब्राह्मण उवाच 
अरणों श्राह्मणी विद्धि गुरुरस्योत्तरारणिः | 
तपःश्रुते उभिमन्नीती शानाप्निजोयते ततः॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणने कहा-देवि [ तुम बुद्धिको नीचेकी अरणी 
और गुरुको ऊपरकी अरणी समझो | तपस्या और वेद-वेदान्त- 
के श्रवण-मननद्रारा मन्थन करनेपर उन अरणियोसे शानरूप 
अग्नि प्रकट होती है ॥ ३ ॥ 
: बाह्मण्युवाच 
यदिदं ब्राह्मणो लिड् श्षेत्रश इति संशितम्‌। 
ग्रहीतुं येन यच्छक्य रश्षणं तस्य तत्‌क् नु ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणीने पूछा-नाथ | क्षेत्रश नामसे प्रसिद्ध 
झरीरान्तवर्ती जीवात्माकों जो ब्रह्मका स्वरूप बताया जाता है 
यह बात केसे सम्भव है ? क्योंकि जीवात्मा ब्रह्मके नियन्त्रणमें 
रहता है और जो जिसके नियन्त्रणमें रहता है; वह उसका 
स्वरूप हो; ऐसा कभी नहीं देखा गया ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
अलिड्ो निगुंणश्वैव कारणं नास्थय लक्ष्यते। 
उपायमेव वस्ष्यामि येन गहोत वा नचा॥ ५॥ 
वब्राह्मणने कहा--देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तव देह-सम्बन्धसे 
रहित और निर्गुण है। क्योंकि उसके सगुण और साकार 
होनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता | अतः में वह उपाय 
बताता हूँ, जिससे वह ग्रहण किया जा सकता है अथवा नहीं 
भी किया जा सकता ॥ ५॥ 
सम्यगुपायो दृष्श्व॒ शभ्रमररिव लक्ष्यते । 


कर्मबुद्धिरबुद्धित्वाज्शानलिड्वैरिवाश्नितम्‌ू. ॥ ६ ॥ 
उस क्षेत्रश्ञका साक्षात्कार करनेके लिये पूर्ण उपाय देखा 
गया है | वह यह है कि उसे देखनेकी क्रियाका त्याग कर 
देनेसे भोरोंके द्वारा गन्धकी माँति वह अपने आप जाना 
जाता है | किंतु कर्मविषयक बुद्धि वास्तवर्मे बुद्धि न होनेके 
कारण ज्ञानके सदश प्रतीत होती है तो मी वह शान नहीं है । 
( अतः क्रियाद्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता ) ॥६॥ 
हृदूकार्यमिंदं नेति न मोक्षेषृपद्श्यते । 
पद्यतः »ःण्वतो चुद्धिरात्मनो येषु जायते ॥ ७ ॥ 
यह कर्तव्य है, यद्द कर्तव्य नहीं दै--यह बात मोक्षके 
साधनोंमें नहीं कद्टी जाती | जिन साधनोंमें देखने और सुनने- 
बालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित होती है; वही यथार्थ 
साधन है ॥ ७ ॥ 
याबन्त इह शक्येरं स्तावन्तों शान प्रकद्पयेत्‌ । 
अब्यक्तान व्यक्तरुपांश्व शतशोषथ सहस्रदः ॥ ८ ॥ 
यहाँ जितनी कल्पनाएँ की जा सकती हैं, उतने ही सैकड़ों ह 
और दजारों अव्यक्त और ध्यक्तरूप अंशोकी कल्पना कर लें॥ 
सवोन्नानाथेयुकतांश्व सवोन प्रत्यक्षद्ेतुकान्‌ । 
यतः पर न॒विद्येत ततो 5भ्यासे भविष्यति ॥ ९ ॥ 
वे सभी प्रत्यक्ष प्रतीत होनेवाले पदार्थ वास्तविक ् 
युक्त नहीं हो सकते | जिससे पर कुछ भी नहीं है। उस 
साक्षात्कार तो ननेति-नेतिः अर्थात्‌ यद्ट भी नहीं, यह मे 
नहीं--इस अभ्यासके अन्तमें ही होगा )| ९ ॥ 
श्रीभगवान॒वा च 
ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मतिः श्लेन्नश्षसंक्षये । 
क्षेत्रशनेन परतः क्षेत्रशेभ्यः प्रवतैते ॥ १० ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--पार्थ ! उसके बाद उत्त 
ब्राक्षणीकी बुद्धि) जो क्षेत्रशके संशवसे युक्त थी; क्षेत्रके शानसे 
अतीत क्षेत्रशेसे युक्त हुई ॥ १० ॥ 
अजुन उवाच.... 
कनु सा ब्राह्मणी कृष्ण क चासो व्राह्मणर्षभः । 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुभी वद मे 5च्युत ॥ ११॥ 
अजुनने पूछा--भीकृष्ण | वह ब्राह्षणी कौन थी 
और वह श्रेष्ठ ब्राक्षण कौन था ! अच्युत ! जिन दोनोंके द्वारा 
यह सिद्धि प्राप्त की गयी; उन दोर्नोंका परिचय मुझे बताइये ॥ 
श्रीमगवाब॒वाच । 
मनो मे त्राह्मणं विद्धि बुद्धि मे विद्धि ब्राह्मणीम्‌ | 















। ] 





क्षेत्रतत इति यश्योक्तः सोषहमेव घनंजय ॥ १२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--अज्जुन ! मेरे मनको तो 


अजुन उवाच 
हा यत्परमं शेयं तन्‍्मे व्याख्यातुमरहसि। 
वतो दि प्रसादेन सूक््मे मे रमते मतिः ॥ २ ॥ 
अजुन बोले--भगवन्‌ | इस समय आपको कऋपासे 
हम विषयके श्रवणमें मेरी बुद्धि लग रही है; अतः जानने- 
ग्य परबह्के स्वरूपकी व्याख्या कीजिये ॥ १ ॥ 
वासुदेव उवाच 
प्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ | 
| मोशक्षसंयुक्त शिष्यस्य गुरुणा सह ॥ २ ॥ 
श्विद्‌ ब्राह्षणमासीनमाचाय संशितवतम्‌। 
: प्रप्रच्छ मेधावी किस्विच्छेयः परंतप ॥ ३ ॥ 
त॑ प्रपन्नोपद. निःश्रेयलप रायणः । 
चे त्वांशिरसा विप्र यद्‌ बूयां बृहि तन्मम ॥ ४ ॥ 
भगवान शअ्रीकृष्णने कहा--अर्जुन | इस विषयको 
कर गुरु और शिष्यमें जो मोक्षविषयक संवाद हुआ था; 
ह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रह्य है । एक दिन उत्तम 
तका पालन करनेवाले एक ब्रक्षवेच्रा आचार्य अपने आसन- 
तर विराजमान थे | परंतप ! उस समय किसी बुद्धिमान्‌ 
शिष्यने उनके पास जाकर निवेदन किया--“भगवन्‌ [ मैं 


श 


पश्चच्रिशो5ध्यायः 
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तुम ब्राह्मण समझो ओर मेरी बुद्धिकों ब्राह्मणी समझो एवं 
जिसको क्षेत्रक--ऐेसा कह्दा गया है) वह में ही हूँ || १२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमेघिके पर्णि अनुगीतापव॑णि ब्राह्मणगीतासु चतुस्त्रिशो5ध्याय: ॥ ३४॥ 
५ बा 
इस प्रकार श्रीमह'भारत आदवगेघिकरपवके अन्तर्गत अनुमीतापर्वर्ग ब्राह्णशीवाविषयक चॉतीसर्यों अध्याय एश हुआ ॥ ३६४ ॥ 


पब्रत्रिशो5ध्याय: व 
पके द्वारा अजुनसे मोक्ष-धमंका वणेन--गुरु ओर शिष्यके संवादमें ब्रह्मा और महतपिंयोंके प्रश्नोत्तर 


कब्याणमार्गमें प्रशृत्त होकर आपकी शरणरम आया हूँ और 
आपके चरणोमें मस्तक झुकाकर याचना करता हूँ कि मैं जो 
कुछ पूछूँ; उसका उत्तर दीजिये | मैं जानना चाहता हूँ कि 
श्रेय कण है !? ॥ २-४ ॥ 
तमेवंबादिन पार्थ शिष्य गुरुरुवाच ह। 
सर्वे तु ते प्रवक्ष्यामि यत्न वे संशयो द्विज ॥ ५ ॥ 
पार्थ | इस प्रकार कहनेजले उस शिष्यसे गुरु बोले- 
“विप्र | तुम्हारा जिस विषयमें संशय है। बह सब मैं तुम्हें 
बताऊँगा? || ५ ॥ 
इत्युक्तः स कुरुश्रेष्ट गुरुणा गुरुवत्सलः । 
प्राअलिः परिपप्रदछ यक्तच्छुणु महामते ॥ ६ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ कुरुभ्रेष्ठ अजुन | गुरुके द्वारा इस प्रकार 
कहे जानेपर उस गुरुके प्यारे शिष्यने हाथ जोड़कर जो कुछ 
पूछा, उसे घुनो ॥ ६ ॥ 
भिष्य उवाच 
कुतश्वाह॑ कुतश्च त्वं तत्सत्यं त्रूहि यत्परम । 
कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणिच ॥ ७ ॥ 
शिष्य बोला--विप्रवर | मैं कहँसे आया हूँ और 
आप कहते आये हैं ! जगत्‌क़े चराचर जीव कहाँसे उत्पन्न 
हुए हैं ! जो परमतत्व है, उसे आप यथार्थरूपसे बताइये ॥ 
केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च कि परम्‌ | 
कि सत्यं कितपो विप्र के ग़णाः सद्भिरीरिताः ॥ ८ ॥ 
विप्रवर ! सम्पूर्ण जीव किससे जीवन घारण करते हैं ! 
उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी है? सत्य और तप 
क्या है ? सत्पुरुषोंने किन गुर्णोकी प्रशंसा की है १ ॥ ८ ॥ 
के पन्थानः शिवाश्व स्युः कि छुखं कि च दुष्क्ृतम। 
एतान मे भगवन प्रशज्नान याथातथ्येन सुब्रत ॥ ९ ॥ 
वक्तुमहेसि विप्रप॑ यथावद्हि तक्त्वतः । 
त्वदन्यः कश्नन प्रश्नानेतान वक्तमिहाहंति ॥ १० ॥ 
न्रूहि धर्मविदां श्रेष्ठ पर कौतूहल्ल मम | 
मोक्षधर्मोथंकुशलो भवाँल्ोकेषु. गीयते ॥ ११॥ 
कौन-कौन-से मार्ग कल्याण करनेवाले हैं ! सर्वोत्तम सुख 
क्या है ! और पाप किसे कहते हैं ? श्रेष्ठ अतका आचरण 
करनेवाले गुरुदेव | मेरे इन प्रश्नॉका आप यथाथरूपसे उत्तर 


६१७४ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 





देनेमें समर्थ हैं | धर्मशञोमें श्रेष्ठ विप्रषे | यह सब जाननेके लिये 
मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है। इस विषयमें इन प्रश्नोका तत््वतः 
यथार्थ उत्तर देनेमें आपसे अतिरिक्त दुसरा कोई समर्थ नहीं 
है। अतः आप ही बतलाहये; क्योंकि संसारमें मोक्षघर्मोके 
तस्वके ज्ञानमें आप कुशल बताये गये हैं॥ ९--११ ॥ 
सर्व॑संशयसंच्छेत्ता त्वदन्यो न च विद्यते । 
संसारभीरवश्यैव मोक्षकामास्तथा वयम्‌ ॥ १२॥ 

हम संसारते भयभीत और मोक्षके इच्छुक हैं | आपके 
विवा दूसरा कोई ऐसा नहीं; जो सब प्रकारकी शझ्ाओऔका 
निवारण कर सके ॥ १२॥ 


वाहुदेव उवाच 

तस्मे सम्प्रतिपन्नाय यथावत्‌ परिपृच्छते । 
शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥ १३ ॥ 
छायाभूताय दानताय यतते ब्रह्मचारिणे। 
तान्‌ प्रश्नानत्रवीत्‌ पार्थे मेघावी स धतबतः । 
गुरुः कुरुकुलश्रेष्ट सम्यक्‌ सवोनरिंदम ॥ १४ ॥ 

भगवान भ्रीकृष्णने कहा--कुरुकुलभश्रेष्ट शत्रुदमन 
अजुन | वह शिष्य सब प्रकारते गुरुकी शरणमें आया था | 
यथोचित रीतिसे प्रश्ष करता था | गुणवान्‌ और शान्त था। 
छायाकी भोति साथ रहकर गुरुका प्रिय करता था तथा 
जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी था । उसके पूछनेपर मेघाबी 
एवं वतघारी गुझुने पूर्वोक्त सभी प्रश्नेका ठीक-ठीक 
उत्तर दिया ॥ १३-१४ ॥ 

गुरुतवाच 


त्रह्मणोक्त मिदं सर्वमृषिप्रवरसेवितम । 
वेदविदयां समाश्रित्य तस्त्वभूतार्थभावनम्‌ ॥ १५॥ 
गुरु बोले--बेटा ! ब्ह्माजीने वेद-विद्याका आश्रय 
लेकर तुम्दारे पूछे हुए इन समी प्रश्नोंका उत्तर पहलेसे दी दे 
रखा है तथा प्रघान-प्रधान ऋषियोंने उसका सदा ही सेवन 
किया है। उन प्रश्नोंक्रे उत्तरमें परमायविषयक विचार किया 
गया है ॥ १५ ॥ 
ज्ञान त्वेव पर विद्यः संन्यास तप उत्तमम्‌ । 
यस्तु वेद निरावाध॑ं श्ञानतत्त्वं विनिश्चयात्‌ । 
सर्वभूतस्थमात्मानं | सस्वेगतिरिष्यते ॥ १६॥ 
हम जशानको दह्वी परत्रहझ्म और संन्यासको उत्तम तप 
जानते हैं | जो अवाधित श्ञानतत्त्वको निश्चयपूर्थक्क जानकर 
अपनेको सब प्राणियोंके भीतर स्थित देखता है, वह सर्बंगति 
( सर्वव्यापक ) माना जाता है || १६॥ 
यो विद्वान सहसंवासं विवास चेच पश्यति । 
तप्रैवेकत्वनानात्वे स दुःखात्‌ परिमुच्यते ॥ १७॥ 
जो विद्वान्‌ संयोग और वियोगको तथा बैंस द्वी एकत्व 


ओर नानात्वको एक साथ तत्त्वतः जानता है; वह दुःखरे 
मुक्त हो जाता है ॥ १७॥ 


योन कामयते किचिन्न किचिद्भिमन्यते । 
इहलोकस्थ एवैप. ब्रह्ममूुयाय कल्पते ॥ १८ । 

जो किसी वस्तुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मन 
किसी बातका अभिमान नहीं होता; वह इस लोकमें रहर 
हुआ ही ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है ॥ १८ ॥ 
प्रधानगुणतत्वशः... सर्वभूतविधानवित्‌ । 
निर्ममो निरहज्लाणो मुच्यते नात्र संशयः ॥ १९. 

जो माया और सच्वादि गुर्णोके तत्वको जानता हैः नि 
सब भूततोके विधानका शान है और जो ममता तंथा अहंकार 
रहित हो गया है; वह मुक्त हो जाता है-इसमें संदेह नहीं है 
अव्यक्तबीजप्रभवों बुद्धिस्कन्धमयों मद्दान्‌। 
महाहड्ञारविट॒प इन्द्रियाह्ुरकोटरः ॥ २० 
महाभूतविशेषश्च विशेषप्रतिशाखवान 
सदापर्ण: सदापुष्पः सदा शुभफलोदयः ॥ २१ 
अज्ीवः सर्वेभूतानां ब्रह्मबीजः सनातनः 
एतज्ज्ञात्वा च तत्तवानि शानेन परमासखिना ॥ २२ 
छित्तवा चामरता प्राप्य ज़हाति सृत्युजन्मनी । 

यह देह एक वृक्षके समान दै। अज्ञान इसका म 
अड्भुर ( जड ) है, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है; अहंकार शा। 
है, इन्द्रियों खोखले हैं, पञ्च महाभूत उसके विशेष अवः 
हैं और उन भूतोंके विशेष भेद उसकी टहनियाँ हैं । इ 
सदा ही संकल्परूपी पत्ते उगते और कर्मरूपी फूल खिए 
रहते हैं | श॒भाश्ुम कर्मोंसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि 
उसमें सदा छगे रहनेवाले फल हैं। इस प्रकार श्ु 
बीजसे प्रकट होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहने 
देहरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है । 
इसके तत््वको भलीभांति जानकर शानरूपी उत्तप्र तलबा 
इसे काट डालता है; वह अमरत्वको प्राप्त होकर जन्म-मृह 
बन्घनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २०--११६ ॥ 


भूतभव्यभविष्यादि. धर्मकामार्थनिश्चयम्‌ । 
सिद्धसंघपरिशातं॑ पुराकढ्प सनातनम्‌ ॥ २३६ 
प्रवक्ष्येपद॑ मद्दाप्राश पदमुत्तममद्य ते । 
बुद्ध्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीद्द मनीषिणः ॥ २४ 
महाप्राश ! जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आर 
तथा घर्म) अर्थ ओर कामके स्वरूपका निश्चय किया ग 
है, जिसको सिद्धोंके समुदायने मलीमाँति जाना हैः जिस 
पूर्वकालमें निर्णय किया गया था और बुद्धिमान्‌ पु 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सना 
ज्ञानका अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ ॥ २३-२४ ॥ 


] 


पश्चत्रिशो षघ्यायः 





पगम्यरषयः पूव जिशासन्तः परस्परम्‌। 
जापतिभरद्वाजा गौतमो भाग॑वस्तथा ॥ २५ ॥ 
सेष्ठः कद्यपश्चैव विश्वामित्रोषत्रिरेव च | 
गान सवान्‌ परिक्रस्य परिभ्रान्ताः खकरम भिः॥२६॥ 
षेमाह्निरसं वृद्ध पुरस्क्ृत्य तु ते द्विजाः। 
बह्मभवचने बअज्याणं. वीतकर्मपषम्‌ ॥ २७॥ 
प्रणम्य भहात्मानं सुखासीनं॑ महर्षयः । 
च्छुविनपोपेता नेःश्रेयसमिदं_ परम्‌ ॥ २८ ॥ 
पहलेकी बात है प्रजापति दक्ष) भरद्वाज) गौतम; 
गुनन्दन झुक्त। वसिष्ठ; कश्यप विश्वामित्र और अत्रि आदि 
इर्षि अपने कर्मोद्वारा समस्त मार्गो्मे मटकते-भटकतेजब बहुत 
क गये, तब एकत्रित हो आपसमें जिशञासा करते हुए परम 
अज्विस मुनिको आगे करके ब्रह्मडोकमें गये और वहाँ 
खपूरबक बैठे हुए पापरहित महात्मा ब्रह्माजीका दर्शन करके 
न महृषिं ब्राक्षणोने बिनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया | फिर 
हारी ही तरह अपने परम कल्याणके विपयमें 
छा--॥ २५-२८ ॥ 
कर्म क्रियात्‌ साधु कथं मुच्येत किट्विषात्‌ । 
नो मार्गाः शिवाश्व स्युः कि सत्य कि च दुष्कृतम्‌ ॥ 
श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार करना चाहिये ! मनुष्य पापसे 
स॒ प्रकार छूटता है ! कौन-से मार्ग हमारे लिये कल्याण- 
रक हैं | सत्य क्या है ! और पाप क्‍या है १ ॥ २९ ॥ 


ती चोभी कर्मंणां मार्गों प्राप्नुयुदेक्षिणोत्तरी । 

य॑ चापवर्ग चर भूतानां प्रभवाष्ययौ ॥ ३० ॥ 

प्तथा कर्मोंके वे दो मार्ग कोन-से हैं, जिनसे मनुष्य 

(झ्लिणायन और उत्तरायण मतिको प्राप्त होते हैं ! प्रछय 
प्रौर मोक्ष क्‍या हैं! एवं प्राणियोंके जन्म और मरण क्‍या 
५ ९ |॥ ३० ॥ 
है 
दत्युकःस मुनिश्रेष्ठयंदाह् प्रपितामहः । 
नत्‌ ते5हं सम्प्रवक्ष्यामि श्टणु शिष्य यथागमम्‌॥३१॥ 
' शिष्य | उन मुनिश्रेष्ठ मदरर्षियेंके द्वारा इस प्रकार कहे 
जानेपर उन प्रवितामह ब्रह्माजीने जो कुछ कहा) वह में 
तुम्हें शाश्नानुसार पूर्णतया बताऊँगा) उसे सुनो ॥ ३१॥ 
| बह्मोवाच 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च। 
(तिपसा तानि जीवन्ति इति तद्‌ वित्त खुबताः 
स्वां योनि समतिक्रम्य वर्तन्ते स्वेन कर्मणा ॥ ३२ ॥ 
'  ब्रह्लाजीने कद्दा--उत्तम अतका पालन करनेवाले 
महर्षियो | ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यखरूप परमात्मा- 
से उत्पन्न हुए हैं और तपरूप कर्मसे जीवन घारण करते हैं । 
वे अपने कारणखरूप ब्रह्मको भूलकर अपने कर्मोके अनुसार 
आवागमनके चक्रमें घूमते हैं || ३२ ॥ 


सत्य हि मुणसंयुक्त नियत पश्चलक्षणम्‌ ॥ देरे ॥ 
क्योंकि गु्णोति युक्त दुआ सत्य ही पॉच लक्षणोवाला 
निश्चित किया गया है ॥ ३३॥ 
ब्रह्म सत्यं तपः सत्य सत्यं चेव प्रजापतिः । 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्य भूतमयं जगत्‌॥३४॥ 
ब्रद्य सत्य है; तय सत्य है और प्रजापति भी ख्त्य है । 
सत्यते द्वी सम्पूर्ण भूतोका जन्म हुआ है। यह मौतिक जगत्‌ 
सत्यरूप दी है॥ ३४ ॥ 
तस्मात्‌ सत्यमया विप्रा नित्यं योगपरायणा: । 
अतीतक्रोधसंतापा नियता धर्मसेबिनः ॥ ३५ ॥ 
इसलिये सदा योगमें लगे रहनेवाले। क्रोध और संतापसे 
दूर रइनेवाले तथा नियमोंका पालन करनेवाले धर्मसेवी 
ब्राह्मण धत्यका आभय लेते हैं ॥ ३५॥ 


अन्योन्यनियतान वैद्यान्‌ धर्मसेतुप्रवर्तकान्‌ । 
तानहं सम्प्रवक्त्यामि शाध्वतालें।कभावनान॥ ३६॥ 

जो परस्पर एक दूसरेको नियमके अंदर रखनेबालि, 
धर्म-मर्यादाके प्रवत्तक और विद्वान्‌ हैं) उन ब्राह्मणोके प्रति 
में लोक-कल्याणकारी सनातन धर्मोका उपदेश करूँगा ॥ 


चातुर्विच्ं तथा वर्णाश्चातुराभमिकान्‌ पृथक्‌ । 

धर्ममेंके चतुष्पादं नित्यमाहुमंनीषिणः ॥ ३७ ॥ 
बेसे ही प्रत्येक बर्ण और आश्रमके लिये प्रथक-प्रथक्‌ 

चार विद्याओंका वर्णन करूँगा । मनीषी विद्वान्‌ चार चरर्णों- 

वाले एक घमको नित्य बतलाते हैं॥ ३७ ॥ 

पन्थान वः प्रवक्ष्यामि शिव क्षेमकरं द्विजाः । 

नियतं ब्रह्मभावाय गत॑ पूर्या मनीषिभिः ॥ ३८ ॥ 
द्विजबरों | पूर्व कालमें मनीपी पुरुष जिवका सद्दारा ले 

चुके हैं और जो ब्रक्षमावको प्राप्तिका सुनिश्चित साधन है; 

उस परम मज्ञलकारी कल्याणमय मार्मका तुमछोगकि प्रति 

उपदेश करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ३८ ॥ 


तस्तं॑ मयायेह्द पनन्‍्थानं दुविंदं परम । 
निबोधत मद्दाभागा निखिलेन पर पद्म ॥ ३०९ ॥ 

सौमाग्यशाली प्रवक्तागण ! उस अत्यस्त दुर्विशेय मार्ग- 
को, जो कि पूर्णतया परमपदस्व॒रूप है; यहाँ अब मुझसे सुनो ॥ 
ब्रक्मचारिकमेवाहुराश्रमं प्रथमं॑ पदम । 
गाहंस्थ्यं तु द्वितीयं स्यादू वानभस्थमतः परम्‌ । 
ततः परं तु॒विज्वेयमध्यात्मं॑ परम पद्म ॥ ४० ॥ 

आश्रमेर्मे ब्रक्षययको प्रथम आश्रम बताया गया है | 
गांस्‍्थ्य दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है। उसके 
बाद संन्यास आश्रम है | इसमें आत्मशानकी प्रधानता होती 
है, अठः इसे परमपदस्वरूप समझना चाहिये || ४० ॥ 


६९७६ 
ज्योतिराकाशमादित्यो बायुरिन्द्रः प्रजापतिः । 
नोपेति यावद्ध्यात्मं तावदेतान न पदयति ॥ ४१॥ 
जब्रतक अध्यात्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक 
मनुष्य इन ज्योति, आकाश, वायु) सूर्य, इन्द्र और प्रजा- 
पति आदिके यथार्थ तत्त्तकों नहीं जानता ( आत्मश्ञान होनेयर 
इनका ययाथ ज्ञान हो जाता है ) ॥ ४१ ॥ 
तस्योपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात्‌ त॑ निवोधत । 
फलमूलानिलभुजां मुनीनां वसतां वने ॥ ४२॥ 
वानप्रस्थं द्विजातीनां च्रयाणामुपद्श्यते । 
सर्वेषामेव वणोनां गा स्थ्यं तद्‌ विधीयते ॥ ४३ ॥ 
अतः पहले उस आत्मशनका उपाय बतलाता हूँ, सब 
छोग घुनिवे | ब्राह्मण; क्षत्रिय और बेब्य-इन तीन द्विजातियाँ- 
के लिये वानप्रस्थ आश्रमका विधान है | वनमें रहकर मुनि- 
बृत्तिका सेवन करते हुए फल-मूल और वायुके आह्वारपर 
जीवन-निर्वाइ करनेते वानप्रस्थ-घर्मका पालन होता है | गहस्थ- 
आश्रमका विधान सभी वर्णोंके लिये है ॥ ४२-४३ ॥ 
भ्रद्धालक्षणमित्येब॑ धर्म घीराः प्रचक्षते । 
इत्येबं देवयाना वः पन्‍्थानः परिकोर्तिताः । 
सह्विरिध्यासिता धीरे: कर्मन्रिर्धमसेतवः ॥ ४४ ॥ 
विद्वानोंने भरद्धाकों द्वी धमंका मुख्य लक्षण बतलाया 
है! इस प्रकार आपढोगेके प्रति देवयान मार्गोका वर्णन 
किया गया है। पेयवान्‌ संतमहात्मा अपने कर्मोसे घर्म- 
मर्यादाका पालन करते हैं ॥ ४४ ॥ 
एतेषां पृथगध्यास्ते यो धममं संशितब्बतः । 
कालात्‌ पद्यति भूतानां सदैव प्रभवाप्ययों ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य उत्तम ब्रतका आश्रय लेकर उपयुक्त धममिंसे 
किसोका भी हृढ़तापूवंक पालन करते हैं, वे का्छक्रमसे 
इति ध्रीमद्दाभारते आश्रमेथिके पर्वणि अनुगीतापवेणि 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 
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सम्पूर्ण प्राणियोंके जन्म और मरणको सदा ही प्रत्यक्ष 
देखते हैं ॥ ४५ ॥ 
अतस्तत्तवानि वक्ष्यामि याथातथ्येन हेतुना | 
विषयस्थानि सवोणि वर्तमानानि भाभदशः ॥ ४६॥ 
अब मैं यथार्थ युक्तिके द्वारा पदार्थों विमागपूर्व॑व 
रहनेवाले सम्पूर्ण तत््वोका वर्णन करता हूँ || ४६ ॥ 
महानात्मा तथाव्यक्तमहंकारस्तथैयव च । 
इन्द्रियाणि दशेक॑ च महाभूतानि पश्च च॥ ४७ ॥ 
विशेषाः पश्चमूतानामिति सर्गः सनातनः । 
चतुर्विशतिरेका च तत्त्वसंख्या प्रकीतिंता ॥ ४८ ॥ 
अव्यक्त प्रकृति, मदत्तत्त, अहंकार, दस इन्द्रियाँ, एच 
मन, पञ्च महाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण- 
यह चौबीस तत्तवोंका सनातन सर्ग है। तथा एक जीवास्मा- 
इस प्रकार तरवोंकी संख्या पचीस बतलायी गयी है |४७-४८॥| 


तत्वानामथ यो वेद्‌ सर्वेषां प्रभवाप्ययो । 
स घीरः सर्वेभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
जो इन सब त्वोंकी उत्पत्ति और छूयकों ठीक-ठीव 
जानता है, बह सम्पूर्ण प्राणियोमें धीर है और वह कभी मोहसमे 
नहीं पड़ता ॥ ४९ ॥ 
तत्त्वानि यो चेद्यते यथातथ 
गुणांश्व सवोनखिलांश्व देवताः । 
विधूतपाप्मा प्रविमुच्य बन्धने ॥ 
स सर्वेलोकानमलान समइझनुते॥ ५०॥ 
जो सम्पूर्ण तत्त्वों, गुणों तथा समस्त देवताओंकों यथार्थ 
रूपसे जानता है; उसके पाप घुल जाते हैं ओर वह बन्धनः 
से मुक्त होकर सम्पूर्ण दिव्यलोकोंके सुखका अनुभव करता है॥| 


गुरुशिष्यसंवादे पद्नश्निशो अध्याय: ॥ ४३७ ॥ 


इस्त प्रकार श्रेमहामागत आश्वमेधिक छके अन्तगत अनुमीतापर्वमें गुरूश्ष्य-संवादविष्यक पेंतीसो अध्याय पुरा हुआ॥ रे५ 
नायाअकवलकैत्इ हू. 


पटत्रिशोउध्याय: हे 
ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुणका, उसके कार्यका और फलका वर्ण न 


ब्रह्मोवाच 

तदब्यक्तमजुद्रिक्त सर्वव्यापि घुव॑ स्थिरम्‌ । 
नवद्वारं पुरं विद्यात्‌ त्रिगु्ं पश्चचातुकम्‌ ॥ ९ ॥ 
एकादशपरिक्षेपं मनोव्याकरणात्मकम्‌ । 
बुद्धिस्मामिकमित्यतत्‌ परमेकादशं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

ब्रह्माजीने कदा-मह॒र्पियो [जब तीनों गुर्णोंक्री साम्यावस्था 
होती है; उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त 
समस्त प्राकृत कार्यों व्यापक) अविनाशी और स्थिर है | 
उपर्युक्त तीन गुणोमें जब विषमता आती है। तब वे पश्चभूतका 


रूप धारण करते हैं और उनसे नौ द्वारवाले नगर ( शरीर ) 
का निर्माण होता है; ऐसा जानो । इस पुरमें जीवात्माकों 
विषयोंकी ओर प्रेरित करनेवाली मनसहददित ग्यारह इन्द्रियाँ 
हैं। इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई है। बुद्धि का 
नगरकी स्वामिनी है ग्यारहवाँ मन दस इन्द्रियोसे भेष्ठ है। 
श्रीणि सत्रोतांसि यान्यस्मिन्नाप्यायन्ते पुनः पुनः। 
प्रनाड्यस्तिस्न पवेताः प्रवर्तन्‍्ते गुणात्मिकाः ॥ हे ॥ 


इसमें जो तीन ख्लोत ( चित्तरूपी नद्ीके प्रवाह ) ं 


। 


| 


अनुगीतापर्व ] 


बटुत्रिशो उघ्यायः 
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बे उन तीन गुणमयी नाडियोके द्वारा बार-बार भरे जाते 
एवं प्रवाहित होते हैं ॥ ३॥ 


तमो रजस्तथा सर्व गुणानेतान प्रचक्षते । 
अन्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्योन्याजुजीविनः ॥ ७ ॥ 
अन्योन्यापाध्रयाश्वापि तथान्योन्यालुवर्तिनः । 
अन्योन्यव्यतिबक्ताश् जिएणाः पश्चधातवः ॥ ५ ॥ 
सक्त, रज और तम-इन तीनोंको गुण कहते हैं । ये 
परस्पर एक-दुसरेके प्रतिद्वन्द्री, एकन-दूसरेके आश्रितः 
एक-दूसरेके सहारे टिकनेवाले। एक-दूसरेका अनुसरण 
'करनेवाले और परस्पर मिश्रित रहनेवाले हैं। पाँचों महाभूत 
त्रिगुणात्मक हैं || ४-५ ॥ 
तमसो मिथुन सत्त्व॑ सत्त्वस्यथ मिथुन रज़ः। 
रजसश्यापि सत्तवं स्यात्‌ सत्त्वस्य मिथुन तमः॥ ६ ॥ 
तमोगुणका प्रतिदवन्द्दी है सत्तगुण और सच्वगुणका 
प्रतिद्वन्द्दी रजोगुण है | इसी प्रकार रजोगुणका प्रतिदन्द्दी 
सत्तगुण है और सत्तगुणका प्रतिद्वन्द्दी तमोगुण है ॥ ६ ॥ 
नियम्यते तमो यत्र रजस्तत्र प्रवर्तते । 
नियम्यते रजो यत्र सर्तं तत्र प्रचर्तते ॥ ७ ॥ 
जद्दों तमोगुणकों रोका जाता है; वहाँ रजोगुण बढ़ता है 
और जहाँ रजोगुणको दबाया जाता हैः वहाँ सत्त्वगुणकी बृद्धि 
होती है ॥ ७ ॥ 
नैशात्मक तमो विद्यात्‌ त्रिएुणं मोहसंशितम । 
अधमंलक्षणं चेव नियत पापकर्मसु । 
क्‍ रूपमेतत्‌ तु दश्यते चापि सड्डतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तमको अन्धकाररूप और त्रिगुणमय समझना चाहिये । 
उसका दूसरा नाम मोह है । वह अधर्मको लक्षित करानेवाला 
और पाप करनेवाले लोगोंमिं निश्चित रूपसे विद्यमान रहनेवाला 
है | तमोगुणका यह स्वरूप दूसरे गु्णोसि मिश्रित मी दिखायी 
देता है ॥ ८ ॥ 
प्रकृत्यात्मकमेधाहू_ रजः पर्यायकारकम । 
प्रवृत्त सर्वभूतेषु दृश्यमुत्पक्तिकक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
| रजोगुणको प्रकृतिरूप बतलाया गया है; यह सष्टिकी 
उत्पत्तिका कारण है। सम्पूण भूतोंमें इसकी प्रश्ृत्ति देखी 
जाती है| यह दृश्य जगत्‌ उसीका खरूप है; उत्पत्ति या 
प्रवृत्ति ही उसका लक्षण है ॥ ९ ॥ 
प्रकाश सर्वभूतेषु छाघय॑ श्रददधानता । 
| सात्तिक रूपमेव॑ तु छात्रव॑ साधुखम्मितम्‌ ॥ १० ॥ 
सब भूतोंमें प्रकाश, लघुता ( गवंह्ीनता ) और श्रद्धा- 
यह सत्तवगुणका रूप है। गवंहीनताकी श्रेष्ठ पुरुषनि प्रशंसा 
की है॥ १० ॥ 
एतेषां गुणतत्त्तानि बश््यन्ते तस्‍्वहेतुभिः। 
'खमासव्यासयुक्तानि तत्त्वतस्तानि बोधत ॥ ११॥ 
आ७ ख७ स[० है---/0« घे७-०७ 
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अब मैं तात्तविक युक्तियोंद्वारा कक्षेप और विस्तारके साथ 
इन तीनो गुणोंके कार्योंका यथाथ वर्णन करता हूँ इन्हें ध्यान 
देकर सुनो ॥ ११ ॥ 


सम्मोह्दोौउशानमत्याग:._ कर्मणामविनिर्णयः । 
खप्नः स्तम्भो भय॑ लोभः खतः खुकतदूषणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्मृतिश्चाविपाकश्च नास्तिक्य भिन्नवृत्तिता । 
निर्विशेषत्वमन्धत्वं जधघम्यगुणबृत्तिता ॥ १३॥ 
अकृति कृतमानित्वयमजश्ञाने  शानमानिता । 
अमैत्री विकृताभावों छाथ्रद्धा मृढ़भावना ॥ १४॥ 
अताजं॑वमसंशत्व॑ कर्म पापमचेतना । 
शुरुत्वं सन्नभावत्वमवशित्वमवचाग्गतिः ॥ १५॥ 
स्व एते गुणा चृत्तास्तामसाः सम्प्रकीतिताः । 
ये चान्‍्ये विधिता भावा लोकेस्मिनभावसंशिता:॥ १६ 
तन्न तत्र नियम्यन्ते खर्चे ते तामसा शुणाः। 

मोह, अजशान3 त्यागका अभाव कर्मोका निर्णय न कर 
सकना। निद्रा) गं। भय लोभ) खयं शुभ कर्मोर्में दोष 
देखना स्मरणशक्तिका अमावः परिणाम न सोचना$ 
नास्तिकता; दुश्चरित्रता; निर्विशेषता (अच्छे-बुरेके विवेकका 
अभाव 9» इर्द्रियोंकी शिथिलता। हिंसा आदि निनन्‍्दनीय 
दोषोम प्रबृत्त होना; अकार्यको कायं और अज्ञानकों शान 
समझ्षना, शत्रुता) काममे मन न लगाना अश्रद्धा 
मूखंतापू्ण विचार। कुटिलता। नासमझी। पाप करना 
अज्ञान। आल्स्य. आईिके कारण देहका मारी होना; भाव- 
भक्तिका न होना$ अजितेन्द्रियता और नीच कर्मोंमें अनुराग- 
ये समी दुर्शुग तमोगुणके कार्य बतलाये गये है। इनके सिवा 
और भी जो-जो बातें इस लोकमें निषद्ध मानी गयी हैं, वे 
सब तमोगुणी ही हैं॥ १२-१६३ ॥ 
परिवादकथा . नित्यं. देवत्राक्णवेद्िकी ॥ १७ ॥ 
अत्यागश्वाभिमानश्व मोहो मन्युस्तथाक्षमा। 
मत्सरश्वेव भूतेषु तामसं वृत्तमिष्यते ॥ १८॥ 

देवता। ब्राह्मण और वेदकी सदा निन्‍्दा करना) दान न 
देना; अभिमान; मोह क्रोध४ अत्हनशीलता और प्राणियेंके 
प्रति मात्सय--ये सब तामस बर्ताव हैं ॥ १७-१८ ॥ 


वृथारस्भा द्वि ये केचिद्‌ वृथा दानानि यानि च। 

वथा भक्षणमित्येतत्‌ तामसं वृत्तमिष्यते ॥ १० ॥ 
( विधि और श्रद्धाते रद्दित ) व्यर्थ कार्योका आरम्म 

करना; ( देश-काल-पात्रका विचार न करके अश्रद्धा और 

अवद्देलनापूर्वक ) व्यर्थ दान देना तथा ( देवता और 

अतिथिकों दिये बिना ) व्यर्थ मोजन करना मी तामसिक 

कार्य है || १९ ॥ 

अतिधादो5वितिक्षा थ मात्सर्यमश्मिमानिता। 

अश्वदरधानता सेव तामसं चूत्तम्िष्यते ॥ २० ॥ 


६१७८ 


भीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 
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अतिवाद) अक्षमा) मत्मरताअमिमान और अश्रद्धाको 
भी तमोगुणका बर्ताव मना गया है || २० ॥ 


एवंविधाश्न ये केचिल्लोकेपस्मिन्‌ पापकर्मिणः। 

मनुष्या भिन्नमयौदास्ते सर्चे तामसाः समता: ॥ २१॥ 
संसारमें ऐसे बर्ताववाले और धर्मकी मर्यादा मह्छ करने- 

वाले जो भी पापी मनुष्य हैं, वे सब तमोगुणी माने गये हैं ॥ 


तेषां योनीः प्रवध्यामि नियता। पापकर्मिणाम्‌ 
अवाडनिरयभावा ये तियंडनिरयगामिनः ॥२२॥ 
ऐसे पापी मनुष्योंके लिये दूसरे जन्म जो योनियाँ 
निश्चित की हुई हैं, उनका परिचय दे रहा हूँ । उनमेंसे कुछ 
तो नीचे नरकोंमें ढकेले जाते हैं और कुछ तिय॑गयोनियोमें 
जन्म ग्रहण करते है ॥ २२ ॥ 
स्थाचराणि च भूतानि पशवो वाहनानि च | 
क्रव्यादा दन्‍्दशुकाश्र रूमिकीटविहंगमाः ॥ २३॥ 
अण्डजा जन्तवश्वैय सर्च चापि चतुप्पदाः। 
उन्मत्ता बधिरा मुका ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २४ ॥ 
मप्मास्तमसि दुर्बत्ताः स्रकर्मकृतलक्षणाः | 
अवाक्स्त्रोतस इत्येते सझ्नास्तमसि तामसाः ॥ २५॥ 
स्थावर ( बृध्च-पर्त आदि ) जीव) पश्ुु) वाहन, राक्षस) 
सर्प, कीड़े-मक्रोड़े) पक्षी; अण्डज प्राणी) चौपाये) पागल; 
बहरे। गूँगे तथा अन्य जितने पापमय रोगवाले ( कोढ़ी आदि ) 
मनुष्य हैं; वे सब तमोगुणमें डूबे हुए हैं। अपने कर्मोके 
अनुसार लक्षणींगले ये दुराचारी जीव सदा दुःखर्मे निमग्न 
रहते हैं। उनकी चित्तड्नत्तियोंका प्रवाह निम्न दशाकी ओर 
होता है, इसलिये उन्हें अर्वाकस्ोता कहते हैं । वे तमोगुणमें 
निमग्न रहनेवाले सभी प्राणी तामसी ६ ॥ २३-२५॥ 
तेषपामुत्कपमुद्रेक॑ वक्ष्यास्यहमतः परम्‌। 
यथा ते खुरूताँल्लोकॉल्लभन्ते पुण्यकर्मिण॥ २६॥ 
इसके पश्चात्‌ में यद वर्णन करूंगा कि उन तामसी 
योनियोर्म गये हुए. प्राणियोंका उत्थान और समृद्धि किस 
प्रकार होती है तथा वे पुण्यकर्मा होकर किस प्रकार श्रेष्ठ 
लोकोंकों प्राप्त होते दे ॥ २६ ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विवृद्धा ये च कमेणः । 
खकमनिरतानां च ब्राह्मणानां शुमैषिणाम्‌ ॥ २७॥ 
संस्कारेणोच्वमायान्ति यतमानाः सलोकताम| 
खरे गचछन्ति दवानामिस्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ २८ ॥ 
जो विपरीत योनियौको प्रास प्राणी हैं; उनके ( पापकर्मो- 
का मोग पूरा दो जानेपर ) जब पूर्वकृत पुण्यकर्मोका उदय 
होता है। तब वे शुभकर्मोके संस्कार्रोके प्रभावसे स्वकर्मनिष्ठ 
कल्याणकामी ब्राह्मणोंद्ी तमानताको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
उनके कुलमें उसन्न द्ोते हैं और वर्दों पुनः यत्नशील होकर 





ऊपर उठते हैं एवं देवताओंके खर्गलेकर्मे चले जाते हैं-- 
यह वेदकी श्रुति है ॥ २७-२८ ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विद्युद्धाः स्वेषु कर्मंसु 
पुनरावृत्तिधमोणस्ते भवन्तीद् मानुषाः ॥ २९ ॥ 
वे पुनराइत्तिशील सकाम घर्मका आचरण करनेवाले 
मनुष्य देवभावको प्राप्त हो जानेके अनन्तर जब वहाँसे दूसरी 
योनिमें जाते हैं तब यहाँ ( मृत्युलोकर्मे ) मनुष्य होते हैं | 
पापयोनि समापन्नाश्राण्डाला मुकचूचुकाः । 
वर्णोन्‌ पयौयशश्ापि प्राप्नुवन्त्युत्तरोक्तरम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनमेंसे कोई-कोई ( बचे हुए पापक्मंका फल भोगनेके 
लिये ) पुनः पापयोनिसे युक्त चाण्डाछ) गूँगे और अटककर 
बोलनेवाले होते हैं और प्रायः जन्म-जन्मान्तरमें उत्तरोत्तर 
उच्च वर्णको प्राप्त होते हैं || ३० ॥ 
शूद्योनिमतिक्रम्य ये चान्ये तामसा गुणाः। 
सत्रोतोमध्ये समागम्य वर्तन्ते तामसे गुण ॥ ३१॥ 
कोई शूद्रयोनिसे आगे बढ़कर भी तामस गुर्णोंसे युक्त 
हो जाते हैं और उसके प्रवाहमें पड़कर तभोगुणमें ही प्रदत्त 
रहते हैं ॥ ३१ ॥ 
अभिष्वज्ञस्तु कामेषु महामोद्द इति स्खृतः। 
ऋषयो मुनयो देवा मुहान्त्यत्र सुखेष्सवः ॥ 
यह जो मोर्गोर्मे आसक्त हो जाना है। यही महा 
बताया गया है। इस मोहमें पड़कर भोगोका सुख चाइनेवा 
ऋषि) मुनि और देवगण भी मोहित हो जाते हैं ( फिर 
साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ! ) ॥ ३२ ॥ 
तमो मोददो महामोहस्तामिस्रः क्रोध्ंशितः। 
मरणं त्वन्धतामिस्रस्तामिस््रः क्रोध उच्यते ॥ ३३ ; 
तम ( अविद्या ), मोह ( अस्मिता 9 मह्दामोह (राग 
क्रोध नामवाल्य तामिल और मृत्युरूप अन्धतामिख--यह 
पाँच प्रकारकी तामसी प्रकृति बतलायी गयी है। ऋ्रोधको 
ही तामिस् कहते हैं ॥ १३ ॥ 
वर्णतो गुणतश्यैव योनितरचैच तत्त्वतः । 
सर्वमेतत्तमो विप्राः कीर्तितं वो यथाविधि ॥ ३४॥ 
विप्रवरो | वर्ण, गुण, योनि और तत््वके अनुसार मैंने 
आपसे तमोगुणका पूरा-पूरा ययावत्‌ वर्णन किया || ३४ ॥ 
को न्वेतद्‌ बुध्यते साधु को न्वेतत्‌ साधु पश्यति | 
अतर्वे तत्त्वदर्शो यस्तमसस्तत्त्वछक्षणम्‌॥ ३५॥ 
जो अतत्वर्मे तत्त्व-दृष्टि रखनेवाला है, ऐसा बौौन-सा 
मनुष्य इस विषयको अच्छी तरह देख और समझ सकत 
है १ यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुणकी यथार्थ पहचान है॥ ३ का 


| 


अलुगीतापवे ] 


तमोगुणा बहुविधाः प्रकी्तिता 
यथावदुक्त च_तमः परावरम्‌ | 
नरो हि यो वेद गुणानिमान्‌ सदा 
स॒ तामसेः सर्वगुणैः प्रमुच्यते ॥ ३६ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
रजो5दं वः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमाः 
निबोधत महाभागा गुणवृत्त च्ध राजसम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कद्दा--महामाग्यशाली श्रेष्ठ महर्षियो ! 
अब में तुमलोगोसे रजोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत 
गुणोंका यथार्थ वर्णन करूँगा | ध्यान देकर सुनो ॥ १ ॥ 


सनन्‍्तापो रूपमायासः खुखदुःखे हिमातवी। 
ऐेश्वर्य विश्रहः संधिदेँतुवादो5रतिः क्षमा ॥ २ ॥ 
बल शौर्य मदो रोषो व्यायामकलद्ावपि। 
ईंष्यंप्सा पिशुनं युद्ध ममत्वं परिपालनम्‌॥ ३ ॥ 
वधबन्धपरिक्‍लेशाः क्रयो विक्रय एवं च। 
निरून्त छिन्धि भिन्‍धीति परममौवकर्तनम्‌॥ ४ ॥ 
उच्च॑ दारुणमाक्रोशः परच्छिद्रालुशासनम्‌ । 
लोकचिन्तानुतिन्ता च मत्सरः परिभावनः ॥ ५ ॥ 
| उषा वादों सषा दान विकटपः परिभाषणम्‌ | 
निन्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रस्तावः पारधर्षणम्‌॥ ६ ॥ 
| परिचर्यानुशुश्रूषा सेवा तृष्णा व्यपाश्रयः। 
! व्यूहो नयः प्रमादश्य परिवादः परिश्रहः ॥ ७ ॥ 
|. संताप) रूप; आया; सुख-दुःख, सर्दी, गर्म) ऐश्वर्य। 
| विग्रह, सन्धि; देतुवाद; मनका प्रसन्न न रहना) सहनशक्ति) 
| बढ, घूरता; मद) रोष; व्यायाम) कलह) ईर्ष्या, श्च्छा, चुगली 
| खाना) युद्ध करना) ममता; कुटुम्बका पालन) वध) बन्धन, 
| क्‍्लेश; ऋय-विक्रय/ छेदन) भेदन और विदारणका प्रयत्नः 
दूसरोंके ममंको विदीण कर डालनेकी चेष्टा उग्रता) निष्ठुरता, 
चिह्लाना, दूसरेंकि छिद्र बताना? छीकिक बातोंकी चिन्ता 
। करना, पश्चात्ताप, मत्सरता& नाना प्रकारके सांसारिक भावसि 
मावित द्ोना) असत्य भाषण, मिथ्या दान) संशयपूर्ण विचार; 
| तिरस्कारपूर्षकत बोलना निन्दा) स्तुति) प्रशंसा) प्रताप) 
| बलात्कार, स्वार्थबुद्धिसे रोगीकी परिचर्या और बड़ोंकी झुश्रूषा 
| एवं सेवार्शत्ति, तृष्णा) दूसरोंके आश्रित रहना) व्यवहार- 
| कुशलता; नीति; प्रमाद ( अपव्यय )) परिवाद और परिग्रइ- 
ये तमी रजोगुणके कार्य हैं॥ २-७ ॥ 





सप्तत्रिशो5घध्यायः 





६१७९ 


इस प्रकार तमोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना 
प्रकारके गुर्णोका यथावत्‌ वर्णन किया गया तथा तमोगुणसे 
प्राप्त होनेवाली ऊँची-नीची योनियाँ भी बतलछा दी गयीं। 
जो मनुष्य इन गुणोंको ठीक-ठीक जानता है। वह सम्पूर्ण 
तामसिक गुणसे सदा मुक्त रहता है ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्बणि गुरुशिष्यसंवादे षट्त्रिशोउप्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेविकर्णके अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें गुरुशिष्यसंवादविषयक छत्तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ३६॥ 
>३-+७-०7६०-७ ०-- 


सप्तत्रिशो<ध्यायः 
रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


संस्कारा ये च लोकेथघु प्रवर्तन्ते पृथकप्रथक्‌ | 
नृषु नारयपु भूतेषु द्ब्येषु शरणेपु च॥ ८ ॥ 

संसारमें जो सनी? पुरुष, भूत, द्रव्य और ग्रह आदिम 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी ही प्रेरणाके 
फल हैं॥ ८॥ 
संतापो5प्रत्ययश्चेव बतानि नियमाश्च ये | 
माशीरयुक्तानि कमोणि पौतोनि विविधानि च ॥९॥ 
खाह्यकारो नमस्कारः खधाकारो वषटक्रिया । 
याजनाध्यापने चोभे यजनाध्ययने अपि॥ १०॥ 
दान॑ प्रतिग्रददरचेव प्रायश्रित्तानि मझलम। 

संताप, अविश्वास; सकाम भावसे ब्रत-नियर्मोका पालन) 
काम्य कर्म) नाना प्रकारके पूर्त ( वापी; कूप-तडाग आदि 
पुण्य ) कम स्वाह्कार; नमस्कार, खधाकार। वषटकार 
याजन$ अध्यापन) यजन) अध्ययन) दान) प्रतिग्रह; प्रायश्रित्त 
और मज्जञलजनक कर्म मी राजस माने गये हैं ॥ ९-१०३ ॥ 
इृदं मे स्थादिदं में स्थात्स्हों सुणसमुद्धवः ॥ ११॥ 

मुझे यह वस्तु मिल जाय) वह मिल जाय! इस प्रकार 
जो विषर्योको पानेके लिये आसक्तिमूलक उल्कण्ठा होती है; 
उसका कारण रजोगुण ही है ॥ ११ ॥ 


अभिद्रोहस्तथा माया निकृतिमोन एवं च। 
स्तेन्यं हिंसा जुगुप्सा च परितापः प्रजागरः॥ १२॥ 
दम्भो दर्पोंड्थ रागश्व भक्तिः प्रीतिः प्रमोदनम्‌ | 

द्यतं च जनवादश्व सम्बन्धाः स्रीकृताश्व ये ॥ १३॥ 
नृत्यवादित्रगीतानां प्रसज्ञा ये च केखन। 


कही 


स्व एते गुणा विप्रा राज़साः सम्प्रकीतिता; ॥ १४ ॥ 


विप्रगण ! द्रोइ$ माया; शठता, मान) चोरी हिंसा 
घुणा, परिताप) जागरण) दम्भ) दपे राग) सकाम भक्ति; 
विषय-प्रेम$ प्रमोद चूतक्रीड़ा) लोगीके साथ विवाद करना; 
ज्नियोंके लिये सम्बन्ध बढ़ाना, नाच-बाजे और गानमें आसक्त 
होना--ये सब राजस ग्रुण कह्टे गये हैं ॥ १२-१४ ॥ 


६१८० 


ओमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 








भूतभव्यभविष्याणां भावानां भुवि भावनाः । 
त्रिवर्गनिरता नित्य धर्मोंइथः काम इत्यपि ॥ १५॥ 
कामचृत्ताः प्रमोदन्‍न्ते सर्वेकामसमसद्धिभिः । 
अवाकलस्लोतस इत्येते मनुष्या रजसा बृताः॥ १६॥ 
जो इस प्रथ्वीपर भूत) वर्तमान और भविष्य पदार्थोंकी 
चिन्ता करते हैं, घर्म, अर्थ और कामरूप त्रिबर्गके 
सेवनमें लगे रहते हैं? मनमाना बर्ताव करते हैं और सब 
प्रकारके भोर्गोकी समृद्धिसे आनन्द मानते हैं, वे मनुष्य 
रजोगुणसे आइृत हैं, उन्हें अर्वाकूलोता कहते हैं ॥१५-१६॥ 
अस्मिलोके प्रमोदन्‍्ते जायमानाः पुनः पुनः । 
प्रेतय भाविकमीहन्ते पेहलौकिकमेव च। 
ददृति प्रतिगृद्धन्ति तर्पयन्त्यथ जुह्ूति ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्ठाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि 


ऐसे लोग इस लोकमें बार-बार जन्म लेकर विषयजनित 
आनन्दमें मग्न रहते हैं ओर इदलोक तथा परलोकर्मे सुख 
पानेका प्रयत्न किया करते हैं। अतः वे सकाम भावसे दान 
देते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं; तथा तर्पण और यज्ञ करते हैं ॥ 
रजोगुणां वो बहुधानुकीतिता 
यथावदुक्त॑ गुणवृत्तमेव च। ह 
नरो5वि यो चेद गुणानिमान्‌ सदा द 
स राजसेः सर्वगुणेविमुच्यते ॥ १८॥ 
मुनिवरों ! इस प्रकार मैंने तुमलछोगोंसे नाना प्रकारके 
राजस गुर्णो ओर तदनुकूल बर्तावोंका यथावत्‌ वर्णन किया | 
जो मनुष्य इन ग़ुर्णोको जानता है। वह सदा इन समस्त 
राजस गुणकि बन्घनेसि दूर रइता है ॥ १८ ॥ 
गुरुशिष्यसंचादे सप्तश्रिशोडध्यायः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्मारत आदवमेघिकपदके अन्तर्गत अनुगीतापरद॑र्मे गुरुशिष्य-संवादविषयक सेंतीएर्यों, अध्याय पूरा हुआ॥ ३६७॥ 
कल जलकर बताया ० 


अष्टत्रिशो5ध्यायः | 
सक्ग॒णके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


वरद्मोवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तृतीय गुणसुत्तमम्‌ । 
सर्वभूतहित॑ छोके सतां धर्ममनिन्द्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--मदहर्षियों | अब में तीसरे उत्तम 
गुण ( सस्वगुण ) का वर्णन करूँगा; जो जगतूरमें सम्पूर्ण 
प्राणियोंका हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोंका प्रशंसनीय धर्म है ॥ 
आनन्दः प्रीतिरुद्रेकः प्राकाइ्यं सुखमेव थे । 
अकार्पण्यमसंरम्भः. सन्‍्तोषः भ्रदधानता ॥ २ ॥ 
क्षमा घ्ृतिरहिसा च समता सत्यमाजंवम्‌ | 
अक्रोधश्वानस्‌या च शौच दाक्ष्यं पराक्रमः ॥ ३ ॥ 
आनन्द, प्रसन्नता) उन्नति) प्रकाश) सुख+ कृपणताका 
अमाव3 निर्भयताः संतोष, श्रद्धा) क्षमा) पेय) अदिसा 
समता; सत्य+ सरलता» क्रोधका अमाव, किसीके दोष न 
देखना, पवित्रता; चतुरता और पराक्रम-ये सत्त्वगुणके 
कार्य हैं ॥ २-३ ॥ 
मुधा शान मुधा चृत्तं मुधा सेवा सुधा भ्रमः। 
पव॑ यो युक्तधर्मः स्थात्‌ सो5मुत्रात्यन्तमइनुते ॥ ४॥ 
नाना प्रकारकी सांशारिक जानकारी; सकाम व्यवद्वारः 
सेवा और श्रम व्यर्थ है-ऐसा समझकर जो कल्याणके साधनमें 
लग जाता कै वह परलोकर्मे अक्षय सुखका भागी होता है ॥ 
निर्ममो निरदृक्भारो निराशीः सर्वतः समः | 
अकाममूत इत्येच सतां धर्म! सनातनः॥ ५ ॥ 
ममता अहंकार और आशासे रहित द्योकर सर्वत्र 


» 
समदृष्टि रखना और सर्वंया निष्काम हो जाना ही श्रेष्ट पुरुषों“ 
का सनातन धर्म है ॥ ५॥ । 
विश्रम्भो ह्वीस्तितिज्षा च त्याग शौचमतनिद्रता | 
आनशंस्यमसम्मोहों दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हर्षस्तुश्विस्मयश्वच विनयः खाघुवृत्तिता । 
शान्तिकमंणि शुद्धिश्व शुभा बुद्धिर्विमोचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
उपेक्षा ब्रह्मचर्य च परित्यागश्व सर्वेध्ः | 
निर्ममत्वमनाशाट्रमपरिक्षतचर्मता ॥ ८ ॥ 
विश्वास, लजा, तिदिक्षा) त्याग, पवित्रता) आलस्परहित 
होना, कोमलहूता, मोहका अभाव) प्राणियेंपर दया करना॥ 
चुगली न खाना; हर्ष: संतोष) गर्वदीनता विनय) सदूबर्ताव) 
शान्तिकर्ममे शुद्धभावसे प्रवृत्ति, उत्तम बुद्धि: आसक्तिसे 
छूटना? जगतके मोर्गोंसे उदासीनता; ब्ह्मचर्य, सब प्रकारका 
त्याग, निर्ममता, फलकी कामना न करना तथा धममंका 
निरन्तर पालन करते रहना-ये सब सखगुणके कार्य हैं ।६-८। 
मुधा दान॑ मुचा यशो मुधा5धीतं मुधा वतस्‌ | 
मुधा प्रतिप्रहश्येव मुधा धर्मा मुधा तपः॥ ९॥ 
एवंवृत्तास्तु ये केनिल्लेके ५स्मिन्‌ सत्त्वसंश्रयाः । 
ब्राह्मणा ब्रह्मययोनिस्थास्ते घीराः साचुद्शिनः ॥१०॥ 
सकाम दान यज्ञ) अध्ययन) व्रत परिग्रह धर्म और 
तप-ये सब व्यर्थ हैं-ऐसा समझकर जो उपर्युक्त बर्तावका 
पालन करते हुए. इस जगतूमें सत्यका आश्रय छेते हैं और 
वेदकी उत्त्तिके स्थानभूत परत्रह्म परमात्मार्म निष्ठा रखते 
हैं, वे ब्राह्मण दी घीर और खाधुदर्शी माने गये हैं ॥९-१०॥ 


ड ] 





हित्वा सर्वाणि पापानि निःशोका हाथ मानवाः । 

दिवं प्राप्य तु ते घीराः कुर्वते वे ततस्तनूः॥ ११॥ 
वे घीर मनुष्य सब पार्पोंका त्याग करके शोकसे रहित हो 

जाते हैं और खर्गलोकर्मे जाकर वहाँके मोग भोगनेके लिये 

अनेक शरीर घारण कर लेते हैं॥ ११ ॥ 


ईंशित्वं च वशित्व॑ च रूघुत्वं मनसशम् ते । 
विकुधते महात्मानो देवाखिदिवगा इबं॥१२॥ 
ऊध्वेस्नोत्स इत्येते देवा वेकारिकाः स्सृताः। 

सरवगुणसम्पन्न महात्मा स्वगंवासी देवताओंकी भाँति 
इंशित्व, वशित्व और लषिमा आदि मानसिक सिद्धिर्योको 
प्राप्त करते हैं। वे ऊध्वंलोता और बवेकारिक देवता माने 
गये हैं ॥ १२३ 

कुबन्तः प्रकृत्या वे दिवं॑ प्राप्तास्ततस्ततः ॥ १३॥ 

यदू यदि्च्छन्ति तत्‌ सर्वे भजन्ते विभजन्ति च | 

( योगबलसे ) खर्गको प्राप्त होनेपर उनका चित्त उन- 


घोडशो 5डच्यायः 
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उन भोगजनित संस्कारोंसे विक्त होता है। उस समय वे 
जो-जो चाइते हैं; उस-उस वस्तुकों पाते और बाँटते हैं ॥ १ ३॥ 
इत्येतत्‌ सास्विक वृत्त कथितं वो द्विजपभाः । 
पतदू्‌ बिज्ञाय छभते विधिवद्‌ यद्‌ यद्च्छिति ॥१४॥ 
श्रेष्ठ ब्राक्षणो | इस प्रकार मैंने तुमलोगसि सत्वगुणके 
कार्योका वर्णन किया । जो इस विषयको अच्छी तरइ जानता 
है; बह जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है; उसीको पा छेता 
है॥ १४॥ 
प्रकीतिंताः सत्तवगुणा विशेषतो 
यथावदुक्त गुणवृत्तमेव च । 
नरस्तु यो वेद गुणानिमान्‌ सदा 
गुणान्‌ स भुडक न गुणेः स युज्यते ॥ 
यह सचगुणका विशेषरूपसे बर्णन किया गया तथा 
सत्वगुणका कार्य भी बताया गया। जो मनुष्य इन गुर्णोको 
जानता है; वह सदा गुणोंको मोगता हैः किंतु उनसे 
बँघता नहीं ॥ १५॥ 


इति श्रीमह्ाभारते आश्रभेघिके पर्वेणि अनुगीतापवंणि गुरुशिष्यसंवादे5रटचिंशो5ध्यायः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारद आश्वमेधिकपतके अन्तर्गत अनुगीता-परदेमें गुरुशिष्य-संवादविषयक अड़तौसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३८ ॥ 
जज-+++3-5ह:&8-0-ह-९०००००_ 


एकोनचलाारिशो5ध्यायः 
सत्व आदि गुणोंका और प्रकृतिके नार्मोका वर्णन 


बरह्मोवाच 
शक्‍्या गुणा वक्त पृथकत्वेनेव सर्वेशः । 
वेच्छिन्नानि दृश्यन्ते रज़ः सत्त्वं तमस्तथा ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कद्दा--महृष्यों ! सत्व) रज और तम- 
इन गुणोंका सर्वथा प्रथक्रूपसे वर्णन करना असम्भव है; 
कि ये तीनों गण अविच्छिन्न ( मिले हुए ) देखे 
जाते हैं॥ १ ॥ 
अन्योन्यमथ रज्यन्ते हान्योन्यं चार्थजीविनः । 
अन्योन्यमाश्रयाः सर्वे तथान्योन्यानुवतिनः ॥ २ ॥ 
ये सभी परस्पर रेंगे हुए; एक दूसरेसे अनुप्राणित; 
योन्याश्रित तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले हैं | २। 


धावत्सत्तव॑ रजस्तावद्‌ वर्तते नात्र संशयः । 
पावत्तमश्य सत्य॑ च रजस्तावदिहोच्यते ॥ ३ ॥ 
। इसमें संदेह नहीं कि इस जगत्‌में जबतक सच्त्गगुण रहता 
हक तबतक रजोगुण भी रहता है एवं जबतक तमोगुण रहता 
| तबतक सत्वगुण और रजोगुणकी भी सत्ता रहती हैः 
रैसा कहते हैं || ३॥ 

संदृत्य कुवे ते यात्रां सहिताः संघचारिणः । 
लंघातवृत्तयो छोते वतेन्‍्ते देत्वदेतुभिः॥ ४ ॥ 
। 


ये गुण किसी निमित्तते अथवा बिना निमित्तके भी सदा 
साथ रहते हैं, साथ-ही-साथ विचरते हैं, समूह बनाकर यात्रा 
करते हैं और संघात ( शरीर ) में मौजूद रहते हैं ॥ ४ ॥ 
उद्रेकव्यतिरिक्तानां तेबामन्योन्यवर्तिनाम्‌ । 
चक्ष्यते तदू यथा न्यूनं व्यतिरिक्तं च सर्वशः ॥ ५ ॥ 
ऐशा द्ोनेपर मी कहीं तो इन उन्नति और अवनतिके 
खमाववाले तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले गुर्णोर्मिसे 
किसीकी न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता। सो 
किस प्रकार ! यह बताया जाता है ॥ ५ ॥ 
व्यतिरिक्त तमो यत्र तिरयंग्‌ भावगतं भवेत्‌। 
अठ्पं॑ तत्र रज़ो शेयं सत्त्वमदपतरं तथा॥ ६ ॥ 


तियंगू योनियोंमें जहाँ तमोगुणकी अधिकता होती है; 
वहाँ थोड़ा रजोग्रुण और बहुत थोड़ा सत्त्वगुण समझना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
उद्विक्त च्‌ रज़ो यज्न मध्यस्येतोगतं भवेत्‌ । 
अढ्पं॑ तत्र तमो शेयं सत्त्वमत्पतरं तथा ॥ ७ ॥ 
मध्यलोता अर्थात्‌ मनुष्ययोनिमें, जहाँ रजोगुणकी मात्रा 
अधिक होती है; वहाँ थोड़ा तमोगुण और बह्लुत थोड़ा सरव- 
गुण समझना चाहिये | ७ ॥ 
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उद्विक्तं च यदा सच्त्वमूध्य॑सत्नोतोगतं भवेत्‌ । 
अल्पं तन्न तमो शेयं रजश्धाट्पतरं तथा॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार ऊध्व॑श्लोता यानी देवयोनियोर्मे जहाँ सच्तव- 
गुणकी बइृद्धि होती है वहां तमोशुण अल्प और रजोशुण अल्प- 
तर जानना चाहिये ॥ ८॥ 
सत्त्व॑ वेकारिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका ! 
न द्वि सत््वात्‌ परो धर्म: कश्चिदन्यो विधीयते ॥ ९ ॥ 
सत्त्गगुण इन्द्रियोकी उत्पत्तिका कारण है; उसे वैकारिक 
हेतु मानते हैं । वह इन्द्रियों और उनके विषयोंको प्रकाशित 
करनेवाला है । सत्त्वगुणसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं 
बताया गया है ॥ ९ || 
ऊध्वे गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणसंयुक्ता यान्त्यधस्तामला जनाः ॥ १०॥ 
सस्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकॉको जाते हैं 
रजोगुणमें स्थित पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यलोकमें ही रहते 
हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा) प्रमाद एवं आल्स्य आदियें 
स्थित हुए तामस मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होते-नीच 
योनिर्यों अथवा नरकोंर्मे पड़ते हैं ॥ १० ॥ 
तम्रः शूद्रे रजः क्षत्रे ब्राह्मण सत्त्वमुत्तमम। 
इत्येवं त्रिपु वर्णपु विवर्तेन्ते गुणाम्त्रयः ॥ ११॥ 
भ्रूद्रमें तमोगुणकी, क्षत्रियर्मे रजोगुणकी और ब्राक्षणमें 
ठत्त्वगुणकी प्रधानता होती है | इस प्रकार इन तीन वर्णोर्मि 
मुख्यतासे ये तीन गुण रहते हैं ॥ ११ ॥ 
दूरादपि द्वि दश्यन्ते सह्दिता: संघचारिणः। 
तमः सत्तय रजइचेव पृथकत्वे नाजुश॒श्रुम ॥ १२॥ 
एक साथ चलनेवाले ये गुण दूरसे भी मिले हुए ही 
दिखायी पड़ते हैं । तमोगुण, रुत्तगुण और रजोगुण-ये 
स्वंथा पृथक्‌ प्रथक्‌ हो; ऐसा कभी नहीं सुना ॥ १२ ॥ 
दृष्ठा त्वादित्यमुचचन्तं कुचराणां भय भवेत्‌ । 
अध्वगाः परितप्येयुरुप्णतो दुश्खभागिनः ॥ १३॥ 
सूयथंको उदित छुआ देखकर दुराचारी मनुष्योकी मय 
होता है और घूपसे दुःखित राहइगीर धंतप्त होते हैं ॥ १३॥ 
आदित्यः सत्वमुद्रिक्त कुचरास्तु तथा तमः । 
परितापो5ध्वगानां च रजसो गुण उच्यते ॥ १७ ॥ 
क्योंकि सूर्य सत्वगुणप्रधान हैं; दुराचारी मनुष्य तमो- 
गुणप्रधान हैं एवं राइगीरोंको दोनेवाला संताप रजोगुणप्रधान 
कह्दा गया है ॥ १४॥ 
प्राकाइयं सत्तवमाद्त्यः संतापो रजसो गुण: । 
उपछ्लवस्तु॒ विशेयस्तामसस्तस्यथ पव॑छु ॥ १५॥ 
सूर्यका प्रकाश सत्त्वगुण है; उनका ताप रजोगुण है 


श्रीमहाभारते 


[ आश्व मेघधिकपर्दणि 


और अमावास्याके दिन जो उनपर ग्रहण लगता है वह 
तमोगुणका कार्य है || १५॥ 
एवं ज्योतिष्पु सर्वेषु निवतेन्ते गुणार्वयः । 
पर्योयेण थ॒व॒त॑न्ते तत्र तत तथा तथा ॥ १६॥ 
इस प्रकार सभी ज्योतिरयोर्म तीनों गुण क्रमशः वहाँ- 
वहाँ उप्त-उस प्रकारसे प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं ॥ 
स्थावरेषु तु भावेषु तियग्भावगतं॑ तमः । 
राजसास्तु विवत्तन्ते स्नलेहभावस्तु सास्विकः ॥ १७॥ 
स्थावर प्राणियार्मे तमोगुण अधिक होता है? उनमें जो 
बदनेकी क्रिया है वह राजस है और जो चिकनापन है। वह 
सात्त्विक है॥ १७॥ 
अदस्थिधा तु विशेयं त्रिधा रात्रिविंधीयते । द 
मासार्धभासवर्षाणि ऋतचः संघयस्तथा ॥ १८ पु 


गुर्णोके भेदसे दिनको भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। 
रात भी तीन प्रकारकी होती है तथा मास; पक्ष) वर्ष, ऋतु 
और संध्याके मी तीन-तीन भेद होते हैं ॥ १८ ॥ 


त्रिधा दानानि दीयन्ते त्रिधा यज्ञः प्रवतंते । | 
त्रिधा लोकास्मिधा देवास्रिधा विद्यास्त्रधा गतिः ॥ १९॥ 
गु्णोंके भेदसे तीन प्रकारसे दान दिये जाते हैं | तीनो 
प्रकारका यशानुष्ठान होता है। लोक, देव विद्या और गति। 
मी तीन-तीन प्रकारकी होती है ॥ १९ ॥ 
भूत भव्यं भविष्यं च धर्मोष्थंः काम एवं च | । 
प्राणापानाबुदानश्राप्येत एवं त्रयो गशुणाः ॥ २०॥ 
भूत) वर्तमान) भविष्य$ घर अर्थ, काम प्राण, अ पा 
और उदान--ये सब त्रिगुणात्मक ही हैं ॥ २० ॥ ॥ 


पयोयेण प्रवतेन्ते तत्र तत्र तथा तथा। ४ 
यत्किचिदिद्द छोके स्मिन्‌ सर्वमेते त्रयो गुणाः ॥२१॥ 
इस जगतूमें जो कोई भी वस्तु मिन्न-मिन्न स्थान 
मित्र-मिन्न प्रकारते उपलब्ध होती हैः वह सब त्रिगुणम्य 
है॥ २१॥ 
न्नयो गुणाः प्रवतेन्ते छाव्यक्ता नित्यमेव तु। 
सत्त्वं रजस्तमश्वेव गुणसर्गः सनातनः ॥ २२॥ 
सर्वत्र तीनों गुर्णोकी हवी सत्ता है । ये तीनों अव्यक्त और 
प्रवाहरूपसे नित्य भी हैं । तत्व; रज और तम--इन गुर्णो- 
की सृष्टि सनातन है ॥ २२॥ 
तमों व्यक्त शिव धाम रजो यानिः सनातनः । 
प्रकृतिविंकार: प्रलयः प्रधान प्रभवाप्ययों ॥ २३ ॥| 
अनुद्रिक्तमनू्न वाप्यकम्पमचर् घुवम्‌ | । 
सद्सश्चेव तत्‌ सर्वमब्यक्त त्रिगुणं स्वतम्‌। 
शेयानि नामधेयानि नरेरध्यात्मचिन्तकेः ॥ २४ ॥ 
प्रकृतिकों तमः ब्यक्तः शिव) धाम) रज/ योनि/ 
| 








न ] 
















सनातन) प्रकृति। विकार, प्रलुय$ प्रधान) प्रभव, अप्ययः) 
अनुद्रिक्तः अनूनः अकम्प, अचल; ध्रुव) सत्‌3 असत्‌) 
अव्यक्त और त्रिगुणात्मक कहते हैं | अध्यात्मतत्वका चिन्तन 
करनेवाले लोगोंको इन नार्मोका शान प्रास करना 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 


अव्यक्तनामानि गुणांश्व॒ तस्वतो 
यो वेद्‌ सबोणि गतीश्व केवलाः । 


ब्रह्मोवाच 
अव्यक्तातपूर्वमुत्पन्नो महानात्मा मद्दामतिः | 
आदिगुंणानां सर्वेषां प्रथमः सर्ग उच्यते ॥ १ ॥ 
बह्माज़ी बोले--महर्षिंगण | पहले अव्यक्त प्रकृतिसे 
महान्‌ आत्मसख॒रूप महाबुद्धितत््व उत्पन्न हुआ | यही सब 
गका आदि तत्व और प्रथम सर्ग कहा जाता है ॥ १ ॥ 


नात्मामतिरविष्णुजिष्णुः शस्भुश्व चीयवान । 
द्विः प्रशेपलब्धिश्व॒ तथा ख्यातिधघ्रृतिः रुख्तिः ॥२ ॥ 
यॉयवाचकेः शब्देमहानात्मा विभाव्यते। 
जानन बाह्मणो विद्वान प्रमोद नाधिगरछति ॥ ३ ॥ 
महान्‌ आत्मा) सति; विष्णु) जिष्णु3 शम्सु+ वीयंवान3 
द्वि, प्रश) उपलब्धि: ख्याति। धृति। स्मृति--इन 
का नामेंसि महान्‌ आत्माकी पहचान होती है | उसके 
तत््वकोी जाननेवाला बिद्वान्‌ ब्राक्षण कभी मोहमें नहीं 
पड़ता ॥ २-३ ॥ 
सर्व॑तःपाणिपादश्व सर्वतो 5क्षिशिरोमुखः 
स्वतःश्रुतिमाँल्ोके सर्व ब्याप्य स तिप्ठति ॥ ४ ॥ 
| परमात्मा सब ओर हाथ-परवाला, सब ओर नेन्न। सिर 
और मुखवाला तथा सब ओर कानवाला है; क्योंकि वह 
'संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है ॥ ४ ॥ 
प्रहाप्रभावः पुरुषपः सर्वस्य हृदि निश्चितः 
अणिमा लषिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः 


र 


| ५ ॥। 
सबके हुृदयमें विराजमान परम पुरुष परमात्माका 

प्रभाव बहुत बड़ा है | अणिमा; रूघिमा और प्राप्ति आदि 

सिद्धियाँ उसीके खरूप हैं । वह सबका शासन करनेवाला॥; 

ज्योतिमंय और अविनाशी है ॥ ५॥ 

'तत्र बुद्धेविदों लोकाः सद्भावनिरताश्व ये । 

ध्यात्तिनो नित्ययोगाश्व सत्यसंधा जितेन्द्रिया।॥ ६ ॥ 


। 


चतुरदशो5ध्यायः 


६१८३ 





विमुक्तदेहः प्रविभागतत्त्ववित्‌ 
स॒ मुच्यते सर्वेगुणेनिरामयः ॥ २५॥ 
जो मनुष्य प्रकृतिके इन नामों सच्चादि गुणों और 
सम्पूर्ण विश्वुद्ध गतियोंकों ठीक-ठीक जानता है। वह गुण- 
विभागके तत्त्वका ज्ञाता है | उसके ऊपर सांसारिक दुःखोंका 
प्रभाव नहीं पड़ता | बह देह-त्यागके पश्चात्‌ सम्पूर्ण गुर्णोके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिके प८णि अनुगीतापवेणि गुरुशिष्यसंवादे ऊनचस्वारिं शो5ध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आद्वमेधिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतापरदमें गुरूशिष्य-संदादविषयक उनताढीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 





चल्वारिशोव्ध्यायः 
महत्तच्वके नाम और परमात्मतत्तको जाननेक्की महिमा 


शानवन्तश्व॒ ये केचिदलुब्धा जितमन्यवः 
प्रसन्लसनसो धीरा निर्ममा निरहंकृताः ॥ ७ ॥ 
विम्न॒ुकाः सर्वे एवते महत्त्यमुपयान्त्युत । 
आत्मनो महतो वेद यः पुण्यां गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
संसारमें जो कोई भी मनुष्य बुद्धिमान! सद्भाव- 
परायण$ ध्यानी। नित्य योगी, सत्यप्रतिश। जितेन्द्रिय। 
शानवानः लोगहीन, क्रोधको जीतनेवाले) प्रसन्नचित्त। धीर 
तथा ममता और अहंकारसे रहित हैं, वे सब मुक्त होकर 
परमात्माको प्राप्त होते हैं । जो सर्वश्रेष्ठ परमात्माकी महिमाकों 
जानता है; उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है ॥ ६-८ ॥ 
अहंकारात्‌ प्रझुतानि महाभूतानि पश्च बे। 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्व पश्चमम्‌ ॥ ९ ॥ 
पृथ्वी, वायु) आकाश? जल और पाचवाँ तेज-ये 
पाँचों महाभूत अहंकारसे उतन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
तेषु भरूतानि युज्यन्ते महाभूतेषु पश्चसु | 
ते शब्दरस्पशरूपेषु रखगन्धक्रियासु च ॥१०॥ 
उन पॉर्चों महाभू्तों तथा उनके कार्य शब्द) स्पर्श 
रूप) रस) गन्ध आदिसे सम्पूर्ण प्राणी युक्त हैं || १० ॥ 


महाभूतविनाशान्ते प्रल्ये.. प्रत्युपस्थिते । 
सर्वप्राणभृतां घीरा महृदुत्पयते भयम्‌॥ ११॥ 
स धीरः सर्वेछोकेषु न मोहमधिगच्छति । 
घैयंशाली महर्षियों | जब पद्चमह्ाभूतेके विनाशके समय 
प्रढयकाल उपस्थित होता है; उस समय समस्त प्राणियोंकों 
महान्‌ भयका सामना करना पड़ता है। किंतु सम्पूर्ण लोगमें 
जो आत्मशानी धीर पुरुष है; वह लस समय मी मोहित 
नहीं होता )| ११६ ॥ 
किष्णुरेचादिसगंचु. खयस्मूर्भवति प्रभुः ॥ १२॥ 
पए॒व॑ द्वि यो वेद गुद्दाशर्य॑ प्रभु 
परं पुराणं पूरुदं विश्वरूपम्‌ | 


६१८४ 


द्रिण्मयं बुद्धिमतां परां गति 
स वुद्धिमान व॒ुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
आदिसर्गरमें स्बंसमर्थ स्वयम्भू विष्णु ही खवयं अपनी 


भीमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपरब॑णि 


इच्छासे प्रकट होते हैं । जो इस प्रकार बुद्धिरूपी गुद्ामें 
स्थित) विश्वरूप) पुराणपुरुष, हिरण्मय देव और शानियोंकी 
परम गतिरूप परम प्रभुको जानता है; वह बुद्धिमान्‌ बुद्धिकी 
सीमाके पार पहुँच जाता है ॥ १२-१३॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अजुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे चस्वारिंशोडप्यायः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आद्वमेचिक पके अन्तगणत >नुगीतापदेमें गुरुशिष्यसंबरद विषयक चाढीसदो अध्याय पुरा हुआ ॥ ४० ॥ 


एकचलारिशो5ध्याय: 





। 


अहंकारकी उत्पत्ति और उसके स्वरूपका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 

य उत्पन्नो मह्दान्‌ पूर्वमहंकारः स उच्यते | 
अहमित्येव सम्भूतों द्वितीयः सर्ग उच्यते ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजी ने कद्दा--मदर्षियो | जो पहले महत्तर्व उत्पन्न 
हुआ था) वही अहंकार कहा जाता है। जब वह अहूंरूपमें 
प्रादुर्भूत होता है; तब वह दूसरा स्ग कहछाता है ॥ १॥ 
अहंकारश्व भूतादिवेकारिक इति स्म्रतः । 
तेजसश्रेतना धातुः प्रजासर्गः प्रजापतिः॥ २॥ 

यह अहंकार भूतादि विकार्रोका कारण है; इसलिये 
बैकारिक माना गया है। यद्द रजोगुणका स्वरूप है + इतलिये 
तैजस है | इसका आधार चेतन आत्मा है। सारी प्रजाकी 
सृष्टि इसीस होती है; इसलिये इसको प्रजापति कहते हैं॥२॥ 
देवानां प्रभवों देवो मनसश्र त्रिलोककूत्‌। 
अहमित्यव तत्सवंेमभिमन्ता स उच्यते ॥ ३ ॥ 

यह ओरोत्रादि इन्द्रियरूप देवोका और मनका उल्यत्ति- 
स्थान एवं स्वयं भी देवस्वरूप है, इसलिये इसे त्रिोकौका 
कर्ता माना गया है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ अहंकारस्वरूप है; 


इसलिये यह अभिमन्ता कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
अध्यात्मशानत॒प्तानां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ | 
साध्यायक्रतुसिद्धानामेष छोकः सनातनः ॥ 


जो अध्यात्मशानर्में तृतः आत्माका चिन्तन करनेवा 
और स्वाध्यायरूपी यशमें सिद्ध हैं। उन मुनिजर्नोको 
सनातन लोक प्रास होता है || ४ ॥ 
अहंकारेणाहरतो गुणानिमान 
भरूतादिरिवं सज़ते स भूतकृत्‌ । 
बैकारिकः सर्वर्मिदं विचेष्टते 
खतेजसा रज़यते जगत्‌ तथा ॥ ५ 


समस्त भूर्तेका आदि और सबको उत्नन्न करनेवा 
वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा अहंकारके 
सम्पूर्ण गुर्णोक्नी रचना करता है और उनका उपभोग 
है।यह जो कुछ भी चेशशील जगत्‌ है; वह विकारों 
कारणरूप अहंकारका ही स्वरूप है | वह अहंकार ही 
तेजसे सारे जगत्‌को रजोमय (€ मोर्गोका इच्छुक ) बना 
है॥ ५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पुकचत्वारिंश्ञोअध्यायः ॥ ४१ ॥ 


इस प्रद्ार श्रीमद्यामारत आश्यमेषिकपदेके अन्तर्गत अनुमीतापदेमें गुर-शिष्य-संवाद विषयक इकतालीसर्तों अध्याय पुरा हुआ ॥ ४१ ॥ 


द्विचलारिशो5ध्यायः 


अहंकारसे पश्च मद्ाभूतों और इन्द्रियोंकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका 
वणन तथा निवृत्तिमागंका उपदेश 


बह्मोवाच 

> रे 
अहंकारातू्‌ प्रस्तानि मद्दाभूतानि पश्च व। 
पृथित्री वायुराकाशमापो ज्योतिश्व पश्चमम्‌ ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजीने कद्दा--महर्षिगण | अधषकारसे पृथ्वी) 
वायु। आकादा3 जल और पॉचर्वों तेज--ये पश्च महाभूत 
उसन्न हुए हैं ॥ १ ॥ 
सेपु भ्रूछाने सुहार्ति मद्दाभूतेषु पश्वसु । 


शब्दस्पशनरूपेषु रसगन्धक्रियासु थे ॥ २॥ 
इन्हीं पश्च मह्भूतेमिं अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पर्श) | 


रस और गन्ब नामक विषर्योर्मे समस्त प्रा 
मोद्दित रहते हैं ॥ २॥ 
मद्दाभुतविनाशास्ते . प्रलये प्रत्युपस्थिते । 


सर्वेप्राणभृतां घीरा मददभ्युद्ते भयम्‌ ॥ ३ 
प्ैयंद्रारी महर्षियों | मद्दाभूतोका नाश होते समय | 


| 


रा 





लयका अवसर आता है; उस समय समस्त प्राणियोकों 
पह्मन्‌ मय प्रास होता है ॥ ३ ॥ 


दू यर्माजायते भूत तन्न तत्‌ प्रवि्ीयते । 
ग्रीयन्ते प्रतिकोमानि जायन्ते चोत्तरोक्त रम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो भूत जिससे उत्पन्न होता है; उसका उसीमें लय 
जाता है | ये भूत असुलोमक्रमसे एकके बाद एक प्रकट 
ते हैं ओर विल्येमक्रमसे इनका अपने-अपने कारणमें 
य होता है ॥ ४ ॥ 


प्रलीने सर्वेस्मिन्‌ भूते स्थावरजडुमे । 
म्तिमन्तस्तदा घीरा न लीयन्ते कदाचन॥ ५ ॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण चराचर भूर्तोका छय हो जानेपर मी 
रणशक्तिसे सम्पन्न घीर-द्ृदथ योगी पुरुष कभी 
री लीन होते ॥ ५ ॥ 


दः स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धश्व पश्चमः। 
४ करणनित्याः स्थुरनित्या मोहसंशिताः॥ ६ ॥ 
शब्द) स्पर्श, रूप) रस और पाँचवाँ गन्ध तथा इनको 
करनेकी क्रियाएँ--ये कारणरूपसे ( अर्थात्‌ सूक्ष्म 
*खरूप होनेके कारण ) नित्य हैं; अतः इनका मी प्ररय 
लर्म लय नहीं होता | जो ( स्थूल पदार्थ ) अनित्य हैं 
को मोहके नामसे पुकारा जाता है ॥ ६॥ 


भप्रजनसम्भूता निर्विशेषा हाकिचनाः | 
सशोणितसंघाता अन्योन्यस्योपजीविनः॥ ७ ॥ 
द्विरात्मान इत्येते दीनाः कृपणजीधिनः। 

लोभ) लोमपूर्वक किये जानेवाडे कर्म और उन कर्मोंसे 
पत्न समस्त फलछ समानभावतसे वास्तवमें कुछ भी नहीं 
| शरीरके बाह्य अज्ञ रक्त-मांसके संघात आदि एक दूसरेके 


शक रखनेवाले हैं | इसीलिये ये दीन और कृपण 
है 


नि गये हैं ॥ ७१ ॥ 


गैणापानावुदानश्व समानो व्यान एव च ॥ ८ ॥ 
न्तरात्मनि चाप्येते नियताः पश्च वायवः । 
।बानोचुद्धिभिः सा्मिद्मणश्ात्मकं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
। प्राण, अपान; उदान) समान और व्यान--ये पॉँच 
|यु नियतरूपसे शरीरके मीतर निवास करते हैं; अतः ये 
ष्म हैं। मन) वाणी और बुद्धिके साथ गिननेते इनकी 
इया आठ होती है।ये आठ इस जगत्‌के उपादान 
॥रण हैं ॥ ८-९ ॥ 

'रघाणभोत्रचक्षूषि रसना वाक्‌ च संयताः । 

शुर्ध च मनो यस्य बुद्धिश्चाव्यभिचारिणी॥ १०॥ 
'शै यस्याग्नयों होते न दृहन्ते मनः खदा। 

) तद्‌ ब्रह्म शुर्भ याति तस्माद्‌ भूयो न विद्यते॥११॥ 
| निसकी त्वचा; नासिका, कान) आँख) रखना और 


क 
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वाक्‌-वे इन्द्रियाँ बच्ममें हों, मन शुद्ध ह। और बुद्धि एक 
निश्चयपर स्थिर रहनेवाली हो तथा जिसके मनको उपर्युक्त 
इन्द्रियादिल्प आठ अग्रियाँ तंतप्त न करती हों, वह पुरुष 
उस कल्याणमय ब्रह्मक्री प्राप्त होता है; जिससे बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं है ॥ १०-११ ॥ ' 
एकादश च यान्याहुरिन्द्रियाणि विशेषतः । 
अहंकारात्‌ प्रसूतानि तानि वश्याम्यहं द्विजा)॥ १२॥ 

द्विजवरों ! अहंकारसे उत्पन्न हुई जो मनसहित ग्थारह 
इन्द्रियाँ बतलछायी जाती हैँ; उनका अब विशेषरूपसे वर्णन 
करूँगा; सुनो ॥ १२॥ 


भोज त्वक्चश्लुबी जिला नासिका चेव पशञ्चमी । 

पादौ पायुरुपस्थश्व हस्तो बाग दशमी भवेत्‌॥ १३ ॥ 

इन्द्रियश्राम इत्येष मन एकादशं भवेत्‌ । 

एत॑ प्राम॑ जयेत्‌ पूर्व ततो ब्रह्म प्रकाशते ॥ १४ ॥ 
कान) त्वचा) आँख) रसना पॉचर्बी नासिका तथा 

हाथ) पैर) गुदा) उपस्थ और वाक- यह दस इन्द्रियोंका 

समूह है । मन ग्यारहवाँ है | मनुष्यको पहले इस समुदायपर 

विजय प्राप्त करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ उसे ब्रह्मका 

सक्षात्कार होता है ॥| १३-१४ ॥ 


बुद्धीन्द्रियाणि पश्चाहुः पशञ्च क्मेन्द्रियाणिच । 
श्रोत्रादीन्यपि पश्चाइबुंद्धियुक्तानि तस्वतः ॥ १५॥ 
अविशेषाणि चान्यानि कर्मयुक्तानि यानि तु । 
उभयत्र मनो शेयं बुद्धिस्तु द्वादशी भवेत्‌ ॥१६॥ 

इन इन्द्रियेमिं पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं और पॉच कमेंन्द्रिय । 
बस्तुतः कान आदि पाँच इन्द्रियोंक्रों ज्ञानेन्द्रिय कद्ते हैं और 
उनसे मिन्‍न शेष जो पॉच इन्द्रियाँ हैं, वे कमेंन्द्रिय कहलाती 
हैं । मनका सम्बन्ध शनेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय--दोनोंसे है 
और बुद्धि बारहवीं है ॥ १५-१६ ॥ 
इत्युक्तानीन्द्रियाण्येतान्येकाद्श यथाक्रमम । 
मन्यन्ते कृतमित्येवं विदित्वा तानि पण्डिता;॥ १७॥ 

इस प्रकार क्रमशः ग्यारह इन्द्रियोंका वर्णन किया गया। 
इनके तत्त्वको अच्छी तरह जाननेवाले विद्वान्‌ अपनेको कृतार्थ 
मानते हैं ॥ १७ ॥ 
अतः पर प्रवक््यामि सर्व विविधमिन्द्रियम्‌ । 
आकाश ं प्रथम भूत भोत्रमध्यात्ममुच्यते ॥ १८॥ 
अधिभूत॑ तथा शब्दों व्शिस्तन्नाधिदेवतम । 

अब समस्त शानेन्द्रियोंके भूत। अधिभूत आदि विविध 
विषयौंका वर्णन किया जाता है । आकाश पहला भूत है। 
कान उसका अध्यात्म ( इन्द्रिय » शब्द उसका अधिभूत 
( विषय ) और दिशाएँ. उत्की अधिदेवत ( अधिष्ठातृ 
देवता ) हैं ॥ १८३ ॥ 
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द्वितीयं मारुतो भूत त्वगध्यात्मं च विश्वुता ॥ १९॥ 
स्प्रषष्यमधिभूर्त च विद्युत्‌ तत्नाधिदंवतम्‌। 

वायु दूसरा भूत है। त्वचा उसका अध्यात्म तथा 
स्पर्श उसका अधिभूत सुना गया है और विद्युत्‌ उसका 
अधिदेवत है ॥ १९३ ॥ 
तृतीय ज्योतिरित्याइश्चश्लुरध्यात्ममुच्यते ॥ २० ॥ 
अधिभूत॑ ततो रूप॑ खूर्यस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

तीसरे भूतका नाम है तेज । नेत्र उसका अध्यात्म) रूप 
उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदेवत कहा 
जाता है || २०३ ॥ 
चतुर्थमापो विशेयं जिह्मा चाध्यात्ममुच्यते ॥ २१॥ 
अधिभूत॑ रखश्वात्र सोमस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

जलको चौथा भूत समझना चाहिये। रसना उसका 
अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चन्द्रमा उसका अधिदेवत 
कद्दा जाता है ॥ २१३ ॥ 
पृथिवी पश्चमं भूतं प्राणश्राध्यात्मम्ुच्यते ॥ २२॥ 
अधिभूतं॑ तथा गनन्‍्धो वायुस्तत्राधिदेबतम्‌ ! 

पृथ्वी पाँचवा भूत है | नासिका उसका अध्यात्म) 
गन्ध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदेवत कहा 
जाता है ॥ २२६ ॥ 
पषु पश्चरु भूतेषु त्रिषु यश्व विधिः स्मृतः॥ २३ ॥ 

इन पॉच भूतोमें अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवरूप 
तीन भेद माने गये हैं ॥ २३ ॥ 


अतः पर प्रवध्ष्यामि सर्व॑ विविधमिन्द्रियम्‌ । 
पादावध्यात्ममित्याहुघ्रौह्मणास्तत्वद्शिनः  ॥ २४॥ 
अधिभूतं तु गन्तव्यं विष्णुस्तत्नाधिदिवतम्‌ । 

अब करमेंन्द्रियोसि सम्बन्ध रखनेवाले विविध विषर्योका 
निरूपण किया जाता है| तत्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पेरोंको 
अध्यात्म कहते हैं ओर गन्तव्य स्थानकों उनके अधिभूत 
तथा विष्णुको उनके अधिदेवत बतलाते हैं ॥ २४३ ॥ 
अवाग्गतिरपानश्च पायुरध्यात्ममुज्यते ॥ २५॥ 
अधिभूत॑ विसर्गश्व॒ मित्रस्तत्नाधिदेवतम्‌ । 

निम्न गतिवाला अपान एवं गुदा अध्यात्म कद्दा गया है 
और मल्त्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके 
अधिदेवता हैं ॥ २५६ ॥ 
प्रजनः सर्वेभूतानामुपस्थो इध्यात्ममुच्यते ॥ २६॥ 
अधिभूतं तथा शुक्र देवतं चर प्रजापति 

सम्पूर्ण प्राणियौंको उत्पन्न करनेवाढा उपस्थ अध्यात्म 
है और वीर्य उसका अधिभूत तया प्रजापति उसके अधिष्ठाता 
देवता कद्दे गये हैं ॥ २६३ ॥ 
दृस्तावध्यात्ममभिस्याहुरध्यात्मविदुषो जनाः 


॥ २७ ॥ 


श्रीमहाभारत 


[ आश्वमेधिकपर्वो 








अधिभूतं॑ च कर्माणि शक्रस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
अध्यात्मतत्तको जाननेवाले पुरुष दोनों. हार्थोव 
अध्यात्म बतलाते हैं। कर्म उनके अधिभूत और इन 
उनके अधिदेवता हैं || २७३ ॥ 
वेश्वदेवी ततः पूर्वा वागध्यात्ममिद्दोच्यते ॥ २८ 
वक्तव्यमधिभूत॑ च बद्विस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
वेश्वकी देवी पहली वाणी यहाँ अध्यात्म कही ग्र 
है। वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदेव 
है ॥ २८३ ॥ 
अध्यात्म मन इत्याहुः पश्चभुतात्मचारकम्‌ ॥ २९ 
अधिभूतं॑ च संकव्पश्चन्द्रमाश्चाधिदेवतम्‌ । द 
पञ्चभूर्तोका संचालन करनेवाला मन अध्यात्म 
गया है | संकल्प उसका अधिभूत है और चन्द्रमा उन 
अधिष्ठाता देवता माने गये हैं ॥ २९३ ॥ 
अहंकारस्तथाध्यात्म॑ खर्व॑संसारकारकम्‌ ॥ ३ 
अभिमानो5धिभूतं च रुद्रस्तन्नाधिदेवतम्‌ । 
सम्पूर्ण संसारको जन्म देनेवाला अइंकार अध्यात्म 
और अमिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठ 
देवता ई ॥ ३०३ ॥ 
अध्यात्म बुद्धिरित्याहु: षडिन्द्रियविचारिणी ॥ ३१ 
अधिभूत॑ तु मन्तव्यं ब्रह्मा तत्राधिदेवतम्‌ । 
पॉच इन्द्रियों और छठे मनको जाननेवाली बु 
अध्यात्म कहते हैं | मन्तव्य उसका अधिभूत और 
उसके अधिदेवता हैं ॥ ३१६ ॥ 
च्रीणि स्थानानि भूतानां चतुथ नोपपथते ॥ ३२ 
स्थलमापस्तथा ५ 5काशं जन्म चापि चतुविधम। 
अण्डजोद्धिजसंस्वेदजरायुजमथापि च ॥ ३३ 
चतुर्धा जन्म इत्येतद्‌ भूतप्रामस्य लक्ष्यते | 
प्राणियोंके रहनेके तीन ही स्थान हैं-“-जल, थल ओ 
आकाश | चौथा स्थान सम्मव नहीं है। देहधारियो« 
जन्म चार प्रकारका होता है--अण्डज) उद्धिज) स्वे 
और जरायुज | समस्त भूत-समुदायका यह चार प्रकार' 
ही जन्म देखा जाता है ॥ ३२-३२४३ ॥ । 
अपराण्यथ भूतानि खेचराणि तथेष च ॥ ३४ | 
अण्डजानि विजानीयात्‌ खवांश्यैव सरीखपान । 
इनके अतिरिक्त जो दूसरे आकाशचारी प्राणी हैं 
जो पेटसे चछनेवाले सप आदि हैं; उन सबको मी अ 
जानना चाहिये ) ३१४३ ॥ ह 
स्वेद्जा: कूमयः प्रोका जन्तवश्व यथाक्रमम्‌॥ २५ 
जन्म द्वितीयमित्येतज्नघन्यतरसुच्यते । | 


। 
। 
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.. पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जू आदि कीट और जस्तु 
कह्टे जाते हैं | यह क्रमशः दूसरा जन्म पहलेकी अपेक्षा 
म्न स्तरका कहा जाता है ॥ ३५३ ॥ 
रवा तु पृथिवाँ यानि जायन्ते कालपर्ययात्‌॥ ३६॥ 
द्विज्ानि च तान्याहुभूंतानि द्विजसत्तमाः । 
द्विजवरो ! जो प्ृथ्वीको फोड़कर समयपर उत्पन्न होते 
» उन प्राणियोंको उद्धिज कहते हैं ॥ ३६३ ॥ 
ट्रपादबहुपादानि तियेग्गतिमतीनि च ॥ ३७ ॥ 
रायुज़ानि भूतानि विकृतान्यपि सक्तमाः । 
श्रेष्ठ ज्राह्मणो | दो पैरवाले; बहुत वैरवाले एवं टेढ़े-मेढ़े 
लनेवाले तथा विकृत रूपवाले प्राणी जरायुज हैं ॥३७३॥ 


ट्रथिधा खल्लु विशेया ब्रह्मयोनिः सनातनी ॥ ३८ ॥ 
: कर्म च यत्पुण्यमित्येष चिदुर्षा नयः । 
ब्राह्मणत्वका सनातन हेतु दो प्रकारका जानना चाहिये- 
और पुण्य कर्ंका अनुष्ठान; यही विद्दार्नोका 
श्रय है ॥ ३८३ ॥ 
कर्म विशेयमिज्या दान च तन्मख्रे ॥ ३९ ॥ 
धध्ययनं पुण्यमिति चृद्धालुशासनम्‌ | 
कर्मके अनेक भेद हैं, उनमें पूजा, दान और यशमें 
करना--ये प्रधान हैं | बृद्ध पुरुषोका कथन है कि 
(जोंके कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषके लिये वेदोंका अध्ययन 
मी पुण्यका कार्य है॥ ३९३ ॥ 
यो वेत्ति विधिवद्‌ युक्तः स स्याद्‌ द्विजषेभाः ॥ ४०॥ 
मुक्तः सर्वपापेश्य इति चैव निबोधत । 
द्विजवरों ! जो मनुष्य इस विषयको विधिपू्षक जानता 
वह योगी होता है तथा उसे सब्र पार्पोसि छुटकारा 
जाता है। इसे मलीभाँति समझो || ४०३ ॥ 
थावद्ध्यात्मविधिरेष वः कीरतितो मया ॥ ४१॥ 
पन्तमस्य हि धर्मशाः प्राप्त शानवतामिह । 

इस प्रकार मैंने तमलोगोंसे अध्यात्मविधिका यथावत्‌ 
गन किया । धर्मशजन ! ज्ञानी पुरुषोंकों इस विष्रयका 
पे यक्‌ शान होता है ॥ ४१३ ॥ 
_न्द्रयाणीन्द्रियाथोश्व महाभूतानि पश्च च । 
वोष्येतानि संघाय मनसा सम्प्रधारयेत्‌ ॥४२ ॥ 


' इन्द्रियों उनके विषयों और पञ्च महाभूर्तोकी एकताका 

चार करके उसे मनमें अच्छी तरह धारण कर लेना 

ह्यि ॥ ४२ ॥ 

गीणे मनसि सर्वेस्मिन न ज़न्मसुखमिष्यते । 

एनसम्पन्नसत्तवानां तत्‌ खुर्ख विहुषां मतम्‌ ॥ ४३॥ 
मनके क्षीण होनेके साथ ही सब वस्तुओंका क्षय हो 

।निपर मनुष्यको जन्मके सुख ( छोकिक सुख-भोग आदि ) 


। 
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हद्विचत्वारिशो पध्यायः 
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की इच्छा नहीं होती | जिनका अन्तःकरण ज्ञानसे सम्पन्न 
होता है; उन विद्वार्नोंको उसीमें सुखका अनुमब होता है ॥ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि खुक्ष्मभावकरी शिवाम्‌। 
नियुक्ति सर्वभूतेषु खदुना दारुणेन च॥४४॥ 
महषियों | अब में मनकी सूक्ष्म मावनाको जाग्रत्‌ करने- 
वाली कल्याणमयी निद्वत्तिके विषयमें उपदेश देता हूँ, जो 
कोमल और कठोर मभावसे समस्त प्राणियों रहती है ॥४४॥ 


गुणागुणमनासड्ञमेकचयमनन्तर म्‌ । 
पएतदू ब्रह्ममयं चृत्तमाहरेकप्द॑ सुखम्‌ ॥ ४५॥ 
जहाँ गुण होते हुए भी नहींके बराबर हैं। जो अभिमान- 
से रहित और एकान्तचयसि युक्त द्दै तथा जिसमें भेद-दृष्टिका 
सर्वथा अभाव है; वही ब्रह्ममय बर्ताव बतलाया गया है; 
वही समस्त सुर्खोका एकमात्र आघार है ॥ ४५ ॥ 
विद्वान कूर्म इवाज्ञानि कामान्‌ संहृत्य सर्वशः । 
विरजाः सर्वतो मुक्त यो नरः स खुखी सदा ॥ ४६ ॥ 
जैसे कछुआ अपने अज्ञॉको सब ओरसे समेट लेता है 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको 
सब ओरतसे संकुचित करके रजोगुणसे रह्दित हो जाता है; वह 
सब प्रकारके बन्धर्नोंसे मुक्त एवं सदाके लिये सुखी हो 
जाता है ॥ ४६ ॥ 
कामानात्मनि संयम्य क्षीणतृष्णः समाहितः। 
सर्वेभूतसुहन्मित्ों. अह्मभूयाय.. कल्पते ॥ ४७॥ 
जो कामनाओंको अपने भीतर लीन करके तृष्णासे 
रहित; एकाग्रचित्त तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका सुदृदू ओर मित्र 
होता है; वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है || ४७ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेां विषयेषिणाम्‌। 
मुनेजनपद्त्यागाद्ध्यात्मान्चिः समिध्यते ॥ ४८ ॥ 
विषयोंकी अमिछाषा रखनेवाली समस्त इन्द्रियोंको 
रोककर जनसघुदायके स्थानका परित्याग करनेसे मुनिका 
अध्यात्मज्ञानरूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है ॥ ४८ ॥ 


यथाप्निरिन्धनैरिद्धों महाज्योतिः प्रकाशते । 
तथेन्द्रियनिरोधेन महानात्मा प्रकाशते ॥ ४९॥ 

जैसे इंघन डालनेले आग प्रज्वलित होकर अत्यन्त 
उद्दीप्त दिखायी देती है; उसी प्रकार इन्द्रियोँका निरोघ करनेसे 
परमात्माके प्रकाशका विशेष अनुभव होने लगता है ॥ ४९॥ 
यदा पश्यति भूतानि प्रसनन्‍नात्मा55वमनो हृदि । 
खय॑ज्योतिस्तदा सूक्ष्मात्‌ सुक्षम॑ प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌॥ ५०॥॥ 

जिस समय योगी प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अपने अन्तः्करणमें स्थित देखने लगता है; उस समय वह 
स्वयंज्योतिःस्वरूप होकर सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म सर्वोत्तम परमात्मा- 
को प्राप्त द्ोता है | ५० ॥ 


६१८८ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वष 








अञ्जी रूपं पयः स्रोतों वायुः स्पर्शनमेव च | 


मद्दी पड्ुधरं॑ घोरमाकाशअवर्ण तथा ॥ ५१॥ 
रोगशोकसमाविष्ठं पश्चल्लोतःसमावृतम्‌ । 
पश्चभूतसमायुक्त. नवद्वारं. द्विदेंवतम्‌ ॥ ५२॥ 


रज़खलमथाहइयं त्रिगु्णं तर त्रिधातुकम्‌ । 
संसगोभिरतं मूर्ठ शरीरमिति घारणा॥ ५३॥ 
अग्नि जिसका रूप है; रुघिर जिसका प्रवाह है; पवन 
जिसका स्पर्श है) प्रथ्वी जिसमें हाइ़-मांस आदि कठोर रूपमें 
प्रकट है; आकाश जिसका कान है; जो रोग और शोकसे 
चारों ओरसे घिरा हुआ है; जो पॉच प्रवाहंसे आवृत है; जो 
पॉँच भूर्तोसे भलीमाँति युक्त है। जिसके नौ द्वार हैं, जिसके 
दो ( जीव और ईश्वर ) देवता हैं, जो रजोगुणमय) अदृश्य 
( नाशवान्‌ ) ( सुख, दुःख और मोहरूप ) तीन गुर्णोसे 
तथा वात) पित्त और कफ-इन तीन धातुओँसे युक्त है, 
संसर्गम रत और जड है। उसको शरीर समझना 
चाहिये ॥ ५१-५३ ॥ 
दुश्वरं स्वलोके5स्मिन सत्त्व॑ प्रति समाध्ितम। 
पतदेव हि लोकेषस्मिन्‌ कालचक्क प्रवर्तते ॥ ५७॥ 
जिसका सम्पूर्ण लोकमें विचरण करना दुःखद है; जो 
बुद्धिके आश्रित है। वही इस लोकमें काल्चक्र है || ५४ ॥ 
एतन्महारणवं॑ घोरमगार्थ मोहसंशितम | 
विक्षिपेत्‌ संक्षिपेच्चेच वोधयेत्‌ सामरं जगत्‌॥ ५५॥ 
यह कालचक्र घोर अगाघ और मोह नामसे कहा जाने- 
वाला बड़ा मारी समुद्ररूप है | यह देवताओंके सहित समस्त 
जगत्‌का संज्षेप और विस्तार करता है तथा सबको जगाता है॥ 
काम क्रोध भयं॑ लोभमभिद्रोहमथानतम । 
इन्द्रियाणां निरोधेन सदा त्यजति दुस्त्यजान्‌ ॥ ५६॥ 
सदा इन्द्रियोंके निरोधसे मनुष्य काम) क्रोघ। मय) 
लोभ, द्रोह और अतत्य-इन सब दुसुत्यज अवगुर्णोंको त्याग 
देता है ॥ ५६ ॥ 
यस्येते निर्जिता छोके त्रिगुणाः पशञ्चधातवः । 
व्योस्रि तस्य पर॑ स्थानमानन्त्यमथ लम्यते॥ ५७ ॥ 
जिसने इस लोकमें तीन गुर्णोवाले पाञ्चमौतिक देहका 
अभिमान त्याग दिया है; उसे अपने द्वदयाकाशर्मे परबह्म हूप 


उत्तम पदकी उपलब्धि होती है--वह मोक्षकों प्राप्त 
जाता है ॥ ५७ ॥ 
पश्चेन्द्रियमहाकूलां.. मनोचेगमहोदकाम्‌ । 
नर्दी मोहहदां तीर्त्या कामक्रोधाबुभौ जयेत्‌ ॥ ५८ | 
स॒सर्वदोषनिमुक्तस्ततः पदयति तत्परम। 
जिसमें पाँच इन्द्रियरूपी बड़े कगारे हैं? जो मनोवेगरूप् 
महान्‌ जलराशिसे भरी हुई है और जिसके भीतर मोहम 
कुण्ड है। उस देहरूपी नदीकों लाघकर जो काम और क्रोष् 
दोर्नोकी जीत लेता है; वही सब दोषोंसे मुक्त होकर परख्र! 
परमात्माका साक्षात्कार करता है ॥ ५८३१ ॥ 
मनो मनसि संघाय पहयन्नात्मानमात्मनि ॥ "९. 
सर्वंवित्‌ सर्वंभूतेषु विन्द॒त्यात्मानमात्मनि । 
जो मनको हृदयकमलर्म स्थापित करके अपने मीतर । 
ध्यानके द्वारा आत्मदर्शनका प्रयत्न करता है) वह सम्पू 
भूतोमें सर्वज्ष होता है और उसे अन्तःकरणमें परमात्मतत्वव 
अनुभव द्वो जाता है ॥ ५९३ ॥ 
एकथा बहुधा चेव विकुवोणस्ततस्ततः ॥ ६० 
ध्रुव॑ पश्यति रूपाणि दीपाद्‌ दीपशतं यथा । 
जैसे एक दौपसे सेकड़ों दीप जला लिये जाते हैं; ञ 
प्रकार एक ही परमात्मा यत्र-तत्र अनेकों रूपोर्मे _ 
होता है। ऐशा निश्चय करके जशानी पुरुष निःसंदेह 
रूरपोंको एकसे ही उत्पन्न देखता है ॥ ६०३ ॥ 
स वे विष्णुश्व मित्रश्च वरुणो5प्िः प्रज्ापतिः॥ ध् 
स॒द्वि छाता विधाता च॒ स प्रभुः स्वंतोमुखः। 
हृदयं सर्वेभूतानां महानात्मा प्रकाशते ॥ हे 
वास्तवमें वही परमात्मा विष्णु+ मित्र) वरुण) 
प्रजापति; घाता; विधाता। प्रभु) सर्वव्यापी, सम्पूर्ण पर 
हृदय तथा मद्दान्‌ आत्माके रूपमें प्रकाशित है ॥ ६१-६२ | 
त॑ विप्रसंघाश्वच॒सुराखुराश्च ह 
यक्षाः पिशाचाः पितरो वयांखि । 
रक्षोगणा भूतगणाश्र सर्वे 
महषेयश्रैथव सदा स्तुवन्ति ॥ ६३ 
ब्राह्मणसमुदाय, देवता; असुर; यक्ष) पिशाच; पित 
पक्षी) राक्षस) भूत और सम्पूर्ण महर्षि भी सदा उस परमात् 
की स्तुति करते हैं ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिके पर्वणि भनुगीतापर्व॑णि गुरुशिष्यसंवादे द्विचस्वार्रिशो5ध्यायः ॥४२॥ 


इस प्रकार श्रीपह/मारत आइवमेविकपतेके अन्तर्गत अनुगीतापदे्मे गुरूशिष्य-संदादविषयक बयाकीसर्दों अध्याय पुर हुआ ॥ ४२॥ 
"-->ल्क्कर04०॥2०--- 


त्रिचलवारिशो5ध्यायः 
चशचर ग्राणियोंके अधिपतियोंका, धर्म आदिके लक्षणोंका और विषयोंकी अनुभूतिके 
साधनोंका वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकी विलक्षणता 


ब्रह्मोवाच 
मनुष्याणां तु राजन्यः क्षत्रियों मध्यमों गुणः । 


कुअरो वादनानां च सिंहश्थारण्यवासिनाम्‌ ॥ १। 
अविः पशुनां सवंषामद्दिस्तु बिलवासिनाम। 


अनुगीतापर्व ] 





गवां गोवृषभश्वैव स्त्रीणां पुरुष एव च ॥ २ ॥ 
बरह्माजीने कहा-महर्षियो | मनुष्योका राजा तो रजो- 
गुणसे युक्त क्षत्रिय है | सबारियोंमें हाथी, बनवासियेंमि दि: 
समस्त पश्ुओंमें भेड़ और बिलमें रहनेवार्लॉमिं सर्प) गीओं में 
बेल एवं स्रियोर्मे पुरुष प्रधान ऐ || १-२ ॥ 
न्यप्रोधो जम्बुवृक्षश्य पिप्पलः शाह्मलिस्तथा | 
शिशपा मेपश्टज्श्मआ तथा कीचकवेणवः ॥ ३ ॥ 
पते द्रुमाणां राजानो लो कै 5 स्मिन्‌ नात संशयः । 
बरगद, जामुन, पीपछ, सेमछ, शीशम) मेपषशज्ञ 
( मेदालिंगी ) और पोले बाँस-ये इस लोकमें बृक्षोके राजा 
हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ३३ ॥ 


हिमवान्‌ पारियात्रश्व सह्यो विन्ध्यर्त्रकूटवान ॥ ४ ॥ 
इवेतो नीलश्व भासश्र कोष्ठवांश्यैव पर्वतः। 
गुरुस्कन्धो महेन्द्रश्व माल्यवान्‌ पर्वतस्तथा ॥ ५ ॥ 
पते पर्वंतराजानो गणानां मरुतस्तथा । 
सूथां ग्रद्दणामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमा: ॥ ६ ॥ 
हिमवान$ पारियात्र) सह्य; विन्ध्य, जिकूट; रबेत) नील 
भास) कोष्टवान्‌ पर्वत) गुरुस्कन्ध) महेन्द्र और माल्यवान्‌ 
पबंत-ये सब पर्वत पर्वतोंके अधिपति हैं| गर्णोके मरुद्गणः 
ग्रहोंके सूर्य और नक्षत्रोंके चन्द्रमा अधिपति हैं ॥ ४-६ ॥ 
यमः पितृणामधिपः सरितामथ खागरः । 
अम्भसां वरुणो राजा मरुतामिन्द्र उच्यते ॥ ७ ॥ 
यमराज पितरोंके ओर समुद्र सरिताओँके स्वामी हैं 
वरुण जलके और इन्द्र मरुद्गर्णोके खामी कहे जाते हैं ॥७॥ 
अको5घिपतिरुष्णानां ज्योतिषामिन्दुरुच्यते । 
अप्निभूतपतिनिंत्यं ब्राह्मणानां बृहस्पतिः ॥ ८ ॥ 
उष्णप्रमाके अधिपति सूर्य हैं और ताराओंके स्वामी 
चन्द्रण कहे गये हैं। भूतोंके नित्य अधीश्वर अग्निदेव हैं 
तथा ब्राह्मर्णोके स्वामी ब्रृइस्पति हैं ॥ ८ ॥ 
ओषधीनां पतिः सोमो विष्णुव॑लवतां चरः । 
त्वशधिराजो रूपाणां पशूनामीश्वरः शिवः #॥ ९ ॥ 
ओषधियोंके स्वामी सोम हैं तथा बलबानेर्मिं भेष्ट विष्णु 
हैं। रूपंकि अधिपति सूर्य और पश्ुओंके ईश्वर भगवान्‌ 
शिव हैं ॥ ९ ॥ 
दीक्षितानां तथा यशों दैवानां मघवा तथा । 
दिशामुदीची विप्ाणां सोमो राजा प्रतापवान्‌॥ १० ॥ 
दीक्षा ग्रहण करनेवा्लेके यज्ञ और देवताओंके इन्द्र 
अधिपति हैं । दिशाओंकी स्वामिनी उत्तर दिशा है एवं 
ब्राह्मणोंके राज प्रतापी सोम हैं ॥ १० ॥ 


कुबेर: सर्वरत्नानां देवतानां . पुरंद्रः । 


व्रिचत्वारिशो 5 ध्यायः 


६१८९, 





एप भूताधिपः सगे; प्रजानां च प्रजापतिः ॥ ११॥ 

सब प्रकारके रक्ेंके स्वामी कुबेर! देवताओंके स्वामी 
इन्द्र और प्रजाओंके खामी प्रजापति हैं । यह भूतेकि 
अधिपतियोंका सर्ग है ॥ ११ ॥ 


सर्वेषामेव. भूतानामहं ब्रह्ममयो मद्दान्‌ । 
भूतं परतरं मत्तो विष्णोबोपि न विद्यते ॥१२॥ 
मैं ही सम्पूर्ण प्राणियोंका मद्दान्‌ अधीश्वर और ब्रह्ममय 
हूँ । मुझसे अथवा विष्णुते बढ़कर दूसरा कोई प्राणी 
नहीं है ॥ १२ ॥ 
राजाधिराज़ः स्ंषां विष्णुप्रह्ममयो मद्दान । 
इश्वरत्यं विजानीध्य॑ कतीरमझूतं हरिम ॥ १३॥ 
ब्रह्ममय मह्दाविष्णु ही सबके राजाधिराज हैं) उर््हींको 
ईश्वर समझना चाहिये। वे शीहरि सबके कर्ता हैं, किंतु 
उनका कोई कर्त्ता नहीं है ॥ १३ ॥ 
नरकिन्नरयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ ! 
देवदानवनागानां सर्वेषामीशवरों हि सः ॥ १४ ॥ 
वे विष्णु ही मनुष्य) किन्नर, यक्ष) गन्धर्व) सपं राक्षस, 
देव) दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं || १४ ॥ 
भगदेवानुयातानां सवोसां वामलोचना | 
माहेश्वरी मद्दादेवी प्रोच्यते पार्वती दि सा ॥ १५॥ 
उम्मां देवीं विज्ञानीध्य॑ नारीणामुत्तमां शुभाम्‌ | 
रतीनां वसुमत्यस्तु स्रीणामप्सरसस्तथा ॥ १६॥ 
कामी पुरुष जिनके पीछे फिरते हैं, उन सबरमें सुन्दर 
नेत्रोवाली स्त्री प्रधान है। एवं जो माहेश्वरी, महादेवी और 
पार्वती नामसे कही जाती हैं; उन मन्जलूमयी उमादेवीको 
ल्लियोंमें सर्वोत्तम जानो तथा रमण करने योग्य र्त्रियोमें 
स्वरगंविभूषित अप्सराएँ प्रधान हैं || १५-१६ ॥ 
धर्मकामाश्च राजानों ब्राह्मणा धर्मलेतवः । 
तस्माद्‌ राजा द्विजातीनां प्रयतेत सम रक्षणे॥ १७ ॥ 
राजा धम-पालनके इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्मके 
सेतु हैं। अतः राजाकों चाहिये कि वह सदा ब्राक्षर्णोंकी 
रक्षाका प्रयत्न करे ॥ १७ ॥ 
राज्ञां हि विषये येषबामवसीदन्ति साथवः । 
दीनास्ते स्वगुणैः सर्वेः प्रेत्य चोन्मागंगामिनः॥ १८ ॥ 
जिन राजाओंके राज्यमें श्रेष्ठ पुरुषोंकों कष्ट होता है, वे 
अपने समस्त राजोचित गुर्णोंसे हीन हो जाते और मरनेके 
बाद नीच गतिको प्रास होते हैं || १८ ॥ 
राशां दि विषये येषां साधवः परिरक्षिताः । 
तेडस्मिंलो के प्रमोदन्ते खुखं प्रेत्य च मुझते ॥ १९॥ 
प्राप्लुवन्ति मद्दात्मान इति चिक्ष द्विजर्षभाः । 


६१९० 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपरणि 








द्विजवरों | जिनके राज्यमें श्रेष्ठ पुरुषोंकी सब प्रकारसे 
रक्षा की जाती है) वे मह्दामना नरेश इस लोकमें आनन्दके 
भागी होते हैं और परलोकमे अक्षय सुख याप्त करते हैं, ऐसा 
समझो ॥ १९३ ॥ 
अत ऊध्वे प्रवस्‍क््यामि नियत धर्मलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
अहिंसा परमो धर्मों दिसा चाघर्मलक्षणा । 
प्रकाशलूक्षणा देवा मनुष्याः कर्मछक्षणाः ॥ २१॥ 
अब में सबके नियत घमके लक्षर्णोका वर्णन करता हूँ । 
अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और ह्विंसा अधर्मका लक्षण 
( स्वरूप ) है | प्रकाश देवताओंका और यश आदि कर्म 
मनुध्योंका लक्षण है || २०-२१॥ 
शब्दलक्षणमाकाशं वायुस्तु स्परशेलक्षणः । 
ज्योतिषां लक्षणं रूपमापश्च रसलक्षणाः ॥ २२॥ 
शब्द आकाशका) वायु स्पर्शका, रूप तेजका और रस 
जलका लक्षण है| २१ ॥ 
धारिणी सर्वभूतानां पृथिवी गन्धलक्षणा। 
स्वरव्यअ्ननसंस्कारा भारती शब्दुलक्षणा ॥ २३ ॥ 
गन्ब सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करनेवाली प्रृथ्वीका 
लक्षण है. तथा स्वर-ब्यज्जनकी शुद्धिसे युक्त वाणीका 
लक्षण शब्द है || २३ ॥ 
मनसो लक्षणं चिन्ता चिन्तोक्ता बुद्धिलक्षणा । 
मनसा चिन्तितानथोन बुद्धश्वा चेह व्यवस्यति ॥२७॥ 
बुद्धि व्यवसायन लक्ष्यते तान्न संघायः | 
चिन्तन मनका और निश्चय बुद्धिका लक्षण है; क्योंकि 
मनुष्य इस जगतूर्मे मनके द्वारा चिन्तन की हुई वस्तुओंका 
बुद्धिसे ही निश्चय करते हैं, निश्चयके द्वारा ही बुद्धि जाननेमें 
आती है, इसमें संदेह नहीं है ॥ २४३ ॥ 
लक्षणं मनसो ध्यानमब्यक्त साधुलक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञान संन्यासलक्षणम्‌ | 
तस्माज्शानं पुरस्क्ृत्य संन्यसेदिद्द बुद्धिमान ॥ २६॥ 
मनका लक्षण ध्यान है और श्रेष्ठ पुरुषका लक्षण 
बाइरसे व्यक्त नहीं द्ोता ( वह स्वसंवेद्य हुआ करता है ) | 
योगका लक्षण प्रबूत्ति और संन्यासका लक्षण ज्ञान है | इस- 
ल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह ज्ञानका आश्रय 
लेकर यहाँ संन्यास ग्रहण करे ॥ २५-२६ ॥ 
संन्यासी शानसंयुक्तः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ | 
अतीतो ब्रन्द्रमभ्येति तमोसृत्युजरातिगः ॥ २७॥ 
ज्ञानयुक्त संन्यासी मौत और बुढ़ापाको लॉबकर सब 
प्रकारके द्वन्द्रोति परे हो अशानान्धकारके पार पहुँचकर परम- 
गतिका प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 


धमंलशक्षणसंयुक्तमुक्त वो. विधिवन्मया | 


ग़ुणानां ग्रहणं सम्यग व्ष्याम्यहमतः परम्‌ ॥ २८ ॥ 

महृषियों ] यह मैंने तुमलोगोसे लक्षणोसह्टित घर्मका 
विधिवत्‌ वर्णन किया | अब यह बता रहा हूँ कि किस 
गुणको किस इन्द्रियते ठीक-ठीक ग्रहण किया जाता है |२८॥ 


पार्थिवो यस्तु गन्धो थे प्राणन हि स ग्रृह्यते । 
घ्राणस्थश्व तथा वायुर्गन्धशाने विधीयते ॥ २९ ॥ 
पृथ्वीका जो गन्धनामक गुण है; उसका नासिकाके द्वारा 
प्रहण होता है और नासिकामें स्थित वायु उस गन्धका 
अनुभव करानेमें सहायक होती है ॥ २९॥ 
अपां धातू रसो नित्यं जिहया स तु ग्रह्मते । 
जिह्मास्थश्व॒ तथा सोमो रसश्ञाने विधीयते ॥ ३०॥ + 
जलका स्वाभाविक गुण रस है; जिसको जिह्बाके द्वारा 
ग्रहण किया जाता है और जिद्दामें स्थित चन्द्रमा उस रसके 
आस्वादनमें सहायक होता है ॥ ३० ॥ 
ज्योतिषश्च॒ गुणों रूपं चक्षुषा तन्च ग्रह्मते । 
चश्लुःस्थश्व सदा5 5दित्यो रूपज्ञाने विधीयते ॥ ३१ ॥ 
तेजका गुण रूप है ओर वह नेत्रमें स्थित सूर्यदेवताकी 
सहायतासे नेत्रके द्वारा सदा देखा जाता है ॥ ३१॥ 
वायव्यस्तु सदा स्पर्शस्त्वचा प्रशायते च सः ) 
त्वकस्थरचैव खदा वायुः स्पशेने स विधीयते ॥३२॥ 
वायुका स्वाभाविक गुण स्पर्श है; जिशका ल्वचाके 
द्वारा शान होता है और त्वचारें स्थित वायुदेव उस स्पर्शका 
अनुमव करानेमें सहायक होता है || ३२॥ 


आकाशास्य गुणो ह्प भ्रोत्रेण च स गृह्यते । 
ओओज्रस्थाश्व दिशः सवोः शब्दशाने प्रकीर्तिताः ॥३३॥ 
आकाशके गुण शब्दका कार्नोके द्वारा ग्रहण होता है 
और कानर्मे स्थित सम्पूर्ण दिशाएँ शब्दके श्रवणमें सहायक 
बतायी गयी हैं ॥ ३३ ॥ 
मनसश्र गुणश्विन्ता प्रशया स॒ तु ग्रह्मयते । 
हृदिस्थइ्चेतनो धातुमंनोशाने विधीयते ॥ ३७ ॥ 
मनका गुण चिन्तन है। जिसका बुढ़िके द्वारा ग्रहण 
किया जाता है और द्वदयमें स्थित चेतन ( आत्मा ) मनके 
चिन्तन-कार्यमें सहायता देता है | ३४ ॥ 


बुद्धिर्यवसायेन शानेन अ्ा महांस्तथा | 
निश्चित्य प्रहणाद्‌ व्यक्तमव्यक्त नात्र संशयः ॥ रे५ ॥ 
निश्चयके द्वारा बुद्धिका और ज्ञानके द्वारा महत्तच्वका ग्रहण 
होता है | इनके कार्योते ही इनकी सत्ताका निश्चय होता है 
और इसीसे इन्हें व्यक्त माना जाता है; किंतु वास्तवमें तो 
अतीन्द्रिय दोनेके कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही हैं, | 
इसमें संशय नहीं है ॥ ३५ ॥ । 


। 


| 


| 
। 
) 


| 


अज्ञगीतापर्व ] 


अलिज्ञश्रदणो नित्यः क्षेत्रशों निमुणात्मकः । 


तस्मादुलिज्रः क्षेत्रशः केवल शानलक्षणः ॥ ३६॥ 
नित्य क्षेत्रश्ष आत्माका कोई ज्ञापक लिज्ञ नहीं है। क्‍योंकि 

वह (स्वयंप्रकाश और) निर्गुण है| अतः क्षेत्र अलिज्ञ (किसी 

विशेष लक्षणसे रद्दित ) है। केवल ज्ञान ही उसका लक्षण 

( स्वरूप ) माना गया है ॥ ३६ ॥ 

अव्यक्त क्षेत्रमुद्दिं गुणानां प्रभवाप्ययम्‌ । 

खदा पद्याम्यहं लीनो विजानामि शटणोमि च ॥३७॥ 
गुर्णोकी उत्पत्ति और लयके कारणभूत अव्यक्त प्रकृति- 

को क्षेत्र कहते हैं | में उसमें संलग्न होकर सदा उसे जानता 

और सुनता हूँ ॥ ३७॥ 

पुरुषस्तद्‌ विजानीते तस्मात्‌ क्षेत्रश उच्यते । 

गुणवृत्त तथा वृत्तं श्लेत्रशः परिपद्यति ॥ ३८ ॥ 

आदिमध्यावसानानत सृज्यमानमचेतलम | 

न गुणा विदुरात्मानं खज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
आम्मा क्षेत्रको जानता है; इसलिये बह क्षेत्र कहलाता 

है | क्षेत्रत आदि) मध्य और अन्‍्तसे युक्त समस्त उतपत्ति- 

शील अचेतन गुणोंके कार्यवो और उनकी क्रियाकों मी 
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मली-माँति जानता है। किंतु बारंबार उसन्न दोनेवाले गुण 
आत्माको नहीं जान पाते ॥ ३८-३९ ॥ 
न सत्य विन्दते कश्नित क्षेत्रश्षस्त्वेव विन्द्ति । 
गुणानां गुणभूतानां यत्‌ पर परम॑ महत्‌ ॥४०॥ 
जो गुणों और ग़ुर्णोके कार्योसे अत्यन्त परे है; उस परम 
महान्‌ सत्यस्वरूप क्षेत्रञ्कों कोई नहीं जानता) परंतु वह 
सबको जानता है ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ गुणांश्व सत्त्वं च परित्यज्येह धर्मवित्‌ । 
क्षीणदोषो गुणातीतः श्षेत्रश प्रविशत्यथ ॥ ४२१ ॥ 
अतः इत लोकर्म जिसके दोधोंका क्षय हो गया है; वह 
गुणातीत धर्मज्ञ पुरुष सत्त्व ( बुद्धि ) ओर गु्णोंका परित्याग 
करके श्षेत्रश्षके शुद्ध स्वरूप परमात्मामें प्रवेश कर 
जाता है ॥ ४१ ॥ 
निह्वन्द्ों निनमस्कारों निःखाहाकार एवं च | 
अचलश्चानिकेतश्व क्षेत्रशः स परो विभुः ॥ ४२॥ 
क्षेत्र॥ सुख-दुःखादि द्वन्द्दोंति रहित, किसीकों 
नमस्कार न करनेवाला) स्वाह्काररूप यज्ञादि कर्म न करने- 
वाला, अचल और अनिकेत है । वही मद्दान्‌ विभु है॥ ४२॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापवेणि गुरुशिष्यसंवादे श्रिचत्वारिंशोड्थ्यायः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदव मेथिकपव के अन्तर्गत अनु गीताप्वमें गुरू शिष्पसंवाद विषयक तेंतारदीसवो अध्याय पुरा हुआ॥ ४३ ॥ 





चतुश्चलवारिशो5ध्याय: 
सब पदार्थोके आदि-अन्तका और ज्ञानकी नित्यताका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 
| 

यदादिमध्यपयेन्त पब्रहणोपायमेव च। 
नामलक्षणसंयुक्त सर्व वक्ष्यामि तक्त्वतः॥ १॥ 

ब्रह्माजी ने कद्दा-महर्षिगण ! अब मैं सम्पूर्ण पदार्थोंके 
नाम-लक्षणोंसह्दित आदि; मध्य और अन्तका तथा उनके 
ग्रहणके उपायका यथार्थ वर्णन करता हूँ ॥ १॥ 
अहः पूर्व ततो राजिमोसाः शुक्लादयः रुसृताः । 


, भ्रवणादीनि ऋशधक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः ॥ २ ॥ 


पहले दिन है फिर रात्रि; ( अतः दिन रात्रिका आदि 
है। इसी प्रकार ) शुक्लपक्ष मद्दीनेका। भवण नक्षत्रोंका और 


| शिशिर ऋतुओंका आदि है ॥ २ ॥ 


भूमिरादिस्तु गन्धानां रखानामाप एव च। 
रूपाणां ज्योतिराद्त्यः स्पशोनां वायुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
शब्दस्यादिस्तथा 55काशमेष भ्रूतकृतो गुणः। 
गन्बोंका आदि कारण भूमि है | रसखेंका जल; रूपोंका 
ज्योतिर्मय आदित्य; स्पर्शौंका वायु और शन्दका आदिकारण 


आकाश है | ये गन्घ आदि पशञ्चमूतोंसे उत्पन्न गुण हैं॥३३॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूतानामादिमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदित्यो ज्योतिषामादिरप्मिभूतादिरिच्यते । 
सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापतिः॥ ५ ॥ 
अब मैं भूतोंके उत्तम आदिका वर्णन करता हूँ । सूर्य 
समस्त ग्रहोंका और जठरानल सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि 
बतलाया जाता है । सावित्री सब विद्याओंकी और प्रजापति 
देवतारओके आदि हैं || ४ ५ ॥ 
ओझड्भारः सर्वेबेदानां वचसां प्राण एव च। 
यद्स्मिन्‌ नियत छोके सबव॑ खावित्रिरुच्यते ॥ ६ ॥ 
3“कार सम्पूर्ण वेदोंका और प्राण वाणीका आदि है।इस 
संतारमें जो नियत उच्चारण है; वह सब गायज्जी कहलाता है॥ 
गायत्री उछन्द्सामादिः प्रजानां सर्ग उच्यते | 
गावश्चतुष्पदामादिमनुष्याणां. द्विजातयः ॥ ७ ॥ 
उन्दोंका आदि गायत्री और प्रजाका आदि सृष्टिका 
प्रारम्मकाल है| गौएँ चोपायोंकी और ब्राह्मण मनुष्योंके आदि हैं।॥ 
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इयेनः पतजत्रिणामादियशानां हुतमुत्तमम्‌ । 

सरीखपाणां सर्वेषां ज्येष्ठः सर्पों द्विजोत्तमाः ॥ ८ ॥ 
द्विजवरो ! पक्षियोमें बाज) यजेर्मि उत्तम आहुति 

और सम्पूर्ण रेंगककर चलनेवाडे जीवॉमें साँप श्रेष्ठ है॥ ८ ॥ 


कृतमादियुगानां च सर्वेपां नात्र संशयः । 
दिरण्यं स्वरलानामोषधीनां यवास्तथा ॥ ९ ॥ 

सत्ययुग सम्पूर्ण युगोंका आदि है इसमें संशय नहीं दै। 
समस्त रल्नॉमें सुवर्ण और अन्नोमें जौ श्रेष्ठ है॥ ९॥ 
सर्वेधां भष्ष्यभोज्यानामन्न॑ परममुच्यते । 
द्रवाणां चेव सर्वषां पेयानामाप उत्तमाः॥ १०॥ 

सम्पूर्ण भक्ष्य-मोज्य पदार्थर्में अन्न श्रेष्ठ कह्दा जाता 
है । बहनेवाले और सभी पीनेयोग्य पदार्थोर्मेँं जरू 
उत्तम है | १० ॥ 


स्थावराणां तु भूतानां सर्वेधामविशेषतः। 
ब्रह्मक्षेत्रं सदा पुण्य प्क्षः प्रथमतः स्खतः ॥ ११॥ 

समस्त स्थावर भूतेमिं सामान्यतः ब्रह्मक्षेत्र-पाकर नाम- 
वाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पविन्न माना गया है ॥ ११॥ 


थहं प्रज्ञापतीनां च सर्वेपां नात्र संशयः । 

मम विष्णुरचिन्त्यात्मा खयम्भूरिति स स्मतः॥ १२॥ 
सम्पूर्ण प्रजापतियोंका आदि मैं हूँ, इसमें संशय नहीं 

है। मेरे आदि अचिन्त्यात्मा भगवान्‌ विष्णु हैं। उन्हींको 

खयम्भू कह्टते हैं ॥ १२॥ 

पर्वतानां महामेरुः सर्वेषामप्रजः स्खुतः । 

दिश्ां च प्रदिशां चो्ष्व दिकपूबों प्रथमा तथा ॥ १३ ॥ 
समस्त पर्व॑र्तोर्मे सबसे पहले महामेरुगिरिकी उत्पत्ति हुई 

है । दिशा और विदिशाओंमें पूर्व दिशा उत्तम और आदि 

मानी गयी है ॥ १३ ॥ 

तथा श्रिपथगा गह्ला नदीनामप्रज़ा समता | 

तथा सखरोदपानानां सर्वेपां सागरो5प्रजः ॥ १४॥ 
सब नदियोंमिं त्रिपथगा गल्जा ज्येष्ठ मानी गयी है। 

परोधरोंमं सर्बप्रथम समुद्रका प्रादुर्माव हुआ है ॥ १४॥ 

देवदानवभूतानां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ । 

नरकिन्नरयक्षाणां. सर्वेपामीश्वरः प्रभुः॥ १५॥ 
देव, दानव भूत) पिशाच सर्प; राक्षस; मनुष्य; किन्नर 

और समस्त यक्षोंके स्वामी भगवान्‌ शड्डूर हैं ॥ १५ ॥ 


श्रीमहाभारते 


आदिविश्वस्य जगतो विष्णुब्रह्ममयों महान । 
भूतं परतरं यस्मात्‌ औैलोक्ये नेह विद्यते ॥ १६॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌के आदिकारण ब्रह्मस्वरूप महाविष्णु हैं। 
तीनों छोकोर्में उनसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है ॥१६॥ 
आश्चरमाणां च सर्वेषां गाहंस्थ्यं नात्र संशयः । 
लोकानामादि्रिव्यक्तं खर्वस्यान्तस्तदेव च ॥ १७॥ 
सब आश्रमोंका आदि ग्रहस्थ आश्रम है; इसमें संदेह 
नहीं है । समस्त जगत्‌का आदि और अन्त अव्यक्त प्रकृति 
ही है॥ १७॥ ह 
अहास्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च दार्वेरी । 
सुखस्यान्तं सदा दुःखं दुःखस्यान्तं सदा खुखम्‌ ॥ १८॥ 
दिनका अन्त है सूर्यास्त और रात्रिका अन्त है सूर्योदय | 
सुखका अन्त सदा दुःख है और दुःखका अन्त सदा सुख है॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्‍्ताः समुच्छुयाः । 
संयोगाश्य वियोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ॥१९॥ 
समस्त छंग्रहका अन्त है विनाश) उत्थानका अन्त है 
पतन) छंयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मृत्यु॥ 
सब कृत॑ विनाशान्तं जातस्य मरणं धुवम। 
अशाश्वतं हि छोके 5स्मिनसदा स्थावरजज्ममम्‌ ॥ २० 
जिन-जिन वस्तुओंका निर्माण हुआ है। उनका नाश 
अवश्यम्मावी दै | जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित 
है। इस जगत्‌में स्थावर या जज्ञम कोई मी सदा रहनेवाला 
नहीं है ॥| २० ॥ 
दृ्ट दत्त तपोष्धीतं ब्तानि नियमाश्च ये। 
सर्वमेतद्‌ विनाशान्तं ज्ञानस्याम्तो न विद्यते ॥२१॥ 
जितने भी यश) दान) तप अध्ययन) व्रत और नियम 
हैं, उन सबका अन्तमें विनाश होता है; केवल शानका अन्त 
नहीं होता ॥ २१ ॥ 
तस्माज्शानेन शुद्धेन प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः । 
निर्मेमो निरहंकारों मुच्यते सर्वपाप्मभिः॥२२॥ 
इसलिये विशुद्ध ज्ञानके द्वारा जिसका चित्त शान्त हो 
गया है; जिसकी इन्द्रियाँ बशर्मे हो चुकी हैं तथा जो ममता 
और अहंकारसे रद्दित हो गया है; वह सब पापोसे मुक्त हो 
जाता है ॥ २२॥ 


इति श्रीमद्दा भारते आश्वमेघिके पर्वणि अन्लुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे चतुश्नत्वारिशोउष्यायः ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेघिकर्पवके अन्तर्गत अनुगीतापदेमे गुरु-शिष्प-संदाइविषयक 'चोवालीसबों 
अध्याय पुर हुआ ॥ ४४ ॥ 


अत ०२)२००---+_>+न 
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ब्रह्मोावाच 
चुद्धिलारं मपतःस्तम्भभिन्द्रियग्रामबन्धनम्‌ । 
महाभूतपरिस्कन्ध निवेशपरिवेशनम ॥ १ ॥ 
जराशोकसमाविए्ं व्याधिव्यसनसम्भवम्‌ । 
' श्रमव्यायामनिःखनम्‌ ॥ २ ॥ 
दोराजपरिक्षेपष शीतोष्णपरिमण्डलम । 
खदुःखान्तसंइलेपं श्लुत्पिपासावकीलकम्‌ ॥ ३ ॥ 
'यातपविलछेख॑ च निमेषोन्मेषविद्लम । 
ब्रोरमोहजलाकीएणे वर्तमानमचेतनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सार्थमासगणित॑ बिषम॑ लछोकसंचरम | 
मोनियमपड़े च रजोवेगप्रवतंकम्‌ ॥ ५ ॥ 
हंकारदीपं च गुणसंजातवतंनम | 
तिप्रहणानीक्क॑ शोकसंहारवर्तंतम ॥ ६ ॥ 
कारणसंयुक्त. रागविस्तारमायतम्‌ | 
ठोभेप्सापरिविक्षोभ॑ विचित्राशनसम्भवम्‌ । ७॥ 
प्रोहपरीवारं भूतसम्मोहकारकम्‌ । 
नन्द्प्रीतियारं च कामक्रोधपरिश्रहम ॥ ८ ॥ 
हृदाद्विशेषान्तम सक्तक.. प्रभवाव्ययम्‌ । 
नोजवं मनःकानत कालचक्र प्रवर्तते ॥ ९ ॥ 


च्रह्माजी ने कहा--महर्षियो | मनके समान वेगवाला 
देहरूपी ) मनोरम कालचक्र निरन्तर चल रहा है। यह 
इत्तत्वसे लेकर स्थूल भूर्तोतक चौबीस तत्वेति बना हुआ 
| इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती | यह संसार-बन्धनका 
पनिवार्य कारण है । बुढ़ापा और शोक इसे घेरे हुए हैं। 
'इ रोग ओर दुव्यंतर्नोंकी उद्तत्तिका स्थान है । यह देश और 
ालके अनुसार विचरण करता रहता है | बुद्धि इस काल- 
क्रका सार; मन खम्मा और इन्द्रियसमुदाय बन्धन हैं। 
झमहाभूत इसका तना है | अज्ञान ही इसका आवरण है। 
तथा व्यायाम इसके शब्द हैं | रात और दिन इस चक्र- 
7 संचालन करते हैं | सर्दी और गर्मी इसका घेरा है | सुख 
गैर /ख इसकी सन्धियाँ ( जोड़ ) हैं। भूख और प्यास 
सके कौडक तथा धूप और छाया इसकी रेखा हैं | आँखोंके 
गीलने और मीचनेसे इसकी व्याकुछता ( चश्चलता ) प्रकट 
ती है | घोर मोहरूपी जल (शोकाश्र) से यह व्याप्त रहता है। 
'इसदा ही गतिशील और अचेतन है। मास और पक्ष आदिके 
[रा इसकी आयुकी गणना की जाती है। यह कभी भी एक-सी 
वस्थामें नहीं रहता | ऊपर-नीचे और मध्यवर्ती लोकॉमें 
दा चक्कर लगाता रहता है | तमोग्रुणके वशमें होनेपर 
उकी पांपपड्डमें प्रवृत्ति होती है और रजोगुणका वेग इसे 
्रि-मिन्न कर्मेमे छगाया करता है | यह महान्‌ दर्पले उद्दीक 
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॥ 


रहता है। तीनों गुणोंके अनुसार इसकी प्रश्नत्ति देखी जाती दे 
मानतिक चिन्ता ही इस चक्रकी वन्धनपद्टिका है | यह सदा 
शोक और मृत्युके बश्ीभूत रहनेवाल्ा तथा क्रिया और 
कारणसे युक्त है। आसक्ति ह्टी उसका दीबे-विस्तार ( लंबाई- 
चौड़ाई ) है। लोभ और वृ८णा ही इस चक्रकों ऊँचे-नीचे 
स्थानोमें गिरानेके हेतु दें | अद्भुत अज्ञान ( माया ) इसकी 
उत्तत्तिका कारण है। भय और मोह इस सब ओरसे घेरे हुए 
हैं। यह प्राणियोंकों मोहमें डालनेब्राछा) आनन्द भौर प्रीतिके 
लिये विचरनेवाल्य तथा काम और क्रोधका संग्रह करनेवाला है॥ 


एतद्‌_ दन्द्रसमायुक्क कालचक्रमचेतनम्‌ । 
विरजेत्‌ संक्षिपेन्नापि बोधयेत्‌ लामरं ज़गत्‌॥ १०॥ 
यह राग-द्वेधादि इन्द्रोंसे युक्त जड देहरूपी कालचक्र दी 
देवताओंसद्वित सम्पूर्ण जमत्‌की सृष्टि और संह्वारका कारण है। 
तस्वज्ञानकी प्राप्तिका भी यदहदी साघन है ॥ १० ॥ 


कालचक्प्रवृत्ति च निवृत्ति चेव तत्त्वतः। 
यस्तु वेद नरो नित्यं न ख भूतेषु मुह्यति ॥ ११॥ 
जो मनुष्य इस देहमय कालचक्रकी प्रवृत्ति और निबृत्ति- 
को सदा अच्छी तरह जानता है; वह कभी मोहमें नहीं पड़ता। 
विमुक्तः सर्वसस्कारेः: सबहन्द्रविवर्जितः | 
विमुक्तः सर्वेपपेम्यः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
बह सम्पूर्ण वासनाओं) सब प्रकारके दन्द्ों और समस्त 
पार्पसि मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 
गृहस्थो त्रह्मचारी च वानप्रस्थो5थ भिश्लुकः । 
चत्वार आश्रमाः प्रोक्ताः सर्वे गाहँ स्थ्यमूलकाः॥ १३ ॥ 
ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और धतंन्यास--ये चार 
आश्रम शास्त्रेमें बताये गये हैं।गणइस्थ आश्रम ही इन 
सबका मूल है ॥ १३ ॥ 
यः कश्चिदिह लोके5स्मिन्नागमः परिकीर्तितः । 
तस्यान्तगमन श्रेयः कीतिरेषा सनातनी ॥ १४॥ 
इस संसारमें जो कोई भी विधि-निषेघरूप शास्त्र कहा 
गया है? उसमें पारज्ञत विद्वान होना गहस्थ द्विजोंके लिये 
उत्तम बात है| इसीसे सनातन यशकी प्राप्ति होती है ॥ 
संस्कारेः संस्क्ृतः पूर्व यथावच्चरितव्॒तः । 
जातो गुणचिशिष्टायां समावतेत तत्त्ववित्‌ ॥ १५॥ 
पहले सब प्रकारके उंस्कारोंसे सम्पन्न होकर वेदोक्त 
विधिसे अध्ययन करते हुए ब्रह्मचय व्तका पालन करना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ तत्ववेत्ताको उचित है कि बह समावर्तन- 
संस्कार करके उत्तम गुणोंसे युक्त कुल्में विवाद करे | १५ ॥ 
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स्वदारनिरतो नित्यं शिष्टाचारों जितेन्द्रियः । 
पश्चमिश्रच॒ महायशैः भ्रदधानो यजेदिह ॥१६॥ 
अपनी ही स्त्रीपर प्रेम रखना सदा सत्पुरुषोंके आचारका 
पालन करना और जितेन्द्रिय होना ग्रहस्थके लिये परम 
आवश्यक है । इस आश्रमर्म उसे श्रद्धापु्बक पञ्चमहायशोके 
द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
देवतातिथिशिषशशी. निरतो वेदकर्मसु । 
इज्याप्रदानयुक्तश्च॒ यथाशक्ति यथाखुखम्‌ ॥ १७॥ 
गहस्थकों उचित है कि वह देवता और अतिथिको भोजन 
करानेके बाद बचे हुए अन्नका स्वयं आह्यर करे। वेदोक्त 
कर्मोके अनुष्ठानमें संलग्न रहे। अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्‍्नता- 
पूर्वक यज्ञ करे और दान दे ॥| १७॥ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलछों मुनिः। 
न च वागड्गचपल इति शिष्टस्थ गोचरः ॥ १८॥ 
मननशील ग्रहस्थकों चाहिये कि हाथ; पेरः नेत्र; वाणी 
तथा शरीरके द्वारा होनेवाली चपलताका परित्याग करे अर्थात्‌ 
इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे। यही सत्पुरुर्षो- 
का वर्ताव ( शिशचार ) है ॥ १८ ॥ 
नित्यं यशोपवीती स्याच्छुकृवासाः शुचित्रतः 
नियतो यमदानाभ्यां सदा शिपश्व संविशेत्‌ ॥ १० ॥ 
सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे। स्वच्छ वस्त्र पहने; 
उत्तम व्रतका पालन करे, शौच-संतोष आदि नियर्मो और 
सत्य-अहिंसा आदि यर्मोके पालनपूर्वक यथाशक्ति दान करता 
रहे तथा सदा शिष्ट पुरुषोके साथ निवास करे ॥ १९ ॥ 
जितशिक्षोद्रो मैत्रः शिष्ताचारसमन्वितः । 
वैणवीं घारयेद्‌ यर्थ्रि सोद्क चर कमण्डलुम्‌ ॥ २० ॥ 
शिष्टाचारका पालन करते हुए जिह्ठा और उपस्थको 
काबूमें रखे | सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे | बॉसकी छड़ी 
और जलसे भरा हुआ कमण्डड सदा साथ रखे ॥ २० ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्व॑णि गुरुशिप्यसंवादे पत्नचस्वारिंशोअप्यायः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदवमेथिकपवेके अन्तर्गत अनुगीतापर्द में गुरूशिष्य-संवाइविषयक पैंताकीसवा अध्याय पूरा हुआ ॥ पी 
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दे (६ 
ब्रह्मचारी, वानग्रस्थी और संन्यासीके घरमंका वणन 
ब्रह्मोवाच मार्गके अनुधार गहस्थको यथावत्‌ आचरण करना 
एवमेतेन मार्गेण पूर्वाक्तेन यथाविधि | एवं यथाशक्ति अध्ययन करते हुए ब्रद्मचर्य-बतका 


अधघीतवान._यथाशक्ति तथैव ब्रह्मचर्यघान ॥ १ ॥ 
स्धमनिरतो विद्वान सर्वेन्द्रिययतो मुनिः। 
गुरोः प्रियद्विते युक्तः सत्यधर्मपरः झुचिः ॥ २ ॥ 


ब्रह्माजीने कद्दा--मदृषिगण | इस प्रकार इस पूर्वाक्त 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपबेणि 


( त्रीणि घाययते नित्यं कमण्डलुमतन्द्रितः । 
एकमाचमनाथोय एक ये पादयावनम्‌ | 
एक शौचविधानार्थमित्येतत त्रितयं तथा॥ ) 
वह आल्स्य छोड़कर सदा तीन कमण्डलु धारण करे | 
एक आचमनके लिये, दूसरा पैर धोनेके लिये और तीसर 
शौचसम्पादनके लिये | इस प्रकार कमण्डछ धारणके ये तीन 
प्रयोजन हैं ॥ 
अधीत्याध्यापनं कुयोत्‌ तथा यजनयाजने | 
दान॑ प्रतित्रह वापि षड़गुणां वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और दान 
तथा प्रतिग्रइ--इन छः बृत्तियोंका आश्रय लेना चाहिये || 
त्रीणि कर्माणि जानीत ब्राह्मणानां तु ज्ञीविका । 
याजनाध्यापने चोभे शुद्धाआ्यापि प्रतिप्रद्ः ॥२२॥ 
इनमेंसे तीस कर्म--बाजन ( यज्ञ कराना » अध्यापर 
( पढ़ाना ) और श्रेष्ठ पुरुषोंसे दान लेमा--ये ब्राक्षणक 
जीविकाके साधन हैं ॥ २२ ॥ 
अथ शेषाणि चान्यानि त्रीणि क्माणि यानि तु । 
दानमध्ययन यशो धर्मेयुक्तानि तानि तु ॥ 
शेष तीन कर्म--दानः अध्ययन तथा यज्ञानुष्ठ 
करना--ये धर्मोपार्जनके लिये हैं || २३ ॥ 
तेच्चप्रमाद॑ कुर्वीत जिपु कर्म घर्मवबित्‌ 
दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः सर्वभूतसमों मुनिः ॥ २४ 
सर्वमेतद्‌ यथाशक्ति विप्रो निरवेतेयच्शुचिः 
एवं युक्तो जयेत्‌ खग गृहस्थः संशितबतः ॥ २ 
धर्म ब्राह्षणका इनके पालनर्मे कभी प्रमाद नहीं 
चाहिये | इन्द्रियंयमी। मित्रभावसे युक्त) क्षमावान्‌ः 
प्राणियाँके प्रति समानभाव रखनेवाला। मननशील; 
ब्रतका पालन करनेवाढा और पविन्नतासे रहनेवाला ग्र 
ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी झक्तिके अनुसार 
उपर्युक्त नियर्मोंका पालन करता है तो बह खर्गललोककों 
लेता है ॥ २४-२५॥ 









करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपने घर्ममें तत्पर रो 
विद्वान्‌ बने! सम्पूर्ण इन्द्रियॉंको अपने अधीन रखे? 
ब्रतका पालन करे) ग्रुरुका प्रिय और द्वित करनेमें ल 
रहे) सत्य बोके तथा घमपरायण एवं पविश्र रहे ॥ १-१॥ 
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शुरुणा समलनुशातो भ्रुञ्जीतान्नमकुत्सयन्‌ | 
हविष्यमैक्ष्यभुक्‌ चापि स्थानासनविहारवान्‌ ॥ ३ ॥ 
गुरूुकी आशा लेकर भोजन करे। भोजनके समय 
अन्नकी निन्‍्दा न करे | मिक्षाके अन्नकों हृविष्य मानकर 
ग्रहण करे । एक स्थानपर रहे | एक आसनसे बैठे और 
नियत समयमें भ्रमण करे ॥ ३ ॥ 
द्विकालमपि जुह्लानः शुचिभूत्वा समाहितः। 
घारयीत सदा दण्ड बैल्य॑ पाछाशमेव या ॥ ४ ॥ 
पवित्र और एकामग्रचित्त होकर दोनों समय अग्नि 
हवन करे | खदा बेल या पलाशका दण्ड लिये रहे ॥ ४॥ 


क्षौम॑ कार्पोसिक्क चापि सगाजिनमथापि वा। 

सव॑ काषायरक्त वा वासो वापि द्विजस्य ह ॥ ५ ॥ 
रेशमी अथवा सूती बस्तर या मृभचर्म धारण करे | 

अथवा ब्राह्षणके लिये सारा वस्नत्न गेरुए रंगका होना 


चाहिये ॥ ५॥ 
मेखला च भवेन्मीज्ञी जटी नित्योद्कस्तथा | 
यशोपवीती खाध्यायी अलुब्धो नियतबतः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी मुँजकी मेखला पहने) जटा धारण करे; प्रति- 
दिन स्नान करे यशोपचीत पहने+ वेदके स्वाध्यायमें छगा 
रहे तथा लोभहीन होकर नियमपूर्वक त्रतका पालन करे ॥|६॥ 
पूताभिश्व तथेवाद्धिः सदा दैवततर्पणम्‌ ! 
भावेन नियतः कुर्घन बह्मचारी प्रशस्यते ॥ ७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होकर भ्रद्धाके साथ 
शुद्ध जलसे नित्य देवताओंका तर्पणः करता है; उसकी सर्वत्र 
प्रशंसा होती है ॥ ७॥ 
एवं युक्तो जयेल्लोकान वानप्रस्थो जितेन्द्रियः । 
न संसरति जातीषु परमं॑ स्थानमाश्रितः ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले उत्तम गुर्णोंसे 
युक्त जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकॉपर विजय 
पाता है। वह उत्तम स्थानकों पाकर फिर इस संसारमें जन्म 
घारण नहीं करता ॥ ८ ॥ 
संस्कृतः सर्वसंस्कारैस्तथेव च्रह्मचर्यवान ! 
ग्रामान्रिष्क्रम्य चारण्ये मुनिः प्रवजितो बसेत॥ ९ ॥ 
वानप्रस्थ मुनिको सब प्रकारके संख्कार्ोंके द्वारा शुद्ध 
होकर ब्रह्मचय॑त्रतका पालन करते हुए घरकी ममता त्यागकर 
गाँवसे बाहर निकलकर वनमें निवास करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
चमेवरकलसंवासी स्थायं प्रातरुपस्पृशेत्‌ । 
अरण्यगोचरो नित्यं न ग्राम प्रविशेत्‌ पुनः ॥ १० ॥ 
वह मृगचर्म अथवा वल्कल-वच्न्र पहने | प्रातः और 
सायंकालके समय स्नान करे | सदा वनमें ही रहे | गाँवमें 
फिर कमी प्रवेश ने करे | १० ॥ 


पटचत्वारिशो5ध्यायः 
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अचयज्नतिथीन्‌ काले द्द्यात्चापि प्रतिश्रयम्‌ | 
२५ ९२५ ९ 
फलपन्नावरेमूंलेः श्यामाकेन थे चतंयन ॥ ११॥ 
अतिथिकों आश्रय दे और समयपर उनका सत्कार करे | 
जंगली फल) मूल» पत्ता अथवा सावाँ खाकर जीवन-निर्वाह 
करे ॥ ११ ॥ 
हि 5 बह 2 
प्रवृत्तमुदक॑ वायुं सर्वे वानेयमाश्रयत्‌ । 
प्राक्नीयादालपूब्यंण. यथादीक्षमतन्द्रितः ॥ १२॥ 
बहते हुए जल) वायु आदि सब वनकी वस्तुओंका ही 
सेवन करे । अपने वब्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर 
क्रमशः उपयुक्त वस्तुओंका आह्वर करे ॥ १२ ॥ 


समूलफलभिक्षाभिरचंद्तिशिमागतम्‌ । 

यद्‌ भक्ष्य स्थात्‌ ततो दद्यादू भिक्षां नित्यमतन्द्रितः॥ 
यदि कोई अतिथि आ जाय तो फल-मूलकी भिक्षा 

देकर उसका सत्कार करे। कमी आल्स्य न करे | जो कुछ 

भोजन अपने पास उपस्थित हो, उसीमेंसे अतिथिकों 

भिक्षा दे॥ १३॥ 

देवतानिधिपूर्व व सदा प्राक्षीत बाग्यतः | 

अस्पर्धितमनाश्रैव लष्चाशी देवताअभ्ययः ॥ १४ ॥ 
नित्य प्रति पहले देवता ओर अतिथियोंकों भोजन दे, 

उसके बाद मौन होकर स्वयं अन्न अहण करे | मनमें किसीके 

साथ स्पर्धा न रखे; इल्का भोजन करे; देवताओंका सहारा 

ले॥ १४॥ 

दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः केशाजश्मश्रु च धारयन्‌ । 

जुहन्‌ खाध्यायशीलश्व सत्यधर्मपरायणः ॥ १५ ॥ 
इन्द्रियॉंका संयम करें; सबके साथ मित्रताका बर्ताव 

करे, क्षमाशील बने ओर दाढ़ी-मूँछ तथा सिरके बालोंको 

धारण किये रहे | समयपर अस्निहोत्र और वेदोंका खवाध्याय 

करे तथा सत्य-घर्मका पालन करे ॥ १५॥ 

शुच्िदेहः सदा दक्षो चननित्यः समाहितः । 

एवं युक्तो जयेत्‌ खर्ग वानप्रस्थो जितेन्द्रियः॥ १६॥ 
शरीरको सदा पवित्र रखे | धर्म-पालनमें कुशलता प्राप्त 

करे | सदा वनमें रहकर चित्तकों एकाग्र किये रहे | इस 

प्रकार उत्तम घर्मोको पालन करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी 

स्वर्गपर विजय पाता है || १६ || 

गृहस्थो ्रह्मचारी च वानप्रस्थोष्थ वा पुनः । 

य इच्छेन्मोक्षमास्थातुमुत्तमां वृत्तिमाश्येत्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्यों न 

हो; जो मोक्ष पाना चाहता हो; उसे उत्तम बृत्तिका आश्रय 

लेना चाहिये॥ १७॥ 

अभय सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा नेष्कम्यमाचरेत्‌ । 

सर्वभूतखुखो मैत्रः सर्वेन्द्रिययतो मुनिः ॥ १८ ॥ 


5१९६ 





श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवबंणि 





( वानप्रस्थकी अवधि पूरी करके ) सम्पूर्ण भूतोंको 
अभय-दान देकर कम-त्यागरूप संन्यास-धर्मका पालन करे । 
सब प्राणियोंके सुखमें सुख माने | सबके साथ मित्रता रखे | 
समस्त इन्द्रियोंका संयम और मुनि-ब्त्तिका पालन करे ॥! ८॥ 
अयाचितमसंक्लप्तम्ुपपन्न॑ यदच्छया । 
कृत्वा प्राह्ले चरेद्‌ भेक्ष्य विधूमे भुक्तवज्जने ॥ १९ ॥ 
वृत्ते शरावसम्पाते मैक्ष्यं लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 

ब्रिना याचना किये; बिना संकल्पके देवात्‌ जो अन्न 
प्राप्त हों जाय, उस भिन्षासे ही जीवन-निर्वाह करे। प्रातः: 
कालका नित्यकर्म करनेके बाद जब गृहस्थोंके यहाँ रसोई-घरसे 
धुआओं निकलना बंद हो जाय) घरके सब लोग खा-पी चुके 
और बर्तन धो-माजकर रख दिये गये हों, उस समय मोक्ष- 
धर्मके ज्ञाता संन्यासीको भिक्षा लेनेकी इच्छा करनी 
चाहिये ॥ १९२१ ॥ 
लाभेन च न हृष्येत नालाभे विमना भवेत्‌ | 
न चातिभिक्षां मिक्लेत केवल प्राणयात्रिकः ॥ २० ॥ 

मिक्षा मिल जानेपर हर्ष और न मिलनेपर विधाद न 
करे | ( लोभवश ) बहुत अधिक मभिक्षाका संग्रद्न न करे। 
जितनेसे प्राण-यात्राका निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा लेनी 
चाहिये ॥ २० ॥ 
यात्रार्थी कालमाकाह्लंश्वरेद्‌ मैक्ष्यं समाद्दितः । 
लाभं साधारण नेच्छेन्न भुञ्जीताभिपूजितः ॥ २१ ॥ 

संन्‍्यासी जीवन-निर्वाहके ही लिये मिक्षा माँगे | उचित 
समयतक उसके मिलनेकी बाट देखे | चित्तको एकाग्र किये 
रहे । साधारण वस्तुओंकी प्राप्तिकी भी इच्छा न करे | जहाँ 
अधिक सम्मान होता हो वहाँ मोजन न करे ॥ २१ ॥ 
अभिपूजितलाभाद्धि विजुगुप्सेत भिक्षुकः । 
भुक्तान्यन्नानि तिक्तानि कषायकठुकानि च ॥ २२॥ 

मान-प्रतिष्ठाके लाभसे संन्यासीकों घृणा करनी चाहिये । 
वह खाये हुए तिक्त3 कसेले तथा कड़वे अन्नका खाद न ले ॥ 
नाखादयीत भुआ्ञानो रखांश्व मधुरांस्तथा । 
यात्रामात्रं च भ्ुज्जीत केवर्ल प्राणघारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
भोजन करते समय मधुर रसका भी आस्वादन न करे | 
केवल जीवन-निर्वाइके उद्देश्यसे प्राण-धारणमातन्रके लिये 
उपयोगी अन्नका आहार करे ॥ २३ ॥ 
असंरोधन भूतानां वृत्ति लिप्सेत मोक्षवित्‌। 
न चान्यमनन्‍्नं लिप्सेत भिक्षमाणः कंचन ॥ २७ ॥ 
मोझ्के तखको जाननेवाला संन्यासी दूसरे णणियोंकी 
जीविकामें बाधा पहुँचाये बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती 
हो) तमी उसे स्वीकार करें | मिक्षा माँगते समय दाताके 


द्वारा दिये जानेवाले अन्नके सिवा दूसरा अन्न लेनेकी कदापि 
इच्छा न करे ॥ २४ ॥ 
न संनिकाशयेद्‌ धर्म विविक्ते चारज़ाश्वरेत्‌ । 
शून्यागारमरण्यं वा वृक्षमूर्ल नर्दी तथा ॥२५॥ 
प्रतिश्नयार्थ सेवेत पावंती वा पुनर्मृहाम्‌ । 
ग्रामैकरात्रिको ्रीप्से वर्षोस्वेकत्र वा वसेत्‌ ॥ +६॥ 
उसे अपने धर्मका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । रजो- 
गुणसे रहित होकर निर्जन स्थानमें विचरते रहना चाहिये | 
रातको सोनेके लिये सूने घर) जंगल) वृक्षकी जड़) नदीके 
किनारे अथवा पर्वबतकों गुफाका आश्रय लेना चाहिये ॥ 
ग्रीष्मकलिमें गाँवमें एक रातसे अधिक नहीं रहना क्‍ 
किंतु वर्षाका्लमें किसी एक ही स्थानपर रहना उचित है | 
अध्वा सूर्गण निर्दिष्टः कीटबच्च चरेन्महीम ! 
दयार्थ चैव भूतानां समीक्ष्य पृथिवीं चरेत्‌ ॥ २७। 
संचयांश्व न कुर्वीत स्मेहवासं च वर्जयेत्‌। 
जबतक सूयका प्रकाश रहे तमीतक संन्यासीके लि 
रास्ता चलना उचित है। वह कीड़ेकी तरह धीरे-धीरे समूर्च 
प्रथ्वीपर विचरता रहे और यात्राके समय जीवोपर दया कर 
पृथ्वीकों अच्छी तरद देख-भालकर आगे पाँव रखे । कि 
प्रकारका संग्रह न करे ओर कहीं मी आसक्तिपूर्वक निवा 
न करे ॥ २७३६ ॥ 
पूताभिरद्धिर्नित्यं वै कार्य कर्वीत मोक्षबित्‌ ॥ २८ 
उपस्पृशेदुद्धताभिरद्धिश्व पुरुष: सदा। 
मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्यासीको उचित है कि सदा पवि 
जलसे काम ले | प्रतिदिन तुरंत निकाले हुए जलसे स् 
करे ( बहुत पहलेके भरे हुए. जलसे नहीं ) ॥ २८३ ॥ 
अहिसा ब्रह्मचचय च सत्यमार्जवमेव च ॥ २५ 
अफ्रोधश्धानयया च दमो नित्यमपैशुनम । 
अष्टस्वेतेषु युक्तः स्याद्‌ बतेथु नियतेन्द्रियः ॥ ३० 
अहिंसा) ब्रह्मचरय) सत्य+ सरलता, क्रोधषका अभाव 
दोष-दृष्टिका त्याग) इन्द्रियसंयम और चुगली न खाना-इन 
आठ व्तोंका सदा सावधानीके साथ पालन करे। इन्द्रियोको । 
बशमें रखे || २९-३० ॥ 
अपापमशठे चृन्तमजिहां नित्यमाचरेत्‌ । 
जोषयेत सदा भोज्यं ग्रासमागतमस्पृहः ॥ ३१ ॥ 
उसे सदा पाप+ शठता और कुटिलतासे रहित होकर 
बर्ताव करना चाहिये। नित्यप्रति जो अन्न अपने-आप प्राप्त 
हो जाय; उसको ग्रहण करना चाहिये। किंतु उसके लिये 
भी मनमें इच्छा नहीं रखनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
यात्रामात्र च भ्ुजजत केवर्ल प्राणयात्रिकम्‌ । 
घमंलब्धमथाश्षीयाज्ञ काममनुवतेयेत्‌ू ॥३२॥ 


। 


अनुगीतापर्व ] 





प्राणयात्राका निर्वाह करनेके लिये जितना अन्न आवश्यक 
है; उतना ही ग्रहण करे। घर्मतः प्राप्त हुए अन्नका ह्वी आहार 
करे । मनमाना भोजन न करे ॥ ३२॥ 
अआसादाचछादनादन्यनज्न ग॒ह्लीयात्‌ कथंचन । 
यावदाहारयेत्‌ तावत्‌ प्रतिग्रह्ीत नाघधिकम्‌ ॥ ३३॥ 
खानेके लिये अन्न और शरीर ढकनेके लिये बस्त्रके 
सेवा और किध्ी बस्तुका संग्रह न करे | मिक्षा भी, जितनी 
भीजनके लिये आवश्यक हो) उतनी ही ग्रहण करे) उससे 
घिक नहीं ॥ ३३ ॥ 
परेभ्यो न प्रतिग्राह्य॑ न चर देय कदाचन । 
न्यभाषाश्व भूतानां संविभज्य सदा घुधः ॥ ३४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ संन्यासीको चाहिये कि दूसरोंके लिये भिक्षा 
। माँगे तथा सब प्राणियोंके लिये दयाभावसे संविभागपूर्वक 
क्‍ भी कुछ देनेकी इच्छा भी न करे | ३४ ॥ 
गाद्दीत परखातनि न गृह्लीयादयाचितः । 
॥ किचिद्‌ विषय भुफत्वा स्पृहयेत्‌ तस्य ते पुन/॥३५॥ 
दूसरोंके अधिकारका अपहरण न करे। बिना प्रार्थनाके 
फैसीकी कोई वस्तु स्वीकार न करे | किसी अच्छी वस्तुका 
पभोग करके फिर उसके लिये छालायित न रहे ॥ ३५ ॥ 
दुमापस्तथान्नानि पत्रपुष्पफलानि थ्ल। 
एसंवृतानि गृह्नीयात्‌ प्रवृत्तानि च कार्यवान॥ ३६ ॥ 
| मिद्ठी; जल) अन्न5 पत्र) पुष्प और फल-ये वस्तुएँ: यदि 
हसीके अधिकारमें न हों तो आवश्यकता पढ़नेपर क्रियाशील 
तयासी इन्हें काममें छा सकता है ॥ २६ ॥ 
| शिव्पजी विकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत्‌। 
द्श नोपदेश थे भवेत्य निरुपसक्कषतः ॥ ३७॥ 
वह शिल्पकारी करके जीविका न चलावे) सुवर्णकी इच्छा 
करे | किसीसे द्वेप न करे और उपदेशक न बने तथा 























सर्वभूतेरसंविदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धासे प्राप्त हुए; पविन्न अन्नका आद्वार करे । मनमें 
_हई निमित्त न रखे | सबके साथ अम्ृतके समान मधुर 
शतोव करे) कहीं भी आसक्त न हो और किसी भी प्राणीके 
; ॥य परिचय न बढ़ावे ॥ ३८ ॥ 
बाशीयुक्तानि सवोणि हिसायुक्तानि यानि च। 
शरेकसंग्रहर्धर्म तर नव कुयोन्‍न कारयेत्‌ ॥ ३०॥ 
! जितने भी कामना और हिसासे युक्त कर्म हैं। उन सबका 
'ब॑ छोकिक कर्मोका न स्वयं अनुष्ठान करे और न दृसरोसे 
रात ॥ ३९ ॥ 
पर्वभावानतिक्रस्य लघुमात्रः परिवजेत॒ । 


| 
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समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु थे ॥४०॥ 
सब प्रकारके पदार्थोकी आसक्तिका उल्ल्ठन करके थेड़ेमें 
संतुष्ट हो सब ओर विचरता रहे | स्थावर और जज्ञम संभी 
प्राणियोंके प्रति समान भाव रखे ॥ ४० ॥ 
पर नोद्देजयेत्‌ काचिन्न च कस्यचिदुद्धिजेत्‌ । 
विश्वास्यः सर्वभूतानामग्र्यो मोक्षविदुच्यते ॥ ४१॥ 
किसी दूसरे प्राणीको उद्देगमें न डाले और स्वयं भी 
किठीसे उद्दिग्न न हो | जो सब प्राणियोंका विश्वासपात्र बन 
जाता कै वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष-घर्मका शाता कहलाता है ॥ 
अनागतं च न॒ध्यायेन्नातीतमनुचिम्तयेत्‌ । 
चतेमानमुपेक्षेत कालाकाह्ली समाहितः ॥ ४२॥ 
पंन्यासीको उचित है कि मविष्यके लिये विचार न करे 
बीती हुई घटनाका चिन्तन न करे और व्तमानकी भी उपेक्षा 
कर दे | केवल कालकी प्रत॑क्षा करता हुआ चितक्तदृत्तियोंका 
समाधान करता रहे ॥ ४२ ॥ 
न चक्षुपा न मनसा न वाचा दृषयेत्‌क्चित्‌ । 
नप्रत्यक्षं परोक्ष वा किचिद्‌ दुएं समाचरेत्‌॥ ४३॥ 
नेत्र) मनते और वाणीसे कही भी दोषदृष्टि न करे | 
सबके सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न करे ॥ 
इन्द्रियाण्युपसंहत्य कूर्मोंडज्ञानीच सर्वशः । 
क्षीणन्द्रियमनो बुद्धिनिरीह:. सर्वेतत््ववित्‌ ॥ ४४॥ 
जैसे कछुआ अपने अज्ञोंकों सब्र ओरसे समेट लेता हैः 
उसी प्रकार इन्द्रियॉंकों विषयोकी ओरसे हटा ले | इन्द्रियः 
मन और बुद्धिको हुर्बल करके निश्चेष्ट हो जाय | सम्पूर्ण 
तत्वोंका शान प्राप्त करे ॥ ४४ ॥ 
निद्वन्दों निनेमस्कारों निःखाहाकार एव च। 
निर्ममो निरहंकारो नियांगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
इन्द्रोंसे प्रभावित न हो) किसीके सामने माथा न टेके । 
स्वाह्यकार ( अग्निद्ोत्र आदि ) का परित्याग करें| ममता 
और अहंकारसे रह्वित हो जाय योगक्षेमकी चिन्ता न करे | 
मनपर विजय प्राप्त करे ॥ ४५ ॥ 


निराशीनिर्गुणः शान्तो निरासक्तो निराक्रयः। 
आत्मसज्ञी च तत्त्वशों मुख्यते नात्र संशयः॥ ४६॥ 
जो निष्काम) निगुंणण शान्तः अनासक्त) निराश्रयः 


आत्मपरायण और तत्त्वका ज्ञाता होता है, वह मुक्त हो जाता 
है, इसमें संशय नहीं है ॥ ४६ ॥ 


अपादपाणिपृष्ठे तद्शिरस्कमनूदरम्‌ । 
प्रहीणगुणकर्माणं. केवर्ल विमल॑ स्थिरम्‌ ॥ ४७॥ 
अगन्धमरसस्पर्शमरूपाशब्दमेव | 


अनुगस्यमनासक्तममांसमपि चेवच यत्‌ ॥ ४८॥ 


६१९८ 


' श्रीमहाभारते 


[ आश्यमेधिकपवंणि 





निश्चिन्तमव्ययं दिव्यं कूटस्थमपि सर्वदा । 
सर्वभूतस्थमात्मानं ये पच्यन्ति न -ते झ्॒ताः ॥ ४९॥ 

जो मनुष्य आत्माको हाथ) पेरः पीठ) मस्तक और 
उदर आदि अज्ञोसे रहित, गुण-कर्मोंसे दीन, केवल) निममल) 
स्थिर; रूप-रस-गन्ध-स्पर्श ओर शब्दसे रहित) शेय) अनासक्तः 
हाड़-मांछके शरीरसे रहित, निश्चिन्त। अविनाशी; दिव्य और 
सम्पूर्ण प्राणियेमिं स्थित सदा एकरस रहनेवाला जानते हैं। 
उनकी कभी मृत्यु नहीं होती | ४७-४९ ॥ 


न तत्न क्रमते वुद्धिनन्द्रियाणि न देवता: । 
वेदा यशाश्र लोकाश्व न तपो न बतानि थे ॥ ५० ॥ 
यत्र ज्ञानवर्ता प्राप्तिरिलिड्ग्रद्दणा स्खुता। 
तस्मादलिज्ञघमंशोी. धर्मतत्त्ममुपाचरेत्‌ ॥५१ ॥ 
उस आत्मतत््वतक बुद्धि इन्द्रिय और देवताओंकी मी 
पहुँच नहीं होती | जहाँ केवल ज्ञानवान्‌ महात्माओंकी ही 
गति है; वहाँ वेद) यज्ञ, लोक; तप और ब्तका भी प्रवेश 
नहीं होता; क्योंकि वह बाह्य चिहसे रहित मानी गयी है | 
इसलिये बाह्य चिह्ोंसे रहित घर्मको जानकर उसका यथार्थ 
रूपसे पालन करना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ 
गूढधमाश्चितोी विद्वान विशानचरितं चरेत्‌। 
अमूढो मूढरूपेण चरेद्‌ छमंमदुषयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
गुह्म धर्ममें स्थित विद्वान्‌ पुरुषकों उचित है कि वह 
विज्ञाने अनुरूप आचरण करे । मृढ़ न होकर भी मूढ़के 
समान बर्ताव करें) किंतु अपने किसी व्यवह्दारसे धर्मको 
कलझ्लित न करे ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते भ्राइवम घिके पर्वणि अनुगीतापवेणि 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्वमेथिकपदेके अन्तर्गत अनुगीताणवेमें गुरू-शिष्य-संवादविषयक छियराकीसवो अध्याय पुरा हुआ ४६ ॥ 
---+->8&$0-+--- 
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तथेनमवमन्येरन्‌_ परे सततमेव हि । 
यथावृत्तश्चरेच्छान्तः सता धमौनकुत्सयन्‌ ॥ ५३ ॥ 
य पव॑ चृत्तसस्पन्नः स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते । 

जिस कामके करनेसे समाजके दूसरे लोग अनादर करे; 
वैसा ही काम शान्त रहकर सदा करता रहे) किंतु सत्पुरुषोंके 
धर्मकी निन्‍दा न करे। जो इस प्रकारके बर्तावसे सम्पन्न हैः 
वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है ॥ ५३३ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व महाभूतानि पश्च च ॥ ५४ ॥ 
मनो चुद्धिरहंकारमव्यक्त पुरुष तथा । 
पतत्‌ सर्च प्रसंख्याय यथावत्‌ तत्त्वनिश्चयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततः खर्गमवाप्नोति विमुक्तः सर्वबन्धनेः । 

जो मनुष्य इन्द्रियः उनके विषय; पश्चमहाभूत, मन) 
बुद्धि, अहंकार प्रकृति और पुरुष-इन सबका विचार करके 
इनके तस्वका यथावत्‌ निश्चय कर लेता है; वह सम्पूर्ण बन्धर्नों 
से मुक्त होकर स्वगंको प्राप्त कर लेता है ॥ ५४-५५३॥ ॥ 
एतावदन्तवेलायां परिसंख्याय तत्त्ववित्‌ ॥ ५६॥ 
ध्यायेदेकान्तमास्थाय मुच्यतेषथ निराश्रयः । 
निर्मुक्तः सर्वेसज्लेभ्यो वायुराकाशगों यथा ॥ ५७ 
क्षीणकोशो निरातड्डूस्तथेदं प्राप्लुयात्‌ परम्‌॥ ५८ 

जो तत्ववेत्ता अन्त समयमें इन तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त 
एकान्तर्मे बैठकर परमात्माका ध्यान करता है; वह 
विचरनेवाले वायुकी भाँति सब प्रकारकी आसक्तियोंसे 
पश्चकोशोसे रहित, निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ ५६-५८ ॥ 


गुरुशिप्यसंवादे षट्चत्वारिंशोअध्यायः ॥४६ ॥ 









मुक्तिके साधनोंका, देहरूपी वृक्षका तथा ज्ञान-खड़से उसे काटनेका वेणन 


ब्रह्मोवात 

संन्यास तप इत्याहुबेद्धा निश्चितवादिनः । 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञान ब्रह्म परं॑ विदुः ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजी ने कद्दा--महर्षियो ! निश्चित बात कहनेवाले 
और वेदोके कारणरूप परमात्मामें स्थित वृद्ध ब्राह्मण संन्‍्यास- 
को तप कहते हैं और शानको ही परब्रह्मका स्वरूप मानते हैं ॥ 
अतिदूरात्मक ब्रह्म वेदविद्याव्यपाश्रयम । 
नि्वन्द्दं निगुंणं नित्यमचिन्त्यगुणमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
शानेन तपसा चेंच धीराः पश्यन्ति तत्‌ परम । 

वह वेदबिद्याका आधार ब्रद्म ( अशानियेके लिये ) 
अत्यन्त दूर है। वह निर्दधन्द्। निगुंण) नित्य+ अचिन्त्य 


गुणेसि युक्त और सर्वश्रेष्ठ है। धीर पुरुष शान और तप्स्थाके 
द्वारा उस परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥ २३॥ 
निर्णिकमनसः पूता व्युत्कान्तरजसी 5मलाः ॥ ह ॥ 
तपसा सक्षेममध्यानं गउछल्ति परमेश्वरम्‌ । 
संन्यासनिरता नित्य ये च ब्रह्मविदों जना; ॥ ४ [ 
जिनके मनकी मेल घुल गयी है, जो परम पवित्र हैं 
जिन्‍्होंमे रजोगुणको त्याग दिया है; जिनका अन्तःकरण निर्मल 
है, जो नित्य संन्यासपरायण तथा ब्रह्मके श्ञाता हैं; वे पुरुष 
तपस्याके द्वारा कल्याणमय पथका आश्रय लेकर परमेश्वरक 
प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ | 
तपः प्रदीप दृत्याहुराचारो धर्मसाधकः । । 


। निगुंणं नित्यमद्धन्द् 
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सप्तचत्वारिशो 5ध्यायः 
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शान वे परमं विद्यात्‌ संन्यास तप उत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
शानी पुरु्षोका कहना है कि तपस्या ( परमात्मतत्त्वको 

प्रकाशित करनेवाला ) दीपक है; आचार घमका साधक है 

ज्ञान परब्रह्मका खरूप है और संन्यास ह्वी उत्तम तप है ॥ 

यस्तु वेद निराधारं श्ञानं तत्त्वविनिश्चयात्‌ ! 

सर्वभूतस्थमात्मानं स सर्वंगतिरिष्यते ॥ ६ ॥ 

जो तत्त्वका पूर्ण निश्चय करके शानखवरूप, निराधार 

और सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाले आत्माकों जान लेता 

है; वह सर्वव्यापक हो जाता है ॥ ६॥ 

यो विद्वान सहवासं च विवासं चैव पश्यति। 

७ 

तथेवेकत्वनानात्वे स दुःखात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ ७ ॥ 
जो विद्वान्‌ संयोगकों भी वियोगके रूपमें ही देखता है 
के हि ड़ 

तथा वेसे ही नानात्वमें एकत्व देखता है; वह दुःखसे सर्वथा 

मुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 

यो न कामयते किचिन्न किचिद्वमन्यते । 

इदलोकस्थ एवेष ब्रह्मभूयाय कब्पते ॥ ८ ॥ 
जो किसी वस्तुकी कामना तथा किसीकी अवददेलना नहीं 

करता) वह इस लोकमें रहकर मी ब्द्मस्वरूप होनेमें समर्थ 

हो जाता है ॥ ८॥ 


प्रधानगुणतत्त्वशः सर्वेभूतप्रधानवित्‌ । 
निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ९ ॥ 


जो सब भूतोंमें प्रधान--प्रकृतिको तथा उसके गुण एवं 
तत्वको मलीभाति जानकर ममता और अहंकारसे रहित हो 
जाता है? उसके मुक्त होनेमें संदेह नहीं है ॥ ९॥ 


निहेन्द्रो निर्नेमस्कारों सिःखधाकार एव च। 
से 
प्रशमेनेव गच्छति ॥ १०॥ 


जो दन्दोंसि रहित। नमस्कारकी इच्छा न रखनेवाला 


| और स्वघाकार ( पितृ-कार्य ) न करनेवाला संन्यासी है; वह 


अतिशय शान्तिके द्वारा ही निर्गुण+ इन्द्वातीत) नित्यतत्त्वको 

प्राप्त कर लेता है ॥ १० ॥ 

हित्वा मुणमयं सर्व कर्म जन्तुः शुभाशुभम्‌ । 

उभे सत्याऊते दित्वा मुच्यते नाच संशयः ॥ ११॥ 
शुभ और अश्ञुभ समस्त त्रिगुणात्मक कर्मोका तथा सत्य 


और असत्य--इन दोनोंका मी त्याग करके 8सन्यासी मुक्त 
हो जाता है; इसमें संशय नहीं है ॥ ११ ॥ 


अव्यक्तयोनिप्रभवों वुद्धिस्कन्धमयों मद्दान । 
मद्दाहंकारविटप इन्द्रियाहुरकोटरः ॥ १२॥ 
मद्दाभूतविशालश्व विशेषयति शाखिनः । 
सदापत्रः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः ॥ १३॥ 
आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रद्यावृक्ष| सनातनः । 
एन छिक्वा चर भिक्त्या व तत्त्वशानासिना बुधः॥ १४ ॥ 
हित्वा सज्ञमयान पाशान सृत्युजन्मजरोदयान्‌ । 
निर्मेमो निरहड्भारो मुच्यते नात्र संशयः॥ १५॥ 


यह देह एक बृक्षके समान है| अज्ञान इसका मूल 
( जड़ ) हैः बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है। अहंकार शाखा है 
इन्द्रियां अडर और खोखले हैं तथा पदश्चभूत इसको विशाल 
बनानेवाले हैं और इस बृक्षकी शोमा बढ़ाते हैं | इसमें सदा 
ही संकल्परूपी पत्ते उगते और कर्मरूपी फूल खिलते रहते हैं । 
शुभाशुभ कर्मोसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही इसमें सदा 
लगे रहनेवाले फल हैं | इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजते प्रकट होकर 
प्रवाह-रूपसे सदा मौजूद रहनेवाला यह देहरूपी बृक्ष समस्त 
प्राणियोंके जीवनका आधार है। बुद्धिमान्‌ पुरुष तत्त्वज्ञानरूपी 
खड़से इस वृक्षको छिन्‍न मिन्‍न कर जब जन्म-मृत्यु और 
जरावस्थाके चकरमें डालनेवाले आसक्तिरूप बअन्धर्नोकों तोड़ 
डालता है तथा ममता और अहंकारसे रद्दित हो जाता है। 
उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय 
नहीं है ॥| १२-१५ ॥ 


द्वाविमो पक्षिणो नित्यौ संक्षेपी चाप्यचेतनौ । 
एताभ्यां तु परो योउन्यइचेतनावान्‌ स उच्यते ॥१६॥ 
इस वृक्षपर रहनेवाले ( मन-खुद्धिरूप ) दो पक्षी हैं, जो 
नित्य क्रियाशील होनेपर मी अचेतन हैं | इन दोनसे श्रेष्ठ 
अन्य (आत्मा) है; वह ज्ञानसम्पन्न कहा जाता है || १६॥ 


अचेतनः सक्त्वसंख्याविमुक्तः 
सत्त्वात्‌ परं चेतयते5न्तरात्मा । 
स क्षेत्रवित्‌ सर्वेसंख्यातबुद्धि- 
गुणातिगो मुच्यते सर्वपापैः ॥ १७॥ 


संख्यासे रद्दित जो रुत्त अर्थात्‌ मूलप्रकृति है; वह 
अचेतन है | उससे भिन्‍न जो जीवात्मा है; उसे अन्तर्यामी 
परमात्मा ज्ञानसम्पन्न करता है। वही क्षेत्रको जाननेवारा 
जब सम्पूर्ण तस्वॉको जान लेता है; तब गुणातीत ह्वोकर सब 
पापॉंसे छूट जाता है ॥ १७ || 


इति श्रीमद्वाभारते आश्रमेषिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे सप्तचस्वारिंध्योउध्यायः ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत आदवमेघिकपदके अन्तगत अनुगीतापदेमें गुरुशिष्य-संवादविषयक सेंताकीस्वोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ '४७॥ 
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६२०० श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 








अष्चलारिशो5ध्यायः 
आत्मा और पःमात्माके स्वरूपका विवेचन 


ब्रह्मोवाच 
केचिद्‌ ब्रह्ममय॑ वृक्ष केलिद्‌ बह्मवनं महत्‌ । 
केचिततु ब्रह्म चाव्यक्तं केचित्‌ परमनामयम्‌ । 
मन्यन्ते स्वमप्येतद्व्यक्तप्रभवाव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--महर्पिगण ! इस अव्यक्त+ उत्तत्ति- 
शील) अविनाशी सम्पूर्ण इृक्षकों कोई ब्रह्मस्वरूप मानने हैं. और 
कोई मद्दान्‌ ब्रह्मवन मानते हैं । कितने ही इसे अव्यक्त ब्रह्म 
और कितने ही परम अनामय मानते हैं ॥ १ ॥ 
उच्छवासमात्रमपि चेद्‌ यो 5न्तकाले समो भवेत्‌ । 
आत्मानमुपसह्म्प सो5म्ुतत्वाय. कढ्पते ॥२॥ 
जो मनुष्य अन्तकालमें आत्माका ध्यान करके। सास 
मे जितनी देर लगती है; उतनी देर भी+ समभावमें स्थित 
होता है? वह अमृतत्व (मोक्ष ) प्रास करनेका अधिकारी 
दो जाता है ॥ २॥ 
निर्मेषमात्रमपि चेत्‌ संयम्यात्मानमात्मनि । 
गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुर्षा प्राप्तिमव्ययाम्‌ ॥ हे ॥ 
जो एक निमेष भी अपने मनको आत्मामें एकाप्र कर 
लेता है; वह अन्त/करणकी प्रसन्‍नताकों पाकर विद्वानोंको 
प्राप्त होनेवाली अश्नय गतिक्रो पा जाता है ॥ ३ ॥ 
प्राणायामैरथ प्राणान्‌ संयम्य स पुनः पुनः । 
द्शद्रदशभियोपि चतुविशात्‌ परं ततः॥ ४ ॥ 
दस अथवा बारह प्राणायार्मोके द्वारा पुनःपुनः प्रार्णोका 
संयम करनेवाला पुरुष भी चोबीस तत्तवोंसे परे पचीसर्वे 
तत्त्व परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
प॒व॑ पूर्व प्रसन्नात्मा लभते यद्‌ यदिच्छति। 
अव्यक्तात्‌ सत्तयम॒द्रिक्तमम्ृतत्वाय कदपते ॥ ५ ॥ 
सत्त्वात्‌ परतरं नान्‍्यत्‌ प्रशंसन्तीद तद्विदः । 
इस प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर छेता 
है; वह जो-जो चाहता है उसी-उसी वस्तुकों पा जाता है । 
अव्यक्तसे उत्कृष्ट जो सत्खरूप आत्मा है? वह अमर होनेमें 
समर्थ है । अतः सत्त्वस्वरूप आत्माके मद्दत्वको जाननेवाले 
विद्वान्‌ इस जगतूर्म सत्तसे बढ़कर और किसी बस्तुकी प्रशसा 
नहीं करते ॥ ५३ ॥ 
अनुमानाद्‌ विज्ञानीमः पुरुष सत्वसंधयम्‌ | 
न शक्यमन्यथा गन्तुं पुरुष द्विजसत्तमाः॥ ६ ॥ 
दिजवरों | हम अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस बातकों 
अच्छी तरह जानते हैँ कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्त्वध्वरूप 
इति श्रीमद्दाभारते आाश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्बणि 


आत्मामें स्थित हैं | इस तत््वको समझे बिना परम पुरुषक 
प्राप्त करना सम्भव नहीं है ॥ ६ ॥ 
क्षमा घृतिरहिसा च समता सन्यमाजंवम्‌ | 
शान त्यागो5थ संन्यासः सात्तविक॑ दृत्तमिष्यते ॥७| 
क्षमा; घेर्यं, अहिंसा) समता) सत्य; सरलता ज्ञानः त्याः 
तथा संन्यास--ये सात्विक बर्ताव बताये गये हैं ॥ ७ ॥ 
पतेनैवानुमानेन मन्यन्ते वे मनीषिणः । 
सत्य च पुरुषश्चेव तत्न नास्ति विचारणा ॥ ८ । 
मनीषी पुरुष इसी अनुमानसे उस सच्त्वस्वरूप आत्माव 
और परमात्माका मनन करते हैं। इसमें कोई विचारणी 
बात नहीं है ॥ ८॥ 
आहंरेके चर विद्वांसो ये ज्ञानपरिनिष्टिताः । 
क्षेत्रशसत्त्वयोरैक्यमित्येतश्नोपपद्यते ॥ ९ | 
शानमें मलीमाँति स्थित कितने द्वी विद्वान कहते हैं. 
क्षेत्र, और सत्त्वकी एकता युक्तिसज्ञत नहीं है || ९ ॥ 
पृथर्भूत॑ ततः सच्त्वमित्येतद्विचारितम्‌ । 
पृथरभावश्च विजेयः सहजश्चापि तत्त्वतः ॥ १० | 
उनका कहना है कि उस क्षेत्र्से सत्व पृथक है; क्यों 
यह सत्त्व अविचारसिद्ध है। ये दोनों एक साथ रहनेवाः 
होनेपर भी तत्वतः अलग-अलग हैं---ऐसा समझना चाहिये | 
तथवेकत्वनानात्वमिष्यते विदुर्षां. नयः । 
मशकोदुम्बरे चेकय पृथकत्वमपि दृइयते॥ ११। 
इसी प्रकार दूसरे विद्वानोंका निर्णय दोनोंके एकत्व औ 
नानात्वको स्वीकार करता है; क्योंकि मशक ओर उदुम्बरव 
एकता और प्रथकता देखी जाती है ॥ ११॥ 
मत्स्यो यथान्यः स्यादप्सु सम्प्रयो गस्तथा तयोः । 
सम्बन्धस्तोयबिन्दुनां पर्ण कोकनदस्य चा ॥१२। 
जैसे जलसे मछली भिन्‍न है तो भी मछली और जलू- 
दोनोंका संयोग देखा जाता है एवं जलकी बूँदोंका कमलवे 
पत्तेसे सम्बन्ध देखा जाता है॥ १२॥ 
गुरुस्वाच 
इत्युक्तवन्तस्ते विप्रास्तदा छोकपितामहम्‌ । 
पुनः खंशयमापन्नाः पप्रच्छुसुंनिसत्तमाः ॥ १३ ॥ 
गुरुने कद्ा--इस प्रकार कहनेपर उन मुनिश्रे 
ब्राक्षणनि पुनः संशयर्में पड़कर उस समय लोकपितामा 
ब्रद्माजीसे पूछा | १३ || 
गुरुशिष्यसंवादे अष्टचत्वारिंशोड्स्यायः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्ामारत आइवमेथिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें गुर-शिष्य-संवाद विषयक अड़ताढीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 
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पुकोनपश्चाशक्तमो पध्यायः 
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एकोनपश्माशतमोध्यायः 
धमका निर्णय जाननेके डिये ऋषियोंका प्रश्न 


ऋषय ऊचुः 
को या खिद्हि धर्माणामजुप्ठेयतमो मतः । 
क्‍ पद्यामों धर्मस्य विविधां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋषियोने पूछा-जअक्षन्‌ ! इस जगतूमें समस्त 
मोर्मे कौन-सा घर्म अनुष्ञान करनेके लिये सर्वोत्तम माना 
या है; यह कहिये; क्‍योंकि हमें धर्मके विभिन्न मार्ग एक 
धरेसे आहत द्रुए:से प्रतीत होते हैं ॥ १ ॥ 
वे देहाद्‌ वदन्त्येके नतद॒स्तीति चापरे। 
चित्‌ संशयितं सर्व निःसंशयमथापरे ॥ २॥ 
कोई तो कहते हैं कि देहका नाश होनेके बाद घमंका 
ल मिलेगा । दूसरे कद्दते हैं कि ऐसी बात नहीं है । कितने 
ही लोग सब घर्मोको संशययुक्त बताते हैं और दुसरे संशय- 
द्वित कहते हैं॥ २॥ 
त्यें नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे। 
करूप॑ दिधेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे॥ ३॥ 
कोई कहते हैं कि धर्म अनित्य है और कोई उसे नित्य 
इते हैं | दुसरे कहते हैं कि धर्म नामकी कोई वस्तु है ही 
हीं । कोई कहते हैं कि अवश्य है। कोई कहते हैं कि एक 
दी धर्म दो प्रकारका है तथा कुछ छोग कहते हैं कि धर्म 
भिश्चित है ॥ ३ ॥ 
प्रन्यन्ते ब्राह्मण एवं ब्रह्मज्ञास्तत्वद्शिनः । 
स्कमेके पृथक्‌ चान्ये बहुत्वमिति चापरे ॥ ४ ॥ 
वेद-शार्त्रोंके शाता तत्तदर्शी ब्राह्मण लोग यद्द मानतेहैं कि 
क ब्रह्म दी है। अन्य कितने ही कहते हैं कि जीव और ईश्वर 
-अलछग हैं और दूसरे छोग सबकी सत्ता भिन्न और 
हुत प्रकारसे मानते हैं ॥ ४ ॥ 
वुभी केचिन्नैतद्स्तीति चापरे। 
ज्ञटाजिनधराश्रान्ये मुण्डाः केचिद्संबूताः ॥ ५ ॥ 
| कितने ही लोग देश और कालकी सत्ता मानते हैं । 
बसरे छोग कहते हैं. कि इनकी सत्ता नहीं है। कोई जटा 
और मृगचर्म धारण करनेवाले हैं; कोई घिर मुंडाते हैं और 
कोई दिगम्बर रहते हैं ॥ ५ ॥ 
औ केचिदिच्छन्ति स्वानमप्यपरे जनाः। 
| मन्यन्ते ब्राह्मणा देवा बह्माज्षास्तत्वदर्शिनः ॥ ६ ॥ 
ह कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते और दूहरे 
लोग जो शास्त्र/ तखदर्शी ब्राह्मणदेवता हैं, वे स्नानका ही 
भेष्ठ मानते हैं ॥ ६ ॥ 
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आहार केचिदिच्छन्ति केचिच्वानशन रताः । 
कम केचित्‌ प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जनाः ॥ ७॥ 
कई लोग भोजन करना अस्छा मानते हैं ओर कई 
मोजन न करनेमें अभिरत रहते हैं। कई कर्म करनेकी 
प्रशंशना करते हैं और दूसरे लोग परमशान्तिकी प्रशंसा 
करते हैं ॥ ७॥ 
केचिन्मोक्षे प्रशंसन्ति केचिद्‌ भोगान्‌ पृथग्विधान। 
धनानि केचिदिच्छन्ति निर्धनत्वमथापरे । 
उपास्यसाधनं त्वेके नेतदस्तीति चापरे ॥ ८॥ 
कितने ही मोक्षकी प्रशंता करते हैं ओर कितने ही नाना 
प्रकारके भोगोंकी प्रशंसा करते हैं | कुछ लोग बहुत-सा 
धन चाहते हैं और दूसरे निर्धनताकों प6द करते हैं । कितने 
ही मनुष्य अपने उपास्य इृष्टदेवकी प्राप्तिकी साधना करते 
हैं और दूसरे कितने ही ऐथा कहते हैं कि प्यइ नहीं है?॥ ८ ॥ 
अदिसानिरताश्रान्ये. केचिद्धिसापरायणाः । 
पुण्येत यशासा चान्ये नेतदस्तीति चापरे॥ ९॥ 
अन्य कई छोग अहिंसाधर्मका पारन करनेमें रुचि 
रखते हैं और कई लोग हिंसाके परायण हैं । दूसरे कई पुण्य 
और यशसे सम्पन्न हैं। इनसे मिन्न दुसरे कहते हैं कि प्यह 
सब्र कुछ नहीं है? ॥ ९ ॥ 
सद्भावनिरताश्रान्ये केचित्‌ संशयिते स्थिताः । 
दुःखादन्ये खुखादन्ये ध्यानमित्यपरे जनाः ॥१०॥ 
अन्य कितने ही सद्भावर्मे रचि रखते हैं | कितने ही 
लोग संशयमें पड़े रहते हैं । कितने दी साधक कष्ट सइन करते 
हुए ध्यान करते हैं और दूसरे कई सुखपूर्बक ध्यान 
करते हैं ॥ १० ॥ 
यक्षमित्यपरें विप्राः प्रदानमिति चापरे | 
तपस्त्वन्ये प्रशंसन्ति स्वाध्यायमपरे ज्ञनाः ॥११॥ 
अन्य ब्राह्मण यशकों श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे दानकी 
प्रशंवा करते हैं | अन्य कई तपकी प्रशंता करते हैं तथा 
दू४रे म्वाध्यायकी प्रशंता करते हैं | ११॥ 
शाम संन्यासमित्येके खभाव॑ भूतचिन्तकाः । 
सर्वमेके प्रशंसन्ति न सर्वंमिति चापरे ॥१२॥ 
कई लोग कहते हैं कि ज्ञान ही संन्यास है। भौतिक 
विचारवाले मनुष्य स्वभावकी प्रशंता करते हैं | कितने ही 
सभीकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे सबकी प्रशंसा नहीं 
करते ॥ १२॥ 
एवं व्युत्थापिते धर्म बहुधा विप्रबोधिते | 
निश्चय नाधिगच्छामः सम्मूढाः सुरसत्तम ॥१३॥ 


दर०२ 


श्रीमहाभारते 


( आश्वमेधिकपर्वोष् 





सुरश्रेष्ठ अक्मन्‌ | इस प्रकार धमकी व्यवस्था अनेक ढंगसे 
परस्पर विरुद्ध बतलायी जानेके कारण इमलोग घम्मके विषयर्म 
मोहित हो रहे हैं; अतः किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पातें॥| १३॥ 
हद श्रेय इदं श्रेय इत्येवं व्युत्थितों जनः। 
यो हि यस्मिन्‌ रतो धर्म स त॑ पूजयते सदा ॥१४॥ 

“यही कल्याण-मार्ग है; यही कल्याण-मार्ग है?--इस 
प्रकारकी बातें सुनकर मनुष्य-सम्ुदाय विचलित हो गया है ! जो 
जित धर्ममें रत है; वह उसीका सदा आदर करता है | १४॥ 
तेन नो5विहिता प्रशा मनश्च वहुलीकृतम्‌ | 
पएतदाख्यातमिच्छामः श्रेयः किमिति सत्तम ॥१५॥ 

इस कारण हम लोर्गोंकी बुद्धि विचलित हो गयी है और 
मन भी बहुत-से संकल्प-विकल्पोंमें पड़कर चश्चल हैं, गया 


है । श्रेष्ठ जदमन्‌ ! हम यह जानना चाहते हैं. कि वास्तविः् 
कल्याणका मार्ग क्या है! ॥ १५ ॥ 
अतः पर तु यद्‌ गुह्यं तद्‌ भवान्‌ वक्तमहति। 
सस्वक्षेत्रशयोश्रवापि सम्बन्धः केन देतुना ॥१६। 
इसलिये जो परम गुह्य तरव हक वह आपको हः 
बतलाना चाहिये | साथ ही यह मी बतलाइये कि बुरि 
और क्षेत्रश्का सम्बन्ध किस कारणसे हुआ है ! ॥ १६॥ 
एयमुक्तः स तैविंप्रेभगवाँछ्लोकभावनः। 
तेभ्यः शशंस धर्मात्मा याथातथ्येन बुद्धिमान ॥१७॥ 
छोकोंकी सृष्टि करनेवाले धर्मात्मा बुद्धिमान भगवा 
ब्रझ्मेजी उन ऋषियोंकी यह बात सुनकर उनसे उन 
प्रश्नोका यथार्थ रूपसे उत्तर देने छगे ॥ १७॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे एकोनपश्चाशक्तमोडप्यायः ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेघिकर्पके अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें गुरूशिष्य-संवादविषयक उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४०॥ 





पद्माशत्तमोउध्यायः 
सत्य और पुरुषकी भिन्‍नता, बुद्धिमानकी प्रशंसा, पश्चमूतोंके गुणोंका विस्तार और 
परमात्माकी श्रेष्ठठाका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 
हन्त यः संप्रवक्ष्यामि यन्‍्मां पृ्छथ सत्तमाः | 
ग़ुरूणा शिष्यमासाद्य यदुक्त तन्निबोधत ॥ १॥ 
ब्रह्माजी बोले--भ्रेष्ठ महर्षियों | तुम छोगोने जो विषय 
पूछा है; उसे अब मैं कहूँगा। गुरुने सुयोग्य शिष्यको 
पाकर जो उपदेश दिया है; उसे तुमलोग सुनो ॥ १ ॥ 


समस्तमिद्द तच्छुत्वा सम्यगेबावधार्यताम्‌। 
अहिंसा सर्वभूतानामेतत्‌ रऋृत्यतमं मतम्‌ ॥२॥ 
पतत्‌ पदमलुद्धिम्म वरिष्ठ धर्मलक्षणम्‌ | 

उस विषयक यहाँ पूर्णतया सुनकर अच्छी प्रकार घारण 
कगे | सब प्राणियोंकी अहिंसा ही सर्वोत्तिम कत्तन्य है-ऐसा 
माना गया है। यह साधन उद्वेगरहित) सर्वश्रेष्ठ और धमकों 
लक्षित करानेवाला है ॥ २३ ॥ 
शान निःश्रेय इत्याइबद्धा निश्चितदर्शिनः॥ ३ ॥ 
तस्माज्शानेन शुद्धेन मुच्यते सर्वकिल्वियेः । 

निश्रयकों साक्षात्‌ करनेवाले वृद्ध छोग कहते हैं कि 
(ज्ञान ही परम कल्याणका साधन है |! इसलिये परम शुद्ध 
शानके द्वारा ही मनुष्य सब पापौसे छूट जाता है ॥ ३३ ॥ 
हिसापराश्थ ये केचिद्‌ ये च नास्तिकवृत्तयः | 
लोभमोहसमायुक्तास्ते बे. निरयगामिनः ॥ ४ ॥ 

ज्ञो छोग प्राणियॉंकी हिंसा करते हैं; नास्तिकबृत्तिका 


आश्रय लेते हैं और छोम तथा मोहमें फंसे हुए हैं, उन 
नरकमें गिरना पड़ता है ॥ ४ ॥ 
आशीर्युक्तानि कमोणि कुर्वते ये त्वतन्द्रिताः। 
ते5स्मिलोके प्रमोदन्‍्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ ५। 
जो छोग सावधान होकर सकाम कर्मेका अनुष्ठान कर 
हैं, वे बास्वार इस लोकमें जन्म अहण करके सुख 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
कुवते ये तु कमोाणि भ्रद्धाना विपश्चितः। 
अनाशीयोगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदर्शिनः ॥ ६ | 
जो विद्वान्‌ समत्वयोगमे स्थित हो श्रद्धाके साथ 
कतंत्य कर्मोका अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसच 
नहीं होते वे घीर और उत्तम दृष्टिवाले माने गये हैं ॥ ६॥ 
अतः परं॑ प्रवक्ष्यामि स्वक्षेत्रशयोयंथा। 
खंयोगो विप्रयोगश्च तन्निबोधत सत्तमाः ॥ ७॥ 
श्रेष्ठ मदर्षियो | अब मैं यह बता रहा हूँ कि सत्त औः 
क्षेत्रशका परस्पर संयोग और वियोग केसे होता है ! इस् 
विष्यको ध्यान देकर सुनो ॥ ७ ॥ 
विपयो विषयित्व॑ं च सम्बन्धो5यमिद्दोच्यते । 
विपयी पुरुषों नित्य सत्त्वं च विषयः स्म्गृतः ॥ < ॥| 
इन दोनोमें यहाँ यह विधय-विषयिभाव सम्बन्ध माना 
है| इनमें पुरुष तो सदा विषयी और सत्त्व विषय मान' 
जाता है ॥ ८ ॥ क । 


! 











.ः पूवेकल्पेन मशकोदुम्बरं यथा । 
भुज्यमानं न जानीते नित्यं सत्वमचेतनम । 
यस्त्वेब॑ त॑ं विजानीते यो भुडन्के यश्व भुज्यते ॥ ९. ॥ 
पूर्व अध्यायर्म मच्छर और गूलरके उदाहरणले यह 
बात बतायी जा चुकी है कि मोगा जानेवाला अचेतन सत्त्व 
नित्य-स्रूप क्षेत्रशकों नहीं जानता; किंतु जो क्षेत्रज्ञ है वह इस 
प्रकार जानता है कि जो भोगता है बह आत्मा है और जो 
भोगा जाता है; वह सत्व है ॥ ९ ॥ 

नित्यं दवन्द्रसमायुक्त सत्त्यमाहुमेनीषिणः । 
निद्धेन्द्दो निष्कलो नित्यः क्षेत्रशो निर्गुणात्मकः ॥१०॥ 
मनीषी पुरुष सत्वकों इन्द्रयुक्त कहते हैं और क्षेत्र 
निर्दन्द्द, निष्कल, नित्य और निगुंणस्वरूप है | १० ॥ 
सम॑ संशानुगरचेव स सर्वत्र व्यवस्थितः। 
उपभुड्के सदा सत्त्वयमपः पुष्करपर्णवत्‌ ॥११॥ 
वह क्षेत्रज्ष समभावसे सर्वश्न मलीमाँति स्थित हुआ 
शानका अनुसरण करता है। जैसे कमलका पत्ता निर्लिम 
रहकर जलको धारण करता है; बेसे ही क्षेत्रश सदा सरबका 
उपभोग करता है ॥ ११॥ 

सर्वेरपि गुणेर्विद्यान्‌ व्यतिषक्तो न लिप्यते । 
जलबिन्दु्यथा लोलः पद्चिनीपत्रसंस्थितः ॥१२॥ 
एवमेवाप्यसंयुक्तः पुरुपः स्यातन्न संशयः। 
जैसे कमलके पत्तेयर पड़ी हुई जलकी चश्चल बूँद उसे 
भिगो नहीं पाती। उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष समस्त गुर्णोसे 
सम्बन्ध रखते हुए मी किसीसे लिप्त नहीं होता। अतः 
क्षेत्रश पुरुष वास्तविकर्मे असज्ञ है; इसमें संदेह नहीं है।॥ 
द्रव्यमात्रमभूत्‌ सत्त्वं पुरुषस्येति निश्चयः ॥१३॥ 
यथा द्वव्यं च कर्ता च संयोगो<5प्यनयोस्तथा। 
यह निश्चित बात है कि पुरुषके मोगनेयोग्य द्रव्यमात्रकी 
पंजा सत्त है तथा जैसे द्रव्य और कर्ताका सम्बन्ध है; वेसे 
ही इन दोनोंका सम्बन्ध है ॥ १३३ ॥ 

यथा प्रदीपमादाय कश्चित्‌ तमसि गच्छति। 
तथा सत्त्वप्रदीपेन गठछन्ति परमेषिणः ॥१४॥ 
जैते कोई मनुष्य दीपक लेकर अन्धकारमें चलता हैः 
बैसे ही परम तत्वकों चाइनेवाले साधक स्वरूप दीयकके 
प्रकाशमें साधनमार्गपर चलते हैं॥ १४॥ 

यावद्‌ द्वव्यं गुणस्तावत्‌ प्रदीपः सम्प्रकाशते । 
क्षीण द्वव्ये गुण ज्योतिरन्‍्तथधानाय गच्छति ॥१७॥ 
जबतक दीपकर्मे द्रव्य और गुण रहते हैं; तमीतक वह 
प्रकाश फैलाता है । द्रव्य और गुणका क्षय हो जानेपर ज्योति 
भी अन्तर्भथान हो जाती है ॥ १५॥ 


व्यक्तः सत्त्वगुणस्त्वेवं पुरुषो5व्यक्त इष्यते | 


पञ्माशत्तमो ६घ्यायः 
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एतदू विप्रा विजानीत दृन्त भूयों त्रवीमि वः ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार सख्॒गुण तो व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त 
माना गया है | ब्रह्मर्षियो | इस तत्तकों समझो । अब मैं 
तुभलोगसे आगेकी बात बताता हूँ॥ १६ ॥ 


सहस्त्रेणापि दुर्मेघा न चुद्धिमघिगच्छति । 
चतुर्थनाप्यथांशेन बुद्धिमान खुखमेघते ॥ १७॥ 
जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है; उसे हजार उपाय करनेपर 
भी शान नहीं होता और जो बुद्धिमान्‌ है वह चोथाई प्रयत्न- 
से भी ज्ञान पाकर सुखका अनुभव करता है ॥ १७ ॥ 
एवं धमंस्य विशेयं संसाधनमुपायतः । 
उपायशो हि मेधावी झुखमत्यन्तमइलुते ॥ १८ ॥ 
ऐसा विचारकर किसी उपायते घर्मके साधनका शान 
प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि उपायको जाननेवाला मेधावी 
पुरुष अत्यन्त सुखका भागी होता है॥ १८॥ 
यथाध्वानमपाथेयः प्रपननो मनुज़ः कचित्‌। 
फ्लेशेन याति महता विनश्येदस्तरापि च ॥ १९॥ 
जैमे कोई मनुष्य यदि राह-खर्चका प्रबन्ध किये बिना 
ही यात्रा करता है तो उसे मार्गमें बहुत क्लेश उठाना पड़ता 
है अथवा वह बीचहीमें मर मी सकता है ॥ १९॥ 
तथा कर्मखु विज्ेयं फल भवति था नवा। 
पुरुषस्यात्मनिःश्रेयः.. शुभाशुभनिद््शनम्‌ ॥ २० ॥ 
ऐसे ही ( पूर्बजस्म्रेकि पुण्यसि हीन पुरुष ) योगमार्ग के 
साधनमें लगनेपर योगसिद्धिरूप फल कठिनतासे पाता है 
अथवा नहीं मी पाता | पुरुषका अपना कल्याणसाधन ही 
उसके पूवजन्मके श्ुमाश्ुभ संस्कार्रोकों बतानेवाला है॥ 
यथा च दीर्घ॑मध्वानं पद्भयामेव प्रपय्ते। 
अदृश्पूर्व. सहसा. तत्त्वदर्शनवर्जितः ॥ २१॥ 
जै। पहले न देखे हुए दूरके रास्तेपर जब मनुष्य 
सहसा पैदल ह्दी चल पड़ता है (तो वह अपने गन्तव्य 
स्थानपर नहीं पहुँच पाता ) यही दशा तत्वशञानसे रहित 
अज्ञानी पुरुषकी होती है॥ २१॥ 
तमेव च यथाध्वान रथेनेहाशुगामिना । 
गच्छत्यश्वप्रयुक्तेन तथा चुद्धिमतां गतिः॥ २२॥ 
ऊध्यं पर्वंतमारुझ्य नान्‍्ववेक्षेत भूतलूम। 
किंतु उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथके 
द्वारा यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने 
लक्ष्य स्थानपर पहुँच जाता है तथा वह ऊँचे पर्वतपर चढ़कर 
नीचे प्रथ्वीकी ओर नहीं देखता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरु्षो- 
की गति होती है॥ २२६ ॥ 
रथेत रथितं पश्य छ्छिश्यमानमचेतनम्‌ ॥ २३ ॥ 
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यावद्‌ रथपथस्तावद्‌ रथेन स तु गच्छति। 
क्षीणे रथपदे विद्वान रथमुत्ख॒ज्य गच्छति ॥ २४ ॥ 
देखो, रथके द्वारा जानेवाला भी मूर्ख मनुष्य ऊँचे 
पब॑तके पाप्त पहुँचकर कष्ट पाता रहता है) किंतु बुद्धिगन्‌ 
मनुष्य ज्हॉतक रथ जानेका मार्ग है वह्ांतक रथते जाता है 
और जब रथका गस्ता समाप्त हो जाता है तब बह उसे 
छोड़कर पेदल यात्रा करता है॥ २३-२५॥ 
एवं गउछति मेधावी तस्वयोगविधानवित्‌ । 
परिशाय ग़ुणकश्षश्च॒ उत्तरादत्तरोत्तरम्‌ ॥ २०॥ 
इसी प्रकार तत्व और योगविधिको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ 
एवं गुएज्ञ पुरुष अच्छी तरह समझ-बूझकर उत्तरोत्तर आगे 
बढ़ता जाता है॥ २५ ॥ 
यथाणंवं॑ महाघोरमछ्ठ॒वः सम्प्रगाहते । 
बाहुभ्यामेव सम्मोहाद्‌ वर्ध वाब्छत्यसंशायम्‌ ॥२६॥ 
जैसे कोई पुरुष मोहबश बिना नावके ही मयंकर समुद्रमें 
प्रवेश करता दे और दोनों भुजाओंसे ही तेरकर उसके पार 
होनेका मरोसा रखता है तो निश्चय ही वह अपनी मौत 
बुलाना चाहता है ( उसी प्रकार शान-नीकाका रद्दारा लिये 
बिना मनुष्य भवसागरसे पार नहीं हो सकता ) ॥ ३६ ॥ 


नावा चापि यथा प्राशों विभागशः खरित्रया । 
अश्नरान्तः सलिले गच्छेच्छीघ्ं संतरते हदम्‌ ॥ २७ ॥ 
तीणों गच्छेत्‌ पर पार नावमुत्सज्य निर्ममः । 
व्याख्यातं पूर्वकल्पेन यथा रथपदातिनोः ॥ २८ ॥ 
जित तरह जल्मार्गके विभागकों जाननेवाला बुद्धिमान्‌ 
पुरुष सुन्दर डॉडवाली नावके द्वारा अनायास ह्वी जलूपर 
यात्रा करके शीघ्र समुद्रसे तर जाता है एवं पार पहुँच 
जानेपर नावकी ममता छोड़कर चल देता है; ( उसी प्रकार 
संसार-सागरसे पार हो जानेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष पहलेके 
साधनसामग्रीकी ममता छोड़ देता है। ) यह बात रथपर 
चलनेवाले और पेंदल चलनेवालेके दृशन्तसे पहले भी कद्दी 
जा चुकी है॥ २७ २८ ॥ 
स्नेहात्‌ सम्मोहमापन्नो नावि दाशो यथा तथा । 
ममत्वेनाभिभूतः . संस्तत्रेच परिवततते ॥ २९ ॥ 
परंतु स्नेदब्श मोहको प्राप्त हुआ मनुष्य ममतासे 
आबद्ध होकर नावपर सदा बैठे रहनेवाले मब्लाहकी भाँति 
वहीं चक्कर काटता रद्दता है ॥ २९॥ 
नावं न शक््यमारुह्य स्थले विपरिवर्तितुम्‌। 
तथेव रथमारुह्य नाप्सु चयो विधीयते ॥ ३०॥ 
प॒व्वे कर्म छूतं चित्र विषयस्थं पृथक पृथक | 
यथा कर्म कृत लोके तथेंतानुपपथते ॥ ३१॥ 
नौकापर चढ़कर जिस प्रकार स्थलपर विचरण करना 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 





सम्मव नहीं है तथा रथपर चढ़कर जलमें विचरण करना 
सम्भव नहीं बताया गया है; इसी प्रकार किये हुए! विचित्र 
कर्म अलग-अलम स्थानपर पहुँचानेवाले हैं । संसारमें जिनके 
द्वारा जैसा कर्म किया गया है; उन्हें वेता ह्वी फल प्रास होता है॥ 
यन्नैव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पशरब्दवत्‌ । 
मन्यन्ते मुनयो वुद्धया तत्‌ प्रधान प्रचक्षते ॥ ३२॥ 
जो गनन्‍्ध) रस) रूप) स्पर्श और शब्दसे युक्त नहीं है 
तथा मुनिलोग बुद्धिके द्वारा जिसका मनन करते हैं? वह 
धप्रबानः कहलाता है॥ २२॥ 
तत्न प्रधानमव्यक्तमब्यक्तस्थ गुणों महान । 
महत्प्रधानभूतस्य ग्रुणो5हँंकार एवं च ॥ ३३ ॥ 
प्रधानका दूसरा नाम अव्यक्त है। अव्यक्तका का 
मदत्तत््व है और प्रकृतिसे उत्पन्न महत्तत््वका कार्य अइंकार है॥ 
अहंकारात्‌ तु सम्भूतो महाभूतकृतों गुणः । 
पृथक्त्वेन हि भूतानां विषया बे ग़ुणाः स्म्॒ताः ॥३४॥ 
अहंकारसे पश्च मद्ाभूतोकोीं प्रकट करनेवाले गुणक 
उलत्ति हुई है। पश्व महामूत्तोंके कार्य हैं रू, रस आदि 
विषय । वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुणोंके नामसे प्रसिद्ध है ॥३४॥ 
बीजथर्म तथाव्यक्त॑ प्रसवात्मकमेब च। 
बीजधमो महानात्मा प्रसवरचेति नः श्रुतम्‌॥ ३५ | 
अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा भी है ओर कायंरूपा भी | 
इसी प्रकार महत्तत्वके भी कारण और कार्य दोनों ईं 
स्वरूप सुने गये हैं ॥ ३५॥ 
बीजधर्मस्त्वहंकारः प्रसवश्ध॒ पुनः पुनः । 
वीजप्रसवधमोणि मदाभूतानि पश्च वे ॥ ३६॥ 
अहंकार भी कारणरूप तो है ही; कार्य रूपमें भी बार 
परिणत द्ोता रहता है । पश्च मद्दाभूतों (पद्मतन्मात्राओं है 
भी कारणत्व और कार्य त्व दो नें धर्म हैं | वे शब्दादि विषयक 
उत्पन्न करते हैं; इसलिये ऐसा कटद्दा जाता है किऑ 
बीजधर्मी हैं ॥ ३६ ॥ 
बीजधर्मिण इत्याहुः प्रसव॑ च प्रकुर्व॑ते। 
विशेषाः पश्चभूतानां तेषां चित्त विशेषणम्‌ ॥ ३७॥ 
उन पॉर्चों भूर्तोकि विशेष कार्य शब्द आदि “विष 
हैं | उन विषयोंका प्रवर्तक चित्त है ॥ ३७ ॥ ' 
तत्रेंकऊगुणमाकाश  दिगुणो वायुरुच्यते। 
निगुणं ज्योतिरित्याहुरापश्चापि चतुगृंणाः॥ ३८। 
पश्चमद्ठाभूतेमिंसे आकाशर्में एक दी गुण माना गया है 
बायुके दो गुण बतलाये जते हैं | तेज तीन गुणोसे युर् 
कहद्दा गया है | जलके चार गुण है ॥ ३८ ॥ । 


पृथ्वी पश्चसुणा शेया चरस्थावरसंकुला। 














. शुभाशुभनिदर्शिनी ॥ ३९ ॥ 
पृथ्वीके पाँच गुण समझने चाहिये | वह देवी स्थावर- 
गम प्राणियेंसि मरी हुई, समस्त जीवोंकों जन्म देनेवाली 
था शुभ और अश्ुमका निर्देश करनेवाडी है ॥ ३९ ॥ 
ब्दः स्पशेस्तथा रूर्प रसो गन्धश्व पश्चमः। 
पश्च गुणा भूमेविशेया द्विजसत्तमाः ॥ ४० ॥ 
विप्रवरो | शब्द, स्पर्श) रूप। रस और पचर्तों गन्ध- 
ही पृथ्वीके पाँच गुग जानने चाहिये || ४० ॥ 
थिंवश्चव सदा गन्धो गन्धश्व बहुधा स्मृतः । 
स्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहून गुणान्‌॥४१॥ 
इनमें भी गन्ध उसका खास गुण है। गन्ध अनेकों 
की मानी गयी है | में उस गन्धके गुर्णोका विस्तारके 
थ वर्णन करूँगा || ४१ ॥ 

निष्टगन्धश्च॒ मधुरो5म्लः कटुस्तथा | 
परी संहतः स्मिग्धो रुक्षी विशद्‌ एवं च ॥ ४२ ॥ 
व॑ दृशविधो शेयः पार्थिवों गन्ध इत्युत। 
इष्ट ( सुगन्ध ) अनिष्ट ( दुर्गन्ध ) मधुर। अम्ल) 
निर्डारी ( दूरतक फैलनेवाली ), मिश्रित, स्तिग्घ) 
क्ष और विशद--ये पार्थिव गन्धके दस भेद समझने 
हिये ॥ ४२३ ॥ 

ब्दः स्पशेस्तथा रूप॑ द्ववश्चापां गुणाः स्खता:॥४३॥ 
तु वक्ष्यामि रसस्तु बहुधा स्मृतः । 
शब्द) स्तर्श) रूप, रस--ये जलके चार गुण माने 
ये हैं ( इनमें रस ही जलका मुख्य गुण है)। अब मैं 
हे वर्णन करता हूँ । रसके बहुत-से भेद 
गये हैं ॥ ४३३ ॥ 

5स्लः कठुस्तिक्तः कपायो लबवणस्तथा॥ ४४ ॥ 
 षड़िवधविस्तारों रसो वारिमयः स्म्तः । 
मीठा, खट्टा; कडुआ) तीता। कसेछा और नमकीन- 
इस प्रकार छः भेदोंमें जल्मय रसका विस्तार बताया 
गया है ॥ ४४३ ॥ 

'शब्दः स्पर्शस्तथा रूप त्रिगुणं ज्योतिरुच्यते ॥ ४५ ॥ 
करीतिपाध शुणो रूप रूप च बहुधा स्सृतम्‌। 
|. शब्द) स्पर्श और रूप--ये तेजके तीन गुण कद्टे गये 
हैं। इनमें रूप ही तेजका मुख्य गुण है। रूपके भी कई 
भेद माने गये हैं॥ ४५३१ ॥ 

शुक्ल कृष्ण तथा रक्त नील पीतारुणं तथा ॥ ७६ ॥ 
हस्व दीघ कूशं स्थूलं चतुरस््रं तु वृत्तवत्‌। 
एवं द्वादशविस्तार तेजसो रूपमुच्यते ॥ 2७॥ 


| 
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दर न ७ पु 


विशेयं ब्राह्मण द्धेधमशेः सत्यवादिभिः । 
शुक्कः कृष्ण) रक्त+ नील; पीत। अरुण; छोटा, बड़ा$ 
मोटा) दुबला; चौकोना और गोलढ--इस प्रकार तेजस 
रूपका बारह प्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्मज् वृद्ध ब्राक्मणेके 
द्वारा जानने योग्य कह्दा जाता है॥ ४६-४७ ॥ 
शब्दस्पशों च विशेयों द्वियुणो वायुरुच्यते ॥४८॥ 
वायोश्वापि ग़ुणः स्पर्शः स्पर्शश्व॒ वहुधा स्म्तः । 
शब्द और स्पर्श-ये वायुके दो गुण जानने योग्य कहे 
जाते हैं। इनमें भी स्पर्श ही वायुका प्रधान गुण है | स्पर्श 
मी कई प्रकारका माना गया है ॥ ४८३ ॥ 
रूक्षः शीतस्तथेवोष्णः स्तिग्धो विशद्‌ एव च ॥ ४९॥ 
कठिनश्रिक्रणः छध्षणः पिचिछलो दारुणो मदुः । 
एवं द्वादशविस्तारों घायव्यो गुण उच्यते ॥ ५० ॥ 
विधिवद्‌ ब्राह्मणेः सिद्धेर्धमंशेस्तत्वद्शिभिः ॥ ५१ ॥ 
रूखा) ठंडा; गरम; स्तिग्यन विशद) कठिन) चिकना 
इलध्ष्ण ( इल्का 9 पिच्छिकः कठोर और कोमल--इन 
बारह प्रकारोंसे वायुके गुण स्पशंका विस्तार तत्वदर्शी घम्मश 
सिद्ध ब्राह्मर्णैद्वारा-विधिवत्‌ बतलाया गया है || ४९-५१ ॥ 
तत्नेकगुणमाकाशं शब्द इत्येव च स्खुतः। 
आकाशका शब्दमात्र एक ही गुण माना गया है। उस 
शब्दके बहुत-से गुण हैं| उनका विस्तारके साथ वर्णन 
करता हूँ ॥ ५१३ ॥ 
तस्य शब्दस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहून गुणान्‌ ॥५२॥ 
षडजषेभः स गान्धारो मध्यमः पश्चमस्तथा । 
अतः परं तु विजेयो निषादो घेवतस्तथा। 
इश्ठशानिष्रशब्दधधआ संहतः प्रविभागवान्‌ ॥ ५३ ॥ 
एवं दशविधो शेयः शब्द आकाशसस्भवः | 
घड़ज, ऋषम) गान्धार, मध्यम, पद्म) निषाद) पैवत, 
इष्ट ( प्रिय )) अनिष्ट ( अप्रिय ) और संदत ( शिलष्ट )- 
इस प्रकार विमागवाले आकाशजनित शझब्दके दस 
भेद हैं | ५२५३३ ॥ 
आकाशमुत्तम॑ भूतमहंकारस्ततः परः ॥ ५७ ॥ 
अहंकाणत्‌ परा बुद्धिबुंद्धेरात्मा ततः परः। 
तस्मात्‌ तु पस्मव्यक्रमव्यकात्‌ पुरुषः परः ॥ ५५॥ 
आकाश सब भूतोमें श्रेष्ठ है | उससे श्रेष्ठ अहंकार, अहं- 
कारसे श्रेष्ठ बुद्धि; उस बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा; उससे श्रेष्ठ अव्यक्त 
प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है ॥ ५४-५५ ॥ 
परापरक्षी भूतानां विधिज्ः सर्वेकर्मणाम्‌। 
सर्वेभूत/त्मभूतात्मा गचछत्यात्मानमव्ययम्‌ ॥ '«८६॥ 


६२०६ 


जो मनुष्य सम्पूर्ण भू्तोकी श्रेषता और न्यूनताका जाता; 


समस्त कर्मोकी विधिका जानकार और सब प्राणियाँकोी आत्म- 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वो' 
भावसे देखनेवाला है, वह अविनाशी परमात्माको प्रा 
होता है ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते भाश्वमेघिके पवणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंदादे पद्चाशत्तमोडध्यायः ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत आश्वमेंघिकपवेके अन्तगंत अनुगीतापव॑में गुरू-शिष्पसंवाददिषयक पचासवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 





एकपथाशत्तमो5ध्यायः 
तपस्थाका प्रमाव, आत्माका खरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार 


ब्रह्मोवाच 
भूतानामथ पश्चानां यर्थेपामीश्वरं मनः। 
नियमे च विसगें चभूतात्मा मन एवं च॥ २ ॥ 
ब्रह्माजी ने कद्दा--महर्षियो | जिस प्रकार इन पॉँचों 
महाभूतोंकी उत्पत्ति और नियमन करनेमें मन समर्थ है; उसी 
प्रकार स्थितिकालमें भी मन ही भूर्तोका आत्मा है ॥ १॥ 


अधिष्ठाता मनो नित्य भूतानां महतां तथा। 
घुद्धिरैश्वयंमाचष्टे क्षेत्रशश्थ॒ स उच्यते ॥ २ ॥ 
उन पद्ममद्दाभूतोंका नित्य आधार मी मन ही है| बुद्धि 
जिसके ऐश्व्यंकों प्रकाशित करती है। वह क्षेत्रश कहा 
जाता है ॥ २॥ 
इन्द्रियाणि मनो युडाःके सदश्वानिव सारथिः । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः क्षेत्रश्े युज्यते सदा॥ ३ ॥ 
जेसे सारथि अस्छे घोड़ोंको अपने काबूमें रखता है। 
उसी प्रकार मन सम्पूर्ण इन्द्रियोपर शासन करता है | इन्द्रिय+ 
मन और बुद्धि-ये सदा क्षेत्रशके साथ संयुक्त रहते हैं ॥ ३॥ 
महदश्वसमायुक्त चुद्धिसंयमन॑ रथम्‌ | 
समारुहय स॒भूतात्मा समन्तात्‌ परिधावति ॥ ४ ॥ 
जिसमें इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए हैं, जिसका बुद्धिरूपी 
सारथिके द्वारा नियन्त्रण हो रह्दा है; उस देहरूपी रथपर 
खवार होकर वह भूतात्मा ( क्षेत्रज्च ) चारों ओर दौड़ छगाता 
रहता है ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियप्रामसंयुक्ती._ मनःसारथिरेव च। 
घुद्धिसंयमनो नित्यं महान धरह्ममयो रथः॥ ५ ॥ 
ब्रह्ममय रथ सदा रहनेवारर और महान्‌ है; इन्द्रियाँ 
उसके घोड़े; मन सारथि; और बुद्धि चाबुक है ॥ ५॥ 
प॒व॑ यो वेत्ति विद्वान वे सदा ब्रह्ममयं रथम्‌ । 
स॒थीरः सर्वभूतेपु न मोहमधिगनछति ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जो विद्वान्‌ इस ब्रह्ममय रथकी सदा जानकारी 
रखता है) वह्द समस्त प्राणियोंमें धीर हैं और कभी मोहमें 
नई पड़ता ॥ ६ ॥ 
भ्रब्यकादि विशेषान्त सहस्थावरजड्रमम । 


सूर्यचन्द्रप्रभालोकं:.ग्रहनक्षत्रमण्डितम ॥ ७ 
नदीपर्वतजालेश्व. स्वतः. परिभूषितम्‌ । 
विविधाभिस्तथा चाद्धिः सततं समरलंकृतम्‌ ॥ ८ 
आजीय स्ंभूतानां सर्वप्राणभ्ृतां गतिः। 
एतद्‌ ब्रह्मवनं नित्यं तस्मिश्वरति क्षेत्रवित्‌ ॥ ९ 
यह जगत्‌ एक ब्रह्मवन है। अव्यक्त प्रकृति इस 
आदि है | पाँच महाभूत, दस इन्द्रियाँ और एक मन-इ 
सोलह विशेर्षोतक इसका विस्तार है | यह चराचर प्राणियों 
भरा हुआ है। सूर्य और चन्द्रमा आदिके प्रकाशसे प्रकारि 
है। ग्रह और नक्षत्रोसे सुशोभित है | नदियों और पर्व॑तें 
समूहसे सब ओर विभूषित है । नाना प्रकारके जलसे सदा 
अलड्कुत है। यही सम्पूर्ण भूतोंका जीवन और सम्पूर्ण प्राणिग् 
की गति है | इस ब्रद्मवनमें क्षेत्रश विचरण करता है| ७-९ 
लोके5स्मिन्‌ यानि सत्त्वानि चसानि स्थावराणि च । 
तान्येवाग्रे प्रलीयन्ते पश्चाद्‌ भूतकृता ग्रुणाः । 
गुणेभ्यः पश्चभमूतानि एप भूतसमुच्छुयः ॥ १० 
इस लोकमें जो स्थावर जज्ञम प्राणी हैं, वे ही पह 
प्रकृतिमें विलीन द्वोते हैं, उतके बाद पाँच भूतोंके काय॑ ली 
होते हैं और कार्यरूप गुर्णोके बाद पाँच भूत छीन होते हैं 
इस प्रकार यह भूतसमुदाय प्रकृतिमें लीन होता है ॥ १० || 
देवा मनुष्या गन्धवोः पिशाचासुरराक्षसाः। 
सर्वे खभावतः सष्टा न क्रियाभ्यो न कारणात्‌ ॥ 
देवता, मनुष्य, गन्धर्य, पिशाच) असुर; शक्षस स 
स्वभावसे रखे गये हैं; किसी क्रियासे या कारणसे इनकी रच 
नहीं हुई है ॥ ११॥ 
एते विश्वसजो विप्रा जायन्तीह पुनः पुनः । 
तेभ्यः प्रसृतास्तेष्वेव महाभूतेषु पश्चसु। 
प्रलीयन्ते यथाकालमूमयः सागरे यथा ॥ १: 
विश्व्नी सृष्टि करनेवाले ये मरीचि आदि ब्राह्मण सम 
लह्टरोंके समान बारंबार पश्चमहाभूतोसि उत्पन्न हते 
और उत्पन्न हुए वे फिर समयानुसार उन्हें लीनई 
जाते हैं॥ १२॥ 
विश्वरूग्भ्यस्तु भूतेभ्यों मदहाभूतास्तु स्वेशः । 










अलुगीतापवे ] 





भूतेभ्यश्वापि पशञ्चभ्यो मुक्तो गच्छेत्‌ परां गतिम्‌ ॥१३॥ 
इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणियेति पश्च मद्दाभूत 
सब प्रकार पर है| जो इन पञ्च मह्ाभूतेंसि छूट जाता है वह 
गतिक़ो प्राप्त होता है ॥ १३॥ 
प्रजापतिरिदं सर्वे मनसेवासजत्‌ प्रभुः। 
तथेव देवाज्बयस्तपसा  प्रतिपेदिरे ॥ १४॥ 
शक्तिसम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही द्वारा सम्पूर्ण 
जगत्‌की सृष्टि की है तथा ऋषि मी तपस्याते ही देवत्वको 
प्रात हुए हैं | १४ ॥ 
तपसश्चाजुपूव्यंण फलमूलाशिनस्तथा । 
प्रेलोफ्यं तपसा सिद्धाः पश्यन्तीह समाहिताः ॥ १५॥ 
फल-मूलका भोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा यहाँ 
तपस्याओ प्रभावसे ही चित्तको एकाग्र करके तीनों लोकोंको 
बातोंको क्रमशः प्रत्यक्ष अनुमव करते हैं ॥ १५ ॥ 
ओऔषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्व सर्वशः। 
तपसेय प्रसिद्धः्यन्ति तपोमूर्ल हि साधनम्‌ ॥ १६॥ 
आरोग्यकी साधनभूत ओषधियों और नाना प्रकारको 
ऐएँ तपसे ही सिद्ध होती हैं। सारे साथनोंकी जड़ तपस्या 
है १६ ॥ 
यदरापं॑ दुरास्रायं दुराधर्ष दुरन्वयम्‌। 
तत्‌ सर्व तपसा साध्यं तपो द्वि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
जितको पाना; जिसका अभ्यास करना; जिसे दबाना 
जिसकी संगति लगाना नितान्त कठिन है। वह तपस्याके 
द्वारा साध्य हो जाता है; क्योंकि तपका प्रभाव दुलंडघ्य है॥ 


खुरापो बह्महा स्तेयी श्रणह्ा गुरुतदपगः। 

तपसव खुतप्लेन मुच्यते किल्बिषात्‌ ततः॥ १८॥ 
शराबी, ब्रह्महत्यारा। चोर, गर्भ नष्ट करनेवाला और 
गुरुपल्षीकी शय्यापर सोनेवाला महापापी भी मलीमाँति 
तपस्या करके ही उस महान्‌ पापसे छुटकारा पा सकता है ॥ 


मलुष्याः पितरो देवाः पशवो म्गपश्चिणः। 

ते चान्यानि भूतानि चसानि स्थावराणि च॥ १० ॥ 

पःपरायणा नित्यं सिद्धायन्ते तपसा सदा। 

थेंवच तपसा देवा मदहामाया दिव गताः ॥ २० ॥ 
मनुष्य, पितर, देवता) पश्ुु मुण पक्षी तथा अन्य 
चराचर प्राणी हैं, वे सब नित्य तपस्यामें संलग्न होकर 

(*ही सदा सिद्धि प्राप्त करते हैं | तपस्याके बलसे ही मह्दामायावी 

पद्िवता स्वर्गमें निवाउ करते हैं || १९-२० ॥ 

वैभाशीयुक्तानि कमोणि कुर्चते ये त्वतन्द्रिताः । 

"भिदंकारसमायुक्तास्ते सकाशे प्रजापतेः ॥ २१॥ 
' जो लोग आल्स्य त्यागकर अहंकारसे युक्त हो सकाम 

कर्मंका अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापतिके लोकमे जाते हैं ॥ 























एकपश्ााशक्षमी प्ष्यायः 


६२०७ 





ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंकृताः। 
आप्जुवन्ति महात्मानो महान्तं छोकमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
जो अष्वंता-ममताते रहित हैं; वे महद्दात्मा विश्ुद्ध ध्यान- 
योगके द्वारा मह्दान्‌ उत्तर लोकको प्राप्त करते हैं ॥ २२ ॥ 
घ्यानयोगमुपागम्य प्रसन्नमतयः सदा। 
सुखोपचयमव्यक्त॑ प्रविशन्त्यात्मवित्तमाः ॥ २३ ॥ 
जो ध्यानयोंगका आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित्त रहते 
हैं, वे आत्मवेचाओंमें श्रेष्ठ पुरूष सुखकी राशिभूत अव्यक्त 
परमास्मामे प्रवेश करते हैं || २३ ॥ 
ध्यानयोगादुपागम्य निर्ममा निरहंछृताः । 
अव्यक्त प्रविशन्‍्तीह महतां लोकमुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
किंतु जो भ्यानयोगसे पीछे लौटठकर अर्थात्‌ ध्यानर्मे 
असफल होकर ममता और अहंकारसे रहित जीवन व्यतीत 
करता है; वह निष्काम पुरुष भी महापुरु्षोके उत्तम अव्यक्त 
छोकमें लीन होता है ॥ २४ ॥ 
अव्यक्तादिव सम्भूतः समसंशां गतः पुनः । 
तमोरजोश्यां निर्मुक्तः सत्त्वमास्थाय केवछम्‌ ॥ २५॥ 
फिर स्वयं भी उसकी समताको प्राप्त होकर अव्यक्तसे 
ही प्रकट होता है और केवल सक्तका आश्रय लेकर तमोगुण 
एवं रजोगुणके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २५॥ 
निमुक्तः सर्वपापेभ्यः सच खूजति निष्कलम । 
क्षेत्रश इति त॑ विद्याद्‌ यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ २६॥ 
जो सब पार्पोसि मुक्त रहकर सबकी सृष्टि करता है; उस 
अखण्ड आत्माको क्षिेत्रश् समझना चाहिये। जो मनुष्य 
उसका शान प्राप्त कर लेता है; वही वेदवेत्ता है॥ २६॥ 
चित्त चित्ताद॒पागस्य मुनिरासीत संयतः। 
य्चित्तं तन्‍्मयो वह्य॑ं गुह्ममेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ २७॥ 
सुनिको उचित है कि चिन्तनके द्वारा चेतना 
( सम्यग्शान ) पाकर सन और इन्द्रियोंकों एकाग्र करके 
परमात्माके ध्यानमें स्थित हो जाय) क्योंकि जिसका चित्त 
जिसमें छगा होता है) वह निश्चय द्वी उसका खरूप हो 
जाता है--यह सनातन गोपनीय रहस्य है ॥| २७ ॥ 
अव्यक्तादिविशेषान्तमविद्यालक्षणं स्खतम्‌ | 
निबोधत तथा हीदं गुण्लक्षणमित्युत ॥ २८ ॥ 
अव्यक्तसे लेकर सोलह विशेषोंतक सभी अविद्याके लक्षण 
बताये गये हैं| ऐसा समझना चाहिये कि यह गुणोंका ही 
विस्तार है || २८ ॥ 
द्यक्षरस्तु भवेन्म् त्युस्त्यक्षरं बह्म शाश्वतम । 
ममेति च भवेन्स॒त्युने ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ २९५॥ 
दो अश्षरका पद “मम? (-यह मेरा है--ऐसा भाव ) 


६२०८ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑ण् 








मृत्युरूप है और तीन अक्षरका पद «न मम! ( यह मेरा 

नहीं है--ऐसा भाव ) सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला 

है॥ २९॥ 

कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति मनन्‍्दवुद्धिरता नराः। 

ये तु बुद्धा महात्मानो न प्रशंसन्ति कम ते ॥ ३० ॥ 
कुछ मन्द-बुद्धियुक्त पुरुष ( स्वर्गादि फल प्रदान 

करनेवाले ) काम्य कर्मोंकी प्रशंसा करते हैं) किंतु बृद्ध 

महात्माजन उन कर्मेको उत्तम नहीं बतलाते ॥ ३० ॥ 


कर्मंणा जायते जन्तुमूतिमान पोड्शात्मकः । 
पुरुष ग्रसते5विद्या तद्‌ ग्राह्मम्गताशिनाम्‌ ॥ २१॥ 
क्योंकि सकाम कमके अनुष्ठानसे जीवको सोलह विकारोसे 
निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और 
वह सदा अविद्याका ग्रास बना रहता है। इतना ही नहीं) 
कर्मठ पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय होता है ॥२१॥ 
तस्मात्‌ कमसु निःस्नेहा ये केचित्‌ पारदर्शिनः । 
विद्यामयो5यं पुरुषो न तु कर्ममयः स्मतः ॥ ३२॥ 
इसलिये जो कोई पारदर्शी विद्वान होते हैं; वे कर्मोरमे 
आसक्त नहीं होते; क्‍योंकि यह पुरुष ( आत्मा ) ज्ञानमय 
है। कममय नहीं ॥ ३२ | 
य एवमम्त नित्यमग्राह्यं शध्वदक्षरम | 
वद्यात्मानमसंस्छिष्टं यो वेद न स्ुतो भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
जो इस प्रकार चेतन आत्माको अमृतस्वरूप३ नित्यः 
इन्द्रियातीत; सनातन; अक्षर जितात्मा एवं असज्जू समझता 
है, वह कभी मृत्युके बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ ३३ ॥ 
अपूर्वमकृत॑ नित्य य. एनमविचारिणम्‌ | 
य एवं विन्देदात्मानमग्राद्ममसताशनम्‌ | 
अग्नाह्मोषम्ृतो भवति स एमिः कारणेध्ुंवः ॥ ३४ ॥ 
जितकी दृष्मिं आत्मा अपूर्व ( अनादि 9» अकृत 
( अजन्मा 9) नित्य, अचल) अग्राह्म ओर अमृताश्ी हैः 
वह इन गुर्णोका चिन्तन करनेसे स्वयं भी अग्राह्म 
( इन्द्रियातीत 9 निश्चकऊ एवं अमृतस्वरूप हो जाता 
है ॥ ३४ ॥ 
आयोज्य सर्वसंस्कारान्‌ संयम्यात्मानमात्मनि । 
स तद्‌ बह्म चुम॑ वेत्ति यस्माद्‌ भूयो न विद्यते ॥ ३२५॥ 
जो चित्तको शुद्ध करनेवाले सम्पूर्ण संस्कार्रोका सम्पादन 
करके मनको आत्माके ध्यानमें लगा देता है; वही उस 
कल्याणमय ब्रक्षको प्राप्त करता है? जिससे बड़ा कोई नहीं 
है॥ ३५॥ 
प्रसादे चेव सच्त्वस्थ प्रसादं समवाप्लुयात्‌ | 
लक्षणं हि प्रसादस्य यथा स्यात्‌ खप्नदर्शनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सम्पूर्ण अन्तःकरणके स्वच्छ हो जानेपर साधकको शुद्ध 


प्रसन्नता प्राप्त होती है । जैसे स्वप्नले जगे हुए मनुष्यब 
लिये स्वप्न शान्त हो जाता है उसी प्रकार चित्तशुद्धिक 
लक्षण है ॥ ३६ ॥ 
गतिरेषा तु मुक्तानां ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः। 
प्रवृत्तयश्य याः सर्वाः पश्यन्ति परिणामजाः ॥ २७ | 
शाननिष्ठ जीवस्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति है 
क्योंकि वे उन समस्त प्रदृत्तियोंकी शुभाशुभ फल देनेवार 
समझते हैं ॥ ३७ ॥ 
एबा गतिविरक्तानामेष धर्म! सनातनः। 
एबा शानवतां प्राप्तिरेतद्‌ वृत्तमनिन्दितम्‌ ॥ ३८ | 
यही विरक्त पुरुर्षोकी गति है; यही सनातन धर्म है 
यही शानियोंका प्राप्तव्य स्थान है ओर यही अनिन्दि 
सदाचार है ॥ ३८ ॥ 
समेन सर्वभूतेषु निःस्पृहेण निराशिषा। 
शकक्‍्या गतिरियं गन्तुं सर्वत्र समदर्शिना ॥ ३९। 
जो सम्पूर्ण भूतोंमें सपानभाव रखता है; छोम ओऔ 
कामनासे रद्दित है तथा जिसकी सर्वन्न समान दृष्टि रइती है 
वह शानी पुरुष दी इस परम ग़तिको प्राप्त क 
सकता है ॥ ३९॥ 
पतद्‌ वः सर्वमाख्यातं मया विप्रषिंसत्तमाः। 
एवमाचरत क्षिप्रं ततः सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ४० | 
ब्रह्मर्षियो | यह सब॒ विषय मेंने विस्तारके साथ तु 
लोगेको बता दिया | इसीके अनुसार आचरण करो) इस 
तुम्हें शीघ्र ही परम सिद्धि प्रात्त होगी || ४० ॥ 


गुरुवाच 

इत्युक्तास्ते तु मुनयो गुरुणा ब्रह्मणा तथा। 
कृतवन्तो महात्मानस्ततो लोकमवाप्लुचन ॥ ४१ | 

गुरुने कद्दा--बेटा | श्ह्माजीके इस प्रकार उपदे। 
देनेपर उन महात्मा मुनिर्योनि इसीके अनुसार आचर 
किया । इससे उन्हें उत्तम छोककी प्राप्ति हुई || ४१ ॥ 
त्वमप्येतन्महाभाग मयोक्त बह्ाणों बचः। 
सम्यगाचर शुद्धात्मंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ४२ | 

मद्दाभाग ! तुम्हारा चित्त शुद्ध है। इसलिये तुम + 
मेरे बताये हुए, ब्रह्माजीके उत्तम उपदेशका भलीमाति पाल 
करो | इससे तुम्हे भी सिद्धि प्राप्त होगी ॥ ४२ ॥ 


वासुदेव उकाच 
इत्युक्तः स तदा शिष्यो गुरुणा धमंमुत्तमम्‌। 
चकार सब कौन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ - 
श्रीकृष्णने कहां--अर्जुन ! गुरुदेवके ऐसा कहने! 
उस शिष्यने समस्त उत्तम धर्मोका पालन किया। इष 
वह ससार-बन्धनसे मुक्त ह गया || ४३ ॥ 


अलुगीतापब ] 





कृतकृत्यश्चव स तदा शिष्पः कुरुकुलोदह | 
तत्‌ पद समलुप्राप्तो यत्र गत्वा न शोचति ॥ ४४॥ 
कुरुकुलनन्दन | उस समय कृतार्थ होकर उस शिष्यने 
वह ब्रह्मपद प्राप्त किया) जहाँ जाकर शोक नहीं करना 
पड़ता ॥ ४४ ॥ 
अर्जुन उवाच 
को न्वसों ब्राह्मण: कूप्ण कश्व॒ शिष्पो जनादन । 
श्रोतव्यं चेन्मयेतद्‌ वे तत्वमाचक्ष्य मे बिभो ॥ ४५॥ 
अजुनने पूछा--जनार्दन श्रीकृष्ण ! वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
कौन थे और शिष्य कौन थे ! प्रभो | यदि मेरे सुननेयोग्य हो 
तो ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥ ४५ ॥ 
वाधुदेव उवाच 
अहं गुरुर्महायाहो मनः शिप्यं च विद्धि मे । 
त्वच्प्रीत्या गुहद्यमेतनच्च कथितं ते चनंजय ॥ ४६॥ 
श्रीकृष्णने कहा-महाबाहो ! मैं ही गुरु हूँ और 
मेरे मनको ही शिष्य समझो | धनंजय ! तुम्दारे स्नेहवश 
मैंने इस गोपनीय रहस्पका वर्णन किया है ॥ ४६ ॥ 
मयि चेदस्ति ते प्रीतिर्नित्य॑ कुरुकुलोद्वह । 
अध्यात्ममेतच्छुत्वा त्व॑ं सम्यगाचर खुबत ॥ ४७॥ 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाले कुरुकुलनन्दन | यदि 
मुझपर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मश्ञानकमों सुनकर 
ठुम नित्य इसका यथावत्‌ पालन करो ॥| ४७ ॥ 
ततस्त्व॑ सम्यगाचीण धर्मे5स्मिन्नरिकर्पण । 


हिपश्ााशक्तमोदध्यायः 


६२०९, 





सर्वेपापविनिमुक्तों मोक्ष प्राप्य्यसि केबलूम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शत्रुदमन | इस धर्मका पूर्णतवा आचरण करनेपर तुम 

समस्त पार्पोसि छूटकर विश्ञुद्ध मोक्षकों प्राप्त कर लोगे ॥४८॥ 

पू्ब॑मप्येतदेवोक्त. युद्धकाल उपस्थिते। 

मया तब महावाहो तस्मादत्र मनः कुर ॥ ४९ ॥ 
महाबाह्दो | पहले भी मैंने युद्धकाल उपस्थित होनेपर 

यही उपदेश तुमको सुनाया था। इसलिये तुम इसमें मन 

लगाओ ॥ ४९ ॥ 

मया तु भरतश्रेष्ठ चिरदष्ठः पिता प्रभुः। 

तमहं द्रष्टमेच्छामि सम्मते तब फाल्युन ॥ ५०॥ 
भरतश्रेष्ठ अर्जुन | अब मैं पिताजीका दर्शन करना 

चाहता हूँ । उन्हें देखे बहुत दिन हो गये । यदि तुम्दारी 

राय हो तो में उनके दर्शनके लिये द्वारका जाऊँ ॥ ५० ॥ 


केग्पायन उवाच 


इत्युक्ततचन कृष्ण प्रत्युवाच धनंजयः। 
गच्छावो नगरं कृष्ण गजसाहयमच्य ये॥५१॥ 
समेत्य ततन्न राज्ञानं धमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
समनुशाप्य राज़ानं स्वां पुरी यातुमहेसि ॥ ५२॥ 


वेशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्री 
कृष्णकी बात सुनकर अजुनने कहा--“श्रीकृष्ण |! अब 
हमले)ग यहाँसे हरितनापुरको चले। वहाँ धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठटिसे मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी 
पुरीको पधारें? ॥ ५१-५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्चणि गुरुशिष्यसंवादे एकपदाशतक्तमोउ्प्यायः ॥ ५१ ॥! 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आशइबमेथिकरपर्दक व्यतग्त अनुमीतापर्वमें गुरुशिष्यसंवादतिप्यक इक्यावनवों 3ध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ 
७++न्‍०्न्‍्म्बा-फरूणण(05०-९) न फिनननन-- 


द्विपबाशत्तमो5ध्याय: 


श्रीकृष्णका अजुनके साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युविष्ठिरकी 
आज्ञा ले सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रयान करना 


वेशम्पायन उवाच 
ततो 5भ्यनोदयत्‌ कृष्णो युज्यतामिति दारुकम्‌ । 
मुहृतोदिव चाचए युक्तमित्येथ दारुकः॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! तदनन्तर मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दार्कको आज्ञा दी कि “रथ जोतकर तैंथरार 
करो |? दारुकने दो ही घड़ीमें छोटकर सूचना दी कि 
(रथ जुत गया? ॥१ ॥ 
तथैव चालुयात्रादि चोदयामास पाण्डबः। 
सज्ञयध्य॑ प्रयास्यामों नगरं गजसाह्यम्‌॥ २ ॥ 
: इसी प्रकार अजुनने भी अपने सेवर्कोंकी आदेश दिया 


स० स० भा० ३-७. मेश्लेलन 


कि थसब छोग रथको सुसजित करो | अब हमें इस्तिनापुरकी 
यात्रा करनी है? ॥ २॥ 
इत्युक्ता: सेनिकास्ते तु सल्जीभूता विशाम्पते । 
आचख्युः सज्जमित्येव॑ पाथोयामिततेजसे ॥ ३ ॥ 
प्रजानाथ ! आइ्डा पाते द्वी सम्पूर्ण सेनिक तैयार हो 
गये और महान्‌ तेजस्वी अजुनके पाल जाकर बोले-'रथ 
सुस॒जित है और यात्राकी सारी तैयारी न्‍्टो गयी? ॥ ३ ॥ 
ततस्तो रथमास्थाय प्रयातों कृष्णपाण्डवों । 
विकुर्वाणो कथाश्वित्राः प्रीयमाणो विशाम्पते ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ । तदनन्तर भगवान्‌ भीकृष्ण ओर अर्जुन 
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रथपर बैठकर आपसमें तरइ-तरहकी विचित्र बातें करते 
हुए प्रसन्‍्मतापूर्वक वहसे चछठ दिये ॥ ४ ॥ 
रथस्थ तु महातेजा वासुदेव॑ धनंजयः । 
पुनरेवात्रवीद्‌ वाकक्‍्यमिदं_ भरतसत्तम ॥ ५ ॥ 
भरत दूषण ! रथपर बेठे हुए, भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे पुनः 
इस प्रकार महातेजस्वी अजुन बोले--॥ ५ ॥ 
त्वत्प्रसादाजयः प्राप्तो राज्षा वृष्णिकुलोद्ह । 
नियताः शत्रवश्चापि प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ६ ॥ 
धृष्णिकुल्घुरन्धर श्रीकृष्ण | आपकी कृपासे ही राजा 
युधिष्ठिरकों विजय प्राप्त हुई है। उनके शत्रुआँका दमन 
हो गया और उन्हें निष्कण्टक राज्य मिला ॥ ६ ॥ 
नाथवन्तश्च॒ भवता पाण्डवा मधुखूदन। 
भवन्तं छवमासाद् तीणीः स्म कुरुसागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
पधघुसूदन ! हम सभी पाण्डव आपसे सनाथ हैं, आपको 
ही नौकारूप पाकर हमछोग कौरवसेनारूपी समुद्रसे 
पार हुए हैं॥ ७ ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्ते 5सतु विश्वात्मन्‌ विश्वसत्तम। 
तथा त्वाममिजानामि यथा चाह भ्रवन्मतः ॥ ८ ॥ 
विश्वकर्मन्‌ ! आपको नमस्कार दै। विश्वात्मन्‌ | आप 
सम्पूर्ण विश्वमें सबसे श्रेष्ठ हैं | में आपको उती तरह जानता 
हूँ, जिस तरइ आप मुझे समझते हैं ॥ ८ ॥ 
त्वत्तेजःसम्भवो नित्यं भूतात्मा मचुसूदन। 
रतिः क्रीडामयी तुभ्यं माया ते रोदसी बिभो ॥ ९. ॥ 
पधुसूदन ! आपके ही तेजसे सदा सम्पूर्ण भूतोंकी 
उत्पत्ति होती है। आप ही सब्र प्राणियोंके आत्मा हैं। 
प्रभो | नाना प्रकारकी छीलाएँ आपकी रति ( मनोरज्ञन ) 
हैं। आकाश और पृथिबी आउकी माया है ॥ ९ ॥ 
त्वयि स्वमिदं विश्व यदिदं स्थाणु जद्भमम। 
त्वं हि सब विक्रुरुप भूतश्राम॑ चतुर्विधम ॥ १० ॥ 
प्यह जो स्थावर-जन्नमरूप जगत्‌ है। सब आपहीमें 
प्रतिष्ठित है । आवब ही चार प्रकारके समस्त प्राणिसमुदायकी 
सृष्टि करत हैँ ॥ १० ॥ 
पृथिवां चान्तरिश्ल॑ च यां चेव मधुसूदन। 
दसितं ते5मला ज्योत्स्ा ऋतवद्चन्द्रियाणि ते॥ ११ ॥ 
मधघुसूदन ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाशकी सृष्टि 
भी आपने द्वी की है | निर्मल चॉदनी आपका द्वास्य है और 
ऋतुएँ आपकी इन्द्रियाँ हैं ॥ ११ ॥ 
प्राणो बायुः सततगः क्रोधो म॒त्युः सनातनः । 
प्रसादे चापि पद्मा श्रीनिंत्यं त्वयि महामते ॥ १२॥ 
(दा चढनेवाली वायु प्राण है; कोध्ध मनातन मृत्यु 


श्रीमद्दाभारते 
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है। महामते ! आपके प्रसादमें लक्ष्मी विराजमान हैं। 
आपके वक्ष:खल्में सदा ही श्रीजीका निवास है॥ १२॥ 
रतिस्तुश्श्ितिः क्षान्तिर्मतिः कास्तिश्वरायरम्‌ । 

त्वमेवेह युगानतेषु निधन प्रोच्यसेषनघ ॥ १३॥ 

“अनघ [ आपमें ही रति; तुष्टि; घृति; क्षान्ति। मति; 
कान्ति और चराचर जगत्‌ है। आप ही युगान्तकालमें प्रठय 
कहे जाते हैं ॥ १३ ॥ 
खुदीधंणाए कालेन न ते शक्या गुणा मया। 
आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नलिनेक्षण ॥ १४ ॥ 

“दीघकालतक गणना करनेपर भी आपके गुर्णोका पार 
पाना अठम्मव है । आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। 
कमलनयन | आपको नमस्कार है ॥ १४ ॥ 
बिदितो मे खुद्धंर्ष नारदाद्‌ देवछात्‌ तथा। 
करृष्णद्वैपायनाचइ्येव तथा कुरुपितामहात्‌ ॥ १५॥ 

“दुर्घष परमेश्वर ! मैंने देवषि नारद, देवल, श्रीकृष्ण- 
द्वेपायन तथा पितामह भीष्मके मुखसे आपके माहात्यका 
ज्ञान प्राप्त किया है ॥ १५॥ 
त्वयि सर्व समासक्त त्वमेवेकों जनेशभ्वरः। 
यज्चानुग्रहसंयुक्तमेतदुच्त त्वयानघ ॥ १६॥ 
एतत्‌ सर्वमहं सम्यगाचरिष्ये जनाद॑न। 

'सारा जगत्‌ आपमें ही ओतमओ्रोत है। एकमात्र आप 
ही मनुष्योके अघीश्वर ईं | निष्पाप जनादन | आपने मुझपर 
कृपा करके जो यद्द उपदेश दिया है। उसका मैं यथावत्‌ 
पालन करूँगा ॥ १६३ ॥ 
इद॑ चाद्भुतमत्यन्त कृतमस्मत्यियेप्सया ॥ १७॥ 
यत्पापो निहतः खंख्ये कोरव्यों ध्ुतराष्ट्रजः। 

“इमलोगोंका प्रिय करनेकी इच्छासे आपने यह अत्यन्त 
अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्रके पुत्र कुरुकुछऋलझ्क पापी 
दुर्योवनकों ( भैया भीमके द्वारा ) युद्धमे मरवा डाला ॥ 
त्वया दुग्धं हि तत्सेन्यं मया विज्ञितमाहवे ॥ १८॥ 
भवता तत्कृत॑ कर्म येनावाप्तो जयो मया। 

शजन्रुकी सेनाको आपने ही अपने तेजसे दग्ध कर दिया 
था | तभी मैंने युद्धमें उसपर विजय पायी है। आपने 
ही ऐसे-ऐसे उपाय किये हैं, जिनसे मुझे विजय सुलम 
हुई है॥ १८३ ॥ 
डुर्योधनस्यथ संग्राम तव॒ चुद्धिपराक्रमेः ॥ १९ ॥ 
कर्णस्य च वधोपायों यथावत्‌ सम्प्रदर्शितः । 
सेन्धवस्य च पापस्य भूरिश्रवस एवं च॥२०॥ 

धंध्राममें आपकी ही बुद्धि और पराक्रमते दुर्योधन+ 
रू पापी सिन्धुराज जयद्रथ तथा भूरिश्रवाके बघका 





अलुगीतापर्व॑ ] 


उपाय मुझे यथावत्‌ रूपसे दृष्टिगोचर हुआ ॥ १९-२०॥ 


अहं चर प्रीयमाणेन त्वया देवकिनन्दन । 
यदुक्तस्तत्‌ करिष्यामि न हि मेषत्न विचारणा ॥ २१॥ 
पेवक्लीनन्दन | आपने प्रेमपूर्वक प्रसन्नताके साथ मुझे 


- जो काय करनेके लिये कहा है? उसे अवश्य करूँगा; इसमें 


मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है ॥ २१ ॥ 


राजानं च समासाद धमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ 
चोद्यिष्यामि धर्मश गमनार्थ तवानघ ॥ २२॥ 
रुचितं हि. ममेतत्ते द्वारकागमनं प्रभो। 
अचिरादेव द्रष्टा त्व॑ मातुर्ल मे जनादन ॥ २३॥ 
बलदेव॑ च दुर्धध॑ तथान्यान वृष्णिपुज्वान। 

धथर्मज्ञष एवं निष्याप भगवान्‌ जनार्दन ! मैं घर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिरके पास चछकर उनसे आपके जानेके लिये 
आशा प्रदान करनेका अनुरोध करूँगा | इस समय आपका 
द्वारका जाना आवश्यक है; इसमें मेरी भी सम्मति है। 
अब आप शीघ्र ही मामाजीका दर्शन करेंगे और दुर्जय 
बीर बलदेवजी तथा अन्यान्य बृष्णिवंशी बीरोते मिल सकेंगे?| 


एवं सम्भाषमाणों तौ प्राप्तोी चारणसाहयम्‌ ॥ २७॥ 
तथा विविशतुश्योभी सम्प्रहष्नराकुलूम । 


इध प्रकार बातचौत करते हुए वे दोनों मित्र हस्तिना पुर- 
में जा पहुँचे । उनदोनोंने दृष्ट-पुष्ट मनुष्येसि मरे हुए नगरमें 
प्रवेश किया ॥ २४६ ॥ 


तो गत्वा धृतराष्ट्रस्य ग्॒ह शक्रग्रहोपमम्‌ ॥ २५॥ 
दृदशाते महाराज धूृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌। 
विदुरं च महाबुद्धि राज़ानं च युधिष्टिरम्‌ ॥ २६॥ 
महाराज | इन्द्रभवनके समान शोभा पानेवाले 
धृतराष्ट्रके महलमें उन दोनोंने राजा धृतराष्ट्र, महाबुद्धिमान्‌ 
विदुर और राजा युधिष्टिरका दर्शन किया ॥ २५-२६ ॥ 
भीमसेनं च दुर्ध्ष माद्रीपुत्रो च पाण्डवो। 
धृतराष्ट्रमुपासीन॑ युयुत्सुं चापराजितम्‌ ॥ २७॥ 
गान्धारी च महाप्रश्ञां पृथां कृष्णा च भामिनीम । 
सुभद्वाद्याश्व ताः सर्वा भरतानां स्थियस्तथा ॥ २८॥ 
दृदशाते स्त्रियः सवा गान्धारीपरिचारिकाः । 


फि९ क्रमशः दुजंय वीर मीमसेन) माद्रीनन्दन पाण्डुपुत्र 
नकुल्‍-सहरेव, घृतराष्ट्रकी सेवार्में छगे रहनेवाले अपराजित 
बीर युयुत्सु; परम बुद्धिमती गान्धारी, कुन्ती, मार्या 
द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंशकी सभी स्त्रियोते मिले। 
गान्धारीकी सेवार्मे रहनेवाली उन सभी स्ियोका उन दोनोंने 
दर्शन किया ॥ २७-२८६ ॥ 


ततः समेत्य राज्ञान घ्तराष्ट्रमरिंदमौ ॥ २० ॥ 
निवेध नामथेये स्वे तस्य पादावणछसाम | 


दिपश्वाशत्तमोष्ष्यायः 





धच्रर्र्‌ 
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गान्धायाश्व प्ृथायाश्व धर्मराजस्थ चेंव हि ॥ ३०॥ 
भीमस्य च महात्मानी तथा पादावगह्ृताम्‌ | 

सबसे पहले उन शन्रुदमन वीरोंने राजा घृतराष्ट्रके पास 
जाकर अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चरणोंका स्पर्ग 
किया | उसके बाद उन मद्दात्माओंने गान्बारी, कुम्ती, धर्मराज 
युधिष्टिर और भीमसेनके पैर छूये ॥ २९-३०३ ॥ 


क्षत्तारं चापि संगृद्य पृष्ठा कुशलमभव्ययम्‌ ॥ ३१॥ 
( परिष्यज्य महात्मानं बैश्यापुत्र महारथम। ) 
ने: साथ दुपति चुद्धं ततस्तौ पर्युपासताम्‌ ! 

फिर विदुरजीसे मिलकर उनका कुशल-मजल पूछा। 
इसके बाद वैश्यापुत्र महारथी महामना युयुत्सुको भी दृदयसे 
लगाया । तत्वश्वात्‌ उन सबके साथ वे दोनों बूढ़े राजा 
घुतराष्ट्रके पास जा बैठे ॥ ३१३ ॥ 


ततो निशि महाराज़ो घुतराष्ट्रः कुरूदहान ॥ ३२॥ 
जनादन थे मेधावी व्यसर्जयत वे ग्रहान ! 
तेडसुशाता चपतिना ययुः स्व॑ं स्वं निवेशनम्‌ ॥ ३३॥ 
रात हो जानेयर मेघावी महाराज घृतराष्ट्रने उन कुद- 
श्रेष्ठ चीरों तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपने-अपने घरमें जानेके 
लिये विदा किया । राजाकी आज्ञा पाकर वे सब लोग अपने- 
अपने घरको गये ॥ ३२-३३ ॥ 
धनंजयग्रद्दानेव ययोौ कृष्णस्तु वीयवान। 
तत्नार्चितो यथान्यायं सर्वकामेरुपस्थितः ॥ ३४ ॥ 
पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके ही घरमें गये | वहाँ 
उनकी यथोचित पूजा हुई और सम्यूर्ण अमी९ पदार्थ उनकी 
सेवामें उपस्थित किये गये || ३४ ॥ 


कृष्णः सुष्वाप मेधावों धनंजयसहायवान। 
प्रभातायां तु शर्व॑यां छूत्वा पौचाह्निकी क्रियाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
धर्मराजस्य भवन जग्मतुः परमार्चितौ । 
यत्रास्ते स सहामात्यो धर्मराजो महाबलूः ॥ ३६॥ 
भोजनके पश्चात्‌ मेधावी श्रीकृष्ण अर्जुनके साथ सोये | 
जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ। तत्र पूर्वाह्नकालकी 
क्रिया--संध्या-बन्दन आदि करके वे दोनों परम पूजित 
मित्र धर्मराज युविष्टिरके महज्में गये । जहाँ महावल्ी धर्म- 
राज अपने मन्त्रियोंके साथ रहते थे॥ ३५-३६ ॥ 
तो प्रविश्य महात्मानों तद्‌ ग्रह परमाचितम्‌ । 
धर्मराजं ददशतुर्देवरा जमिवाश्विनो ॥ ३७ ॥ 
उम परम सुन्दर एवं सुसज्ञित भवनमें प्रगेश करके 
उन मह्दात्माओंने धर्मराज युधिष्ठिरका दर्शन किया। मानों 
दोनों अदिवनी कुमार देवराज इन्द्रसे आकर भिले हों ॥ ३७॥ 
समासाद्य तु॒राजानं वाष्णयकुरुपुड्नवों । 
निषीवतुरन॒ुशातों प्रीयमाणन तेन तौ ॥ ३८॥ 





दरश२ 


भीमदाभसारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 
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श्रीकृण और अज्लुन जब राजाके पास्त पहुँचे, तब उन्हें 
देख उनको बड़ी प्रसन्नता हुईं | फिर उनके आज्ञा देनेपर 
वे दोनों मित्र आसनपर विराजमान हुए ॥ ३८ ॥ 


ततः स॒ राजा मेधावी विवक्षू प्रेक्ष्य तावुभी । 
प्रोवाच बदरता श्रेष्टठो बचने राजसत्तमः ॥ ३९ ॥ 
तलश्चात्‌ वक्ताओंमें श्रेष्ठ भूपालशिरोमणि मेघावी 
युधिष्विरने उन्हें कुछ कददनेके लिये इच्छुक देख उनसे 
इस प्रकार कहा--॥ ३९ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
विवक्षू हि युवां मन्‍्ये वीरों यदुकुरूद्दहों। 
ब्र॒तं कर्तास्मि सर्व वां नचिरान्मा विचायंताम्‌ ॥ ४० ॥ 
युधिप्ठटिर बोले--यदुकुल और कुरुकुछकों अलंकृत 
करनेवाले वीरो | मालूम होता है। तुमछोग मुझसे बुछ 
कद्दना चाइते दो । जो भी कहना हो) कहो; मैं तुम्दारी 
सारी इच्छाओंको श्षीत्र ही पूर्ण करूँगा। तुम मनमें कुछ 
अन्यथा विचार न करो ॥४० ॥ 


इत्युक्तः फास्युनस्तत्र धर्मराजानमत्रवीत्‌ | 
विनीतवदुपागस्य वाक्य वाक्यविशारदः ॥ ४१॥ 

उनके इस प्रकार कहनेपर बातचीत करेनेमें 
कुशल अर्जुनने घमंराजके पास जाकर बढ़े विनीत 
मावसे कहा--॥| ४१ ॥ 


अय॑ चिरोषितो राजन वाखुदेयः प्रतापवान। 
भवन्तं समनुशाप्य पितरं द्र॒ष्टरमिच्छति ॥ ४२॥ 
स॒गच्छेदभ्यनुशानो भवता यदि मन्यसे। 
आनतेनगररी वबीरस्तदनुशातुमहँसि ॥ ४३॥ 


(राजन | परम प्रतापी वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को यहाँ रहते बहुत दिन हो गया । अब ये आपकी आज्ञा 
लेकर अपने विताजीका दर्शन करना चाइते हैं| यदि आप 
स्वीकार करें और हर्पपूवंक आज्ञा दे दें तभी ये बीरवर 
श्रीकृष्ण आनतंनगरी द्वारकाकों जायेंगे । अतः आप इन्हें 
जानेकी आज्ञा दे दें? ॥ ४२-४३॥ 


युधिष्टर उवाच 
पुण्डरीकाक्ष भद्ठ ते गच्छ त्वं मधुखूदन। 
पुरी द्वारवतीमद द्वप्डू शरखुतं प्रभो॥४४॥ 


युधिष्टिरने कद्दा--कमछनयन मधुसूदन | आपका 
कल्याण द्वो | प्रभो |! आप शूरनन्दन वसुदेवजीका दर्शन 
करनेके लिये आज ही द्वारकाको प्रस्थान कीजिये ॥ ४४ ॥ 
रोचते मे महाबाहों गमनं तब केशघ। 
मातुलश्िरद्ष्टो मे त्वया देवी चर देखकी ॥ ४५॥ 

महाबाहु केशव [| मुझे आपका जाना इसलिये ठीक 





लगता है कि आपने मेरे मामाजी और मामी देवकी देवीको 
बहुत दिनेंसे नहीं देखा है ॥ ४५ ॥ 
समेत्य मातुर्ल गत्वा बलदेव॑ च मानद्‌ । 
पूजयेथा महाप्राश मद्राक्येत बथाहँतः ॥ ४६॥ 
मानद ' महाप्राश | आप मामाजी तथा भैया बलदेव- 
जीके पास जाकर उनसे मिलिये और मेरी ओरसे उनका 
यथायोग्य सत्कार कीजिये ॥ ४६ ॥ " 
स्मरेथाश्थापि मां नित्यं भीम च बलिनां वरम्‌ । 
फागुन सहदेवं च नकु्ं चेव मानद्‌ ॥ ४७७॥ 
भक्तोंको मान देनेवाले श्रीकृष्ण | द्वारकामें पहुँचकर 
आप मुझको; बलवानोंमें श्रेष भीमसेनकीं) अजुनः सहृदेव 
और नकुलको भी सदा याद रखियेगा ॥ ४७ ॥ 


आनतोनवलोक्य त्वं॑ पितरं च महाभ्ुज । 
वृष्णीश्च पुनरागच्छेहेयमेघे. ममानघ ॥ ४८ ॥ 
मह्ाब्राहु निष्पाप श्रीकृष्ण | आने देशकी प्रजा; अपने 
माता-पिता तथा बृष्णिवंशी बन्धु-बान्धवोंसे मिलकर पुनः मेरे 
अश्यमेघ यज्ञमें पधारियेगा ॥ ४८ ॥ 
स गच्छ रलान्यादाय विविधानि वखूनि च । 
यज्चाप्यन्यन्मनोश ते तद॒प्यादत्खेख सात्वत॥ ४९॥ 
इये च वसुधा रृत्ख्ा प्रसादात्‌ तब केशव । 
अस्मानुपगता वीर निहताश्रापि शत्रवः॥ ५०॥ 
यदुनन्दन केशब ! ये तरइ-तरहके रत्न और घन प्रस्तुत हैं। 
इन्हें तथा दूसरी-दूसरी बस्तुएँ जो आपको पत्ष॑द हो लेकर 
यात्रा कीजिये | वीरवर ! आपके श्रसादसे ही इस सम्पूर्ण 
भूमण्डलका राज्य इमारे द्वाथमें आया है और हमारे शत्रु भी 
मारे गये ॥ ४९-५० ॥ 
एवं ब्रुवति कौरव्ये धर्मराजे युधिषप्टिरे। 
वबासुदेवों बरः पुंसामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुरुनन्दन घर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे; 
उसी समय पृरुषोत्तम वसुदेवनन्दन भगवान्‌ ओकृष्णने 
उनसे यह बात कही--॥ ५१ ॥ 
तवेब रत्नानि धन च केवल 
धरा तु रत्सा तु महाभुजाय वे । 
यदस्ति चान्यद्‌ द्वविर्ण गृहे मम 
त्वमेव तस्येश्बर नित्यमीश्यरः ॥ ५२ ॥ 
“महाबाहो ! ये रन) धन और समूची प्रथ्वी अब केवल 
आपकी दी है। इतना ही नहीं; मेरे घरमें भी जो कुछ धन- 
वैमव है; उसको भी आप अपना ही समझिये । नरेश्वर ! 
आप ही सदा उसके भी स्वामी हैं? | ५२ ॥ 
तथेत्यथोक्तः . प्रतिपूजितस्तदा 
गदाग्रज़ों धर्मंसुतेन बीयंघान। 


डर अनुगीतापर्व ] 


, पिठृष्वसारं त्ववदद्‌ यथाविधि 
सम्पूजितश्राप्यगमत्‌ प्रदृक्षिणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्टिरने जो आज्ञा कहकर 
उनके वचरनोंका आदर किया | उनसे सम्मानित हो पराक्रमी 
भीकृष्णने अपनी बुआ कुन्तीके पास जाकर बातचीत की 
और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनकी प्रदक्षिणा की ॥ 


तया स सम्यक्‌ प्रतिनन्द्तिस्तत- 
स्तथेवष सर्वर्विदुरादिभिस्तथा । 
विनियंयो नागपुराद्‌ गदाग्रजो 
रथेन दिव्येन चतुर्भुजः खयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कुन्तीसे मलीभाति अमिनन्दित हों विदुर आदि सब 
लोगेंसि सत्कारपूर्वक विदा ले चार भुजाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने दिव्य रथद्वारा हस्तिनापुरसे बाहर निकले ॥ ५४ ॥ 
रथे खुभद्रामधिरोप्प भाविनीं 
युधिष्ठिरस्यालुमते जनादनः । 
पिठष्वसुश्रमापि तथा महाश्लुजो 
विनिर्ययी पौरजनामिसंचूतः ॥ ५५॥ 
बुआ कुन्ती तथा राजा युधिष्ठिरकी आज्ासे भाविनी 
सुभद्राको भी रथपर बिठाकर महाबाहु जनार्दन पुरवासियेसि 


घिरे हुए. नगरसे बाहर निकले ॥ ५५॥ 


भ्रिपश्ञाशक्तमो5घ्यायः 


६२१३ 





तमन्वयाद्‌.._ वानरवर्यकेतनः 
ससात्यकिमाद्रवतीखुतावषि । 
अगाधवुद्धिरविंदुस्थ माधवं 
खय॑ च भीमो गजराजविक्रमः ॥ ५६ ॥ 
उस समय उन माधवके पीछे कपिध्वज अर्जुनः सात्यकिः 
नकुल-सहदेव, अगाधबुद्धि विदुर और गजराजके समान 
पराक्रमी खवयं मीमसेन भी कुछ दुग्तक पहुँचानेके लिये गये | 


निवतंयित्वा कुरुरष्ट्रवर्धनां- 
सततःस सर्वान्‌ विदुरं च वीयेबान । 
जनादनो. दारुकमाह खत्वरः 
प्रचोदयाश्वानिति सात्यकि तथा ॥ ५७ ॥| 
तदनन्तर पराक्रमी श्रीकृष्णने कौरवराज्यकी इृद्धि 
करनेवाले उन समस्त पाण्डवों तथा विदुरजीकों लौटाकर 
दारुक तथा सात्यकिसे कद्दा-'अब घोड़ोंकों जोर्से हको! ॥ 


ततो ययो दर््रुगणप्रमदनः 
शिनिप्रवीरानुगतो जनादेनः । 
यथा निहत्यारिगर्ण शतक्रतु- 


दिंब तथा55नत॑पुरी प्रतापवान, ॥ ५८ ॥ 

तत्पथात्‌ शिनिवीर सात्यकिको साथ लिये शन्नुदलमर्दन 

प्रतापी श्रीकृष्ण आनर्तपुरी द्वारकाकी ओर उसी प्रकार चल 

दिये, जैसे प्रतापी इन्द्र अपने शत्रुसमुदायका संद्वार करके 
स्वर्गमें जा रहे हों ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमद्ामारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापरवंणि कृष्णप्रयाणे हविपद्वाशत्तमोउ्ष्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेथिऋूपदके अन्तगैत अनुगीतापमें श्रीकृष्णका द्वारक्राको प्रस्थानविषयक 
बावनवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ई छोक मिकाकर कुल ५८३ शोक हैं ) 
--++-<0%-8:->-4-*-- 


पश्माशत्तमो5ध्याय: 


मार्गमं श्रीकृष्से कौरवोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तड्डमुनिका कुपित होना 
और भ्रीकृष्णका उन्हें शान्त करना 


वेशम्पायन उवाच 
तथा प्रयान्तं वाष्णेयं द्वारकां भरतपषभाः । 
परिष्वज्य न्यवतेन्त खाल्॒यात्राः परंतपाः ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैँ-- राजन्‌ | इस प्रकार द्वारका 
जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णो हृदयसे छगाकर भरतवंशके 
श्रेष्ठ वीर शत्रुसंतापी पाण्डव अपने सेवकॉसद्वित पीछे लौटे | १| 
पुनः पुनश्च वाष्णयं पर्यष्वजत फा्णुनः । 
आ चश्लुर्विषयाच्चैनं स ददर्श पुनः पुनः॥ २ ॥ 
अजुनने वृष्णिवंशी प्यारे सखा श्रीकृष्णको बारंबार छाती- 
से लगाया और जबतक वे आँखोंसि ओझल नहीं हुए, तबतक 


उन्हींकी ओर वे बारंबार देखते रहे ॥ २ |॥ 

रच्छेणेव तु तां पाथों गोविन्दे विनिवेशिताम्‌ | 

संजहार ततो इदर्ष्ठि कृष्णश्राप्यपराज़ितः॥ ३ ॥ 
जब र॒थ दुर चला गया; तब पार्थने बड़े कश्से श्रीकृष्णकी 

ओर छगी हुईं अपनी दृष्टिको पीछे छौटाया | किसीसे परा- 

जित न हनेवाले श्रीकृष्णकी भी यही दशा थी ॥ ३ ॥ 

तस्य प्रयाणे यान्यासन्‌ निमित्तानि महात्मनः । 

बहन्यद्धुतरूपाणि तानि में गदतः श्टणु ॥ ४ ॥ 
महामना भगवानकी यात्राके समय जो बहुत-से अद्भुत 

शकुन प्रकट हुए; उन्हें बताता हूँ; सुनो || ४ ॥ 


६२१४ 


वायुवेंगेन. महता रथस्य पुरतो वयौ। 

कुर्वन्निःशर्कर॑मार्ग विरज़स्कमकण्टकम्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके रथके आगे बड़े वेगते हवा आती और रास्तेकी 

घूल, कंकण तथा कॉर्टोको उड़ाकर अलग कर देती थी ।५। 


ववर्ष वासवरचेव तोय शुति खुगन्धि च। 
द्व्यानि चेंच पुष्पाणि पुरतः शाह्लधन्वनः ॥ ६ ॥ 

इन्द्र श्रीकृष्णके सामने पविन्न एवं सुगन्धित जल तथा 
दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करते थे ॥ ६॥ 


सत॒प्रयातों महाबाहुः समेषु मस्धन्वसु | 

दद्शाध.. मुनिश्रेष्ठमुत्तइ्मममितोजसम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार मरुभूमिके समनल प्रदेशरमे पह़ुँचकर महाबाहु 

श्रीकृष्णने अमिततेजम्वी मृनिश्रेष्ठ उत्तड्डुका दर्शन किया |७। 


स त॑ सम्पूज्य तेजस्बी मुनि प्रथुललोचनः 
पूजितसस्‍्तेन च तदा पयपृच्छदनामयम्‌ ॥ ८ ॥ 
विशाल नेन्रोंवाले तेजस्वी श्रीकृष्ण उत्तज्ल मुनिकी पूजा 
करके स्वयं भी उनके द्वारा पृजित हुए | तलश्चात्‌ उन्होंने 
मुनिका कुशल-समाचार पूछा ॥ ८ ॥ 
स॒पृष्ठः कुशर्ल तेन सम्पूज्य मधुसदनम! 
उत्तड्डो ब्राह्मणश्रेष्टस्ततः पप्रच्छ माधवम्‌॥ ९ ॥ 
उनके कुशल-मज्जल पृछनेपर विप्रवर उत्तडने भी मधु- 
सूदन माधवकी पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रश्न किया--॥ 
कच्िच्छौरे त्वया गत्वा कुरुपाण्डवसझ तत्‌ | 
कृत सौशभ्रात्रमचल तन्मे व्याख्यातुमर्सि ॥ १० ॥ 
ध्यूरनन्दन ! क्या तुम कोरवों और पाण्डवॉके घर जाकर 
उनमें अविचल श्रातृमाव स्थापित कर आये ! यह बात मुझे 
विस्तारके खाथ बताओ ॥ १० ॥ 
अपि संधाय तान. वीराजुपावृत्तो५खि केशव | 
सस्यन्धिनः खद॒यितान्‌ सततं बृष्णिपुद्धव ॥ ११॥ 
' केशव | क्‍या तुम उन वीरोंमें संघि कराकर ही लौट 
रहे हो ? बृष्णिपुज्ञब ! वे कोरव; पाण्डव तुम्दारे सम्बन्धी 
तथा तुम्हें सदा ही परम प्रिय रहे हैं ॥११ ॥ 
कशित्‌ पाण्डु सुताः पश्च घ्रुतराष्ट्रस्य चात्मजाः । 
लोकेपु विदरिष्यन्ति त्वया सह परंतप ॥ १२॥ 
पपरंतप | क्‍या पाण्डुके पाँ्ों पुत्र और धघृठराष्ट्रके भी 
सभी आत्मज संस रमें तुम्हारे साथ मुखपूर्वक विचर सकेंगे १॥ 
खराष्ट्रे ते च राजानःकचित्‌ प्राप्स्यन्ति वे सुखम। 
कौरवेषु प्रशान्तेपु त्वया नाथेन केशव ॥ १३॥ 
“केशव | तुम-जै3 रक्षक एवं स्वामीके द्वारा कौग्बोंके 
शानन्‍्त कर दिये जानेपर अब पाण्डवनरेशोकी अपने राज्यमें 
सुख तो मिलेगा न ! ॥ १३ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आप्यमेथिकपनोर्ण 








या में सम्भावना तात त्वयि नित्यमवतंत । 

अपि सा सफला तात छता ते भरतान, प्रति ॥ १७॥ 
धतात | में सदा तुमसे इस बातकी सम्भावना करता था 

कि तुम्हारे प्रयत्नते कौरव-पाण्डबरर्मे मे हो जायगा | मेरी 

जो बह सम्भावना थी; भरतवंशियौंके सम्बन्धर्मं तुमने चह 

सफल तो किया है न !? ॥ १४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


कृतो यत्नो मया पूर्व सोशाम्ये कौरवान प्रति। 
नाशफ्यन्त यदा साम्ये ते स्थापयितुमज्ञसा ॥ १५॥ 
ततस्ते निधन प्राप्ताः सर्वे सखुतवान्धवाः । 
श्रीभगवानने कहा-महर्षे ! मैंने पहले कोरजबेंके 
पास जाकर उन्हें शान्त करनेके लिये बड़ा प्रयत्न किया परंतु 
वे किसी तरह संधिके लिये तैयार न किये जा सके | जच् 
उन्हें समतापूर्ण मार्ग स्थापित करना असम्मव हो गया। तब 
वे सब-के-सब अपने पुत्र और बन्धु-बान्धर्वोत्तहिित युद्ध 
मारे गये ॥ १५६ ॥ ; 
न दिएमप्यतिकान्तुं शक्‍यं वुद्धया बलेन वा ॥ १६ ॥ 
महर्ष विदितं भूयः सर्वमेतत्‌ तवानघ। 
तेउत्यक्रामन्‌ मति मह्यं भीष्मस्य विदुरस्थ च ॥ १७॥ 
महषें ! प्रारब्धके विधानकी कोई बुद्धि अथवा बलूरे 
नहीं मिटा सकता | अनघ | आपको तो ये सब बाते मालूम 
ही होंगी कि कोरवोंने मेरी; मीष्मजीकी तथा विदुरजीक 
सम्मतिको भी ठुकरा दिया || १६ १७ ॥ 


ततो यमक्षय जमग्मुः समासायेतरेतरम। 
पश्चैव पाण्डवाः शिष्टा हतामित्रा दृतात्मजाः । 
घार्तराष्ट्र्ष. निहताः सर्वे सखुतवान्धवाः ॥ १८ ॥ 

इसीलिये वे आपसमें छड़-मिड़कर यमछोक जा पहुँचे | 
इस युद्धमें केवल पॉच पाण्डव ही अपने शत्रुओंको माग्कर 
जीवित बच गये हैं | उनके पुत्र भी मार डाले गये हैं । 
धृतगष्टके सभी पुत्र जो गान्वारीके पेटसे पैदा हुए थे! 
अपने पुत्र और बान्धर्वोसद्वत नष्ट द्वो गये ॥ १८ ॥ 
इत्युक्ततचने ऋृष्णे भ्शं क्रोघसमन्वितः । 

५ 

उत्तड़ इत्युवाचन रोपादुत्फुललोचनः ॥ १९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके इतना कद्दते द्वी उत्तड़' मुनि अयन्त 
क्रोपले जल उठे और रोषसे आँखें फाइ-फाड़कर देखने छगे । 
उन्होंने श्रीकृष्णसे इस प्रकार कह ॥ १९ ॥ 

उत्तड्न उवाच 

यस्माच्छक्तन ते कृष्ण न ज्ञाताः कुरुपुड़वाः । 
सम्धस्धिनः प्रियास्तस्माउछ प्स्वे ५हँ त्वामसंशयम॥ २० 













रे बोले--श्रीकृष्ण ! कौरत तुम्दारे प्रिय सम्बन्धी 
3) तथावि शक्ति रखते हुए मी तुमने उनकी रक्षा न की । 
सिये में तुम्हें अवश्य शाप दूँगा॥ २० ॥ 
च ते प्रसभ॑ यस्मात्‌ ते निग्रह्य निवारिताः । 
स्मान्मन्युपररीतस्त्वां शप्स्यामि मधुसखूदन ॥ २१ ॥ 
मधुसूदन | तुम उन्हें जबर्दस्ती पकड़कर रोक सकते 
? पर ऐसा नहीं किया | इसलिये में क्रोधर्मं भरकर तुम्हें 
दूँगा ॥ २१ ॥ 
या शक्तेन हि सता मिथ्याचारेण माधव । 
परीताः कुरुश्रेष्टा नश्यन्तः सम ह्यपेक्षिताः ॥ २२॥ 
माधव [ कितने खेदकी बात है; तुमने समर्थ होते हुए 
मिथ्याचारका आश्रय लिया । युद्धमें तब ओरसे आये 
ए वे श्रेष्ठ कुरुबंशी नष्ट हो गये और तुमने उनकी उपेक्षा 
रदी॥ २२॥ 

वासुदेव उवाच 
णु मे बिस्तरेणेदं यद्‌ वक्ष्ये भ्रगुनन्दन। 
न्‍ 7 चापि तपस्त्री छासि भार्गव ॥ २३॥ 
भ्रीकृष्णने कह्ा--रूगुनन्दन | मैं जो कुछ कह्दता हूँ, 


चतुप्पश्चाशत्तमी 5६पार्यः 





डसे विस्तायपूर्वक सुनिये | मारगंव | आप तपस्वी हैं; इसलिये 
मेरी अनुनय-विनय स्वीकार कीजिये ॥ २३ ॥ 
श्रुत्या थ में तद्ध्यात्मं मुड्लेथाः शापमद् थे | 
नच मां तपसलाल्पेन शक्तो 5भिभवितुं पुमान्‌ ॥ २४ ॥ 
न च ते तपलो नाशमिच्छामि तपतां वर। 

में आपको अध्यात्मतत्व सुना रहा हूँ | उसे सुननेके 
पश्चात्‌ यदि आग्की इच्छा हो तो आज मुझे शाप दीजियेगा | 
तपस्वी पुरुषो्मि श्रेष्ठ महर्ष | आप यह याद रखिये कि कोई 
भी पुरुष थोड़ी-सी तपस्याके बलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर 
सकता | में नहीं चाहता कि आपकी तपस्या नष्ट दो जाय ॥ 
तपस्ते सुमहद्दीप्तं गुरवश्यापि तोषिताः॥ २५॥ 
कौमारं ब्रह्मचर्य ते जानामि छ्विजसत्तम | 
दुःखाजितस्य तपस स्तस्मान्नेच्छामि ते व्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 

आपका तप और तेज बहुत बढ़ा हुआ है। आपने 
गुरुजननोंकोी भी सेवासे संतुष्ट किया है | द्विजश्रेष्ठ | आपने 
बाल्यावद्यासे ही ब्रहाचयंक्रा पालन किया है। ये सारी बातें 
मुझ्ते अच्छी तरह ज्ञात हैं । इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर 
साचत किये हुए आपके तपका में नाश कराना नहीं 
चाहता हूँ ॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमेधिके पर्दणि अनुगीतापव॑णि उत्तझ्जेपाख्याने कृष्णोत्तहइसमागमे ब्रिपश्लाशत्तमोउप्याय/॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आशवमेंघिकपडके अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें उत्तछुके उपाख्यानमें श्रीकृष्ण और उत्तद्डका समागम- 
विषयक त्तिरपनवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ५३ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तडसे अध्यात्मतत्वका वणन करना तथा दुर्योधनके अपराधको 
कोरवोंके बिनाशका कारण बतलाना 


उत्तड़ु उवाच 
त्रूहि केशव तत्वेन त्वमध्यात्ममनिन्द्तिम्‌। 
श्रुत्वा श्रेयो पभिधाय्यामि शाप॑ वा ते जनादल ॥ १ ॥ 
उत्तड़ने क॒द्दा -केशव | जनाद॑न ! तुम यथार्थरूपते 
उत्तम अध्या'मतत्तका वणन करो | उसे सुनकर मैं तुम्हारे 
कुल्याणके लिये आशीर्वाद दूँगा अथवा शाप प्रदान 
करूँगा ॥ १ ॥ 
वाहुदेव उवाच 
तमो रजश्थ सत्वं च विद्धि भावान्‌ मदाश्रयान । 
तथा रुद्रान्‌ बसून वापि विद्धि मत्रभवान्‌ द्विज॥ २ ॥ 
श्रीकृष्णने, कहा--ज्रहमषें | आपको यह विदित 
होना चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण और सत्तगुण-ये सभी 
भाव मेरे ही आश्रित हैं | रद्रों और वसुरओकोी भी आप 
मुझसे द्टी उत्पन्न जानिये ॥ २ || 


मयि सवोणि भूतानि सर्वभूतेषु चाप्यहम। 

स्थित इत्यमिजानीहि मा तेडभूदत्र संशयः ॥ ३ ॥ 
सम्पूर्ण भूत मुझमें हैं और सम्पूर्ण भूतोंमे मैं स्थित हूँ । 

इस बातकी आप अच्छी तरह समझ लें। इसमें आपको 

संशय नहों हीना चाहिये ॥ ३ ॥ 

तथा देत्यगणान्‌ सवोन्‌ यक्षगन्धर्वराक्षसान्‌ । 

नागानप्सरसदचव विद्धि मत्पभवान द्विज ॥ ४ ॥ 
विप्रवर | सम्पूर्ण देत्यगण, यक्ष। गन्धव॑) राक्षस; नाग 

और अप्सराओंको मुझसे ही उत्पन्न जानिये ॥ ४॥ 

सद्सच्चेव यत्‌ प्राहुरवव्यक्त॑ व्यक्तमेव थ। 

अक्षरं च क्षरं चेव सर्वमेतन्मदात्मकमम्‌॥ ५॥ 
विद्वान्‌ लोग जिसे सत्‌ू-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त और क्षर- 

अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ह्वी स्वरूप है ॥ ५ ॥ 


ये चाश्ममेपु थे घर्मोश्नतुधो विदिता मुने। 
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वैदिकानि च सर्वाणि विद्धि सर्च मदात्मकम ॥ ६ ॥ 

मुने ! चार्रो आश्रमेंमें जो चार प्रकारके धर्म प्रष्िद्ध दैं 
तथा जो सम्पूर्ण बेदोक्त कर्म हैं, उन सबको मेरा स्वरूप ही 
समझिये ॥ ६ ॥ 
अखच्च सदसच्चेव यद्‌ विदवं सदसत्‌ परम । 
मत्तः परतरं नास्ति देवदेवात्‌ सनातनात्‌ ॥ ७ ॥ 

असत्‌; सदसत्‌ तथा उससे मी परे जो अध्यक्त जगत्‌ है? 
वह भी मुझ सनातन देवाविदेवते प्रथक्‌ नहीं है || ७ ॥ 
ओडझ्भारप्रमुखान वेदान्‌ विद्धि मां त्वं भगूद्वह । 
यूपं सोम चरूं होम॑ त्रिद्शाप्यायन मखे ॥ ८ ॥ 
होतारमपि हव्यं च विद्धि मां भृगुनन्दन । 
अध्वयुं: कल्पकश्चापि हविः परमसंस्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

भगुश्रेष्ठ | 3“कारसे आरम्म द्वोनेवाले चारों वेद मुझे 
ही समझिये | यशमें यूप, सोम, चरु) देवताओंकों तृप् 
करनेवाल्य होम; होता और हृवन-सामग्री भी मुझे ही जानिये। 
भगुनन्दन | अध्ययु, कल्वयक और अच्छी प्रकार संस्कार किया 
हुआ हविष्य--ये सब मेरे ही स्वरूप हैं | ८-९ ॥ 
उद्गबाता चाापि मां स्तोति गीतघोषे्महाध्वरे। 
प्रायश्चित्तेषु मां ब्रह्मज्शान्तिमझलवाचकाः ॥ १० ॥ 
स्तुबन्ति विश्वकर्माणं सततं द्विजसत्तम। 
मम विद्धि खुतं धर्ममग्रजं द्विजसत्तम ॥ ११॥ 
मानस दयितं विप्र सर्वभूतद्यात्मकम्‌ | 

बड़े-बड़े यरशेर्मि उद्गाता उच्च स्वर्से सामगान करके मेरी 
ही स्तुति करते हैं। अद्वान्‌ | प्रायश्वित्त-कमंमें शान्तिपाठ 
तथा मज्ञलपाठ करनेबाल ब्राद्मण तदा सुझ विश्वकर्माका ही 
स्तवन करते हैं। द्विजश्रेष्ठ | तुम्हें मादूम होना चाहिये कि 
सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करना रूप जो धर्म हैः वह मेरा 
परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र है | मेरे मनसे उसका प्रादुर्भाव 
हुआ है ॥ १०-१ १३ ॥ 
तत्राह वर्तमानेश्व निवृत्तेश्रेच मानवें: ॥ १२॥ 
बह्ीः संसरमाणो वे योनीबंतामि सत्तम। 
घर्मसरक्षणाथीय धर्मसंस्थापनाय च॥ १३॥ 
तेस्‍्तेवेंपेश्थ रूपेश्व त्रिषु लोकेषु भार्गव । 

भार्गव | उस धर्ममें प्रदत्त होकर जो पाप-कर्मोंसे निद्ृत्त 
हो गये हैं ऐसे मनुष्योंके साथ में सदा निवास करता हूँ । 
साधुशिरोमणे | में धर्मकी रक्षा और स्थापनाके लिये तीनों 
लोकोंमें बहुत-सी योनिर्योमिं अवतार धारण करके उन-उन 
रूपों और वेषोंद्वारा तदनुरूय बर्ताव करता हूँ॥ १२-१३३॥ 
अहंँ विष्णुरह ब्रह्मा शक्रोष्थ प्रभवाप्ययः ॥ १४ ॥ 
भूतग्रामस्य सर्वस्य स्रष्टा संहार एव च। 

मैं ही विष्णु) में ही ब्द्मा और में ही इन्द्र हूँ । सुमूर्ण 


श्रीमहाभारते 
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भूतोंकी उत्तत्ति और प्रढयका कारण भी में ही हूँ | समस्त 
प्राणिसमुदायकी खष्टि और संहार भी मेरे दी द्वारा 
होते हैं ॥ १४३ ॥ 
अधर्म वतेमानानां सर्वेधामहमच्युतः ॥ १५॥ 
धर्मस्य सेतुं बच्चामि चलिते चलिते युगे। 
तास्ता योनीः प्रविश्याहं प्रजानां हितकाम्यया॥ १६॥ 
अधर्ममें छगे हुए सभी मनुष्योंको दण्ड देनेवाद्या और 
अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाला ईश्वर में ही हूँ । 
जब-जब युगका परिवतन द्ोता है, तब-तब मैं प्रजाकी मलाई- 
के लिये भिन्न-भिन्न योनियोंमें प्रविष्ट होकर धर्ममर्यादाद्ी 
स्थापना करता हूँ ॥ १५-१६ ॥ 
यदा त्वहं देवयोनी वतोमि भ्ृगुनन्दन | 
तदाहँ देववत्‌ सर्वमाचरामि न संशयः ॥ १७॥ 
भगुनन्दन | जब में देवयोनिर्मे अवतार लेता हूँ, तब 
देवताओंकी ही भाँति सारे आचार-विचारका पालन करता हूँ। 
इप्ठमें संशय नहीं है ॥ १७॥ 
यदा गन्धर्वयोनों वा वतामि अभ्रुगुनन्दन । 
तदा गन्धर्ववत्‌ सर्वेमाचरामि न संशयः ॥ १८॥ 
भगुकुछकों आनन्द प्रदान करनेवाले मद्॒ष | जब में 
गन्धर्व योनिमें प्रकट होता हूँ; तब मेरे सरे आचार-विचार 
गन्ध्वोंके ही समान होते हैं; इसमें संदेह नहीं है॥ १८ ॥ 
नागयोनो यदा चेव तदा वर्तामि नागवत्‌। 
यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावद्‌ विचराम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
जब में नागयोनिम्मं जन्म ग्रहण करता हूँ; तब नार्गोंकी 
तरह बर्ताव करता हूँ । यक्षों ओर राक्षसाकी योनियोंमे प्रकट 
होनेपर उन्हींके आचार-विचारका यथावत्‌ रूपसे पालन 
करता हूँ ॥ १९॥ 
माजुप्ये वर्तमाने तु करृपणं याचिता मया। 
न च ते जातसम्मोहा वचो5ग्रह्न्त मे हितम्‌ ॥२०॥ 
इस समय में मनुध्ययोनिमें अवतीर्ण हुआ हूँ, इतलिये 
कौरबोपर अरनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके पहले मैंने 
दीनतापूवक ही संबिके डिये प्रार्थना को थी; परंतु उन्हंने 
मोहग्रस्त होनेके कारण मेरी द्वितकर बात नहीं मानी ॥२०॥ 
भय॑ च महदुद्दिश्य चरासिताः कुरवों मया। 
कुद्धेन भूत्वा तु॒ पुनर्यथावदनुदर्शिताः॥ २१ ॥ 
तेडधर्मणह संयुक्ताः परीताः कालूधर्मणा | 
घर्मेण निहता युद्धे गताः खर्ग न संशयः ॥ २२॥ 
इसके बाद क्रोधमें भरकर मेंने कौरवोंकों बड़े-बड़े मय 
दिखाये और उन्हें बहुत डराया-घमकाया तथा यथार्थरूपसे 
युद्धका भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया; परंतु वे तो 
अधर्मसे युक्त एवं कालसे ग्रस्त थे | अतः मेरी बात माननेको 


हर 


3 क/७. 





महाभारत कऋऋ 





प्न 


त्तड़ूमुनिकी श्रीकृष्णस विश्वरूप दिखानेके लिये प्राथंना 


अज्ुगीतापर्व ] 


पञ्चपञ्चाशशसमो5ध्यायः 








राजी न हुए | फिर क्षत्रिय-धर्मके अनुसार युद्धर्म मारे गये | 
इसमें संदेह नहीं कि वे सब-के-सब ख्र्गलोकमें 
गये हैं ॥ २१-२२ ॥ 


लोकेषु पाण्ड वाइचेंव गताः ख्याति द्विजोत्तम | 





एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृर्छलि ॥ २३॥ 
द्विजश्रेष्ठ | पाण्डव अपने घर्मांचरणक कारण समस्त 


लोकोंमें विख्यात हुए हैं | आपने जो कुछ पूछा था; उसके 
अनुसार मैंने यह सारा प्रसज्ञ कह सुनाया॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेश्विके पर्वणि भनुगीतापवंणि उत्तद्लोपाण्याने कृष्णवाक्ये चतुष्पश्चाशत्तमो&्य्यायः॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत आइवउमेथिकपवेके अन्तर्गत अनुगीतार्पतमें उत्तहुके उपाख्यानमें श्रीकृष्णणा वचनविष्यक्र 
चोदनवों अध्याय पुरा हुआ || ५४ ॥ 





अपन्ाशत्तमो5 ध्यायः 


श्रीक्रष्णका उत्तड़ड मुनिक्रों विश्वरूपका दशंन कराना और मरुदेशमें जल 
प्राप्त होनेका वरदान देना 


उत्तड़् उवाच 
अभिज्ञानामि जगतः कतोरं त्वां जनादन। 
नूनं भवत्यसादो5यमिति मे नास्ति संशयः॥ १ ॥ 
उत्तड़ने कट्दा-जनार्दन ! मैं यह जानता हूँ कि 
आप सम्पूर्ण जगत्‌के कर्ता हैं | निश्चय ह्वी यह आपको कृण 
है ( जो आपने मुझे अध्यात्मतर्वका उपदेश दिया ), इसमें 
संशय नहीं है ॥ १॥ 
चित्त च्‌ खुप्रसन्‍्नं मे त्वद्भावगतमच्युत। 
विनिदृत्तं च मे शापादिति विद्धि परंतप ॥ २ ॥ 
शत्रुओंकी संताप देनेवाले अच्युत |! अब मेरा चित्त 
अत्यन्त प्रसन्न और आपके प्रति मक्तिभावसे परिपूर्ण हो गया 
है; अतः इसे शाप देनेके विचारसे निदृत्त हुआ समझें ॥ २ ॥ 
यदि त्वनुग्रह कंचित्‌ त्वत्तोषहोमि जनादेन। 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं तन्निदर्शय ॥ ३ ॥ 
जनाद॑न | यदि में आपसे कुछ भी कृपा प्राप्त करनेका 
अधिकारी होऊँ तो आप मुझे अपना ईश्वरीय रूप दिखा 
दीजिये । आपके उस रूपको देखनेकी बड़ी इच्छा है ॥ ३॥ 


वेशम्पायन उकाच 

ततः स तस्मे प्रीतात्मा दर्शयामास तद्‌ बषुः । 

शाभ्वतं वेष्णव॑ धीमान्‌ ददशे यद्‌ थनंजयः ॥ ४ ॥ 
॥ ' घेंशम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ | तब परम बुद्धिमान्‌ 
। भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रसन्नचित्त होकर उन्हें अपने उसी 

सनातन वैष्णव स्वरूपका दर्शन कराया जिसे युद्धके प्रारम्ममें 
| अर्जुनने देखा था ॥ ४ ॥ 
| स॒ ददर्श महात्मानं विश्वरूप महाभुजम । 
 सहस्नस्र्यप्रतिमं दीप्तिमत्‌._ पावकोपमम्‌ ॥ ५ ॥ 
|. उच्च मुनिने उस विश्वरूपका दर्शन किया) जिसका 
/ खरूप महान्‌ था । जो सदस्तों सूर्योके समान प्रकाशमान 


प्र० स० भा० ३-७८ २७--० 


तथा बड़ी-बड़ी भुजाओँसे सुशोमित था। उससे प्रज्वलरित 
अग्निके समान लपटें निकल रही थीं॥ ५॥ 


सर्वमाकाशमाचृत्यतिष्ठन्त॑ सर्वतोमुखम्‌ । 
तद्‌ दृष्ठा परम रूप विष्णोवप्णवमद्भुतम्‌। 
विस्मयं च ययौ विप्रस्तं दृष्टा परमेश्वर्म्‌ ॥ ६ ॥ 

उसके सब ओर मुख था और वह सम्पूर्ण आकाशको 
घेरकर खड़ा था । मगवान्‌ विष्णुके उस अद्भुत एवं उत्कृष्ट 
वैष्णव रूपको देखकर उन परमेश्वरकी ओर दृष्टिपात करके 
ब्रह्मर्षि उत्तड्ुको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ६ ॥ 

उत्तड़ु उवाच 

(नमो नमस्ते सर्वात्मन्‌ नारायण परात्पर। 
परमात्मन्‌ पद्मनाभ पुण्डरीकाक्ष माधव ॥ 

उत्तड़ बोले -सर्वात्मन्‌ ! परात्पर नारायण ! आपको 
बारंबार नमस्कार है | परमात्मन्‌ | पद्मनाम ! पुण्डरीकाक्ष ! 
माघव | आपको नमस्कार है ॥ 
हिरण्यगर्भरूपाय संसारोत्तारणाय च। 
पुरुषाय पुराणाय चान्तयामाय ते नमः ॥ 

ह्रिण्यगर्भ ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं| आप संसार- 
सागरसे पार उतारनेवाले हैं | आप ही अन्तर्यामी पुराण- 
पुरुष हैं । आपको नमस्कार है ॥ 
अविद्यातिमिरादित्य॑ भवव्याधिमहौषधिम्‌ । 
संसाराणवपारं त्वां प्रणमामि गतिभव॥ 

आप अविद्यारूपी अन्धकारकों मिटानेवाले सूर्य) संसार- 
रूपी रोगके महान्‌ औषधघ तथा भवसागरसे पार करनेवाले 
हैं। आपको प्रणाम करता हूँ | आप मेरे आश्रय-दाता हों ॥] 
सर्ववेदेकवेद्याय... सर्वदेवमयाय._ थच। 
याखुदेवाय नित्याय नमो भक्तप्रियाय ते॥ 

आप सम्पूर्ण वेदोंके एकमात्र वेद्यतत्व हैं | सम्पूर्ण देवता 


६२१८ 


झीमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 








आपके ही स्वरूप हैं तथा आप भक्तजर्नोंकों अत्यन्त प्रिय 
हैं। आप नित्यस्वरूप मगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है ॥ 
दूयया दुःखमोहान्मां समुद्धतैमिहाहसि । 
कर्मभिबेहुभिः पापैबंद्ध पादि जनादन ॥) 
जनारदन ! आप स्वयं ह्टी दया करके दुःखजनित मोहसे 
मेरा उद्धार करें | मैं यहुत-से पाप कर्मोद्वारा बधा हुआ हूँ । 
आप मेरी रक्षा करें ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्ते 5स्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव | 
पद्भ्यां ते पृथिवी व्याप्ता शिरसा चावुतं नभः ॥७॥ 
विश्वकर्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण विश्वकी 
उत्पत्तिके स्थानभूत विश्वात्मन्‌ |! आपके दोनों पेरोसे पृथ्वी 
और सिरसे आकाश व्यास है ॥ ७ ॥ 


चावापृथिव्योय॑न्मध्य जठरेण  तवाबृतम । 
भुजाभ्यामावृताश्वाशास्त्वमिदं सर्वेमच्युत ॥ < ॥ 
आकाश और पृथ्वीके बीचका जो माग है; वह आपके 
उदरसे व्याप्त हो रह्या है। आपकी मुजाओनि सम्पूर्ण दिशाओँ- 
को पेर लिया है। अच्युत ! यह सारा दृश्य प्रपश्ञ आप 
ही हैं॥८॥ 
संहरख  पुनर्देव.. रूपमशक्षय्यमुत्तमम्‌ । 
पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्र॒प्ट्रमिच्छामि शाध्वतम्‌॥९॥ 
देव | अब अपने इस उत्तम एबं अविनाशी स्वरूपको 
फिर समेट लीजिये | मैं आप सनातन पुरुषकों पुनः अपने 
पूतररूपमें ही देखना चाहता हूँ ॥ ९ ॥ 


वैज्ञग्पायन उवाच 


तमुकाच प्रसन्नात्मा गोविन्दो जनमेजय । 

चर बृणीष्वेति तदा तमुत्तड़ी5त्रवीद्दम ॥ १० ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | मुनिकी बात 

सुनकर सदा प्रसन्नचित्त रहनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 

कहा--“महर्ष | आप मुझसे कोई वर मॉगिये ।? तब उत्तड़ुने 

कहा--॥ १० ॥ 

परयोौत्त एप. एवाद वरस्त्वत्तो महायुते। 

यत्‌ ते रूपमिदं कृष्ण पद्यामि पुरुषोत्तम ॥ ११॥ 
“मद्दातेजसवी पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण | आपके इस स्वरूपका 

जो में दर्शन कर रहा हूँ; यही मेरे लिये आज आपकी 

ओरसे बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हो गया? ॥ ११ ॥ 

तमत्रबीत्‌ पुनः कृप्णो मा त्वमत्र विचारय । 

अवश्यमेतत्‌ कतंव्यममोध दशैन॑ मम ॥ १२॥ 
यह सुनकर श्रीकृष्णने फिर कह्ा--“मुने ! आप इसमें 

कोई अन्यथा विचार न कर | आपको अवश्य ही मुझसे घर 

मॉग्ना चाहिये। बयोकि मेरा दर्शन अमोघ है! ॥ १२ ॥ 


उत्तड़ू! उवाच 
अवश्यं करणीयं च यद्येतन्मन्यले विभो। 
तोयमिच्छामि यत्रेष्ठं मरुष्वेतद्धि दुर्लभम्‌ ॥ १३॥ 
उत्तड्स्‍ बोले-प्रमो ] यदि बर माँगना आप मेरे 
लिये आवश्यक कर्तव्य मानते हैं. तो मैं यही चाहता हूँ कि 
मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो; क्योंकि इस मरुभूमिमें जल 
बड़ा ही दुलंभ है ॥ १३॥ 
ततः खंहृत्य तत्‌ तेजः प्रोवाचोत्तड्डमीश्वरः । 
एष्ठव्ये खति चिन्त्यो5हमित्युक्त्वा द्वारकां ययौ ।१४। 
तब मगवानने अपने उस तेजोमय स्वरूपको समेटकर 
उत्तड़-मुनिसे कह्य--५छुने | जब आपको जलकी इच्छा हों; 
तब आप मेरा स्मरण कीजियेगा |? ऐसा कहकर वे द्वारका 
घले गये ॥ १४ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भगवातुत्तड्ूस्तोयकाडसक्षया। 
ठषितः परिचक्राम मरी सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्श्रात्‌ एक दिन उत्तड् मुनिकों बड़ी प्यास लगी | 
वे पानीकी , इच्छासे उस मब्भूमिमें चारों ओर घूमने लगे । 
घूमते-घूमते उन्होंने मगवान्‌ भीकृष्णका ध्मरण किया ॥ १५॥ 
ततो दिग्वाससं घीमान्‌ मातई मलपक्लिनम | 
अपश्यत मरी तस्सिव्श्वयूथपरिवारितम्‌॥ १६॥ 
इतनेहीमें उन बुद्धिमान मुनिको उस मदप्रदेशर्म 
कुत्तोंके झुंडसे घिरा हुआ एक नंग घड़ंग चाण्डाल दिखायी 
पड़ा) जिकके शरीरमें मैल ओर कीचड़ जमी हुईं थी ॥१६॥ 
भीषण बवद्धनिर्त्रिशं बाणकामुंकधारिणम। 
तस्याधः स्लोतसो 5पद्यद्‌ वारि भूरिद्विजोत्तम:॥१७॥ | 
वह देखनेमें बड़ा भयंकर था| उसने कमरमें तलवार 
बाँध रमखी थी और हार्थोर्मे घनुष-बाण घारण किये थे | 
द्विजश्रेष्ठ उत्तड़ने देखा--उसके नीचे पैरोंके समीप एक 
छिद्रसे प्रचुर जलकी धारा गिर रही है ॥ १७ ॥ 
स्मरन्‍नेव च त॑ प्राह मातइृः प्रहसन्निव | 
पद्चत्तड़ू प्रतीचछख मत्तो वारि भ्ृगूद्धह ॥ १८॥ 
रूपा हि में सुमहती त्वां दृष्ठा ठटसमाश्रितम्‌ । 
इत्युक्तस्तेन स मुनिस्तत्‌ तोयं नाभ्यनन्द्त ॥ १९॥ 
मुनिको पहचानते ही बह जोर-जोरसे इईँसता दुआ-सा 
बोला--“भगुकुलतिलक उत्तड़ | आओ) मुझसे जरू ग्रहण 
करो | तुम्हें प्याससे पीड़ित देखकर मुझे तुमपर बड़ी दया 
आ रही है |? चाण्डालके ऐसा कहनेयर भी मुनिने उसके 
जलका अभिनन्दन नहीं किया--उसे लेनेसे इन्कार कर 
दिया ॥ १८-१९ ॥ 
चिक्षेप च सतं धीमान्‌ वाग्मिरुप्राभिरच्युतम्‌ । 





दे ] 


पञ्चपञ्चाशत्तमोइध्यायः 
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पुनः पुनश्च मातडृः पिवस्वेति तमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 

उस समय बुद्विमान्‌ उत्तकुने अपने कठोर बचरनोंद्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णपर भी आशक्षेप किया | उधर चाण्डाल 
बारंबार आग्रह करने लगा--०महर्षे | जल पी लीजिये! ॥|२०॥ 


न चापिबत्‌ स सक्रोधः छ्ुभितेनान्तरात्मना। 
खत तथा निश्चयात् तेन प्रत्याख्यातो महात्मना ॥२१॥ 


उत्तडुने उस जलकों नहीं पीया | वे अत्यन्त कुपित हो 
उठे थे। उनके अन्तःकरणमें बड़ा क्षोम था | उन महदात्माने 
अपने निश्चयपर अटल रहकर चाण्डालकों जवाब दे 
दिया ॥ २१॥ 


श्वभिः सह महाराज तचत्रैवान्तरधीयत । 
उत्तड्डस्त॑ तथा दृष्ठा ततो ब्रीडितमानसः ॥ २२॥ 
मेने प्रलूब्धमात्मानं कृष्णेनामित्रधातिना । 

महाराज | मुनिके इन्कार करते ही कुत्तोंसहिित वह 
चाण्डाल वहीं अन्तर्भान हो गया। यह देख उत्तड्ः मन-ही- 
मन बहुत लजित हुए और सोचने ढगे कि “अझत्रुधाती 
श्रीकृष्णने मुझे ठग लिया? ॥ २२३ ॥ 


अथ तेनेव मार्गेग शहुचक्रगदाधरः ॥ २३॥ 
आजगाम महावुद्धिरुत्तड्डइचेनमत्रवीत्‌ । 

न युक्त तादशं दातुं त्वया पुरुषसत्तम ॥ २४॥ 
सलिलं विप्रमुख्येभ्यो मातजस्नोतसा विभो। 

तदनन्तर शब्भु चक्र और गदा धारण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी मार्गसे प्रकट होकर आये | उन्हें 
देखकर महामति उत्तछुने कद्दा--८पुरुषोत्तम | प्रभो! 
आपको श्रेष्ठ ब्राह्णोंके लिये चाण्डालसे स्पर्श किया हुआ 
बैसा अपवित्र जल देना उचित नहीं है? ॥ २३-२४३ ॥ 
इत्युक्ततचनं त॑ तु॒महाबुद्धिर्जनादंनः ॥ २५ ॥ 
उत्तड़ँ छष्णया वाचा सान्त्वयन्निद्मत्रवीत । 
उत्तकुके ऐसा कदनेपर महाबुद्धिमान्‌ जनारद्दनने उन्हें 

मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना देंते हुए कहा--॥ २८५६ ॥ 
यादशेनेह रूपेण योग्यं दातुं घूतेन वे ॥२६॥ 
तादरं खद्ध॒ ते दत्त यद्च त्वं नावबुध्यथाः। 
|. “मह्षे | वहाँ जैसा रूप धारण करके वह जल आपके 
| लिये देना उचित था; उसी रूपसे दिया गया; किंतु आप 
| उसे समझ न सके ॥ २६६ ॥ 
' मया त्वदर्थमुक्तो बे वज्ञपाणिः पुरंद्रः ॥२७॥ 
| उत्तड़ायास्‍्तं देहि. तोयरूपमिति प्रभ्ञुः । 

, सर मामुवाच देवेन्द्रो न मत्यों 5मर्त्यतां बजेत्‌॥ २८ ॥ 
| अन्यमस्मे वरं देद्दीत्यसकूद्‌ भ्रमुनन्दन। 
भ्रस्धत देयमित्येवय मयोक्त: सखू शचीपतिः ॥ २९॥ 








“नऋगुनन्दन ! मैंने आपके लिये वज्रधारी इन्द्रते जाकर 
कहा था कि तुम उत्तड्ड मुनिको जलके रूपमें अमृत प्रदान 
करो | मेरी बात सुनकर प्रभावशाली देवेन्द्रने बारंबार 
मुझसे कहां कि ध्मनुष्य अमर नहीं हो सकता | इसलिये 
आप उर्न्हें अमृत न देकर और कोई वर दीजिये |? परंतु 
मैंने शचीपति इन्द्रसे जोर देकर कह्दा कि उत्तड़ुकों तो 
अमृत ही देना है ॥| २७-२९॥ 
स॒रमां प्रसाध देवेन्द्र पुनरेवेद्मत्रवीत्‌। 
यदि देयमवरयं वे मातक्लो5ह महामते ॥ ३० ॥ 
भूत्वास्तं प्रदास्यामि भागचाय महात्मने | 
यद्येवं॑ प्रतिगृद्गाति भागवोडसतमय वचे॥ ३१॥ 
प्रदातुमेष. गच्छामि भागंवस्यास्तं विभो । 
प्रत्याव्यातस्त्वहं तेन दास्यामि न कर्थंचन ॥ ३२॥ 

“तब देवराज इन्द्र मुझे प्रसन्न करके बोढे--८«स्- 
व्यापी महामते | यदि भ्रगुनन्दन महात्मा उत्तछुको अमृत 
अवश्य देना है तो मैं चाण्डालका रूप घारण करके उन्हें 
अमृत प्रदान करूँगा | यदि इस प्रकार आज भगुवंशी 
उत्तड़ अमृत लेना खीकार करेंगे तो में उन्हें बर देनेके 
लिये अमी जा रहा हूँ और यदि वे अखवीकार कर देंगे तो 
मैं किसी तरह उन्हें अमृत नई दूँगा? ॥ ३०-३२ ॥ 
स॒तथा समय छरूत्वा तेन रूपेण वासवः। 
उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्याख्यातो5म्॒तं ददत्‌ ॥३३॥ 

“इस तरहकी शते करके साक्षात्‌ इन्द्र चाण्डालके 
रूपमें यहाँ उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे ये; 
परंतु आपने उन्हें ठुकरा दिया ॥ ३३ ॥ 
चाण्डालरूपी भगवान सुमद्दांस्ते व्यतिक्रमः । 
यत्‌ तु शक्‍्यं मया कतुं भूय एवं तवेप्सितम्‌ ॥३४॥ 

“आपने चाण्डालरूपधारी भगवान्‌ इन्द्रको ठुकराया है; 
यह आपका महान्‌ अपराध है | अच्छा3 आपकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिये मैं पुनः जो कुछ कर सकता हूँ, करूँगा ॥ १४ ॥ 
तोयेप्सां तब दुर्धषों करिष्ये सफलामहम्‌ । 
येष्चहःखु च ते ब्रह्मनू सलिलेप्सा भविष्यति॥ ३५ ॥ 
तदा मरौ भविष्यन्ति जलपूणों: पयोधराः । 
रसवच्च॒प्रदास्यन्ति तोयं ते भृगुनन्दन॥ ३६॥ 
उत्तड़मेघा इत्युक्ताः ख्याति यास्यन्ति चापि ते। 

अझन्‌ ! आपकी तीव्र पिपासाकों में अवश्य सफल 
करूँगा | जिन दिनों आपको जल पीनेकी इच्छा होगी) 
उन्हीं दिनों मब्प्रदेशमें जल्से भरे हुए मेष प्रकट होंगे । 
मगुनन्दन | वे आपको सरस जल प्रदान करेंगे और इस 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








पृथ्वीपर उत्तडु मेघके नामसे विख्यात होंगे? ॥ ३५-३६३ ॥ 


इत्युक्तः प्रीतिमान्‌ विप्रः ऋष्णेन स बभूव ह। 
अद्ाप्युत्तड़ुमेघाश्थ मरी वर्षन्ति भारत ॥ ३२७॥ 


भारत | मगवान ओऔरीकृष्णके ऐसा कद्दनेपर विप्रवर उत्तड्ू- 
मुनि बड़े प्रसन्न हुए | इस समय भी मर्भूमिमें उत्तड़ः मेघ 
प्रकट होकर जलकी वर्षा करते हैं ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तड्लोपाण्याने पत्मपन्नाशत्तमोउ्ष्यायः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीताप्॑में उत्तद्लंपारु्यानमें कृष्णवाव्यविषयक 


पत्चपनवों अध्याय पुरा हुआ॥ ५५॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ उलोक मिलाकर कुछ ४२ इलोक हैं ) 





पटपश्चाशत्तमो5ध्यायः 
उत्तड़की गुरुमक्तिका वर्णन, गुरुपुत्रीके साथ उत्तड्का विवाह, गुरुपत्नीकी आज्ञासे 
दिव्यकुण्डल लानेके लिये उत्तड्का राजा सोदासके पास जाना 


जनमेजय उवाच 
उत्तड़फ केन तपसा खंयुक्तो वे महामनाः । 
यः शाप दातुकामो 5 भूद्‌ विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ १॥ 
जनमेजयने पूछा-त्रद्मन्‌ ! महात्मा उत्तक्ल मुनिने ऐसी 
कौन-सी तपस्या की थी; जिठसे वे सबकी उत्पत्तिके देतुभूत 
मगवान्‌ विष्णुको मी शाप देनेका संकल्य कर बैठे १ ॥ १ ॥ 
वैज्यम्मायन उवाच 
उत्तझ्ो महता युक्तस्तपसा जनमेजय । 
गुरुभक्तः स तेजस्वी नान्यत्‌ किचिद्पूजयत्‌ ॥ २॥ 
धैशम्पायनजीने कद्दा--जनमेजय | उत्तक्ष मुनि बढ़े 
मारी तपस्वी, तेजल्वी ओर गुरुमक्त थे । उन्होंने जीवनमें 
गुरुके लिवा दूसरे किसी देवताकी आराधना नहीं की थी ॥ 
सर्वेषास्पिपुत्राणामेष आसीनन्‍्मनोरथः । 
औत्तड्टी गुरुवृत्ति वे प्राप्लुयामेति भारत ॥ ३॥ 
मरतनन्दन | जब वे गुरकुलमें रहते थे, उन दिनों 
समी ऋषिकुमारोंके मनमें यइ अभिलाषा द्ोती थी कि इर्में 
मी उत्तड़ुके समान गुर्मक्ति प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 
गौतमस्य तु शिष्याणां बहनां जनमेजय । 
उत्तड्ले 5भ्यधिका प्रीति: स्नेहरवेवाभवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
जनमेजय | गौतमके बद्धुत-से शिष्य थे; परंतु उनका 
प्रेम और स्नेह सबसे अधिक उत्तड्डमें ही था ॥ ४ ॥ 
स॒ तस्य दमशीचाभ्यां विक्रान्तेन च कर्मणा। 
सम्यक्‌ चैवोपचारेण गौतमः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्तड्के इन्द्रियतंयम, बाहर-मीतरकी पवित्रता) पुरुषार्थ 
कर्म और उत्तमोत्तम सेवासे गौतम बहुत प्रसन्न रहते थे ॥ 
अथ शिप्यसहस्त्राोणि समनुशातवानूषिः | 
उत्तड़ुँ परया प्रीत्या नाभ्यनुकातुरमेच्छत । 
त॑ क्रमेण जरा तात प्रतिपेदे मद्दाघुनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन महण्षिने अपने सहर्खों शिष्योंको पढ़ाकर घर जानेकी 


आशा दे दी; परंतु उत्तड्भुपर अधिक प्रेम होनेके कारण वे 
उन्हें घर जानेकी आशा नहीं देना चाहते थे | तात | क्रमशः 
उन महामुनि उत्तड्डकों बृद्धावस्था प्राप्त हुई ॥ ६ ॥ | 
न॒चान्वबुध्यत तदा स मुनिगुरुवत्सलः । 
ततः कदाचिद्‌ राजेन्द्र काष्ठान्यानयितुं ययौ ॥ ७ ॥ 
उत्तड़: काएभार॑च महान्तं समुपानयत्‌ । 

किंतु वे गुरुवत्सल महर्षि यद्द नहीं जान सके कि मेरा 
बुढापा आ गया । राजेन्द्र | एक दिन उत्तड़ मुनि लकड़ियाँ / 
लानेके लिये वनमें गये और वहाँसे काठका बहुत बड़ा बोझ 
उठा लाये ॥ ७६ ॥ ै 
स॒तद्भाराभिभूतात्मा काष्ठभारमरिंदम ॥ ८ ॥ | 
निचिक्षेप क्षितो राजन परिश्रान्तो वुभुक्षितः । द 
तस्य काप्ठे विलज्नाभूज़ठा रूप्यसमप्रभा ॥ ९ ॥ 
ततः काष्ठेः सह तदा पपात घरणीतले । 

शत्रुदूमन नरेश ! बोझ भारी होनेऊे कारण वे बहुत | 
थक गये । उनका शरीर लकड़ियोंके मारसे दब गया था। 
वे भूखसे पीड़ित हो रहे थे | जब आश्रमपर आकर उस 
बोझको वे जमीनपर गिराने छगे। उस समय चाँदीके तारकी 
भाँति सफेद रज्ञकी उनकी जटा लकड़ीमें चिपक गयी थी। 
जो उन लकड़ियोंके साथ द्वी जमीनपर गिर पड़ी || ८-९६ ॥ 


ततः स भारनिष्पिप्टः श्रुधाविष्श्व भारत ॥१०॥ 
दृष्ठा तां वयसो5वस्थां रुरोदातंस्वरस्तदा । 
मारत | भारसे तो वे पिस ही गये थे, भूखने भी उन्हें 
व्याकुल कर दिया था | अतः अपनी उस अवजस्थाकों देखकर 
वे उस समय आर्त खरसे रोने लगे ॥ १०३ ॥ 
ततो गुरुखुता तस्य पद्मपत्रनिभानना ॥११॥ 
जग्राहाश्रूणि सुश्रोणी करेण पृथुलोचना। 
पितुर्नियोगादू धर्मश शिरसावनता तदा ॥११५॥ 
तब कमलदलके समान प्रफुल्ल मुखवाली विशाललोचना 
परम सुन्दरी घमंञ्ञ गुरुपुत्रीने पिताकी आशा पाकर विनीत 


अज्ञुगीतापर्व ] 





पटपश्वाशत्तमो5घ्यायः 


६२२१ 





भावसे सिर झुकाये वहाँ आयी और अपने हार्थेर्मे उसने 

मुनिके आऑसू ग्रहण कर लिये ॥ ११-१२ ॥ 

तस्या निपेततुईंग्धोी करो तेरश्रुविन्दुभिः । 

न दि तानश्रुपातांस्तु शक्ता धारयितुं मही ॥१३॥ 
उन अश्रविन्दुर्ओसि उसके दोनों हाथ जल गये और 

ऑसधुरओसहित प्रथ्वीसे जा लगे । परंतु प्रथ्वी भी उन गिरते 

हुए. अश्रुविन्दुओंके धारण करनेमें असमथ हो गयी ॥ १३॥ 


गैतमस्त्वश्रवीद्‌. विप्रमुत्तक्ं प्रीतमानसः । 
सात्‌ तात तवायेह शोकोत्तरमिदं मनः । 
स्वर ब्रृहि विषषं श्रोतुमिच्छामि तत्त्ततः ॥१४॥ 
फिर गौतमने प्रसन्नचित्त द्वोकर विप्रवर उत्तड्डेसे पूछा- 
बेटा | आज तुम्हारा मन शोकसे व्याकुल क्‍यों हो रहा है ! 
इसका यथार्थ कारण सुनना चाइता हूँ । बक्षर्षे | तुम 
शसंकोच होकर सारी बातें बताओ? ॥ १४ ॥ 
























उत्तड़ु उवाच 
मनसा भवत्वियचिकीषयया । 
गतेनेह. भवद्धावानुगेन च॥हण॥ 


 नावबुद्धा मे नाभिज्ञातं खुर्ख च में। 
वर्षोषितं मां हि न त्वममभ्यलुजानिथाः ॥१६॥ 
उत्तड्डने कहा--गुरुदेव ! मेरा मन सदा आपमें लगा 
हा | आपहीका प्रिय करनेकी इच्छासे में निरन्तर आपकी 
नैवामें संखग्न रहा, मेरा सम्पूर्ण अनुराग आपझमें रद्दा है 
्रीर आपद्वदीकी भक्तिमें तत्पर रहकर मैंने न तो 
तैकिक सुखको जाना और न मुझे आये हुए इस बुढ़ापाका 
ही पता चला | मुझे यहाँ रहते हुए सौ वर्ष बीत गये तो 
श्री आपने मुझे घर जानेकी आज्ञा नहों दी | १५-१६ ॥ 
7 त्वभ्यज्ुशाताः शिष्याः प्रत्यवरा मम। 
पपपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोष्थ सहस्नशः ॥१७॥ 
द्विजश्रेष्ठ | मेरे बाद सैकड़ों और इजारों शिष्य आपकी 
बामें आये और अध्ययन पूरा करके आपकी आशा छेकर 
प्ले गये ( केवल मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ )॥ १७॥ 
है गौतम उकाच 
बत्पीतियुकेन मया गुरुशुश्षूपया तब। 
यतिकामन्महाकालो. नावबुद्धो.. द्विज्पभ ॥ १८॥ 
| शौतमने कद्दा--विप्रवर ! तुम्दारी गुरुशश्रूषासे तुम्हारे 
पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया था | इसीलिये इतना अधिक 
"मय बीत गया तो भी मेरे ध्यानर्मे यह वात नहीं आयी ॥ 
कि त्वद्य यदि ते श्रद्धा गमन प्रति भार्गव । 
| बजुज्ञां प्रतिगृह्य तव्यं खगृद्यन्‌ गउछ मा चिरम्‌ ॥१९॥ 
है अगुननदन | यदि आज घुम्हारे मनमें यहाँसे जानेकी 


इच्छा हुई है तो मेरी आज्ञा खीकार करो और शीघ्र दी 
यहाँसे अपने घरको चले जाओ ॥ १९॥ 


उत्तह्ु उवाच 
गुर्वर्थ के प्रदच्छामि बूदि त्वं द्विजसत्तम | 
तमुपाहत्य. गच्छेयमनुशातस्त्वया विभो ॥२०॥ 


उत्तड़ने पूछा-दिजप्रेष्ठ | प्रभो | में आपको गुरुदक्षिणा- 
में क्या दूँ ? यह बताइये । उसे आपको अर्पित करके आशा 
लेकर घरको जाऊँ॥ २० ॥ 
गौतम उवाच 
दृक्षिणा परितोषों वे गुरूणां सद्धिरुच्यते। 
तव दछाचरतो ब्रह्म॑स्तुशे5हं वे न संशयः ॥२१॥ 
गोतमने कद्दा--जक्षन्‌ ! रत्पुर कहते हैं कि 
गुरुजनोंकोीं संतुष्ट करना ही उनके लिये सबसे उत्तम दक्षिणा 
है। ठमने जो सेवा की है; उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ? इसमें 
संशय नहीं है ॥ २१॥ 
इत्थं चर परितुष्ट मां विजानोदि भ्रगृद्धह। 
युवा षोडशवर्षो दि यद्यय्य भविता भवान्‌ ॥२२॥ 
ददानि पत्नी कन्‍्यां च खां ते दुहितरं द्विज। 
एतामृते पड्चना नान्‍्या त्वत्तेजो 5हति सेवितुम्‌ ॥२३॥ 
ऋगुकुलभूषण | इस तरद्द तुम मुझे पूर्ण संतुष्ट जानो । 
यदि आज तुम सोलह वर्षके तबण हो जाओ तो मैं तुम्हें 
पत्नीरूपसे अपनी कुमारी कन्या अर्पित कर दूँगा; क्योंकि 
इसके सिवा दूसरी कोई स्त्री तुम्दारे तेजको नई सह सकती | 
ततस्तां प्रतिजग्राह युवा भूत्वा यशखिनीम । 
गुरुणा चाभ्यनुशातो गुरुपल्लीमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ 
तब उत्तड्डने तपोबलसे तरुण हो#र उस यश्ञस्िनी 
गुरुपुत्नीका पाणिग्रहण किया | तत्पश्चात्‌ गुबकी आशा पाकर 
वे गुरुपत्नीसे बोले--॥ २४ ॥ 
क॑ भवत्ये प्रयच्छामि गुर्वंध विनियुडएव माम्‌ । 
प्रियं हित॑ व काह्लामि प्राणपपि धनरपि ॥२५॥ 
“माताजी [ मुझे आशा दीजिये) मैं गुरुदक्षिणामें आपको 
क्या दूँ ! अयना धन और प्राण देकर भी मैं आपका प्रिय 
एवं हित करना चाहता हूँ ॥ २५ ॥ 
यद्‌ दुलेभं दि छोके5स्मिन्‌ रत्नमत्यद्भुतं महत्‌ । 
तदानयेयं तपसा न दि मेषास्ति संशयः॥२६॥ 
“इस छोकमें जो अत्यन्त दुलेम) अद्भुत एवं मह्ान्‌ रत्न 
हो) उसे मी मैं तपस्याके बछ्से ला सकता हूँ; इसमें संशय 
नहीं है? ॥ २६ ॥ 
अहल्योवाच 
परितुशस्तमि ते विप्र नित्यं भकत्या तवानघ । 
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पर्याप्तमेतद्‌ भद्र॑ ते गउछ तात यथेप्सितम्‌ ॥२७॥ 
अद्दल्या बोली--निष्पाप ब्राह्मण | मैं तुम्हारे भक्ति- 
मावसे सदा संतुष्ट हूँ | बेटा | मेरे लिये इतना ही बहुत है। 
तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो; जाओ ॥ 
वेश्रम्पायन उकाच 
उत्तड़स्तु महाराज पुनरेवात्रवीद्‌ वचः। 
आज्लापयस्र मां मातः कतंव्यं च तव प्रियम्‌ ॥२८॥ 
वैशम्पायनजी कद्द ते हैँ--महाराज ! गुरुपत्नीकी 
बात सुनकर उत्तड़ने फिर कहा-५माताजी | मुझे आशा दीजिये- 
में कया करूँ ! मुझे आपका प्रिय कार्य अवश्य करना है? ॥ 
अहल्योवाच 
सौदासपत्नया विध्ृते दिव्ये ये मणिकुण्डले । 
ते समानय भद्रं ते गुवर्थ: खुझतो भवेत्‌ ॥२०॥ 
अददल्या बोली--बेटा ! राजा सौदासकी रानीने जो 
दो दिव्य मणिमय कुण्डल धारण कर रक्खे हैं, उन्हें ले 
आओ | तुम्हारा कल्याण हो | उनके ला देमेसे तुम्हारी गुरु- 
दक्षिणा पूरी हो जायगी ॥ २९ ॥ 
स॒ त्थेति प्रतिश्रुत्थ ज़गाम जनमेजय | 
गुरुपल्लाप्रियार्थ वे ते समानयितु तदा ॥३०॥ 
जनमेजय ! तब ध्बहुत अच्छा? कहकर उत्तड़ने गुरु- 
पत्नीकी आड़ा स्वीकार कर छी और उनका प्रिय करनेकी 
इच्छासे उन कुण्डलेको लानेके लिये चल दिये || ३० ॥ 
स॒जगाम ततः शीघ्रमुत्तह्लो ब्राह्मणघंभः । 
सौदासं पुरुषादं ये भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ 


श्रीमद्याभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 





ब्राह्षणशिरोमणि उत्तड्ढ नरमक्षी राक्षसमावकों प्राप्त 
हुए राजा सौदाससे उन मणिमय कुण्डर्लॉकी बाचना करनेके 
लिये वहँसे शीघ्रतापुवेक प्रस्थित हुए ॥ २१॥ 


गौतमस्त्वत्नरवीत्‌ पत्नीमुत्तह्लो नाथ दृश्यते। 
इति पृष्ठा तमाचष्ट कुण्डलार्थ गतं थे सा ॥३२॥ 
उनके चले जानेपर गोतमने पत्नीसे पूछा--“आज 
उत्तड़ः क्यों नहीं दिखायी देता है !? पतिके इस प्रकार पृषनेपर 
अइहल्याने कहा--८वह सौदासकी मद्दारनीके कुण्डल ले 
आनेके लिये गया? ॥ ३२ ॥ 
ततः प्रोवाच पत्नीं स न ते सम्यगिदं कृतम्‌। 
शप्तः स पार्थिवो नूनं ब्राह्मणं त॑ं वधि७ष्यति ॥३३॥ 
यह सुनकर गौतमने पत्नीसे कह्दा--“देवि ! यह तुमने 
अच्छा नहीं किया । राजा सौदास शापवश राक्षस हो गये हैं। 
अतः वे उस ब्राह्मणको अवश्य मार डालेंगे? ॥ ३३ ॥ 
अह ल्योवाच 
अजानन्त्या नियुक्तः स भगवन्‌ ब्राह्मणो मया। 
भवत्प्रसादान्न भयं किचित्‌ तस्य भविष्यति ॥३४॥ 
अद्दलया बोली--भगवन्‌ [ मैं इस बातको नहीं जानती 
थी, इसीलिये उस ब्राक्षणको ऐसा काम सोंप दिया। मुझे 
विश्वास है कि आपकी कृपासे उसे वहाँ कोई मय नहीं प्राप्त 
होगा ॥ रे४ ॥ 
इत्युक्तः प्राह् तां पत्नीमेवमस्त्विति गौतमः । 
उत्त्लोडपि बने शुत्ये णज़ानं त॑ं ददर्श ६ ॥३५॥ 
यह सुनकर गौतमने पत्नीसे कहा--“अच्छाः ऐसा ही 
हो |? उधर उत्तड्ड निर्जन वनमें जाकर राजा सौदाससे मिले ॥| 


इति श्रीमद्वामारते आश्वमेघिक्रे पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तड्ोपाण्याने कुण्डलाइरणे पटपश्चाश्त्तप्तोअ्ध्यायः ॥५६॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेघिकपर्के अन्तर्गत अनुगीतापदेमें उत्तडुके उपा्यानमें कुष्डराहरणविष्यक 
छप्पनवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५६॥ 





सप्तपद्माशत्तमो5ध्यायः 
उत्तहका सौदाससे उनकी रानीके कुण्डल माँगना ओर सोदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके पास जान 


वेशम्पायन उवाच 

स॒तं दृष्ठा तथाभूत॑ राजानं घोरदर्शनम्‌। 
दीर्घश्मश्रुधरं नृणां शोणितेन समुश्षितम्‌ ॥ १॥ 

चैशम्पायनजी कद्दते है-जनमेजय ! राजा सौदास 
राक्षस होकर बड़े भयानक दिखायी देते थे। उनकी मूँछ 
और दाढ़ी बद्दुत बड़ी थी । वे मनुष्योके रक्तसे रँगे हुए ये ॥ 
चकार न व्यथां विप्रो राजा त्वेनमथात्रवीत्‌। 
प्रत्युत्थाय मद्दातेजा भयकतों यमोपमः॥ २॥ 


उन्हें देखकर विप्रवर उत्तड़की तनिक भी घबराहट 
नहीं हुई । उन्हें देखते ही मद्दातेजसी राजा तौदास) जे 
यमराजके समान भयंकर थे; उठकर खड़े हो गये और उनवे 
पास जाकर बोले-॥ २ ॥ 
दिप्रया त्वयमसि कल्याण षष्ठे काले ममान्तिकम। 
भरक्ष्यं सुगयमाणस्य सम्प्राप्तो द्विजसत्तम ॥ ३ 

“कल्याणखरूप द्विजश्रेष्ठ | बड़े सौमाग्यकी बात है * 
दिनके छठे मागमें आप खयं दह्वी मेरे पाल चले आये 
में इस समय आहार दी ढूँढ रहा था? ॥ ३॥ 


अनुगीतापव ] 


उत्तहु उवाच 
राजन गुरवं्थिनं विद्धि चरन्तं मामिहागतम्‌। 
न च॒ गुयर्थमुश्रुक्त॑ हिस्यमाहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥ 
उत्तड़ बोले-राजन्‌ | आपको मादूम होना चाहिये 
कि में गुरुदक्षिणाके लिये घुमता-फिरता यहाँ आया हूँ। 
जो गुरुदक्षिणा जुटानेके लिये उद्योगशील हो; उत्तकी हिंसा 
नहीं करनी चाहिये; ऐसा मनीषी पुरुर्षोका कथन है ॥ ४ ॥ 
राजोवाच 
षष्ठे काले ममाहारों विहितो द्विजसत्तम । 
न शक्‍्यस्त्वं समुस्स्रष्टु श्षुधतिन मयाद्य वे ॥ ५ ॥ 
राज़ाने कट्दा-द्विजश्रेष्ठ | दिनके छठे भागमें मेरे लिये 
आहद्वारका विधान किया गया है | यह वही समय है । में 
ल्‍ पीड़ित हो रहा हूँ | इसडिये मेरे हाथोंसे तुम छूट 
सकते ॥ ५॥ 
















उत्तडु उवाच 
तु महाराज समयः क्रियतां तु मे । 
वेर्थमभिनिव॑त्य॑ पुनरेष्यामि ते वशम्‌॥ ६॥ 
उत्तडुने कद्दा-मद्दाराज [ ऐसा ही सही; किंतु मेरे 
।थ एक शर्त कर लीजिये | में गुरदक्षिणा चुकाकर फिर 
पके वशमें आ जाऊँगा || ६ ॥ 
श्रुतश्चध मया यो5थ्थों गुरवे राजसत्तम । 
दृधीनः सत राजेन्द्र त॑ त्वां भिक्षे नरेश्यवर ॥ ७॥ 
राजेन्द्र | वपश्रेष्ठ | मैंने गुरुकों जो वस्तु देनेकी 
तिज्ञा की है; वह आपके ही अधीन है; अतः नरेश्वर | में 
पसे उसकी भीख माँगता हूँ ॥ ७ ॥ 
दासखि विप्रम्ुख्येभ्यर्त्वं द्वि रल्ानि नित्यदा। 
च त्वं नख्याप्त पात्रभूतः क्षिताविह । 
अं प्रतित्नदे चापि विद्धि मां नुपसत्तम ॥ ८॥ 
पुस्षसिंह | आप प्रतिदिन बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी रत्न 
एन करते हैं | इत प्रथ्वीपर आप एक श्रेष्ठ दानीके रूपमें 
तेद्ध हैं और मैं मी दान लेनेका पात्र हूँ। रपश्रेष्ठ | आप 
मे प्रतिग्रहका अधिकारी समझें ॥ ८॥ 
गुरोरथ त्वदायक्षमरिंद्म । 
मयेनेद राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते वद्यम्‌॥ ९ ॥ 
कक शनरुदमन राजेन्द्र | गुझका घन जो आपके ही अघीन 
उन्हें अपित करके मैं अपनी की दुई प्रतिशाके अनुसार 
आपके अधीन हो जाऊँगा ॥ ९ ॥ 
ज्यंतेप्रतिजानामि नात्र मिथ्या कर्थंचन। 
(छत नोक्तपूर्य मे स्थैरेष्वपि कुतोउन्यथा ॥१०॥ 
कि आपते सच्ची प्रतिशञा करता हूँ, इसमें किसी तरह 
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के लिये स्थान नहीं है । में पहले कमी परिहासमें मी 
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घूठ नहीं बोला हूँ; फिर अन्य अवसरोपर तो बोल ही 
कैसे सकता हूँ ॥ १० ॥ 
सौदास उवाच 
यदि मत्तस्तवायत्तों ग़ुवर्थ: कृत एव सः । 
यदि चासिसि प्रतिश्राह्मः साम्प्रतं तद्‌ बदख में ॥११॥ 
सौदासने कट्दा-अक्मन्‌ ! यदि आपकी गुरुदक्षिणा 
मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई ही समझिये | यदि आप 
मेरी कोई वस्तु लेनेके योग्य मानते हैं तो बताइये; इस समय 
मैं आपको क्‍या दूँ! ॥ ११॥ 
उत्तहु तवाच 
प्रतिग्राह्यो मतों में त्व॑ सदेव पुरुषर्षभ । 
सो<5हं त्वामनुसम्प्राप्तो भिश्षितुं मणिकुण्डले ॥१२॥ 
उत्तड्डने कद्दा-पुरुषप्रवर | आपका दिया हुआ दान 
मैं सदा ही ग्रहण करनेके योग्य मानता हूँ | इस समय में 
आपकी रानीके दोनों मणिमय कृण्डल माँगनेके लिये 
यहाँ आया हूँ ॥ १२ ॥ 
सोदास उवाच 
पत्यास्ते मम विप्रष उचिते मणिकुण्डले। 
वरयाथ्थ त्वमन्यं बे त॑ ते दास्यामि खुबत ॥१३॥ 
सौदासने कद्दा-रह्मर्ष !वे मणिमय कुण्डल तो 
मेरी रानीके ही योग्य हैं | सुत्॒त | आप और कोई वस्तु 
माँगिये, उसे मैं आपको अवश्य दे दूँगा॥ १३ ॥ 
उत्तड़ू उवाच 
अल ते व्यपदेशेन प्रमाणा यदि ते वयम्‌ | 
प्रयच्छ कुण्डले मह्मयं सत्यवाग्‌ भव पार्थिव ॥१४॥ 
उत्तड्लने कहद्दा-प्रथ्वीनाथ | अब बहाना करना 
ब्यर्थ है | यदि आप मुझपर विश्वास करते हैं तो वे दोनों 
मणिमय कुण्डल आप मुझे दे दें और रुत्यवादी बनें ॥१४॥ 
वैज्म्मायन उवाच 
इत्युक्तस्त्वव्रवीद्‌ राजा तमुत्तडं पुनर्वचः । 
गचछ मद्बचनाद्‌ देवीं बूदि देहीति सत्तम ॥१५॥ 
वैशम्पायनजी कद्द ते हैं-राजन्‌ | उनके ऐसा कहनेपर 
राजा फिर उत्तडुसे बोले--५साधुशिरोमणे | आप रानीके पास 
जाइये और मेरी आशा सुनाकर कहिये। आप मुझे 
कुण्डल दे दें ॥ १५ ॥ 
सैवमुक्ता त्वया नूनं मद्बाक्येन शुचित्रता। 
प्रदास्यति द्विजश्रेष्ठ कुण्डले ते न संशयः ॥१६५॥ 
(द्विजश्रेष्ठ | रानी उत्तम श्तका पालन करनेवाडी हैं। 
जब आप उनसे इस प्रकार कहेंगे, तब वे मेरी आशा मानकर 
दोनों कुण्डछ आपको दे देंगी; इसमें संशय नहीं है? ॥१९॥ 
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उत्तड़ु उवाच 
कक पत्नी भवतः शाक्या मया द्रष्टुं नरेश्वर। 
स्वयं वापि भवान्‌ पर्त्ती किमर्थ नोपसपंति ॥१७॥ 
उत्तडु बोले--नरेश्वर | मैं कहा आपकी पत्नीको 
दूँढ़ता फिरूँगा १ मुझे क्योंकर उनका दर्शन हो सकेगा! 
आप स्वयं ही अपनी पत्नीके पास क्यों नहीं चलते ! ॥१७॥ 


सौदास उवाच 


तां द्रक्यति भवानद्य कर्मिश्िद्‌ वननिर्श रे । 

बष्ठे काले न दि मया खा शाकया द्व॒ष्टुमच वे॥ १८॥ 
सोदासने कट्टा-ब्रह्मन्‌ ! उन्हें आज आप बनमें 

किसी झरनेके पास देखेंगे | यह दिनका छठा माग है ( में 

आइारकी खोजमें हूँ )) अतः इस समय मैं उनसे नहीं 

मिल सकता ॥ १८ ॥ 


बैज्ञग्पायन उवाच 


उत्तडुस्तु तथोक्तः स जगाम भरतर्षभ। 
मदयन्तों थे दृष्टास ज्ञापयत्‌ स्प्रयोजनम्‌॥ १९ ॥ 

घैशम्पायनजी कद्द ते हैं-भरतभूषण | राजाके ऐसा 
कहनेपर उत्तड् मुनि महारानी मदयन्तीके पास गये और 
उनसे अपने आनेका प्रयोजन बतलाया ॥ १९॥ 
सौदासवच नं श्रुत्वा ततः सा पृथुलोचना । 
प्रव्युवाच मद्दावुद्धिमुत्तडू जनमेजय ॥ २० ॥ 

जनमेजय | राजा सौदासका संदेश सुनकर विशाललोचना 
रानीने मदाबुद्वि मान्‌ उत्तड्ड पुनिको इस प्रकार उत्तर दिया--]॥ 
एवमेतद्‌ू बंद ब्रह्मन नानत बदसेपनघ। 
अभिक्षानं तु किचित्‌ त्वं समानयितुमहंसि ॥ २१॥ 

'बहान्‌ | आप जो कहते हैं; वह ठीक है। अनघ | 
यद्यपि आप अतत्य नहीं बोलते हैं, तथापि आप महाराजके 
ही पाससे उन्हींका संदश लकर आये हैं, इस बातका कोई 
प्रमाण आपको लाना चहिये ॥ २१ ॥ 

इमे हि दिव्ये मणिकुण्डले मे 
देवाश्य यक्षाश्र महर्षयश्व | 
तैस्तेरुपायरपहतु कामा- 
दिछ्द्र पु नित्यं परितकयम्ति ॥ २२ ॥ 

मेरे ये दोनों मणिमय कुण्डल दिव्य हैं| देवता) यक्ष 

और महर्षि छोग नाना प्रकारके उपारयोद्वारा इसे चुरा ले 


इति श्रीमहासारते आश्वमेघिके पवंणि अनुगीतापवेणि उत्तझ्कोपाख्याने सप्तपल्नाशत्तमोड्स्‍्यायः ॥५७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामभारत आश्रमेचिरुपर्वके अन्तर्गत अनुशीताप्वमें उत्तडू मुनिका 
सत्तादनदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५७ ॥ 





ज्रीमहाभारते 
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जानेकी इच्छा रखते हैं और इसके लिये सदा छि 
ढूँढते रहते हैं ॥ २२ ॥ 


निक्षिपमेतद्‌ भुवि पन्नगास्तु 
रत्ने समासाय परासशेयुः । 
यक्षास्‍्तथोजिछष्टधु्त खुराश्व 
निद्रावशाद्‌ वा परिधषेयेयुः॥ २३ 
“यदि इन कुण्डलॉको प्रथ्वीपर रख दिया जाय तो ना 
लोग इसे हड़प लंगे। अपविन्न अवध्यामें इन्हें धारण करने" 
यक्ष उड़ा ले जायेगे और यदि इन्हें पहनकर नींद ले 
लग जाय तो देवठालोग बलात्कारपृ०क छीन ले जायेंगे | 


छिद्रेप्वेतेष्चिसि नित्य हियेते द्विजसत्तम | 
देवराक्षसनागानामप्रमत्तन धार्यते ॥२४ 
(द्विजश्रेष्ठ | इन छिद्रोमे इन दोनों कुण्डलेके खो जा 
का मय सदा बना रहता है । जो देवता, राक्षस और नाग 
की ओरते सावधान होता है, वही इन्हें घारण कर सकता है 
स्यन्देते द्वि दिया रुफमं राजो च द्विजसचम। 
नक्त नक्षत्नताराणां प्रभामाक्षिप्प वतेतः ॥ २५ 
द्विजश्रष्ठ ! ये दोनों कुण्डल रात-दिन सोना टपक 
रहते हैं | इतना ही नहीं, रातमे ये नशक्षत्री,और तारोंकी प्र 
को भी छीने लेते हैं ॥ २५ ॥ 
एते ह|मुच्य भगवन्‌ शुत्पिपासाभयं कुतः । 
विषाग्निश्वापदेभ्यश्व भय॑ जातु न विद्यते ॥ २६ 
धभगवन्‌ | इन्हें धारण कर लेनेपर भूख-प्यासका २ 
कहाँ रद जाता है ! विष। अग्नि और हिंसक जन्तुओँसे | 
कभी भय नहीं होता है ॥ २६ ॥ 
हस्वेन चेते आमुक्ते भवतो हस्वके तदा | 
अनुरूपेण. चामुक्ते जायेते तत्प्रमाणके ॥ २७ 
“छोटे कदका मनुष्य इन कुण्डलेको पहने तो छोटे 
जाते हैं और बड़ी डोल-डीलवाले मनुष्यके पहननेपर क्‍ 
अनुरूप बड़े हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 
एवंविधे ममैते वे कुण्डले परमार्चिति । 
त्रिषु लोकेषु विशाते तद्मिशानमानय ॥ २८ 
“ऐसे गुणोसे युक्त होनेके कारण मेरे ये दोनों कुण 
तीनों लोकोमें परम प्रशंसित एवं प्रसिद्ध हैं। अतः र 
महागाजकी आशासे इन्हें लेने आये हैं; इतका कोई पहा- 
या प्रमाण लाइये!? ॥ २८ ॥ 
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वेशम्पायन उवाच 
मित्रसहमासाथ  अभिज्ञानमयाचत । 
सस्मे ददावभिशानं स चेक््वाकुबरस्तदा ॥ २३ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं-जनमेजय ! रानी मदयन्ती- 
# बात सुनकर उत्तड़ुने महाराज मित्रस॒ह् ( सौदास ) के 
स जाकर उनसे कोई पहचान मॉँगी | तब इशक्ष्वाकुवंशियोंमि 
छ उन नरेशने पहचानके रूपमें रानीको सुनानेके 
निम्नाज्ञित सन्देश दिया ॥ १ ॥ 
सोरास उवाच 

चैवेषा गतिः क्षेम्या न चान्या विद्यते गतिः। 
मतमाज्ञाय प्रयचछ मणिकुण्डले ॥२॥ 
सौदास बोले-प्रिये | मैं जिस दुर्गतिमें पड़ा हूँ, यह 
रे लिये कल्याण करनेवाली नहीं है तथा इसके सिवा अब 
[सरी कोई भी गति नहीं है | मेरे इस विचारको जानकर 
मे अपने दोनों मणिमय कुण्डल इन ओआक्मणदेवताको 
डालो ॥ २॥ 
टत मुत्तडडस्तु भतुवोकयमथात्रकैत्‌ । 
प्रृत्वा च सा तदा प्रादात्‌ ततस्ते मणिकुण्डले॥३ ॥ 

राजाके ऐसा कहदनेपर उत्तड़ने रानीके पास जाकर 
तिकी कही हुई बात ज्यों-की-त्यों दुदरा दी। महारानी 
दयन्तीने खामीका वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय 
उत्त्ल मुनिको दे दिये ॥ ३ ॥ 
प्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरत्रवीत्‌ । 
कैमेतद्‌ गुह्ययचनं श्रोतुमिच्छामि पार्थिव ॥ ७४ ॥ 
| उन छुण्डलॉको पाकर उत्तक्ल मुनि पुनः राजाके पास 
आये और इस प्रकार बोले--ध्यृथ्वीनाथ ! आपके गूढ़ 
॥ चनका क्‍या अमिप्राय था; यह मैं सुनना चाहता हूँ? ॥ 
| सौदास उवाच 
प्रजानिसगोद्‌ विध्रान वे क्षत्रियाः पूजयन्ति ह। 
विध्रेभ्यश्चापि वहवो दोषाः प्रादुर्भवन्ति यै ॥ ५ ॥ 
'. सौदास बोले-बक्षन्‌ ! क्षत्रियोग सृष्टिके प्रारम्म- 
काछसे ब्राक्मणोंकी पूजा करते आ रहे हैं. तथापि ब्राह्मणोंकी 
ओरते भी क्षत्रियोंके लिये बहुत-से दोष प्रकट हो जाते हैं॥ 
खोडहं द्विजेम्यः प्रणतों विप्राद्‌ दोषमवाप्तवान। 
गतिमन्यां न पश्यामि मद्यन्तीसद्ायवान ॥ ६ ॥ 
“मैं सदा ही ब्राह्मणोंकी प्रणाम किया करता था; किंठु 
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अष्टपञ्चाशक्तमो ध्यायः 





अष्टपद्माशत्तमो5ध्यायः 
कुण्डल लेकर उत्तड़का लोटना, मार्गमें उन कुण्डलोंका अपहरण होना तथा इन्द्र 
और अग्निदेवकी कृपासे फिर उन्हें पाऋर गुरुपल्लीको देना 


एक ब्राह्मणके ही शापसे मुझे यह दोप--यह दुगंति प्राप्त 

हुई है | में मदयन्तीके साथ यहां रहता हूँ; मुझे इस दुर्गतिसे 

छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं दिखायी देता ॥ ६ ॥ 

न चान्यामपि पश्यामि गति गतिमर्ता वर । 

खर्गठ्ठारस्य गमने स्थाने चेंह द्विजोत्तम ॥ ७ ॥ 
जज्ञम प्राणियोंमं श्रेष्ठ विप्रवर | अब इस लोकमें रहकर 

सुख पाना और परलोकमं स्वर्गीय सुख भोगनेके डिये मुझे 


दूसरी कोई गति नहीं दीख पड़ती | ७ ॥ 


न हि राशा विशेषेण विरुद्धेन द्विजातिभिः । 
शकक्‍यं हि छोके स्थातु ये प्रेत्य वा खुखमेधितुम॥ ८॥ 
ई भी राजा विशेषरूपसे ब्राह्मणोंके साथ विरोध करके 
न तो इसी छोकमें चेनते रह सकता है और न परलेकमें ही 
सुख पा सकता है | यही मेरे गूढ़ संदेशका तात्पर्य है ॥ ८॥ 
तदिष्टे ते मया दत्ते पते सवे मणिकुण्डले । 
यः छृतस्ते इद्य समयः सफल त॑ कुरुष्व मे ॥ ९ ॥ 
अच्छा अब आपकी इच्छाके अनुसार ये अपने मणिमय 
कुण्डल मैंने आपको दे दिये | अब आपने जो प्रतिज्ञा की 
है। वह सफल कीजिये ॥ ९॥ 
उत्तड्लु उवाच 
राजंस्तथेह कतोस्सि पुनरेष्यामि ते चशम्‌ । 
प्रइन॑ च कंचित्‌ प्रष्टं त्वां निवृत्तो 5स्मि परंतप ॥ १० ॥ 
उत्तड़ुने कहा-- राजन ! शन्रुसंतापी नरेश! मैं 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करलँगा। पुनः आपके अधीन हो 
जाऊँगा; किंतु इस समय एक प्रइन पूछनेके लिये आपके 
पास लौटकर आया हूँ ॥ १० ॥ 
सोदास उवाच 
ब्रूहि विध्र यथाकाम प्रतिवक्तास्मि ते चचः। 
छेत्तास्सि संशय तेड्य न मे5आरास्ति विचारणा॥ ११॥ 
सौदासने कद्ा--विप्रवर ! आप इच्छानुसार प्रश्न 
कीजिये | में आपकी बातका उत्तर गा। आपके मन जो 
भी संदेह होगा अभी उसका निवारण करूँगा | इसमें मुझे 
कुछ भी विचार करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ॥ ११ ॥ 
उत्तडु उवाच 
प्राइवौक्संयत विप्र धर्मनैषुणद्शिनः । 
मित्रेषु यश्व विषमः स्तेन इत्येब त॑ बिहुः ॥ १२॥ 
उत्तड्डुने कद्दा--राजन्‌ ! धर्मनिपुण विद्वार्नेनि उसीको 
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ब्राह्मण कह्दा है; जो अपनी वाणीका संयम करता हो--सत्य- 
वादी हो | जो मित्रोंके साथ विषमताका व्यवहार करता है; 
उसे चोर माना गया है॥ १२ ॥ 
स भवान मित्रतामद्य सम्प्राप्तो मत्र पार्थिव । 
स मे बुद्धि प्रयच्छख सम्मतां पुरुषषभ ॥ १३॥ 
पृथ्वीनाथ | पुरुषप्रवर [| आज आपके साथ मेरी मित्रता 
हो गयी है; इसलिये आए मुझे अच्छी सलाह दीजिये ॥११॥ 
अवाप्ता्थो5हमचेह भवांश्थ पुरुषादकः । 
भवत्सकाशमागन्तुं क्षम॑ मम न वेति बें॥ १७॥ 
आज यहाँ मेरा मनोरध सफछ हो गया है और आप 
नरमक्षी राक्षस हो गये हैं | ऐसी दशार्म आपके पाध्ष मेरा फिर 
लौटकर आना उचित है या नहीं ॥ १४ | 
सौदास उव।च 
क्षम चेदिह वक्तव्य॑ तव ह्विजवरोत्तम । 
मत्समीप॑ द्विजश्रेष्ठ नागन्तव्यं कंचन ॥ १५॥ 
सोदासने कद्दा--द्विजश्रेष्ठ | यदि यहाँ मुझे उचित 
बात कहनी है; तब तो मैं यही कहूँगा कि ब्राह्मणोत्तम | आप- 
को मेरे पास किसी तरह नहीं आना चाहिये ॥ १५॥ 
एवं तब प्रपद्यामि श्षेयो भृगुकुलोद्दद । 
आगच्छतो हि ते विप्र भवेन्सत्युनें संशयः ॥ १६॥ 
भगुकुल्भूषण विप्र ) ऐसा करनेमें ही में आयकी मलाई 
देखता हूँ । यदि आयेंगे तो आपकी मृत्यु हो जायगी । इसमें 
संशय नहीं है ॥ १६ ॥ 
वेज्म्गायन उवाच 
इत्युक्तः स तदा राशा क्षम॑ चुद्धिमता हितम्‌। 
अनुशाप्य स राजानमदत्यां प्रतिजग्मिवान्‌ ॥ १७॥ 
पैशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय [ इस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ राजा सौदासके मुखसे उचित और हवितकी बात 
सुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तड्नमुनि अहृल्याके पास चल दिये॥ 
शहीत्वा कुण्डले दिव्ये गुरुपल्याः प्रियंकरः । 
जबेन महता प्रायाद्‌ु. गौतमस्याश्रमं प्रति ॥ १८ ॥ 
गुरुपत्नीका प्रिय करनेवाले उत्तड्ड दोनों दिव्य कुण्डल 
लेकर बड़े वेगसे गौतमके आश्रमकी ओर बढ़े ॥ १८ ॥ 
यथा तयो रक्षणं च मद्यन्त्याभिभाषितम्‌ | 
तथा ते कुण्डले बद्ध्वा तदा कृष्णाजिने इनयत्‌ ॥ 
रानी मदयन्तीने उन कुण्डलॉकी रक्षाके लिये जैसी विधि 
बतायी थी; उसी प्रकार उन्हें काले मृगचर्मम बॉधकर वे ले 
जा रहे थे ॥ १९॥ 
स॒ कश्मिश्वचित्‌ क्षुधाविष्रः फलभारसमन्वितम्‌ । 
बिल्य॑ ददर्श विप्रषिरास्रोह च तें ततः ॥२०॥ 


भीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वापि 








शास्रामासज्य तस्पेव कृष्णाजिनमरिंद्म । 
पातयामास बिल्वानि तदा स द्विजपुड्ञबचः ॥ २१ | 

शन्रुदमन | रास्तेमें एक स्थानमें उन्हें बड़े जोरकी भूर 
लगी | वहाँ पास ही फर्लेके मारते झुका दुआ एक बेलक 
वृक्ष दिखायी दिया | ब्रह्मर्षि उत्तड़ु उस बुक्षपर चढ़ गे 
और उस काले मृगचर्मको उन्होंने उसकी एक शाखार्म बॉ 
दिया । फिर वे ब्राह्मणपुज्ञव उस समय वहाँ बे् 
तोड़-तोड़कर गिराने छगे ॥ २०-२१ ॥ 
अथ  पातयमानस्य बविल्वापहृतचछ्ुषः । 
न्यपतंस्तानि बित्वानि तस्मिन्‍नेवाजिने विभो॥ २२, 
यश्षमिस्ते कुण्डले बचद्धे तदा हद्विजबरेण वे । 

उस समय उनकी दृष्टि बेलोॉपर ही छंगी हुई थी ( 
कहाँ गिरते हैं, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था )। प्रमो 
उनके तोड़े हुए प्रायः सभी बेल उस मृगछालापर ह्वी, जिसे 
उन विप्रवरने वे दोनों कुण्डल बाँध रखे थे) मिरे । 
बिल्वप्रहारे स्तस्याथ व्यशीर्यद्‌ बन्धर्नं ततः ॥ २३। 
सकुण्डल तदजिनं पपरात सहसा तरोः । 

उन बेलेंकी चोटसे बन्धन टूट गया और कुण्डल्सहिः 
वह मगचर्म सहता बृक्षसे नीचे जा गिरा ॥ २३४३ ॥ 
विशीर्णबन्धने तस्मिन गते कृष्णाजिने महीम्‌॥ २४। 
अपच्यद्‌ भुजगः कश्चित्‌ ते तत्र मणिकुण्डले। 
पेरावतकुलोद्धूतः शीघ्रो भूत्वा तदा हि सः॥ २५ ॥ 
विद्श्यास्येन वल्मीक विवेशाथस कुण्डले । 

बन्धन टूट जानेपर उस काले मृगछालेके प्ृथ्वीपर गिरः 
ही किसी सपंकी दृष्टि उसपर पड़ी | बह ऐराबतके कुल 
उत्न्न हुआ तक्षक था। उसने मृगछाछाके मीतर रक्‍्खे हुए 
उस मणिमय कुण्डलॉको देखा | फिर तो बड़ी शीघ्रता कर्वे 
वह उन कुण्डलॉको दॉर्तेमे दबाकर एक याँवीमें घुस गया॥ 
हियमाणे तु दृष्ठास कुण्डले भुजगेन द ॥२६॥ 
पपात वृक्षात्‌ सोद्दगो दुःखात्‌ परमकोपनः । 
स॒ दुण्डका पर म्ादाय वत्मीकमखनत्‌ तदा ॥ २७ ॥ 

स्पके द्वागा कुण्डलोॉका अपहरण होता देख उत्तड्डः मुत्रि 


उद्दिग्न हो उठे और अत्यन्त क्रोधमें भरकर बृक्षसे कूद पड़े | 
आकर एक काठका डंडा हाथमें ले उसीसे उस बॉबीक 


खोदने लगे ॥ २६-२७ ॥ 

अहानि त्रिशद्व्यतञ्रः पञ्च चान्यानि भारत । 

क्रोधामपाभिसंतप्तस्तदा द्राह्मणसत्तमः ॥ २८ ॥ 
मरतनन्दन ! ब्राह्मणशिरोमणि उत्तड़ः क्रोध और 

अमर्षसे मंतप्त हो लगातार पेंतीस दिनोतक बिना किसी 

घबराइटके बिल खोदनेके कार्यमें जुटे रहे ॥ २८ ॥ 

तसय वेगमसहां तमसहन्ती वसुन्धरा । 

दण्डकाष्ठाभिनुन्नाडी चचाल भृशमाकुला ॥ २९ ॥ 





रा उस असह्य वेगकों प्रथ्वी मी नहीं सह सकी । 
बह डंडेकी चोटसे घायल एवं अत्यन्त व्याकुल होकर 
डगमगाने लगी ॥ २९ ॥ 

ततः खनत पएवाथ विप्रषंचरणीतलम्‌ । 
नागलोकस्य पन्थानं कतुंकामस्य निश्चयात्‌॥ ३० ॥ 
रथेन दरियुक्तेन त॑ देशसुपजग्मिवान्‌ । 
वज्ञपाणिमंहातेजास्त ददश हिजोत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 
उत्तडडु नागलोकर्मे जानेका मार्ग बनानेके लिये निश्चय 
करके धरती खोदते ही जा रद्दे थे कि महातेजस्वी वज्धारी 
इन्द्र घोड़े ज॒ते हुए रथपर बैठकर उस स्थानपर आ पहुँचे 
और विप्रवर उत्तड्डुते मिले || ३०-३१ ॥ 
वैज्ञस्पायन उवाच 
स॒ तु त॑ ब्राह्मणो भूत्वा तस्य दुःखेन दुःखितः । 
उत्तड्डमत्रवीद्‌ वाक्य नेतच्छकयं त्वयति वे ॥ ३२॥ 
इतो हि नागलोको ये योज़नानि सहस्ञनदाः । 
न दृण्डकाष्ठसाध्यं च मन्ये कार्यमिदं तथव ॥ ३३॥ 
चेशम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! इन्द्र उत्तड़के दुःख- 
सेदुखी थे | अतः ब्राह्मणका वेष बनाकर उनसे बोले-५त्ह्मन्‌ ! 





| यह काम तुम्हारे वशका नहीं है। नागलोक यहाँसे हजारों 
| योजन दूर है | इस काठके डंडेसे वहाँका रास्ता बने) यह 
। कार्य सघनेवाल्या नहीं जान पड़ता? ॥ ३२-३३ ॥ 

उत्तड़ु उवाच 
नागलोके यदि ब्रह्मन्‌ न शकक्‍्ये कुण्डले मया। 
'आप्तुं प्राणान्‌ विमोक्ष्यामि पद्यतस्तु द्विजोत्तम॥३७॥ 


उत्तड्डने कद्दा--अक्षन्‌ ! द्विजश्रेष्ठ ) यदि नागलोकरमें 


अष्पपश्चाशत्तमो धध्यायः 











जाकर उन कुण्डर्लोको प्राप्त करना मेरे लिये अतम्भव है तो 
में आपके सामने ही अपने प्रार्णोका परित्याग कर दूँगा ॥ 
वैग्मस्मायन उवाच 
यदा स नाशकत्‌ तस्य निश्चयं कलुमन्यथा | 
बच्भपाणिस्तदा दण्ड वच्चास्रेण युयोज हू ॥३५॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--रावन्‌! वज्घारी इन्द्र जब 
कितती तरइ उत्तड्डकी अयने निश्चयसे न हटा सके। तब उन्होंने 
उनके डंडेके अप्रभागमें अपने वज्रात्नका संयोग कर दिया॥ 
ततो वज्प्रहारैसस्‍्तैदीर्यमाणा वरुन्धरा । 
नागलोकस्य पन्‍थानमकरोजनमेजय ॥ ३६॥ 
जनमेजय | उस वज्के प्रहारसे विदीर्ण होकर प्रथ्वीने 
नागलोकका रास्ता प्रकट कर दिया ॥ ३६ ॥ 
स तेन मार्गंण तदा नागलोक॑ चिवेश ह । 
ददर्श नागलोक॑ च योजनानि सहस्नशः ॥ ३७ ॥ 
उसी मार्गसे उन्होंने नागलोकमें प्रवेश किया और देखा 
कि नार्गोका छोक सहस्तों योजन विस्तृत है || ३७ ॥ 
प्राकारनिचयेदिंब्येमंणिमुक्ताख्ंक्ृतेः..|। 
डपपन्‍न्न॑ मद्दाभाग शातकुम्भमयस्तथा॥ ३८ ॥ 
मद्दाभाग | उसके चारों ओर दिव्य परकोटे बने हुए 
हैं; जो सोनेकी इंटॉले बने हुए हैं और मणि-मुक्ताओसे 
अलंकृत हैं ॥ ३८ ॥ 
वापीः स्फटिकसोपाना नदीश्य विमलोदका॥ 
दद॒श चुक्षांश्र बहन नानाद्विजगणायुतान्‌ ॥ ३९ ॥ 
वहाँ स्फटिक मणिकी बनी हुई सीढ़ियोंसि सुशोमित 
बहुत-सी बाबवड़ियों। निर्मल जलवाली अनेकानेक नदियों और 
विहगबृन्दसे विभूषित बहुत-से मनोहर बृक्धोंको भी उन्होंने 
देखा ॥ २९ ॥ 
तस्य लोकस्य च द्वारं स ददश भृगूद्वहः । 
पश्चयोजनविस्तारमायतं शतयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
भगुकुलतिलक उत्तड़ने नागलोकका बाहरी दरवाजा 
देखा; जो सो योजन लंबा और पाँच योजन चौड़ा था ॥ 
नागलोकमुत्तड़सतु प्रेक्य दीनो५भवत्‌ तदा। 
निराशश्राभवत्‌ तत्र कुण्डलाहरणे पुनः ॥ ४१॥ 
नागलोककोी वह विशालता देखकर उत्तड़ू मुनि उस समय 
दीन-इतोत्साइ दो गये | अब उन्हें फिर कुण्डल पानेकी 
आशा नहीं रही ॥ ४१ ॥ 
तत्र प्रोवाच तुरगरुत कृष्णइवेतवालधिः । 
ताप्तास्यनेत्रः कोरव्य प्रज्वलल्षिव तेजसा ॥ ४२ ॥ 
इसी समय उनके पात्त एक घोड़ा आया» जिसकी पूँछके 
बाल काले और सफेद थे | उसके नेत्र और मुँह छाल रंगके 
थे | कुरुनन्दन ! बह अपने तेजसे प्रज्वलित-सा हो रहा था ॥ 


६२५२८ 


धमसखापानमेतन्मे ततस्त्व॑ विग्र रूप्स्यसे । 

ऐेरावतसुतेनेह तवानीते हि कुण्डले ॥ ४३॥ 
उसने उत्तड़से कहा--४विप्रवर | तुम मेरे इस अपान 

मार्ममें पक मारो | ऐसा करनेसे ऐरावतके पुत्रने जो तुम्हारे 

दोनों कुण्डल लाये हैं) वे तुम्हें मिल जायेंगे ॥ ४३ ॥ 

मा जुगुप्सां कृथाः पुत्र त्वमत्रार्थ कर्थंचन | 

त्वयैतद्धि समाच्नीण॑ गौतमस्याथमे तदा ॥ ४७ ॥ 
“बेटा ! इस कार्यमें तुम किसी तरह घृणा न करो; क्योंकि 


गौतमके आश्रममें रहते समय तुमने अनेक बार ऐसा किया है।॥ 


उत्तक्लु उवाच 
कथ भवन्तं जानीयामुयाध्यायाभ्रम प्रति। 
यन्मया चीणंपूर्व दि श्रोतुमिच्छामि तद्ध॑थ्रहम्‌॥ ४५ ॥ 
उत्तड़ने पूछा--गुरूदेवके आश्रमपर मैंने कमी 
आपका दर्शन किया है; इसका ज्ञान मुझे कैसे हो! और 
आपके कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले जो कार्य में अनेक 
वार कर चुका हूँ, वह क्या है १ यह में सुनना चाहता हूँ ॥ 
अश्व उगच 
गुरोगुरु मां जानीहि ज्वलनं जातवेदसम्‌ | 
त्वया छादं सदा विप्र मुरोरथंडमिपूजितः ॥ ४६॥ 
विधिवत्‌ सततं विप्र शुच्िना भृगुनन्दन | 
तस्माछेयो विधास्यामि तवेव कुरु मा चिरम्‌॥ ४७ ॥ 
घोड़ेने कहा--अक्षन्‌ | में तुम्हारे गुरुका भी गुरु 
जातवेदा अग्नि हूँ; यह तुम अच्छी तरह जान लो | मगुनन्दन ! 
तुमने अपने गुरुके छिये सदा पविन्न रहकर विधिपूबंक भेरी 
पूजा की है। इसलिये में तुम्हारा कल्याण करूँगा। अब 
तुम मेरे बताये अनुसार कार्य करो; विलम्ब न करो |॥|४६-४७॥ 





श्रीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वो' 








इत्युक्तस्तु तथाकार्षीदुत्तड्डूश्वित्रभाजुना । 
घृतानिः प्रीतिमांश्चापि प्रजज्वाल द्धिक्षया ॥ ४८ 
अभिदेवके ऐसा कहनेपर उत्तड़ने उनकी आज्ञाका पाल 
किया | तब घृतमयी अचिवाले अभिदेव प्रसन्न होकर नाः् 
लोकको जला डालनेकी इच्छासे प्रज्वलित हो उठे ॥ ४८ | 
ततो5स्य रोमकूपेभ्यो धम्यतस्तत्र भारत | 
घनः प्रादुरभूदू धूमो नागलोकभयावहः ॥ ४९ 
भारत | जिस समय उत्तड़ने फूँक मारना आरम्म किय 
उसी समय उस अश्वरूपघारी अग्निके रोम-रोमसे घनीभू 
धूम उठने लगा; जो नागछोकको भयभीत करनेवाछा था। 
तेन धघूमेन मदहता वर्धभानेन भारत । 
नागलछोके महाराज न॒प्राशायत किचन ॥ ५० 
महाराज मरतनन्दन | बढ़ते हुए. उस महान्‌ धूम 
आच्छन्न हुए नागलोकर्मे कुछ मी सूझ नहीं पड़ता या ॥ 
हादारूतमभूतू.. सर्वमेशवतनिवेशनम । 
वाल्लुकिप्रमुखानां थे नागानां जनमेज्ञय ॥ ५१ | 
न प्राकाशन्त वेश्मानि धूमरुद्धानि भारत | 
निहारसंवृतानीवय वनानि गिरयस्तथा ॥ ५२ | 
जनमेजय | ऐरावतके सारे घरमें हहकार मच गया 
भारत | वासुकि आदि नार्गोके घर धूमसे आच्छादित इ 
गये । उनमें अंधेरा छा गया | वे ऐसे जान पड़ते थे; मान 
कुद्दासासे ढके हुए वन और परत हो ॥ ५१-५२ ॥ 
ते घूमरक्तनयना वह्वितेजोउभितापिताः । 
आजम्मुनिश्चयं शातुं भागेवस्थ महात्मनः ॥ ५३ । 
घुआओँ लगनेसे नार्गोकी आँखे लाल हो गयी थीं | ' 
आगक्ी आँचसे तप रहे थे। महात्मा भार्गव ( उत्तड़ 
का क्‍या निश्चय है? यह जाननेके लिये सभी एकत्र होक 
उनके पास आये ॥ ५३ ॥ 
श्रुत्वा च निश्चयं तसस्‍यथ महरषरतितेजसः । 
सम्भ्नान्तनयनाः सर्वे पूजां चक्रुयंथाविधि ॥ ५४ | 
उस समय उन अत्यन्त तेजस्वी महर्षिका निश्चय सुनक 
सबकी आँखें भयसे कातर हो गयीं तथा सबने उनके 
विधिवत्‌ पूजन किया ॥ ५४ ॥ 
सर्वे प्राशलछयो नागा वृद्धवालपुरोगमाः। 
शिरोमिः प्रणिपत्योचुः प्रसीद्‌ भगवज्निति ॥ ५५॥। 
अन्तर्म समी नाग बूढ़े और बालकॉको आगे करके हवा 
जोड़) मस्तक झुका प्रणाम करके बोले--“मगवन्‌ | हमप 
प्रसन्न हो जाइये? ॥ ५५ ॥ 
प्रसाध ब्राह्मणं ते तु पाद्यमच्य निवेध च । 
प्रायडछन कुण्डले दिव्ये पन्‍नगाः परमार्चिते॥ ५६ 





सब्र 
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पत्नीकों कण्डल-अप्ण 


जत्तडुका २ 


हा एकोनपश्टितमोडघ्यायः 


६२२९ 





इस प्रकार ब्राक्षण देवताको प्रसन्न करके नार्गोनि उन्हें 
और अर्घ्य निवेदन किया और वे दोनों परमपूजित दिव्य 
भी वापस कर दिये ॥ ५६ ॥ 

स पूृजितो नागेस्तदोत्तड्डः प्रतापवान्‌ । 
प्रदक्षिणं कृत्वा जगाम गुरुसझ तत्‌ ॥ ५७॥ 
तदनन्तर नागेसे सम्मानित द्वोकर प्रतापी उत्तड़: मुनि 
देवकी प्रदक्षिणा करके गुरुके आश्रमकी ओर चल दिवे॥ 

गत्वा त्वरितों राजन गौतमस्यथ निवेशनम्‌। 
यच्छत्‌ कुण्डले दिव्ये मुरुपत्यास्तदानघ॥ ५८ ॥ 
निष्पाप नरेश ] बहाँ गौतमके घरमें शीघ्रतापूर्वक पहुँच- 
उन्होंने गुरपलीको वे दोनों दिव्य कुण्डल दे दिये ॥५८॥ 

खुकिप्रमुखानां च नागानां ज़नमेजय | 


सर्वे शशंस ग़ुरवे यथावद्‌ द्विजसत्तमः ॥ ५९ ॥ 

जनमेजय [ वाघुकि आदि नार्गोंके यहाँ जो घटना घटी 
थी; उसका सारा समाचार द्विजश्रेष्ठ उत्तड़ने अपने गुर 
महर्षि गौतमसे टीक-ठीक कह सुनाया ॥. ५९ || 


एयं महात्मना तेन त्री ल्‍ल्लोकान्‌ जनमेजय | 


, परिक्रम्याहते दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥ ६० ॥ 


जनमेजय | इस प्रकार महात्मा उत्तड़ुने तीनों लोकमें 
घूमकर वे मणिमय दिव्य कुण्डल प्राप्त किये थे ॥ ६० ॥ 
एवंप्रभावः स मुनिरुत्तड्े भरतपेभ | 
परेण तपसा युक्तो यन्‍्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ६१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उत्तड़ः मुनि; जिनके बिषयमें तुम मुझसे पूछ 
रहे थे! ऐसे ही प्रमावशाली और महान्‌ तपस्वी थे ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमदहाभारते आश्रमेघिके पव्रणि अनुगीतापवणि उत्तह्लोपाख्याने अष्टपन्चाशत्तमोडच्यायः ॥ ५ढ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्रमेघिकर्पके अन्तर्गत अनुगीतापदे्में उत्तडुका ठपाख्यानविषयक अदूवनवों अध्याय पूरा हुआ 0५८॥ 





एकोनपष्टितमो5ध्याय: 


। 
। जनमेजय उवाच 
उत्तडस्य वर दत्वा गोविन्दोी द्विजसत्तम। 
प्रत ऊध्च महाबाहुः कि चकार मद्ायशाः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा-द्विजश्रेष्ठ | महायशस्व्री मद्दाबाहु 
प्रगवान्‌ श्रीकृष्णने उत्तड़को वरदान देनेके पश्चात्‌ क्या 
केया १ ॥ १॥ 
वेज्ञम्पायन उवाच 
उत्तड्डाय वरं दत्त्वा प्रायात्‌ सात्यकिना सह । 
द्वारकामेव. गोविन्दः. शीघ्रवेगैमेहाहयें: ॥ २ ॥ 
*: चैशम्पायनजीने कहा-उत्तड्डकों वर देकर मग्वान्‌ 
श्रीकृष्ण महान्‌ वेगशाली शीघ्रगामी घोड़ोंद्वारा सात्यकि 
( और सुभद्रा ) के साथ पुनः द्वारकाकी ओर ही चल दिये॥ 
सरांसि सरितश्मैव वनानि च्व गिर्रीस्तथा । 
अतिक्रम्याससादाथ रण्यां द्वारवर्ती पुरीम ॥ ३ ॥ 
वर्तमाने मद्दाराजभ महे रेचतकस्य था। 
उपायात्‌ पुण्डरीकाक्षो युयुधानानुगस्तदा ॥ ४ ॥ 


मार्गमं अनेकानेक सरोवर्रों, सरिताओं) वनों और पर्व॑र्तों- 


को लॉयकर वे परम रमणीय द्वारका नगरीमें जा पहुँचे । 
महाराज | उस समय वहाँ रैवतक पर्वतपर कोई बड़ा भारी 
उत्सब मनाया जा रहा था | सात्यक्रिको साथ लिये कमछनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उस समय उस महदोत्सवर्मे पधारे ॥ ३-४॥ 
अलंकृतस्तु स॒॒गिरितानारूपेविंचित्रितेः । 

बभी रक्तमयेः कोशेः संतुतः पुरुषर्षभ ॥ ५ ॥ 


गवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकार्मे जाकर रेवतक परवेतपर महोत्सवर्में सम्मिलित होना और सबसे मिलना 


पुरुषप्रवर ! वह पव॑त नाना प्रकारके विचित्र रत्तमय 
देरोंद्वारा सजाया गया था; उस समय उसकी अद्भुत शोभा 
हो रही थी। ॥ ५॥ 
काझनस््रग्भिरप्याभिः सुमनोभिस्तप्रेव च। 
वासोभिश्वच मद्ाशेलः कस्पवृश्षैस्तथेव चर ॥ ६ ॥ 

सोनेकी सुन्दर मालाओं) माँति-मॉतिके पुर्पां, बच्चों 
और कब्पव॒क्षोसे घिरे हुए उस मद्दान्‌ शैलकी अपूर्व शोमा 
हो रही थी ॥ ६ ॥ 
दीपचृक्षेश्थर. सौव्णरभीषश्णमुपशोभितः । 
गुहानिर्शस्देशेषु दिवामूतो बभूव हू॥ ७ ॥ 

वृशक्षके आकारमें सजाये हुए सोनेके दीप उस स्थानकी 
शोभाको और मी उद्दीम्त कर रहे थे। बहाँकी गुफाओं और 
झरनोंके स्थानोंमे दिनके समान प्रकाश हो रहा था ॥ ७ ॥ 
पताकामिर्विचिज्राभिः सघण्टामिः समन्ततः । 
पुस्मिः स्रीमिश्व संघुष्टः प्रगोत इव चाभवत्‌ ॥ ८ ॥ 

चार्रों ओर विचित्र पताकाएँ फद्दरा रही थीं; उनमें बँघी 
हुई घण्टियाँ बज रही थीं और ख्रियों तथा पुरुषोके सुमघुर 
शब्द वहाँ व्याप्त हो रहे थे | इससे वह पत्र॑त सन्नीतमय-सा 
प्रतीत हो रहा था ॥ ८ ॥ 
अतीव प्रेक्षणीयो5 भून्मेरुमुनिगणेरिव । 
मत्तानां हृश्टरूपाणां स्त्रीणां पुंखां च भारत ॥ ९ ॥ 
गायता पर्वेतेन्द्रस्थ दिवस्प्रगिव निःखनः | 

जैसे मुनिगर्णोते मेबकी शोभा होती है। उसी प्रकार 
द्वारकावासियोंके समागमते बह पर्वत शत्यन्त दर्शनीय हो 
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श्रीमहाभारते 


[ आध्वमेधिकंपर्वी 








गया था | भरतनन्दन | उस पर्वतराजके शिखरपर इर्षोन्‍्मत्त 
होकर गाते हुए ज्ी-पुरुषोंका सुमधुर शब्द मानो खर्गलोक- 
तक व्याप्त हो रद्दा था ॥ ९३ ॥ 


प्रमत्तमत्तसम्मत्द्वेडितोत्कुशसंकुलः ॥ १० ॥ 
तथा किलकिलाश दब्देमूधरो ५भूल्मनोहरः । 

कुछ लोग क्रीडा आदिम आसक्त होकर दूसरे कार्योकी 
ओर ध्यान नहीं देते थे, कितने द्वी हर्षते मतवाले हो रहे थे; 
कुछ लोग कूदते-फाँदते, उच्च ख्वस्से कोछाइल करते और 
किलकारियाँ भरते थे | इन समी शब्दसि गूँजता हुआ पर्ब॑त 
परम मनोहर जान पढ़ता था ॥ १०३ ॥ 


विपणापणवान्‌ रम्यो भ्रक्ष्यभोज्यविहारबान ॥ ११॥ 
वस्थ्रमाल्योत्तरयुतोी. वीणावेणुसदइ्वान । 
खुरामेरेयमिश्रेण.. भरष्ष्यमोज्येन चेंच हू ॥ १२॥ 
दीनान्थकृपणादिस्यो दीयमानेन चानिशम। 
बभौ परमकल्याणो महतस्तस्य मद्दागिरेः॥ १३॥ 
उस मह्ठान्‌ पर्यतपर होनेवाला वह महोत्सव परम मद्जल- 
मय प्रतीत होता था । वहाँ दूकानें और बाजार लगी थीं। 
भक्ष्य-मोज्य पदार्थ यथेष्ट रूपसे प्राप्त होते थे। सब ओर 
घूमने-फिरनेकी सुविधा थी | वर्तरों और मालाओंके देर लगे 
थे | वीणा) वेणु और मृदज्ञ बज रहे थे | इन सबके कारण 
वहाँकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी | वहाँ दीनों। अर्न्धों 
और अना्ोंके लिये निरन्तर सुरा-मेरेयमिश्रित भक्ष्य-मोज्य 
पदार्थ दिये जाते थे || ११-१३ ॥ 


पुण्यावलथवान वीर पुण्यक्नद्धिनिषेवितः। 
विद्दारो वृष्णिवीराणां महे रेवतकस्य € ॥ १७॥ 
सत॒ नगो वेश्मसंकीणों देवलोक इवाबभो। 
वीरवर ! उस पर्वतपर पुण्यानुष्ठानके छिये बहुत से गृह 
और आश्रम बने थे; जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते 
थे | रेवतक पर्वतके उस मद्देत्सवर्मे वृष्णिवंशी वीरोका विहार- 
स्थल बना हुआ था | वह गिरिप्रदेश बहुसंख्यक गद्टेसि व्याप्त 
होनेके कारण देवछोकके समान शोमा पाता था ॥ १४३ ॥ 
तदा चर कृष्णसांनिध्यमासाथ भरतपषभ ॥ १५॥ 
( स्तुवन्त्यन्तर्दिता देवा गन्ववोश्व सदर्विभिः | 
भरतश्रेष्ठ | उस समय देवता, गन्धर्य और ऋषि अहदय- 
रूपसे श्रीकृष्णके निकट आकर उनकी स्तुति करने छगे ॥ 
देवगन्धर्वा ऊचुर 
साधकः सर्वेधमाणाम छुराणां विनाशकः। 
त्वं स्रण्टा रुज्यमाघारं कारणं घर्ंवदवित ॥ 
त्वया यत्‌ क्रियते देव न जानीमोदत मायया | 
केवर्ल त्वाभिज्ञानोमः शरणं परमयेश्वरम्‌ ॥ 
ब्रह्मादीनां च गोविन्द सांनिध्यं शरणं नमः ॥ 


देवता और गन्धवे बोले--मगवन्‌ | आप सम 
धर्मोके साधक और असुर्रोके विनाशक हैं | आप ही सष् 
आप ही रुज्य जगत्‌ और आप ही उसके आधार हैं। अ 
ही सबके कारण तथा धर्म और वेदके ज्ञाता हैं । देव ! अ 
अपनी मायाते जो कुछ करते हैं, हमछोग उसे नहीं जान प 
हैं | हम केवल आपको जानते हैं। आप ही सबके शरः 
दाता और परमेश्वर हैं । गोविन्द | आप ब्रह्मा आदिः 
भी सामीप्य और शरण प्रदान करनेवाले हैं।आप 
नमस्कार है | 

वेश़्म्मायन उकाच 

इति स्तुतेष्माजुषेश्व॒ पूजिते देवकीझुते।) 
शक्रसझप्रतीकाशों बभूव स हि शेलराट। 

चेशम्पायनजी कद्दते हँ--इस प्रकार मानवेः 
प्राणियों--देवताओं और गन्बबोंद्वारा जब देवकीनन्द 
भ्रीकृष्णकी स्तुति और पूजा की जा रद्दी थी, उस समय 
पर्वतराज रेवतक इन्द्रभवनके समान जान पड़ता या॥ १५६ 


ततः सस्पूज्यमानः स विवेश भवन शुभम्‌ ॥ १६ 
गोविन्द सात्यकिश्चैव जगाम भवन खकम्‌। 
तदनन्तर सबसे सम्मानित हो भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
अपने सुन्दर मबनमें प्रवेश किया और सात्यकि भी अप 
घरमें गये ॥ १६३ ॥ 
विवेश च प्रहृष्ात्मा चिरकालप्रवासतः ॥ १७ 
छृत्वा नसुकरं कर्म दानवेष्विव वबासवः | 
जेसे इन्द्र दानवॉपर मंहान्‌ पराक्रम प्रकट करके आ 
हों) उसी प्रकार दुष्कर कर्म करके दी्धकालके प्रवाससे प्रत' 
चित्त होकर छोटे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मवने 
प्रवेश किया || १७३ ॥ 
उपायान्तं तु वाष्णेयं भोजवृष्ण्यन्धकास्तथा ॥ १८ 
अभ्यगच्छन्‌ महात्मानं देवा इव शतकतुम्‌। 
जैवे देवता देवराज इन्द्रकी अग॒वानी करते हैं, 
प्रकार भोज; ब्रष्णि ओर अन्धकवंशके यादवेने अपने मिक 
आते हुए महात्मा श्रीकृष्णका आगे बढ़कर स्वागत किया 
स तानभ्यच्ये मेघावी पृष्ठा च कुशल तदा। 
अभ्यवादयत प्रीतः पितरं मातर तदा॥ १० 
मेधावी श्रीकृष्णे उन सबका आदर करके उनव॑ 
कुशल-समाचार पूछा और प्रतन्‍नतापूर्वक अपने माता-पिता 
चरणमि प्रणाम किया [| १९ ॥ 


ताभ्यां स सम्परिष्वक्तः सान्त्वितश्व॒ मद्दाभुज्ञः । 
उपोपविए्टं: सर्वेस्तेत्नेष्णिमिः परिवारितः ॥ २०, 


उन दोनोंने उन मद्दाबाहु श्रीकृष्णको अपनी छाती 
लगा लिया और मीठे वचनेंद्वारा उन्हें सानत्वना दी | इसमे 
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द सभी बृष्णिवंशी उनको घेरकर आसपास बैठ गये ॥ 


: विधान्तो मद्दातेजञाः रृतपादावनेजनः । 
थयामास तत्सवे पृष्ठः पिच्रा मद्दाइयम्‌ ॥ २१॥ 


महातेजस्वी श्रीकृष्ण जब हाथ-पैर धोकर विश्राम कर 
चुके; तब पिताके पूछनेपर उन्होंने उस मद्दायुद्धकी सारी 
घटना कह सुनायी ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमद्ठाभारते आश्रमेघिक्रे पर्वणि अनुगीताप्बणि कृष्णस्य द्वारकाप्रवेशे एकोनपष्टितमो5ध्यायः ॥ ७५९ ॥ 
प्रकार श्रीमद्दामारत आश्रमेघिकरपदके अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें श्रीकृष्णका द्वारकाप्रवेशविषयक उनसठवाँ, अध्याय पुरा हुआ॥ ५९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ छोक मिलाकर कुछ २४३ शोक हैं ) 
बनना: >- जय) वंएेकानम--->न+न 


पश्टितमो<ध्यायः 
वसुदेवजीके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें महाभारत युद्धका वृत्तान्त संक्षेपसे सुनाना 


वहुदेव उवाच 


तवानस्मि वाष्णंय संग्रामं परमाद्धुतम्‌। 
बदतां तत्र कर्थ वा तेषु नित्यशः॥ १ ॥ 
वसुदेवजीने पूछा--इृष्णिनन्दन | मैं प्रतिदिन 
तचीतके प्रसज्ञमें छोगोंके मुँइसे सुनता आ रहा हूँ कि 
त युद्ध बढ़ा अद्भुत हुआ था। इसलिये पूछता हूँ 
कौरवों और पाण्डवॉमें किस तरह युद्ध हुआ !॥ १ ॥ 
तु॒पत्यक्षदर्शी च रूपशश्व महाभुज। 
स्मात्‌ प्रतूदि खंग्रामं याथातथ्येन मेइनघ ॥ २ ॥ 
महाबाद्दो ! ठुम तो उस युद्धके प्रत्यक्षदर्शी हो और 
सके स्वरूपको भी मलीमॉति जानते होः अतः अनघ ! 
झसे उस युद्धका यथार्थ बर्णन करो ॥ २॥ 
था तद्भवद्‌ युद्ध पाण्डवार्नां मद्दात्मनाम्‌ | 
ष्मकर्णक्पद्रोणशल्यादिभिरनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
महात्मा पाण्डवोका मीष्म, कर्ण) कृपाचाय) द्रोणाचार्य 
र शल्य आदिके साथ जो परम उत्तम युद्ध हुआ था वह 
'स॒तरह हुआ १ ॥ ३॥ 
न्येषां क्षत्रियाणां च कृताख्लाणामनेकशः । 
[नावेषाकुृतिमतां नानादेशनिवासिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दुसरे-दूधरे देशेमिं निवास करनेवाले, माँति-माँतिकी 
शभूषा और आक्ृतिवाले जो अख्रविद्यामें निपुण बहुपंख्यक 
त्रिय वीर थे; उन्होंने भी किस प्रकार युद्ध किया था ! | 
वेशम्पायन उवाच 
व्युक्तः पुण्डरीकाक्षः पित्रा मातुस्तदन्तिके । 
शिस कुरुवीराणां संत्रामे निधनं यथा ॥ ५ ॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते हैं-- माताके निकट पिताके इस 
कार पूछनेपर कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरव वीरोंके 
ग्राम मारे जानेका वह प्रसज्ञ यथावत्‌ रूपसे सुनाने छगे ॥ 
वाहुदेव उवाच 
त्यद्वुतानि कमांणि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 
हुलत्वात्न॒ संख्यातुं शक्‍्वान्यव्दशतेरपि ॥ ६ ॥ 


श्रीकृष्णने कहा--पिताजी | मद्दाभारत युद्धमें काममें 
आनेवाले मनस्वी क्षत्रिय वीरोंके कर्म बड़े अद्भुत हैं | वे 
इतने अधिक हैं कि यदि घिस्तारके साथ उनका वर्णन किया 
जाय तो सी वर्षर्मि मी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ 
प्राधान्यतस्तु गदतः समासेनेव में ह्णु। 
कमोणि पृथिवीशानां यथावद्मरद्युते ॥ ७ ॥ 
अतः देवताओंके समान तेजस्वी तात ! में मुख्य-मुख्य 
घटनाओंकी ही संक्षेपसे सुना रहा हूँ; आप उन भूपतियोके 
कर्म यथावत्‌ रूपसे सुनिये || ७॥ 
भीष्मः सेनापतिरभूदेकार शच सूपतिः । 
कोरव्यः कौरवेन्द्राणां देवानामिव वासवः ॥ ८ ॥ 
जैसे इन्द्र देवताओंकी सेनाके स्वामी हैं, उसी प्रकार 
कुरुकुलतिलक भीष्म भी श्रेष्ठ कौरवबीरोंके सेनापति बनाये 
गये थे | वे ग्यारह अक्षीहिणी सेनाके संरक्षक थे ॥ ८ ॥ 
शिखण्डी पाण्डुपुत्राणां नेता सप्तजमूपतिः | 
बभूव रक्षितो धीमान्‌ श्रीमता सव्यसाचिना ॥ ९ ॥ 
पाण्डवोंके सेनानायक शिखण्डी थे; जो सात अश्षौहिणी 
सेनाओंका संचालन करते थे | बुद्धिमान्‌ शिखण्डी श्रीमान्‌ 
सव्यसताची अजुनके द्वारा सुरक्षित थे ॥ ९॥ 
तेषां तदभवद्‌ युद्ध दशाहानि मद्दात्मनाम्‌। 
कुरूणां पाण्डवानां च खुमहल्लोमहर्षणम्‌ ॥ १०॥ 
उन महामनखी कोरवों और पाण्डवॉर्म दस दिनोतक 
महान्‌ रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ ॥ १० ॥ 
ततः शिखण्डी गाहैय॑ युध्यमानं महाहवे । 
जघान बहुभमिवाणेंः सद्द गाण्डीवधन्चना ॥ ११॥ 
फिर दसवें दिन शिखण्डीने महासमरमें जूझते हुए 
गज्ञानन्दन मीष्मको गाण्डीवधारी अर्जुनकी सहायतासे 
बहुसख्यक बार्णोद्वारा बहुत घायल कर दिया ॥ ११ ॥ 
अकरोत्‌ स ततः काल शरतढपगतो मुनिः। 
अयने दक्षिणं हित्वा सम्प्राप्ते चोत्तरायणे ॥ १२॥ 
तलश्चात्‌ भीष्मजी बाणशय्यापर पड़ गये | जबतक 
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दक्षिणायन रहा है; वे मुनित्रतका पालन करते हुए शरशय्यापर 
सोते रहे हैं | दक्षिणायन समास होकर उत्तरायणके आनेपर ही 
उन्होंने मृत्यु खीकार की है ॥ १२ ॥ 
ततः सेनापतिरभूद्‌ द्रोणो5ख्रविदुर्षां वरः। 
प्रवीरः फौरवबेन्द्रस्य काव्यो देत्यपतेरिव ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर अजख्लवेत्ताओमिंश्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरबपक्षके 
सेनापति बनाये गये | वे कोरवराजकी सेनाके प्रमुख वीर थे; 
मानो देत्यराज बलिकी सेनाके प्रधान संरक्षक शुक्राचार्य हो॥ 
अक्षोहिणीमिः शिषप्टाभिनव्भिद्धिजसक्तमः । 
संवृतः समरश्लाघी गुप्तः कृपवृषादिभिः॥ १७४॥ 
उस समय मरनेसे बची हुई नो अक्षौहिणी छेना उन्हें 
सब ओरसे घेरकर खड़ी थी | वे स्वयं तो युद्धका हौसला 
रखते द्वी थे; कृपाचार्य और कर्ण भी सदा उनकी रक्षा 
करते रहते थे ॥ १४ ॥ 
धृष्युम्नस्त्वभून्नेता पाण्डवानां महास्रवित्‌ । 
गुप्तो भीमेन मेधावी मित्रण चरुणो यथा ॥ १५॥ 
इधर महान्‌ अख्वेत्ता धृष्टुम्न पाण्डवसेनाके अधिनायक 
हुए | जैसे मित्र वरुणकी रक्षा करते हैं; उसी प्रकार मीमसेन 
मेघावी धृष्टयुम्नको रक्षा करने लगे ॥ १५ ॥ 
स च सेनापरिवृतो द्रोणप्रेप्सुमंहामनाः । 
पितुनिकारान्‌ संस्मृत्य रणे कमोकरोन्मद्दत्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डवर्सेनासे घिरे हुए मद्ामनस्वी वीर धृष्टयुम्नने द्रोणके 
द्वारा अपने पिताके अपमानका स्मरण करके उन्हें मार 
डालनेके छिये युद्धमें बड़ा मारी पराक्रम दिखाया | १६ ॥ 
तस्मिस्ते. प्रथिवीपाला द्वरोणपार्षतसंगरे । 
नानादिगागता वीराः प्रायशो निधन गताः॥ १७॥ 
धृष्टथुम्न ओर द्रोणके उठ भीषण संग्राममें नाना दिशाओसि 
आये हुए भूपाल अधिक 8ंख्यामें मारे गये || १७ ॥ 
दि्नानि पश्च तंदू युद्धमभूत्‌ परमदारुणम्‌ । 
ततो द्रीणः परिथ्ान्तों धरृष्टयुम्नवर्श गतः॥ १८॥ 
उन दोनोंका वह परम दारुण युद्ध पाँच दिनोतक 
चलता रहा | अन्तमें द्रोणाचार्य बहुत थक गये और धृष्टयुम्नके 
वशमें पड़कर मारे गये ॥ १८ ॥ 
ततः सेनापतिरभूत्‌ कर्णों दोयोंधने बले। 
अक्षोद्िणीमिः शिष्टाभिर्षतः पश्चमिराहवे ॥ १९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दुर्योधनकी सेनामें कर्णको सेनापति बनाया 
गया; जो मरनेसे बची हुए पॉच अक्षौहिणी सेनाअओसे घिर- 
कर युद्धके मेंदानमें खड़ा था ॥ १९॥ 
तिस्नस्तु पाण्डुपुत्राणां चम्बो बीभत्खुपालिताः। 
हतप्रवीरभूयिष्ठा. बभुवुः समवस्थिताः ॥ २० ॥ 


उस समय पाण्डवोके पास तीन अक्षोहिणी सेनाएँ. शे 
थीं; जिनकी रक्षा अजुन कर रहे थे | उनमें बहुत-से प्रमु 
वीर मारे गये थे; फिर भी वे युद्धके लिये डटी हुई थीं ॥ 


ततः पा्थ समासाय पतहुड इच पावकम्‌। 
पश्चत्वमगमत्‌ सोतिद्विंतीयेदद्दनि दारुणः ॥ २१। 
कर्ण दो दिनतक युद्ध करता रहा। वह बड़े ब्र 
सखमावका था । जैसे पतक्ल जलती आगमें कूदकर जल मरः् 
है; उसी प्रकार वह दूसरे दिनके युद्धमें अजुनसे भिड़कर मा 
गया ॥ २१ ॥ 
हते कर्ण तु कोरवया निरुत्साह्दा हतोजसः | 
अक्षोहिणीभिस्तिखभिमंद्रेश॑ पर्यवारयन ॥ २२ | 
कर्णके मारे जानेपर कौरव इतोत्साइ होकर अपनी शत 
खो बैठे और मद्रराज शब्यको सेनापति बनाकर उन्हें ती' 
अक्षौद्िणी सेनाओसे सुरक्षित रखकर उन्होंने युद्ध आरम 
किया || २२॥ 
दृतवाहनभूयिष्ठाः पाण्डवाषपि युधिष्टिर्स। 
अक्षोहिण्या निरुत्साहाः शिष्टया पर्यंवारयन॥ २३ | 
पाण्डवोंके भी बहुत-से वाहन नष्ट हो गये थे। उन 
भी अब युद्धविषयक उत्साह नहीं रह् गया था तो भी * 
शेष बची हुई एक अक्षोहिणी सेनाऐ घिरे हुए युषिष्टिरक 
आगे करके शल्यका सामना करनेके लिये बढ़े || २३ ॥ 
अवधीन्मद्रराज्ञानं कुराजो युधिष्ठिरः । 
तस्मिस्तदार्धदिवसे छत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ ॥२४। 
कुरुराज युधिष्टिरने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके दोपह 
होते-दोते मद्रराज शल्यकों मार गिराया ॥ २४ ॥ 
हते शल्ये तु शकुनि सहदेवों महामनाः। 
आहइर्तारं कलेस्तस्य जघानामितविक्रमः ॥ २५॥ 
शबल्यके मारे जानेपर अमित पराक्रमी महामना सहदेवः 
कलइकी नींव डालनेवाले शकुनिको मार दिया ॥ २५ ॥ 
निहते शकुनों राजा धातराष्ट्रः खुदुमंनाः। 
अपाक्रामदू._गदापाणिहंतभूयिप्ठसेनिकः ॥ २६॥ 
शकुनिकी मृत्यु हो जानेपर राजा दुर्योषनके मनमें बड़ 
दुःख हुआ | उसके बहुत-से सैनिक युद्धमें मार डाले गः 
थे | इसलिये वह अकेली ही हाथमें गदा लेकर रणभूमिर 
भाग निकला ॥ २६ ॥ 
तमन्वधावत्‌ संक्रुदों भीमसेनः प्रतापवान । 
हदे द्वेपायने चापि सलिलस्थं ददर्श तम्‌ ॥ २७॥ 
इघरसे अत्यन्त क्रोषमें भरे हुए प्रतापी मीमतेनने उसक 
पीछा किया और द्वैपयन नामक सरोवरमें पानीके मीतर छिए 


हुए दुर्याधनका पता छगा छिया || २७ ॥| / | 
। 


। 













- सेन्‍्येन समन्तात्‌ परिवार्य तम | 
थोपविविशुदृश हृदस्थं पश्च पाण्डवाः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर हमे भरे हुए पॉर्चो पाण्दब मरनेसे बची 
हुई सेनाके द्वारा उसपर चार्रों ओरसे घेरा डालकर तालाबमें 
ठे हुए दुर्याधनके पास जा पहुँचे || २८ ॥ 

बेगाह्य सलिल त्वाशु वाग्वाणैमृंशविक्षतः । 
त्थाय स गदापाणियुद्धाय समुपस्थितः ॥ २९ ॥ 
उस समय भीमसेनके वाग्दाणेसि अत्यन्त घायछ होकर 
योधन तुरंत पानीसे बाइर निकला और हाथर्मे गदा ले 
द्वके लिये उद्यत हो पाण्डबॉके पास आ गया ॥ २९॥ 
: स निहतो राजा धार्तराष्ट्री महारणे | 
मसेनेन विक्रम्य परयतां पृथिवीक्षिताम ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ उस मद्दासमरमे सब राजाअओंके देखते-देखते 
मसेनने पराक्रम करके पघृत्तराष्ट्रपुत्र राजा हुर्याधनको 
डाला ॥ ३० ॥ 


तस्तत्‌ पाण्डवं सेन्‍्य॑ प्रछुप्तं शिबिरे निशि । 

हृत॑ द्वोणपुत्रेण.. पितुरवंधमस्ष्यता ॥ ३१॥ 
इसके बाद रातके समय जब पाण्डवॉकी सेना अपनी 

द्रावनीमं निश्चिन्त सो रही थी; उसी समय द्रोणपुत्र अश्व- 

थामाने अपने पिताके वधको न सह सकनेके कारण आक्रमण 

कैया और तबको मार गिराया ॥ ३१ ॥ 

इतपुत्रा दतवला दृतमित्रा मया सह। 

धुयुधानसद्दायेन पश्च शिश्टास्तु पाण्डवाः॥ ३२॥ 
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उस समय पाण्डवोके पुत्र; मित्र और सेनिक सब मारे 
गये | केवल मेरे ओर सात्यकिके साथ पॉर्चों पाण्डब शेष रह 
गये हैं॥ ३२ ॥ 
सहेव कृपभोजाभ्यां द्वरोणियद्धादमुच्यत । 
युय॒ुत्सुश्चापि कौरव्यो मुक्तःपाण्डवर्संभयात्‌॥ ३३॥ 
कौरबोके पक्षमें कृपाचार्य और कृतवर्माके साथ द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा युद्धसे जीवित बचा है | कुब्वंशी युयुत्सु भी 
पाण्डवॉका आश्रय लेनेके कारण बच गये हैं ॥ ३३ ॥ 
निद्दते कौरपेन्द्र तु सालुबन्ध खुयोधने। 
विदुरः संजयश्वेव धर्मराजमुपस्थिती ॥ ३४॥ 
बम्घु-बान्धर्वॉसहित कौरवराज दुर्याधनके मारे जानेपर 
विदुर और संजय घर्मराज युधिष्टिरके आश्रयमें आ गये हैं॥ 
ए॒व॑ तद्भवद्‌ युद्धमहान्यष्टाद्श प्रभो। 
यत्न ते पृथिवीपाला निहताः खर्गमाचसन ॥ ३५॥ 
प्रभो | इस प्रकार अठार६ दिनोंतक वह युद्ध हुआ है | 
उसमें जो राजा मारे गये हैं; वे स्वर्गलोकर्मे जा बसे हैं ॥३५॥ 
वेज्ञम्पायन उवाच 
शण्वतां तु मद्दाराज कथां तां लोमहषंणाम्‌। 
दुशखशोकपरिक्लेशा . दृष्णीनामभवंस्तदा ॥ ३६॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--महाराज | रोंगटे खड़े कर 
देनेवाली उस युद्ध-वार्ताकों सुनकर बृष्णियंशी छोग दुःख 
शोकसे व्याकुल दो गये ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमह्वाभारते आाइवमेधिके प्व॑णि अनुगीतापर्व॑णि वासुदेवदाक्ये षष्टितमोउघष्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत आश्वमेधिकपदेंके अन्तर्गत अनुगीतापरवमें श्रीकृष्णदारा युडवृत्तान्तका 
कथनविषयक साठवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ६० ॥ 
-+२७७छ7र०-8 ०-..त0ह€ल2] 


एकपष्टितमो5ध्यायः 
श्रीकृष्णका सुभद्राके कहनेसे वसुदेवजीकों अभिमन्युवधका वृत्तान्त सुनाना 


वेशम्पायन उवाच 

कथयन्नेव तु तदा वासुदेवः प्रतापवान । 
महाभारतयुद्ध॑ तत्कथार पिठुरञ्रतः ॥ १ ॥ 

अभिमन्योवध  बीरः सो5त्यक्रामन्महामतिः। 
अप्रियं चसुदेवस्थ मा भूदिति महामतिः॥ २ ॥ 

मा दौद्दित्रव्ध श्रुत्वा वछुदेवो मदात्ययम्‌। 
“खदशोकाभिसंतप्तोी भवेदिति मद्दामतिः॥ ३ ॥ 
घेशम्पायनजी कद्द ते हैँ--जनमेजय | प्रतापी वसुदेव- 
नन्‍्दन मगवान्‌ भीकृष्ण जब पिताके सामने महाभारतयुद्ध का 
बचान्त सुना रहे थे, उस समय उन्होंने उस कथाके बीचर्मे 
जान-बूझकर अभिमन्युवधका ब्ृत्तान्त छोड़ दिया।| परम 
बुद्धिमान वीर भीकृष्णने सोचा, पिताजी अपने नातीकी 


म० ख6 हैन--->2। पैन 


रत्युका महान्‌ अमज्ञलूजनक समाचार सुनकर कहीं दुःख- 
शोकसे संतप्त न हो उठों | इनका अप्रिय न हो जाय । इसीसे 
वह प्रसक्ष नहीं सुनाया ॥ १-३ ॥ 
खुभद्रा तु॒तमुत्कान्तमात्मजस्य व्ध रणे । 
आचक्ष्व कृष्ण सोभद्ववधमित्यपतदू भुवि ॥ ४ ॥ 
परंतु सुभद्राने जब देखा कि मेरे पुत्रके निधनका समाचार 
इन्होंने नहीं खुनाया; तब उसने याद दिलाते हुए कहा-५मैया ! 
मेरे अमिमन्युके वधकी बात मी तो बता दो ।? इतना कहकर 
बह मूछिंत होकर प्ृथ्वीपर गिर पढ़ी ॥ ४ ॥ 
तामपश्यन्निपतितां वखुदेवः झ्षितीं तदा। 
द्रव च पपातोब्यों सो5पि दुःखेन मूर्चिछतः ॥ ५ ॥ 
वसुदेवजीने बेटी सुभद्राको प्रथ्बीपर गिरी हुई देखा | 


६र२४ 


दामाउमकम्कमकग्उकम्कनसमफमसामकम्पाग्क का कम्पा काम कम्पम कक फान कफ कान काय 


देखते ही वे भी दुःखसे मूछित हो घरतीपर गिर पड़े ॥ ५॥ 
ततः स॒ दौहित्रवधद॒ुःखशोकसमाहतः । 
वखुदेवो महाराज कृष्ण वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 

मद्दाराज ! तदनन्तर दोहित्रवधके दुःख-शोकसे आहत 
हो वसुदेवजीने श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा-॥ ६ ॥ 


नजु त्वं पुण्डरीकाक्ष सत्यवाग भ्रुवि विश्वुतः॥ ७ ॥ 
यद्‌ दौद्दिच्रवर्थ मेउद्य न ख्यापयसि शबत्रुहन्‌ | 
तद्‌ भागिनेयनिधन तत््वेनाचक्ष्व मे प्रभो॥ ८ ॥ 
बेटा कमलनयन | तुम तो इस भूतलपर सत्यवादीके 
रूपमें प्रतिद्ध हो । शन्रुस्‌दन | फिर क्या कारण है कि आज 
तुम मुझे मेरे नातीके मारे जानेका समाचार नहीं बता रहे हो। 
प्रभो | अपने मानजेके वधका बृततान्त तुम मुझे टीक-ठीक 
बताओ ॥ ७-८ ॥ 
सदशाक्षस्तव कर्थ शात्रुभिनिंद्तोी रणे। 
दुमेर बत वाष्णय काले5प्राप्ते नुभिः सद्द ॥ ९ ॥ 
यत्र में हृदयं दुःखाच्छतथा न विदीय॑ते। 
धवृष्णिनन्दन ! अभिमन्युकी ओर्खें ठीक तुम्हारे ही 
समान सुन्दर थीं। हाय ! वह रणभूमिमें शन्रुओद्वारा केसे 
मारा गया ? जान पड़ता है? समय पूरा होनेके पहले मनुष्यके 
लिये मरना अत्यन्त कठिन होता है? तमी तो यह दारूण 
समाचार सुनकर भी दुःखसे मेरे हृदयके छैकड़ों टुकड़े नहीं 
हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
किमत्रवीत्‌ त्वां खंग्रामे खुभद्रां मातरं प्रति ॥ १० ॥ 
मां चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाक्षः प्रियो मम । 
आहवं पृष्टतः रत्या कशच्चिन्न निहतः परः ॥ ११॥ 
कश्चिन्मुखं न गोविन्द तेनाजो विकृतं कृतम्‌। 
८पुण्डरीकाक्ष | संग्राममें अमिमन्‍्युने वुमको और अपनी 
माता सुभद्राकों क्‍या संदेश दिया था ! चश्जल नेत्रोवाला वह 
मेरा प्यारा नाती मेरे लिये क्‍या संदेश देकर मरा था ! कहीं 
वह युद्धमें पीठ दिखाकर तो शत्रुआँके हाथसे नहीं मारा 
गया ! गोविन्द | उसने युद्धमें भयके कारण अपना मुख 
विक्वत तो नहीं कर लिया था ॥ १०-१११॥ 


स॒ हि कृष्ण महातेजाः इलाघन्निव ममाप्मतः ॥ १२५ ॥ 
बालभावेन विनयमात्मनो5कथयत्‌ प्रभुः | 

“श्रीकृष्ण | वह महातेजस्वी और प्रभावशाली बालक 
अपने बारुूसखमावके कारण मेरे सामने विनीतमावसे अपनी 
वीरताकी प्रशंछा किया करता था ॥ १२५३ ॥ 


कआ्िन्न निक्तो बालो द्रोणकर्णकृपादिभिः ॥ १३ ॥ 
घरण्यां निद्दतः शेते तन्‍्ममाचक्व केशव । 
स दि द्वोणंच भीष्मं च् कण स्व बलिनां वरम॥ १७ ॥ 
स्पर्घते श्म रणे नित्य दुद्दितुः पुत्रको मम । 





श्रीमद्दाभारते 


जीजिजीजी पीली जी 


[ आश्वमेधिकपर्वो' 








'मेरी बेटीका वह ल्यड़छा अभिमन्यु रणभूमिमें स/ 
द्रोणाचार्य, भीष्म तथा बलवारनेमिं भ्रष्ठ कर्णके साथ भी लो। 
लेनेका हौसला रखता था | कहीं ऐसा तो नहीं हुआ * 
द्रोग। कर्ण और कृपाचार्य आदिने मिक्कर उस बालकव 
कपटपूर्वक मार डाला हो और इस प्रकार धोखेसे मारा जाक 
घरतीपर सो रहा हो | फेशव | यह सब मुझे बताओ? | 
एवंविधं बहु तदा विलपन्तं खुदु/खितम्‌॥ १५। 
पितरं॑ दुःखिततरों गोविन्दी वाक्यमत्रवीत्‌। 

इस प्रकार पिताको अत्यन्त दुःखित होकर बहुत विला 
करते देख श्रीकृष्ण खयं॑ भी बहुत दुखी हो गये और उन 
सान्‍्लना देते दुए इस प्रकार बोले-] १५३६ ॥ 


न तेन विक्ृतं वक्‍त्र छूत॑ संग्राममूधेनि ॥ १६। 
न॒पृष्ठतः कृतश्चापि संप्रामस्तेन दुस्तरः । 

“पिताजी | अमिमन्युने संग्राममें आगे रहकर शनत्रुओक 
सामना किया | उसने कभी मी अपना मुख विकृत नह 
किया | उस दुस्तर युद्धमं उसने कमी पीठ नहीं दिखायी | 
निहत्य पृथिवीपालान सहस्नशतसंघशः ॥ १७। 
खेद्तो द्रोणकर्णाभ्यां दौः्शासनिवर्श गतः । 

लाखों राजाओंके समूहोंकों मारकर द्रोण और कण 
साथ युद्ध करते-करते जब वह बहुत थक गया। उस सम 
दुः्शासनके पुतन्रके द्वारा मारा गया ॥ १७३ ॥ 
पको होकेन सतत युध्यमाने यदि प्रभो ॥१८ । 
न स्‌ शक्येत संप्रामे निहन्तुमपि वज्निणा। 

“प्रमो | यदि निरन्तर उसे एक-एक वीरके साथ ह 
युद्ध करना पड़ता तो रणभूमिमें वज्घारी इन्द्र मी उसे नह" 
मार सकते थे (परंतु वहाँ तो बात ही दूसरी हो गयी ) | १८३ 
समाहते च संग्रामात्‌ पार्थे संशप्तकैस्तदा ॥ १९ | 
पर्यवार्यत संक़ुद्: स॒ द्रोणादिभिराहवे । 

(अर्जुन संशसर्कोके साथ युद्ध करते हुए, संग्रामभूमिसे 
बहुत दूर हट गये थे | इस अवधरसे छाम उठाकर क्रोघमे 
भरे हुए द्रोणाचार्य आदि कई वीरोंने मिलकर उस बालकको 
चार्रो ओरसे घेर लिया ॥ १९३ ॥ 
ततः शात्रुवर्ध छृत्वा सुमहान्तं रणे पितः ॥ २० ॥ 
दौदिचस्तव वाष्णंय दौःशासनिवर्श गतः । 

धवृष्णिकुल भूषण पिताजी | तो मी शत्रुआंका | | 
मारी संद्वार करके आपका वह दौदिश्न युद्धमें दुःशासनकुमार 
अधीन हुआ ॥ २०३ ॥ 
नूनं च ले मतः खर्ग जद्दि शोक मदामते ॥ २१ 
न दि व्यलनमास्राध सीदम्ति कृतवुझ्धयः 

“महामते | अभिमन्यु निश्चय ही ख्वर्गोकर्मे गया है 
अतः आप उसके लिये शोक न कीजिये | पवित्र बुद्धिवाले 
साधु पुरुष संकटमें पढ़नेपर मी इतने लिन्‍्न नहीं होते हैं।' 














रा ] 


यो येन प्रतिसमाखिताः ॥ २२॥ 
महेन्द्रप्रतिमाः स कर्थ नाप्जुयाद्‌ दिवम्‌ । 
जिसने इन्द्रके समान पराक्रमी द्रोण-कर्ण आदि वीरोंका 
में डटकर सामना किया है) उसे स्वर्गकी प्राप्ति केसे नहीं 
दगी ! ॥ २२३१ ॥ 
शोक जहि दुर्घर्ष मा च मन्युवर्श गमः ॥ २३॥ 
सत्रपूतां हि स गति गतः परपुरंजयः | 

<दुर्घ बीर पिताजी | इसलिये आप शोक त्याग दीजिये | 
कके वशी भूत न होइये | झत्रुओंके नगरपर विजय पानेवाला 
वीरवर अमिमन्यु शख्तराधातसे पत्रित्र हो उत्तम गतिको प्राप्त 
आ है॥ २२३ ॥ 
निहते बीरे सुभद्रेयं खला मम्त ॥ २४ ) 
*खातोथो खुतं प्राप्प कुररीव ननाद ६ । 
द्रौपदी च समासाद्य पर्यप्ुछत दुःखिता॥ २५ ॥ 
भाये क दारकाः सव द्रष्ठुमिच्छामि तानहम्‌। 

“उस वीरके मारे जानेपर मेरी यह बद्दिन सुमद्रा दुःखसे 
आदुर हो पुत्रके पास जाकर कुररीकी मॉति विलाप करने 
लगी ओर द्रौपदीके पास जाकर दुःखमग्न हो पूछने छगी- 
“आये | सब बच्चे कहाँ हैं ! में उन सबको देखना चाइती 
हूँ? ॥ २४-२५०३॥ ॥ 
अस्पास्तु बचन्‌ शुत्वा सवोस्ताः कुरुयोषितः ॥ २६ ॥ 
भुजाभ्यां परिग्रहेनां चुकुशुः परमारत॑वत्‌ ॥ २७॥ 

“इसकी बात सुनकर कुरुकुलकी सारी र्त्रियाँ इसे दोनों 
हार्थेसि पकड़कर अत्यन्त आतं-सी होकर करुण विलाप 
करने लगीं।| २६-२७ ॥ 
उत्तरां चात्रवीद्‌ भद्रे भतोस कक जु ते गतः। 
| क्षिप्रमागमर्न महां तस्य तत्व वेद्यखव ६ ॥ २८ ॥ 

धसुभद्वाने उत्तरासे मी पूछा--«मद्रे | तुम्हारा पति 
वह अभिमन्यु कहाँ चला गया ! तुम शीघ्र उसे मेरे 
आगमनकी सूचना दो ॥ २८ ॥ 
ननु नामाद्य वेराठि श्रुत्वा मम्र गिरं सदा। 
भवनान्निष्पतत्याशु कस्मान्नास्येति ते पति; ॥ २९० ॥ 
“विराटकुमारी | जो सदा मेरी आवाज सुनकर शीक्र 
घरसे निकल पड़ता था) वही तुम्हारा पति आज मेरे पास 
, क्यों नहीं आता है १॥ २९ ॥ ह 
अभिमन्‍्यों कुशलिनो मातुलास्ते महारथाः। 
कुशल चाब्न॒बन सर्वे त्वां युयुत्खुमिहागतम्‌॥ ३० ॥ 
“अमिमन्यो ! तुम्हारे समी महारथी मामा सकुशल हैं 
| और युद्धकी इच्छाते यहाँ आये हुए तुमसे उन सबने तुम्हारा 
 कुशलूसमाचार पूछा है ॥ ३० ॥ 


आचएव मेउ्द्य खंग्रामं॑ यथापूर्दमरिंदम । 


एकषष्टितमो ६ध्यायः 





कस्मादेव॑ विलपती. नाघेद्द प्रतिभाषसे ॥ रेर ॥ 


८आब्ुदमन | पहलेकी भाँति आज भी तुभ मुझे युद्धकी 
बात बताओ | मैं इस प्रकार विलाप करती हूँ तो भी आज 
यहाँ तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो !? ॥ ३१ ॥ 
पएवमादि तु वाष्णेंय्यास्तस्पास्तत्परिदेवितम्‌ । 
श्रुत्वा प्रथा खुदुःखातो शनेवोक्पमथात्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
खुभद्रे वासुदेवेन तथा खात्यकिना रणे। 
पिन्ना च छालितो बाल: स हतः कालघर्मणा॥ रे ॥ 

(सुमद्राका इस प्रकार विलाप सुनकर अत्यन्त दुःखसे 
आतुर हुई बुआ कुन्तीने शनेः-शनेः उसे समझाते हुए 
कहा--“सुभद्ने ! बासुदेव, सात्यकि और पिता अजुन--तीनों 
जिसका बहुत लाड़प्यार करते थे। वह बाकक अमिमन्यु 
कालपर्मले मारा गया है ( उसकी आयु पूरी हो गयी, इसलिये 
मृत्युके अधीन हुआ है ) ॥ ३२-३३ ॥ 


ईदशो मत्येधर्मोंड्यं मा शुच्ो यदुननिद्नि। 

पुत्रो द्वि तब दुर्धर्ष: सम्प्राप्तः परमां गतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धयदुनन्दिनि | मृत्युलोकमें जन्म लेनेवाले मनुष्योका 

धर्म ही ऐसा है---उन्हें एक-न-एक दिन मझृत्युके वशमें होना 

ही पड़ता है; इसलिये शोक न करो | तुम्हारा दुजय पुत्र 

परम गतिको प्रास हुआ है ॥ ३४ ॥ 


कुले मद्दति जातासि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌। 

मा शुचश्रपलाक्ष॑ त्व॑ पद्मपत्रनिभेक्षण ॥ ३५॥ 
“बेटी |! कमलदललोचने ! तुम महात्मा क्षत्रियोंकि 

महाद्‌ कुलमें उत्पन्न हुई हो। अतः तुम अपने चशञ्जल नेत्रों- 

वाले पुत्रके लिये शोक न करो ॥ ३५॥ 


5 कर 


उत्तरां त्वमवेक्षख गुर्विणी मा शुचः शुभे । 
पुत्रमेषा हि तस्याञ्चु जनयिष्यति भाविनी॥ ३६॥ 
“आम ! तुम्हारी बहू उत्तरा गर्भवती है; तुम उसीकी 
ओर देखो, शोक न करो | यद्द भाविनी उत्तरा शीघ्र ही 
अधिमन्युके पुत्रकी जन्म देगी! ॥ ३२६ ॥ 
एवमाश्वासयित्वैनां कुन्ती यदुकुलोद्वह । 
विह्य शोक॑ दुर्घब श्राद्धमस्य ह्कत्पयत्‌॥ ३७॥ 
ध्यदुकुलभूषण पिताजी | इस प्रकार सुभद्राको समझ- 
बुझाकर दुस्तर शोककों त्यागकर कुन्तीने उसके श्राद्धकी 
तैयारी करायी | ३७ || 
समनुशाप्य धर्श राजानं भीममेव च। 
यमौ यमोपमौ चेच ददो दानान्यनेकशः ॥ हे८ ॥ 
(धर्मश्ञ राजा युधिष्टिर और भीमसेनको आदेश देकर 
तथा यमके समान पराक्रमी नकुल-सहदेवको मी आशा देकर 
कुन्तीदेवीने अमिमन्युके उद्देश्यले अनेक प्रकारके दान 
दिलाये ॥ २८ ॥ 





दैश्३ेद 








ततः प्रदाय बह्नीगो घ्राह्मणाय यदृद्धद । 
समाहष्य तु वाष्णयी बेराठीमव्रवीदिदम ॥ ३९ ॥ 
धयदुकुलभूषण ! तत्पइ्चात्‌ ब्राह्मणोकों बहुत-ती गौएँ 
दान देकर झुन्तीने विराटकुमारी उत्तरासे कह्ा--॥ ३९ ॥ 
्े ट 
वराठि नेह खंतापस्त्वया कार्यों ह्निन्दिते । 
रे ब 6 
भतोरं प्रति सुश्रोणि गर्भस्थं रक्ष ये शिशुम्‌ ॥ ४० ॥ 
“अनिन्द गुणोवाली विराटराजकुमारी ! अब दुम्हेँ यहाँ 
पतिके लिये संताप नहीं करना चाहिये। सुन्दरी [ तुम्हारे गर्भमें 
जो अभिमन्युका बालक है; उसकी रक्षा करो! ॥ ४० ॥ 


श्रीमदहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 
>> म् 


एवमुक्त्वा ततः कुन्ती विरणम महाय॒ुत्ते। 
तामसुशाप्य चवेमां खुभद्रां समुपानयम्‌ ॥ ७१ ॥ 

“महायुते | ऐसा कहकर कुन्तीदेवी चुप हो गर्यी 
उन्हींकी आज्ञासे मैं इस सुभद्रा देबीको साथ छाया हूँ॥ 
एवं स॒ निधन प्राप्तो दोधित्रस्तव मानद्‌। 
संताप॑ त्यज दुधर्ष माच शोके मनः कृथाः ॥ ४२ ॥ 

'मानद [ इस प्रकार आपका दो दित्र अमिमन्यु मृत्युको प्राए 
हुआ है। दुर्धध वीर | आप संताप छोड़ दें और मनक 
शोकमरन न करें? || ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेपिके पर्वणि अनुगीतापर्व॑णि वसुदेवसान्ववने एकपष्टितमोडध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहावारत आश्रमेविरुपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापव॑रमे बसुदेवकों सान्टइनाविषयक इकसठवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ६१॥ 
-“--+#६४४-४--३$-+-- 


दिपष्टितमो5ध्यायः 
बसुदेव आदि यादवोंका अभिमन्युके निमित्त श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तर और 
अजुनको समझाकर युधिष्टिरको अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना 


वैशम्पायन उवाच 
एतच्छूत्वा नु पुत्रस्य वचः शुरात्मजस्तदा । 
विहाय शोक धर्मात्मा ददो धराद्धमनुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
वशम्पायनजी कहते हँ--जनमे जय [ अपने पुत्र भ्रीकृष्ण- 
को बात मुनकर झरपुत्र घर्मात्मा वश्ुदेवजीने शोक त्याग दिया 
और अभिमन्युकरे लिये परम उत्तम भ्राद्धविषयक दान दिया॥ 
तथेव वाछुदेवश्ध खस्नीयस्य महात्मनः । 
दयितस्थ॒ पितुर्नित्यमकरोदौध्वंदेहिकम ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अपने महामनसी 
भानजे अमिमन्युका। जो उनके विता वसुदेवजीका दा ही 
परम प्रिय रहा; श्राद्वकर्म सम्पन्न किया ॥ २ ॥ 
पष्टि शतसहस्नाणि ब्राह्मणानां मद्दौज़साम्‌ । 
विधिवद्‌ भोजयामास भोज्यं सर्वेगुणान्वितम्‌॥ हे ॥ 
उन्होंने साठ लाख महतेजस्वी ब्राक्षणोकों विधिपूर्वक 
स्वगुणतम्पन्न उतम अन्न मोजन कराया ॥ ३ ॥ 
आच्छाद्य चर महावाहुधनतृष्णामपानुद्त्‌ 
ब्राह्मणानां तदा हृष्णस्तदभूल्लोमदषेणम्‌ ॥ ४ ॥ 
महावाहु श्रीकृष्णने उस समय ब्राह्मर्णोको वस्त्र पहनाकर 
इतना घन दिया, जिससे उनकी घनविषयक तृष्णा 
दूर हो गयी । यह एक रोमाश्चवकारी घटना थी ॥ ४ || 
सुचर्ण चेब गाश्रेव शयनाच्छादनानि च। 
दीयमानं तदा विप्रा वर्धेतामिति चाब्रुवन ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणछोग सुवर्ण, गौ; शय्या और वस्थ॒का दान पाऋर 
अम्युदय होनेका आशीर्वाद देने लगे ॥ ५ | 


बाछुदेवोइथ दाशाहों बलूदेवः ससात्यकिः । 
अभ्रिमन्योस्तदा भ्राद्धमकुवन, सत्यकस्तदा ॥ ६ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलदेव, सत्यक और सात्यकिने ३ 
उस समय अमिमन्युका भाद्ध किया ॥ ६ ॥ 
अतीब दुःखसंतप्ता न शर्म चोपलेभिरे। 
तथेंव पाण्डवा बीरा नगरे नागसाहये ॥ ७ | 
नोपागच्छन्त थे शान्तिमभिमन्युविनाकृता।। । 
वे सबके सब्र अत्यन्त दुःखसे संतप्त थे। उन्हें शानि 
नहीं मिलती थी | उसी प्रकार इस्तिनापुरमें वीर पाण्डव २ 
अभिमन्युसे रहित होकर शान्ति नहीं पाते ये॥ ७६ ॥ 
सुबहनि च राजेन्द्र दिवसानि विरादजा ॥ ८ | 
नाभुडस्त पतिदुःखातों तद्भूत्‌ करूुंणं॑ महत्‌। 
कुक्षिष्य णव तस्याथ गर्भां वे सम्प्रलीयत ॥ ९ | 
राजेन्द्र | विराटकुमारी उत्तराने पतिके दुःखसे आतु 
हो बहुत दिनोतक भोजन ही नहीं किया | उतकी वह दइ 
बड़ी ही कब्णाजनक थी ) उसके गर्भका बालक उदरहीः 
पड़ा-पड़ा क्षीण होने छगा ॥ ८-९ || 
आजगाम ततो व्यासो ज्ञात्वा दिव्येन चश्षुपा । 
समागम्यात्रवीद्‌ धीमान्‌ पृथां पथुछललोचनाम्‌ ॥ १० 
उत्तरां च महातेजाः शोकः संत्यज्यतामयम्‌ । 
भविष्यति महातेजाः पुत्नस्तव यशखिनि ॥ ११। 
उसकी इस दशाको दिव्य दृष्टिसे जानकर महान्‌ तेजस 
बुद्धिमान्‌ महर्षि व्याछ वहाँ आये और विशाल नेन्नोंवाल 
कुन्ती तथा उत्तरासे मिलकर उन्हें उमझाते हुए इस प्रका' 


क्‍ नुगीतापर्व ] 
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[श्र महातेजस्वी होगा ॥ १०-११ ॥ 


भावाद्‌ वासुदेवस्थ मम व्याहरणादपि। 
एण्डवानामय चान्ते पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावते और मेरे आशीर्वादसे वह 
ण्डर्वोके बाद सम्पूर्ण प्रथ्वीका पालन करेगा? ॥ १२॥ 
धनंजयं च सम्प्रेद्य धमराजस्य श्णण्वतः । 
पासो वाक्यमुचाचेदं हर्षयनक्निव भारत ॥ १३॥ 
भारत | तत्पश्चात्‌ व्यासजीने घर्मराज युविष्ठिरको 
हनते हुए अजुनकी ओर देखकर उनका इ॒र्ष बढ़ाते हुए-से 
कहा--॥ १३ ॥॥ 
पौन्रस्तव महाभागो जनिष्यति महामनाः! 
पृथ्वी सागरपरयन्तां पालयिष्यति धर्मंतः॥ १४॥ 
स्माच्छोक॑ कुरुश्रे.्ठ जहि त्वमरिकशंल । 
विचाय॑मत्र न हि ते सत्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ १५॥ 


त्रिषष्टितमोइध्यायः 
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'कुरुश्रेष्ठ | तुम्हें महान्‌ भाग्यशाली और मद्दामनखी 
पोच् होनेवाला है? जो समुद्रथपर्यन्त सारी प्रथ्वीका घर्मतः 
पालन करेगा; अतः शत्रुसूदन ! तुम झोक त्याग दो । इसमें 
कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | मेरा यह कथन सत्य 
होगा ॥१४-१५॥ 
यज्चापि तृष्णिवीरेण कृष्णेल कुरुनन्दन | 
पुरोक्तं तत्‌तथाभाविमा ते5त्रास्तु विचारणा॥ १६॥ 

“क्ुबनन्दन ! वृष्णिवंशके वीर पुरुष भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
पहले जो कुछ कह्दा है। वह सब देखा ही होगा | इस विषय- 
में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
विद्युधानां गतो लोकानक्षयानात्मनिर्जितान्‌ । 

न सशोच्यस्त्वया वीरो न चान्येः कुरूभिस्तथा ॥ १७ ॥ 
ध्वीर अभिमन्यु अपने पराक्रमसे उपार्जित किये हुए 
देवताअंके अक्षय लोकोंमें गया है। अतः उसके लिये तुम्हें 
या अन्य कुरुवंशियोंक्री क्षोम नहीं करना चाहिये? | १७ ॥ 
एवं पितामहेनोक्तो धमोत्मा स घर्नंजयः। 
स्यक्त्वा शोक महाराज हएरूपो5भवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
महाराज | अपने पितामह व्यासजीके द्वारा इस प्रकार 
समझाये जानेपर धर्मात्मा अजुनने शोक त्यागकर संतोषका 
आश्रय लिया ॥ १८॥ 
पितापि तब घर्मश गर्भ तस्मिन महामते। 
अवर्धत यथाकाम शुक्लपक्षे यथा शशी॥ १९०॥ 
घ॒र्मश | महामते [| उस समय तुम्दारे पिता परीक्षित्‌ 
शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति यथेष्ट इृद्धि पाने छगे ॥ १९॥ 
ततः संचोद्यामास व्यासो धमोन्मजं नृपम्‌ | 
अश्यमेधं प्रति तदा ततः सो एन्तहिंतो एभवत्‌ ॥ २० ॥ 
तदजन्तर व्यासजीने घर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरकोी अश्वमेष 
यज्ञ करनेके लिये आज्ञा दी और खय॑ वहाँसे अच्बप हो गये ॥ 
धर्मराजो5पि मेधावी शुत्वा व्यासस्य तद्‌ वचः। 
वित्तस्यानयने तात खकार गमने मतिम्‌ ॥ २१॥ 
तात ! व्यासजीका वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ घर्मराज 
युविष्ठिने घन लानेके लिये हिमाल्यकी यात्रा करनेका 
विचार किया ॥ २१ ॥ 


| इति श्रीमद्वाभारते आइवमेथिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वसुदेवसान्त्वने द्विषष्टितमो<्ध्याय: ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेचिकपके अन्तर्गत अनुगीताणवर्मे श्रीकृष्णकी साम्तनाविषयक बासठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२॥ 
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त्रिषशितमो5ध्यायः 
युधिष्ठटिरका अपने माइयोंके साथ परामशे करके सबको साथ ले धन छे आनेके डिये प्र्यान करना 


जनमेजय उवाच 
५ के रू 
श्रुत्वेतद्‌ वचन ब्रह्मन्‌ व्यासेनोक्त मद्दात्मना । 


अश्वमेधं प्रति तदा कि भूयः प्रचकार ह ॥ १ ॥ 
क कप रू 
रत्न॑ व यन्मरुत्तेन निदितं बरुधातके। 





"अप आम कथ्थं चेति तन्‍मे बृहि द्विजोत्तम ॥ २॥ 

जनमेजयने पूछा--क्षन्‌ ! महात्मा व्यासका कहा 
हुआ यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठटिरने अश्वमेध यशके 
सम्पन्धमें फिर क्‍या किया ! राजा मरुत्तने जो रत्न पृथ्वीतलपर 
रख छोड़ा था; उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया ! 
द्विजश्रेष्ठ | यह सब मुझे बताइये ॥ १-२ ॥ 

वेशम्मायन उवाच 

श्रुत्वा द्वैपायनवचों चर्मराज़ो युघिष्टिरः । 
अआतृन्‌ सवोन समानाय्य काले वचनमत्रवीत्‌॥ ३ ॥ 
अजुन भीमसेन च माद्रीपुत्री यमावपि। 

वेशम्पा पनजीने कहा--राजन्‌ ! व्यासजीकी बात 
सुनकर धर्मराज युघधिष्ठिरने भीमसेन, अजुन। नकुल और 
सहदेव-इन सभी भाइयोंको बुलबाकर यह समयोचित बचन 
कहा --॥ रेड ॥ 
श्रुतं वो बचने बीराः सौहृदाद्‌ यन्मद्वात्मना ॥ ४ ॥ 
कुरूणां द्वितकामेन प्रोक्त कृष्णेन धीमता। 

ध्वीर बन्धुओ | कौरवेंके दितकी कामना रखनेवाले 
बुद्धिमान महात्मा श्रीकृष्णने सौहार्दवश जो बात कही थी; 
वह सब तो तुमने सुनी द्वी थो ॥ ४॥ ॥ 
तपोबृद्धेन महता खुददां भूतिमिच्छता ॥ ५ ॥ 
गुरुणा धर्मशीलेन व्यासेनाद्धुतकर्मणा । 
भीष्मण च महाप्राज्ञा गोविन्देन च धीमता ॥ ८ ॥ 
संस्मृत्य तद॒हं सम्यक्‌ कतुमिच्छामि पाण्ड वाः। 
आयत्यां च तदात्वे च सर्वंषां तद्धि नो हितम्‌ ॥ ७ ॥ 

धयुहृदोंकी भलाई चाहनेवाले महान्‌ तपोदृद्ध महात्मा 
घर्मशील गुरु व्यासने; अद्भुत पराक्रमी मीष्मने तथा बुद्धिमान्‌ 
गोविन्दने समय-समयपर जो सलाह दी है उसे याद करके में 
उनके आदेशका मलीमाँति पालन करना चाहता हूँ। महा- 
प्राज्ष पाण्डवो | उन महात्माओंका वह वचन भविष्य और 
वर्तमानमें मी दम सबके लिये हितकारक है ॥ ५-७ ॥ 
अनुबन्धे च कल्याणं यद्‌ वचो ब्रह्मवादिनः 
इयें हि वछुधा सवा क्षीणरत्ना कुरूद्ददाः ॥ ८ ॥ 
तब्चाचए तदा व्यासो मरुत्तस्य धन नपाः । 

“अहावादी महात्मा व्यासजीका वचन परिणामर्मे हमारा 
स्याण करनेवाला है | कौरवों |इस समय इससारी प्रथ्वीपर 
रत्न एवं धनका नाश हो गया है। अतः हमारी आर्थिक 
कठिनाई दूर करनेके लिये ब्यासजीने उस दिन हर्मे मसत्तके 
घनका पता बताया था| ८३ ॥ 
यद्येतद्‌ वो बहुमत मन्यध्यं वा क्षम यदि ॥ ९ ॥ 
तथा यथा55६ घमंण कथं वा भीम मन्यसे । 

“यदि तुमछोग उस घनको पर्याप्त समझो और उसे ले 


श्रीमहाभारते 








आनेकी अपनेमें सामथ्यं देखो तो व्यासजीने जैसा कहा 
उसीके अनुसार धर्मतः उसे प्राप्त करनेका यत्न करो | अथ 
मीमसेन | तुम बोलो) तुम्हारा इस सम्बन्धर्मे क्या विचार है ! 


इत्युक्तताक्य न्रपती तदा कुरुकुछोद्दद ॥ १०। 
भीमसेनो नृपश्रेष्ठट प्राशलिवोफ्यमत्रवीत्‌ । 
रोचते में महाबाद्दों यदिदं भाषित त्वया ॥ ११। 
व्यासाख्यातस्थ॒वित्तस्थ समुपानयन प्रति। 

कुरुकुलशिरोमणे | राजा युधिष्ठिरके ऐसा कहनेप 
भीमसेनने हाथ जोड़कर उन द्ृपश्रेष्ठेसे इस प्रकार कहा- 
“महाबाहो | आपने जो कुछ कहा है; व्यासजीके बताये हुए 
घनको लानेके विषयमें जो विचार व्यक्त किया है। वह मुह 
बहुत पसंद है॥ १०-११३ ॥ 
यदि तत्‌ प्राप्लुयामेह धनमाविश्षितं प्रभो ॥ १२। 
कतमेव महाराज भवेदिति मतिमम। 

धप्रमो | महाराज | यदि हमें मसुत्तका घन प्रास हो जा 
तब तो हमारा सारा काम बन ही जाय । यही मेरा मत है | 


ते बयं प्रणिपातेन गिरीशस्य मद्दात्मनः ॥ १३ | 
तदानयाम भद्गं ते सममभ्यच्य कपर्दिनम। 
“आपका कल्याण हो | हम महात्मा गिरीशके चरणौः 
प्रणाम करके उन जटाजूटधारी महेश्वरकी सम्यक्‌ आराधन 
करके उस धघनको ले आवें ॥ १३१ ॥ 
तद्‌ वित्त देवदेवेशं तस्येबाजुचरांश्य तान्‌ ॥ १४। 
प्रसाद्यार्थमवाप्स्यामो नून॑ वाग्वुद्धिकमैमिः । 
“इम बुद्धि! वाणी और क्रियाद्वारा आराधनापूर्व् 
देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचरोको प्रसन्न करब 
निश्चय ही उस घनको प्राप्त कर लेंगे॥ १४२ ॥ 


रक्षन्ते ये च तदू द्रव्यं किन्नरा रौद्द्शनाः ॥ १५। 
ते च बद्या भविष्यन्ति प्रसन्‍ने वृषभध्वजे । 

जो रौद्ररूपधारी किन्मर उस घनकी रक्षा करते हैं, ' 
मी मगवान्‌ शड्डरके प्रसन्न होनेपर इमारे अधीन हो जायेंगे । 
( सहि देवः प्रसन्नात्मा भक्तानां परमेश्वरः | 
ददात्यमरतां चापि कि पुनः काञ्ने प्रभुः॥ 

धसदा प्रशन्नचित्त रहनेवाले वे सर्वसमर्थ परमेश्वर महादे' 
अपने भक्तोंको अमरत्व भी दे देते हैं; फिर सुवर्णकी तो बाः 
दी क्‍या १ ॥ 
वनस्थस्य पुरा जिष्णोरस्रं पाशुपतं महत्‌। 
रौद्ं ब्रह्मशिरश्यादात्‌ प्रसन्नः कि पुनर्धनम्‌ ॥ 

“पूवंकालमें वनमें रहते समय अरजुनपर प्रसन्न होक 
भगवान्‌ शब्जभरने उन्हें महान पाशुपतास्र) रौद्रासत्र तथ 
ब्रह्मासत्र भी प्रदान किये थे | फिर घन दे देना उनके लिग 
कौन बड़ी बात है ॥ 


















< च तद्धक्ताः स चास्माक॑ प्रसीदति । 
ः्प्रसादादू व्य॑ राज्य प्राप्ताः कौरवनन्दन ॥ 
न्‍्योवंधे चूत्ते प्रतिशाते घनंजये । 
यद्रथवधयाथीय खप्ने लोकगुरु निशि॥ 
दर लब्धवानखमजुनः सहकेशवः । 
“कौरवनन्दन | हम सब लोग उनके मक्त हैं और वे हम 
गॉपर प्रसन्न रहते हैं। उन्हींकी कृपासे इमने राज्य प्राप्त 
या है। अभिमन्युका बंध हो जानेपर जब अर्जुनने जयद्रथको 
नेकी प्रतिशां की थी; उस समय खप्नमें अजुनने श्रीकृष्ण- 
साथ रहकर रातमें उन्हीं लोकगुरु महेश्वरको प्रसन्न करके 
व्यात्न प्राप्त किया था ॥ 

 प्रभातां रजनीं फाल्गुनस्याग्रतः प्रभुः ॥ 
घान सैन्य शूलेन प्रत्यक्ष सब्यलाचिनः । 
“तदनन्तर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ) तब 
न्‌ शिवने अजुनके आगे रहकर अपने त्रिश्यूलसे शत्रु ऑ- 
सेनाका छंद्वार किया था। यह बात अर्जुनने प्रत्यक्ष देखी थी॥ 
उस्तां सेनां महाराज मनसापि प्रधर्षयेत्‌ ॥ 
णैमुखेयुक्तां महेष्वासेः प्रद्मरिभिः । 
छते देवान्मदेष्वासाद वहुरूपान्महेश्वरात्‌ ॥ 
“महाराज | द्रोणाचार्य और कर्ण-जैसे प्रद्दारकुशल महा- 
नुघंरोंसे युक्त उस कौरवसेनाकों महान्‌ पाश्ुपतधारी अनेक 
पपवाले महदेश्वर महादेवके सिवा दूसरा कोन मनसे भी 
राजित कर सकता था ॥ 

स्पैव च प्रसादेन निहताः शन्नवस्तव। 
उश्वमेघस्य संसिद्धि स तु सम्पादयिष्यति ॥ ) 
८उन्हींके कृपाप्रसादसे आपके शन्नु मारे गये हैं । वे दी 
श्चमेध यशकों सफच्तापूर्वक सम्पन्न करेंगे? ॥ 

त्वें चद्तस्तस्य वाक्य भीमस्य भारत ॥ १६॥ 
गीतो धर्मोत्मजों राज़ा बभूवातीव भारत | 
जजुनप्रमुखाश्चापि तथेत्येबाब्रबन्‌ू बचः ॥ १७ ॥ 
मारत | भीमसेनका यह कथन सुनकर धर्मपुत्न राजा 
[धिष्टिर बहुत प्रसन्न हुए | अर्जुन आदिने मी बहुत ठीक 
हृकर उन्हींकी बातका समर्थन किया ॥ १६-१७ ॥ 

तत्वा तु पाण्डवाः सर्व॑ रत्नाहरणनिश्चयम्‌ | 
बैनामाशापयामासुरनक्षत्रेहनि च घुवे ॥ १८॥ 


गत)... बिफितमोडध्याा....| *ह३« ; 


हकम्य्यम्कम्यांप्कमकक कक ककाशकम सन कानफृम्मम्युणसम्कनमा मान कृप्पकम कक 


६२३९, 


इस प्रकार समस्त पाण्डवॉने रत्न छानेका निश्चय करके 
भुव् शक नक्षत्र एवं दिनमें सेनाको यात्राके लिये तैयार होने- 
की आज्ञा दी ॥ १८ ॥ 


छः 

ततो ययुः पाण्डुखुता ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाच्य च । 
अचेयित्वा सुर्रेष्ठ पूर्वमेच महेश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
मोदकेः पायसेनाथ मांसापूरपस्तथेव चञ। 
आशास्य च मद्दात्मानं प्रययुमुंद्ति भ्रृशम्‌ ॥ २० ॥ 

तदनन्तर ब्राक्षणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर सुरक्रष्ठ 
महेश्वरकी पहले ही पूजा करके मिष्ठान्न, खीर; पूआ तथा 
फलके गूदोंसे उन महेश्वरकों तृत करके उनका 
आशीर्वाद ले समस्त पाण्डवॉने अत्यन्त प्रसन्‍्नतापूरबंक यात्रा 
प्रारम्म की ॥ १९-२० ॥ 


तेषां प्रयास्यतां तन्न मड्लानि शुभान्यथ। 

प्राहुः प्रहष्टममसो ट्विजाग्या नागराश्य ते ॥२१॥ 
जब वे यात्राके लिये उद्यत हुए; उस समय समस्त श्रेष्ठ 

ब्राह्मणों और नागरिकोने प्रसन्नचित्त होकर उनके लिये शुभ 

मज़ुल-पाठ किया ॥ २१ ॥ 

ततः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोपमिः प्रणिपत्य च | 

ब्राह्मणानप्रिसहितान, प्रययुः पाण्डुनन्द्नाः ॥ २२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवोने अग्निसहित ब्रक्षणोंकी परिक्रमा करके 

उनके चरणॉमें मस्तक झुकाकर वहँसे प्रस्थान क्रिया ॥२२॥ 


समनुशाप्य राजानं पुत्रशोकसमाहतम । 

घृतराष्ट्र सभाये वे पृथां च प्रथुलोचनाम्‌ ॥ २३॥ 
प्रस्थानके पूर्व उन्होंने पुज्रशोकसे व्याकुल राजा घृतराष्ट्र; 

गान्धारी देवी तथा विशाललोचना कुन्तीसे आज्ञा ले ली थी॥ 


मूले निश्षिप्य कौरव्यं युयुत्सुं घ्रतराष्ट्रजम्‌ । 
सस्पूज्यमानाः पौरेश्च ब्राह्मणेश्व मनीषिभिः ॥ २४॥ 
( प्रययुः पाण्डवा वीरा नियमस्थाः शुचिवताः । ) 

अपने कुलके मूलभूत धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीके 
समीप उनकी रक्षाके लिये कुरुवंशी धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुको 
नियुक्त करके मनीषी ब्राह्मणों और पुरवासियोंसे पूजित होते 
हुए वीर पाण्डवोने वहसे प्रस्थान किया। वे सब-के-सब उत्तम 
व्रतका पालन करते हुए शौच) संतोष आदि नियमों हृढ़ता- 
पूवंक स्थित थे || २४ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापवेणि द्वव्यानयनोपक्रसे अिषष्टितम्रोज्ध्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस्त प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपवके अन्तगत अनुगीतापद॑में द्रम्म कानेका उपक्रमविषयक तिरसठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥६३॥ 
( दाक्षिणात्य क्र्विक पाठके ८॥ छोक मिलाकर कुछ श्२॥े छोक हैं ) 
का: < ० » आए 


१. ज्योतिष शाख्रके अनुसार तीनों उत्तर। वथा रोहिणी--ये ध्ुवसंशक नक्षत्र हें - दिनोंमें रविवारकी छुत बताया यया दे उत्तरा 


गैर रविवारका संयोग होनेपर अमृतसिद्धि नामक योग होता है; अतः 


॥ सकता है । 


इसी थोगर्मे पाण्डवके प्रस्थान करनेका अनुमान जिया 


जज 


आऑंमदहाभारत 





चतुःपष्टितमो5्ध्यायः 


पाण्डबॉंका हिम्तालयपर पहुँचकर वहाँ पड़ाव डालना ओर रातमें उपवासपूवक निवास करना 


वश्मसायनै उवाच 
ततस्ते .. प्रययुरए/ा.. प्रहष्टनरवाहनाः । 
रथघोषेण मद्दता पूरयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैँ---जनमे जय ! पाण्डवोंके साथ 
जो मनुष्य और वाहन थे) वे सब-के-सब बड़े हमें मरे हुए 
थे। वे खय॑ भी अयने रथके महान्‌ घोषसे इस प्रथ्वीको 
गुँजाते हुए. प्रसन्नतायृबंक यात्रा कर रहे थे ॥ १ ॥ 
संस्तृयमानाः स्तुतिमिः घृतमागधवन्द्भिः 
स्वेव सन्‍्येत संबीता यथादित्याः खरश्मिशिः ॥ २ ॥ 
सूतः मागत और वन्दीजन अनेक प्रकारके प्रशंसासूचक 
वचरनोंद्वारा उनके गुण गाते चलते थे | अपनी सेनासे घिरे 
हुए पाण्डव ऐसे जान पढ़ते थे; मानो अपनी किरणमालाओंसे 
मण्डित सूर्य प्रकाशित हो रहे हों ॥ २ ॥ 
पाण्डरेणातपत्रेण.. धियमाणेन. मूथेनि । 
वभौ युधिष्ठिरस्तत्न पौर्णमास्यामिवोडुराट ॥ हे ॥ 
राजा युधिष्ठिके मस्तकपर बवेत छत्र तना हुआ था; 
जिससे वे वहाँ पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे थे॥ 
जयाशिपः प्रहष्टानां नराणां पथि पाण्डवः । 
प्रत्यगह्माद्‌ यथान्यायं यथावत्‌ पुरुषषंभः ॥ ४ ॥ 
मार्गमें बहुत-से मनुष्य प्रसज्ष होकर राजा युविष्ठिरको 
विजयसूचक आशीर्वाद देते थे और वे पुरुषशिरोमणि नरेश 
यथेोचितरूपसे सिर झुकाऋइर उन यथार्थ वचनोंकों ग्रहण 
करते थे ॥ ४ ॥ 
तथ्रैव सैनिका राजन राजानमलुयान्ति ये । 
तेषां हुलहलाशब्दो दिव॑ स्तब्ध्वा व्यतिष्ठत ॥ ५ ॥ 
राजन ! राजा युधिष्ठिरके पीछे-पीछे जो बद्रुत-से सैनिक 
चल रहे थे, उनका मदान्‌ कोलाइल अ'काशको स्तब्ब करके 
गूँज उठता था ॥ ५ ॥ 
सरांसि सरितश्वेव वनान्युपवनानि च। 
त्यक्रामन्मद्वाराजो गिरि चाप्यन्वपद्यत ॥ ६ ॥ 
तस्मिन देशे च राजेन्द्र यत्र तदू द्रव्यमुत्तमम्‌ । 
राजन्‌ | अनेकानेक सरोवरों, सरिताओं) बर्नों; उपवर्नों 
तथा पर्वतको लाघकर महाराज युधिष्िर उस स्थानमें जा 
पहुँचे; जहाँ वह ( राजा मझत्तका रक्खा हुआ ) उत्तम द्रव्य 
संचित था ॥ ६६ ॥ 
चक्रे निवेशन राजा पाण्डवः सह सेनिकेः 
शिवे देश सम चेब तदा भरतसत्तम ॥ ७ ॥ 


अग्नतो ब्राह्मणान्‌ कृत्वा तपोविद्यादूमान्वितान्‌ । 
पुरोदितं च कौरव्य वेदवेदाज्पारगम्‌ । 
आग्निवेश्यं च राजानो ब्राह्मणाः सपुरोधलः॥ < 
छत्या शान्ति यथान्यायं सर्वेशः पयवारयन । 
रृत्वा तु मध्ये राजानममात्यांश्व यथाविधि ॥ ९ 

कुरुवंशी भरतभेष्ठ | वहाँ एक समतल एवं सुखद 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने तप» विद्या और इन्द्रिय-सं 
युक्त ब्राह्मणों एवं वेद-वेदाज्ञके पारगामी विद्वान्‌ राजपुरो 
घौम्यमुनिको आगे रखकर सेनिर्कोके साथ पड़ाव डा 
बहुत-से राजा; ब्राह्मण और पुरोहितने यथोचित रीतिसे शा 
कर्म करके युधिष्ठिर और उनके मन्त्रियोंको विधिपू्वक बी 
रखकर उन्हें सब ओरसे घेर रखा था ॥ ७-९ ॥ 
घटपदं नवसंख्यानं निवेश चक्रिरे छ्विजाः।. 
मत्तानां वारणन्द्राणां निवेशं च यथाविधि ॥ 4 
कारयित्वा स राजेन्द्रो ्राह्मणानिदमप्रवीत्‌। 

ब्राह्मणने जो छावनी वहाँ बनायी थी उसमें 
पश्चिमको और उत्तरसे दक्षिणको जानेवाडी तीन-तीनके 
कुल छः सड़कें थीं तथा उस छावनीके नौ खण्ड थे 
महाराज युधिष्ठिरने मतवाले गजराजोंके रहनेके लिये 
स्थानका विधिवत्‌ निर्माण कराकर ब्राक्षणोंत्वे इस प्रव 
कहा-॥ १०३ |) 
अस्मिन कार्य द्विजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिवसे शुभे ॥ ११ 
यथा भवन्‍न्तो मन्यन्ते कतुमर्हन्ति तत्‌ तथा | ह 
न नः कालात्ययो वे स्यादिहैव परिलम्बताम्‌ ॥ १२ 
इति निश्चित्य विप्रेन्द्राः क्रियतां यद्नन्‍्तरम्‌ । 

“विप्रवरी | किसी शुभ नक्षत्र और झुम दिनको | 
कार्यकी तिद्धिके लिये आपछोग जो भी ठीक समझें) 
उपाय करें | ऐसा न हो कि यहीं छूटके रहकर हमारा ब| 
अधिक समय व्यतीत हो जाय । द्विजेन्द्रणण | इस विष 
कुछ निश्चय ऋरके इस समय जो करना उचित हो; उसे अ 
लोग अविलम्ब करें! | ११-१२६ ॥ 
श्रुत्यैतद्‌ बचने राशो ब्राह्मणाः सपुरोधसः 
इृदसूचुवेंचो.. दहृशा धर्मराजश्रियेप्सवः ॥ १३ 

घ॒र्मराज राजा युषिष्टिरकी यह बात सुनकर उनका _ 
करनेकी इच्छावाले ब्राह्मण और पुरोहित प्रसत्नतापूवक ' 
प्रकार बोले-॥ १३ ॥ 

अय्ेव नक्षत्रमदश्च॒ पुण्य 

यतामहे... श्रेष्ठतमक्रियासु । 
अस्भोभिरयेह बसाम राज- 
स्मुपोष्यतां चापि भवद्धिरदय ॥ १४ 












पज 
पाकाकम्पका कमान कम कक कामुक पक कद 


(राजन्‌ ! आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुम दिन 
$ अतः आज ही हम श्रेष्ठतमम कर्म करनेका प्रयज्ञ आरम्म 
हैं। इमछोग तो आज केवडढ जल पीकर रहेंगे और 
परछोगोंकोी मी आज उपवास करना चाहिये? ॥ १४ ॥ 


श्रुत्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां 
कृतोपवासा रजनी नरेन्‍्द्राः। 
: ऊदषुः प्रतीताः कुशसंस्तरेषु 
यथाघ्वरे प्रज्वयलिता हुताशाः ॥ १५॥ 
उन श्रेष्ठ ब्राक्मणोंका यह वचन सुनकर समस्त पाण्डव 
तमें उपवास करके कुशकी चटाइयोपर निर्भय होकर सोये। 


बराह्मणा ऊचुः 
हारोडद्य ज्यम्बकस्यथ महात्मनः । 
ब।पद्दारं नुपते ततः खा यतामदे ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण बोले--नरेश्वर ! अब आप परमात्मा मगवान्‌ 
कझूरको पूजा चढ़ाइये | पूजा चढ़ानेके बाद हमें अपने अमीह 
हरयंकी सिद्धिके लिये प्रयक्ष करना चाहिये ॥ १ ॥ 


शर्व तु वचन तेषां ब्राह्मणानां युधिष्ठिरः । 
गेरीशस्य यथान्यायमुपद्दारमुपाहरत्‌ ॥ २ ॥ 
| उन ब्राद्वर्णोकी बात सुनकर राजा युविष्ठिरने मगवान्‌ 
/छ्ूरकी विधिपुरवंक नवेद्य अपंण किया ॥ २॥ 


प्राज्येन तपंयित्थाजि विधिवत्संस्कृतेन च । 
प्रन्जसखिद्धं चरुं कृत्वा पुरोधाः स ययौ तदा ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उनके पुरोहितने विधिपुर्वेक धंस्कार किये हुए 
बुतके द्वारा अग्निदिबकों तृत करके मनन्‍्त्रसिद्ध चरू तैयार 
किया और भेंट अर्पित करनेके लिये वे देवताके समीप गये ॥ 


ल॒गृहोत्वा सुमनसो मन्त्रपूता जनाधिप । 
प्रोदकेः पायसेनाथ मांसैश्चोपाहरद्‌ बलिम्‌ ॥ ४ ॥ 
छुमनोभिश्चव_ चित्राभिलोजैरुआावचेरपि । 
जनेश्वर | उन्हने मन्त्रपृत पुष्प लेकर मिठाई, खीर, 
कलके गूदे, विचित्न पुष्प, लावा ( खील ) तथा अन्य नाना 
पकारकी वस्तुओंद्वार उपह्वार समर्पित किया ॥ ४३ ॥ 
लव खिष्ठतम॑ रृत्वा विधिवद्‌ वेदपारगः ॥ ५ ॥ 
किकराणां ततः पश्चाश्यकार बलिमुत्तमम्‌ | 


म० स० भा० ३--८- ३ 


] पञ्चपष्टितमो इघ्यायः 








वे ऐसे जान पड़ते थे; मानो यशमण्डपर्म पॉच वेदियौपर 
स्थापित पॉच अग्नि प्रज्वलित द्वो रहे हों ॥ १५ ॥ 


ततो निशा सा व्यगमन्महात्मनां 
संःएण्वतां विप्रसमीरिता गिरः | 
ततः प्रभाते विमले ह्विजपंभा 
बचो<5ब्बुवन्‌ धर्मखुतं न राधिपम्‌॥ १६॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणोंकी कही हुई बातें सुनते ६ुए महात्मा 
पाण्डवोंकी वह रात सकुशलरू ब्यतीत हुई । फिर निर्मल 
प्रभातका उदय होनेपर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने घर्मनन्दन राजा 
युषिष्टिरसे इस प्रकार कहा ॥ १६॥ 


इति श्रीमद्वाभारते भाइव मेजिके पर्वणि अनुगीतापवेणि द्वव्यानयनोपक्रमे चतुःषष्टितमोड्प्यायः ॥ ६४७ ॥ 


इस प्रकोर श्रोमहामारत आश्वमेघिकपदेके अन्तर्गत अनुगीतापर्व॑में द्रव्य छानेका उपक्रमविषयक 
चौसठवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ६४ ॥ 





पश्नपष्टितमो5ध्यायः 


ब्राह्मणोंकी आज्ञासे मगवान्‌ शिव ओर उनके पाष॑ंद आदिकी पूजा करके 
युधिष्ठिरका उस धनराशिको खुदवाकर अपने साथ ले जाना 


वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ प्ररोहितने विधिपूर्वक देवताको 
अत्यन्त प्रिय लगनेवाले समस्त कम करके फिर भगवान्‌ शिवके 
पार्षदोंको उत्तम बलि ( मेंट-पूजा ) चढ़ायी ॥ ५१ ॥ 


यक्षेन्द्राय कुबेराय मणिभद्राय चेबच ह॥ ६ ॥ 
तथान्येषां च्‌ यक्षाणां भूतानां पतयश्च ये | 
कूसरेण च मांसेन निवापेस्तिलसंयुतेः ॥ ७ ॥ 

इसके बाद यक्षराज कुबेरकों, मणिभद्रकों, अन्यान्य 
यक्षोंकी ओर भूत्तोके अधिपतियोंको खिचड़ी) फलके गूदे 
तथा तिलमिश्रित जलकी अज्ञलियाँ निवेदन करके उनकी 
पूजा सम्पन्न की ॥ ६-७ ॥ 


ओदनं कुम्भशः ऋत्वा पुरोधाः समुपाहरत्‌ । 
प्राह्मणेभ्यः सहस्त्राणि गवां दृत्त्वा तु भूमिपः ॥ ८ ॥ 
नक्तंचराणां भूतानां व्यादिदेश बलि तदा। 
तदनन्तर पुरोहितने पड़ोंमे मात मरकर बलि अर्पित की । 
इसके बाद भूपालने ब्राक्षणोंकों सहस्तों गौएँ देकर निशाचारी 
भूर्तोकी भी बलि भेंट की ॥ ८३ ॥ 
धूपगन्धनिरुद्ध तत्‌ सुमनोभिश्च संबृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
शुभे स्थानमत्यर्थ देवदेवस्थ पार्थिव । 
पृथ्वीनाथ | देवाघिदेव महादेवजीका वह स्थान धूर्पोकी 
सुगन्धसे व्यास और फूलोसे अलंकृत होनेके कारण बड़ी शोमा 
पा रहा था ॥ ९६ ॥ 
रूत्वा पूजां तु रुद्रस्य गणानां चेच सवेशः ॥ १० ॥ 
ययो व्यासं पुरस्कृत्य हपो रत्ननिधि प्रति । 
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श्रीमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 





भगवान्‌ शिव और उनके पार्षदोंकी सब प्रकारसे पूजा 
करके महर्षि व्यासको आगे किये राजा युधिष्ठिर उस स्थानको 
गये, जहाँ वह रक्न एवं सुवर्णकी राशि संचित थी ॥ १०३ ॥ 
पूज़यित्वा धनाध्यक्षं प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ ११॥ 
सुमनोभिविचित्राभिरपृपेः कूसरेण च। 
शह्नादींश्र निधीन सर्वान निधिपालांश्व सर्वशः ॥ १२॥ 
अचेयित्वा द्विजाग्यान्‌ स खस्ति वाच्य च वीयबान। 
तेषां पुण्याहघोषेण तेजसा समवस्थितः ॥ १३॥ 
प्रीतिमान्‌ स कुरुश्रेष्ट खानयामास तद्‌ धनम्‌ । 

वहाँ उन्होंने नाना प्रकारके विचित्र फूल) मालपूआ 
तथा खिचड़ी आदिके द्वारा घनपति कुबेरकी पूजा करके उन्हें 
प्रणाम -अमिवादन किया । तल्यश्चात्‌ उन्हीं सामग्रियोंसे शब्भु 
आदि निधिरयों तथा समस्त निधिपार्लका पूजन करके श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंकी पूजा की | फिर उनसे खस्तिवाचन कराकर उन 
ब्राह्मणोंके पुण्याइघोषसे तेजस्वी हुए शक्तिशाली कुरुश्रेष्ठ राजा 
युधिष्ठिर बड़ी प्रसन्नताके साथ उस घनको खुदवाने लगे ॥ 


ततः पात्रीः सकरका बहुरूपा मनोरमाः॥ १४ ॥ 
भ्रृद्धाराणि कठाह्दानि कलशान्‌ वर्धभानकान्‌ । 
बहूति च विचित्राणि भाजनानि सहस्थशः ॥ १५॥ 
कुछ ही देरमें अनेक प्रकारके विचित्र, मनोरम एवं 
यहुसंख्यक सहल्शों सुवर्णमय पात्र निकल आये। कठौते) 
सुराही) ग्ुुआ। कड़ाहइं; कलश तथा कटोरे-सभी तरहके 
बतैन उपलब्ध हुए॥ १४-१५ ॥ 
उद्धाययामास तदा धमराजो युधिप्ठिरः । 
तेषां रक्षणमप्यासीन्मद्ान करपुटस्तथा ॥ १६॥ 
धर्मराज युधिष्टिने उस समय उन सब वर्तनेकों भूमि 
खोदकर निकलवाया | उन्हें रखनेके लिये बड़ी-बड़ी संदुर्के 
लायी गयी थीं ॥ १६ ॥ 
नझूं च भाजनं राजंस्तुला्धमभवन्नप । 
वाहन पाण्डुपुत्रस्य तन्नासीत्‌ तु विशास्पते ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! एक-एक संदूकमें बंद किये हुए बर्तनोंका बोल 
आधा-आधा भार द्वोता या। प्रजानाथ | उन सबको ढोनेके 
लिये पाण्डुपुत्र युविध्रिरके वाइन मी वहाँ उपस्थित थे ॥ १७॥ 
पष्टिस्ट्रलहस्तराणि शतानि टिग्युणा हयाः। 
वारणाश्च महाराज सहस्नशतसम्मिताः ॥ १८॥ 
शकटानि रस्थाश्रेव तावदेव करेणवः । 
खराणां पुरुषार्णा च परिसंख्या न विद्यते ॥ १९॥ 
महाराज | साठ इजार ऊँट। एक करोड़ बीस छाख 


इति श्रीमह्वभारते आश्रमेधिके पर्वणि भनुगीतापर्वणि द्वब्यानयने पश्चपष्टितमोडध्यायः॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत आश्चनेषिक॒प्ेके अन्त्गंद अनुगीतापर्दे में द्रत्मक्ा आनयनविषयक पेंसठ्वां अध्याय पूरा हुआ ॥६५॥ 
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घोड़े, एक लाख हाथी; एक लाख रथ) एक लाख छकड़े 
ओर उतनी ही हथिनियाँ थीं | गर्धो और मनुष्योंकी तो गिनर्त 
ही नहीं थी ॥ १८-१९ ॥ 
पतदू वित्त तद्भवद्‌ यदुद्धभे युधिप्ठिरः। 
षोडशाप्टी चतुर्विशत्सहस्तं॑ भारलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
एतेष्वादाय तदू द्वव्यं पुनरभ्यच्य पाण्डवः। 
मद्दादेवं॑ प्रति ययौ पुर नागाह्नयं प्रति ॥.२१॥ 
द्वेपायनाभ्यनुशातः पुरस्कृत्य पुरोदितम्‌। 
युघिष्टिरने वहां जितना घन खुदवाया था; वह सोलह 
करोड़ आठ लाख ओर चौबीस हजार मार सुवर्ण था | 
उन्होंने उपयुक्त सब वाहनोंपर धन लद॒वाकर पाण्डुनन्दन 
युधिष्टिरने पुनः महादेवजीका पूजन किया और ब्यासजीकी 
आशा लेकर पुरोहित धोम्यमुनिको आगे करके दस्तिनापुरको 
प्रस्यान किया ॥ २०-२१३६ ॥ 
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गोयुते गोयुते चेव न्‍्यवसत्‌ पुरुषर्षभः ॥ २२॥ 
सा पुराभिमुखा राजन्नुवाद महती चमूः। 
रूच्छाद्‌ द्रविणभाराता दृषेयन्ती कुरूद्वहान ॥ २३॥, 
राजन | वे वाहनोपर बोझ अधिक होनेके कारण दो-दो 
कोसपर मुकाम देते जाते थे । द्रव्यके मारसे कष्ट पाती हुई 
वह विश्ञाल सेना उन कुबुभ्रेष्ठ वीरोंका इर्ष बढ़ाती हुईं बढ़ी 


कठिनाईसे नगरकी ओर उस धनको ले जा रही थी॥२२-२३१॥ 
द 


व रा ला 


नुगीतापव॑ ] 


बट्पष्टितमो5च्यायः 
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पट्षष्टितमो5ध्यायः 
भ्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें आगमन और उत्तराके मृत बालकको जिलानेके लिये कुन्तीकी उनसे प्रार्थना 


वैजम्पायन उवाच 


श्तस्मिन्नेव काले तु चाखुदेवो5पि वीर्यवान । 


पायादू बृष्णिभिः साथ पुरं वारणसाह्यम्‌॥ १ ॥ 


" । कद्दते हें---जनमेजय ! इसी बीचममें 
रम पाराक्रमी मगवान्‌ श्रीकृष्ण मी बृष्णिवंशियोंकों साथ 
कर हस्तिनापुर आ गये॥ १ ॥ 


 बाजिमेधस्यथ विदित्वा पुरुषर्षभः । 

थोक्तो धर्मपुत्रेण प्रव॒ज्ञन्‌ खपुरी प्रति॥ २ ॥ 
उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युविष्ठिरने जैसी बात 

ही थी; उसके अनुसार अश्वमेघ यशका समय निकट जान- 

पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पहले ही उपस्थित हो गये ॥ २॥ 


क्मिणेयेन सहितो युयुधानेन चेव ह। 
देष्णेन साम्बेन गदेन कृतवर्मणा ॥ ३ ॥ 
रणेन च वीरेण निशठेनोत्मुकेन च। 

उनके साथ रुक्मिणीनन्दन प्रथुम्न) सात्यकि; चादुदेष्ण। 
बे) गद, कृतवर्मा; सारण; बीर निशठ और उल्यमुक 
थे ॥ ३३ ॥ 

देव॑ पुरस्कत्य. खुभद्रासह्तितस्तदा ॥ ४ ॥ 
दीमुत्तरां चेच पृर्थां चाप्यवलोककः। 
श्वासयितुं चापि क्षत्रिया निह्दतेश्वराः॥ ५ ॥ 
वे बलदेवजीको आगे करके सुभद्राके साथ पधारे थे । 
के शुभागमनका उद्देश्य था द्रौपदी; उत्तरा और कुन्तीसे 
लना तथा जिनके पति मारे गये थे; उन समी क्षत्राणियोंको 
आसन देना--घीरज बैँघाना ॥ ४-५ ॥ 

'गतान्‌ समीक्ष्येव ध्व॒तराष्ट्री मद्दीपतिः । 

दू यथान्यायं विदुरश्च मदहामनाः॥ ६ ॥ 
/ उनके आगमनका समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र 
गैर महामना विदुरजी खड़े हो गये और आगे बढ़कर 
होने उन सबका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया ॥ ६ ॥ 
जैव न्यवसत्‌ कृष्णः खर्थितः पुरुषोत्तमः | 
हुरेण मद्दातेजास्तथेब च युयुत्खुना ॥ ७ ॥ 
| बिदुर और युयुत्सुसे मलीमॉति पूजित हो मद्दतेजस्वी 
एपोत्तम मगवान्‌ श्रीकृष्ण वहीं रहने लगे || ७ ॥ 

सत्सु चृष्णिवीरेचु . तत्राथ जनमेजय । 

'शे तव पिता राजन परिक्षित्‌ परवीरद्दा ॥ ८ ॥ 
| जनमेजय ! उन वृष्णिवीरोंके वहाँ निवास करते समय 
! तुम्हारे विता शत्रुवीरहन्ता परीक्षित्‌का जन्म हुआ था ॥ 


















| 


सतु राजा महाराज ब्रह्मास्रेणावपीडितः। 
शवों बभूव निरचेष्टो हपशोकविवर्धनः ॥ ९ ॥ 


मद्दाराज | वे राजा परीक्षित्‌ ब्रह्मासत्रसे पीडित होनेके 
कारण चेशह्दीन मुर्देके रूपमें उत्पन्न हुए; अतः स्वजनोंका 
हर्ष और शोक बढ़ानेवाले हो गये थे # || ९ ॥ 


हश्शानां सिहनादेन जनानां तत्न निःखनः । 
प्रविश्य प्रदिशः सवोः पुनरेव व्युपारमत्‌ ॥ १० ॥ 
पहले पुत्र-जन्मका समाचार सुनकर इर्षमें मरे हुए 
लोगोंके धिहनादसे एक महान्‌ कोलाहल सुनायी पड़ा$ जो 
सम्पूर्ण दिशाओमें प्रविष्ट हो पुनः शान्त हो गया ॥ १० ॥ 


ततः सो 5तित्वरः कृष्णो विवेशान्तःपुरं तदा। 
युयुधानद्वितीयो वे व्यथितेन्द्रियमानसः ॥ ११॥ 

इसते भगवान्‌ ओऔकृष्णके मन और इन्द्रियोर्मि व्यथा- 
सी उत्पन्न हो गयी | वे सात्यकिको साथ ले बड़ी उतावलीसे 
अन्तःपुरमें जा पहुँचे ॥ ११ ॥ 


ततस्त्वरितमायान्ती दद्श स्वां पितृष्वसाम्‌ | 
क्रोशन्तीमभिधावेति वाखुदेव॑ पुनः पुनः ॥ १२॥ 

बह्टों उन्होंने अपनी बुआ कुन्तीकों बड़े वेगसे आती 
देखा) जो बारंबार उन्हींका नाम लेकर ध्वासुदेव [दौड़ो-दौड़ो? 
की पुकार मचा रही थी ॥ १२॥ 


पृष्ठतो द्रौपदी चैव सुभद्रां चा यशख्िनीम । 
सबिफ्रोश सकरुणं बान्धवानां स्थियो उप ॥ १३॥ 

राजन [उनके पीछे द्रौपदी, यशस्विनी सुभद्रा तथा अन्य 
बन्घु-वान्धर्वोंकी स्त्रियों भी थीं, जो बड़े करुणस्वरते बिलख- 
बिलखकर रो रही थीं ॥ १३ ॥ 


ततः कृष्णं समासाद्य कुन्तिभोजसुता तदा | 

प्रोवाच राजशादूंल बाप्पगद्ददया गिरा॥ १४॥ 
उपश्रेष्ठ | उस समय श्रीकृष्णके निकट पहुँचकर 

कुन्तिमोजकुमारी ढुन्ती नेत्रोते आँधू बहाती हुई गद्गद 

वाणीमें बोली--॥ १४ ॥ 

वासुदेव महाबाहो सुप्रजा देवकी त्वया। 

त्वं नो गतिः प्रतिष्ठा च त्वदायत्तमिदं कुऊम ॥ १५॥ 
'भह्ाबाहु वसुदेव-नन्दन ! तुम्हें पाकर ही तुम्दारी माता 

देवकी उत्तम पृत्रवाली मानी जाती हैं। तुम्दीं हमारे अवलम्ब 
# पहले तो पृत्र-जन्मके समाचारसे सबकी अपार इष॑ हुमा; 

किंतु उनमें जीवनका कोई चिह्न ने देखकर तत्काल श्ोकका 

समुद्र उमड़ पढ़ा | 
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और तुर्ही इमलोगोंके आधार हो | इस कुलकी रक्षा तुम्हारे 

ही अघीन है ॥ १५ ॥ 

यदुप्रवीर योड्यं ते खस्लीयस्यात्मजः प्रभो। 

अश्वत्थामन्ना हतो जातस्तमुज्जीवय केशव ॥ १६॥ 
धयदुवीर | प्रभो ! यह जो तुम्हारे मानजे अभिमन्युका 

बालक दे। अश्वत्थामाके अख्मसे मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ 

है। केशव ! इसे जीवन-दान दो ॥ १६ ॥ 

त्वया छोतत्‌ प्रतिशातमैषीके यदुननदन। 

अहं संजीवयिष्यामि मत जातमिति प्रभो ॥ १७ ॥ 
ध्यदुनन्दन [ प्रमो ! अश्वत्थामाने जब सींकके बाणका 

प्रयोग किया था। उस समय तुमने यह्द प्रतिशा की थी कि मैं 

उत्तराके मरे हुए बालककों भी जीवित कर दूँगा || १७ ॥ 


सो5यं जातो म्उ॒तस्तात पह्येन पुरुषषभ | 
उत्तरां च सुभद्वां च द्रोपर्दी मां च माधव ॥ १८ ॥ 
(तात |] बद्दी यह बालक हैः जो मरा हुआ ही पेदा 
हुआ है। पुरुषोत्तम ! इसपर अपनी कृपादृष्टि डालो। 
माथव ! इसे जीवित करके ही उत्तरा; सुमद्रा और द्रौपदी- 
सह्दत मेरी रक्षा करो ॥ १८ ॥ 
धमंपुत्र च भीम॑ च फाल्गुनं नकुल तथा। 
सहदेव॑ च दुर्घभ सर्वान्‌ नख्रातुमहेसि ॥ १९॥ 
'दुर्घर्ध बीर ! धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन। अर्जुन) 
नकुछ और सददेवकी भी रक्षा करो | तुम हम सब लोगोंका 
इस संकटते उद्धार करने योग्य हो ॥ १९॥ 
अस्मिन्‌ प्राणा: समायत्ताः पाण्डवाना मर्मेंव च | 
पाण्डोश्व पिण्डो दाशाहे तथेव श्वशुरस्य मे ॥ २०॥ 
कमरे और पाण्डवोके प्राण इस बालकके ही अधीन 
हैं| दशाह कुलनन्दन ! मेरे पति पाण्डु तथा श्वश्यर विचित्र- 
बीय॑के पिण्डका भो यद्दी सहारा है ॥ २० ॥ 
अभिमन्योश्व भद्दर ते प्रियस्य सदशस्य च | 
प्रियमुत्पादयाद्य त्व॑ प्रेतस्यापि जनादन ॥ २१॥ 
धजनादन ! तुम्द्दारा कल्याण हो। जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय और 
तुम्दारे ही समान परम सुन्दर था; उस परलोकवासी अभिमन्यु- 
का भी प्रिय करो--उसके इस बालकको जिला दो ॥ २१ ॥ 
उत्तरा हि. पुरोक्त वे कथयत्यरिसूद्दन । 
अभिमस्योवेचः कृष्ण प्रियत्वात्‌ तन्न संशयः ॥ २२॥ 
“जुसूदन श्रीकृष्ण | मेरी बहूरानी उत्तरा अभिमन्युकी 
पहलेकी कही हुई एक बात अत्यन्त प्रिय होनेके कारण बार- 


ओऔमहाभारते 
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बार दुहरराया करती है। उस बातकी यथाथ्थतामें तनिक:ः 
संदेह नहीं है | २२ ॥ 
अब्रबीत्‌ किल दाशाह वेराटीमाजुनिस्तदा। 
मातुलस्य कुल भद्रे तव पुत्रों गमिष्यति॥ २३ 
गत्वा वृष्णयन्धककुर्ूल धनुवंदं प्रद्मीष्यति। 
अशस्लाणिच विचित्राणि नीतिशास्त्ंंच केवलम्‌ ॥ २४ 
८दाशाई | अमिमन्युने उत्तरासे कमी स्नेहवश क 
था--““कल्याणी ! तुम्हारा पुत्र मेरे मामाके यहाँ जायगा 
बृष्णि एवं अन्धकंकि कुलमें जाकर धनुर्वेद, नाना. प्रकार 
विचित्र अस्न-शत्त्र तथा विशुद्ध नीतिशाख््रकी शिक्षा प्रा 
करेगा? ॥ २३-२४ || 
इत्येतत्‌ प्रणयात्‌ तात सोभद्गः परवीरदह्दा | 
कथयामास दुर्धषस्तथा चैतन्न संशयः ॥ २५ 
धतात ! शत्रुवीरोंका संद्वार करनेवाले दुघर्ष वीर सुभद्र 
कुमारने जो प्रेमपूर्वक यह बात कही थी; यह निस्सदे 
सत्य होनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
तास्त्वां वर्य॑ प्रणस्येह याचामो मचुखूदन। 
कुलस्यास्य हिताथ तं कुरू कल्याणमुत्त मम्‌ ॥ २६: 
पअधुसूदन | इस कुलकी मलाईके लिये हम सब लो 
तुम्हारे पेरों पड़कर भीख मॉगती हैं; इस बालककों जिलाक 
तुम कुरकुलका सर्वोत्तम कल्याण करो? ॥ २६॥ 
एवमुकत्वा तु वाष्णंयं पृथा परथुललोचना। 
उच्छित्य बाह दुःखाता ताश्थान्याः प्रापतन्‌ भुवि।२७ 
श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर विशाललोचना कुन्ती दौर 
बाई ऊपर उठाकर दुः्खसे आत हो प्रथ्वीपर गिर पड़ी 
दूरी स्लियोंकी भी यही दशा हुई ॥ २७ ॥ 
अव्॒वंश्व महाराज सवोः सास्लाविलेक्षणाः | 
खज्नीयो वासुदेवस्थ म्ुतो जात इति प्रभो ॥ २८॥ 
समर्थ महाराज | उन सबकी आँखोंसे आँसुओंकी घारा बी 
रही थी और वे समी रो-रोऋर कह रही थीं कि हा्यो 
श्रीकृष्णके भानजेका बालक मरा हुआ पैदा हुआ? ॥ २८) 
एयमुक्ते ततः कु््ती पर्यगह्माज्ननादनः । 
भूमो निपतितां चेनां सान्त्ववामास भारत ॥ २९। 
भरतनन्दन ! उन सबके ऐसा , कद्दनेपर ५ 
श्रीकृष्णने कुन्तीदेवीकों सहारा देकर बैठाया और प्र 
पड़ी हुई अग्नी बुआको वे सान्‍्त्वना देने लगे ॥ २९ || 


इति ध्रीमहाभारते आश्वमेघिके पर्वेणि अनुगीतापर्व॑णि परिक्षिजन्मकथने पट्षष्टितमोड्ध्यायः॥ ६४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वामारत आइउमेचिकर्पदके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें परीक्षित्के जन्मका वर्णनव्षियक छाल्ठठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६६ 
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सप्तपश्टितमो<ध्यायः 
परीक्षितको जिलानेके लिये सुभद्राकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना 


वैज्ञग्पायन उवाच 
उत्थितायां पुृथायां तु खुभद्वा भ्रातरं तदा। 
दृष्ठा चुकोश दुःखातो वचन चेद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कुन्तीदेवीके 
बैठ जानेपर सुमद्रा अपने माई श्रीकृष्णी ओर देखकर 
फूट-फूटकर रोने लगी और दुःखसे आत॑ होकर यों बोली-॥ 
पुण्डरीकाक्ष पद्य त्वं पोन्च पार्थस्य घीमतः । 
परिक्षीणेपु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्‌ ॥ २ ॥ 
पैया कमलनयन ! तुम अपने सखा बुद्धिमान्‌ पार्थके 
इस पौन्रकी दक्षा तो देखो | कौरवोंके नष्ट हो जानेपर इसका 
जन्म हुआ; परंतु यह भी गतायु होकर नष्ट हो गया ॥ २ ॥ 
इषीका द्रोणपुत्रेण. भीमसेनाथमुद्यता । 
सोत्तरायां निपतिता बिजये मयि खेच द ॥ ३ ॥ 
“्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भीमसेनको मारनेके लिये जो 
सींकका बाण उठाया था) वह उत्तरापरः तुम्हारे सखा विजय- 
पर और मुझपर गिरा है ॥ ३ ॥| 
सेयं विदीण हृदये मयि तिष्ठति केशव । 
यज्न पच्यामि दुर्धघध॑सहपुत्रं तु तं प्रभो ॥ ४ ॥ 
८दुर्धध बीर केशव | प्रभो ! बह सींक मेरे इस विदीर्ण 
हुए छृदयमें आज भी कसक रही है; क्‍योंकि इस समय मैं 
पुत्रसहित अभिमन्युको नहीं देख पाती हूँ ॥ ४ | 
कि जु चक्ष्यति धर्मात्मा धर्मराजो युधिप्ठिरः । 
भीमसेनाजुनो चापि माद्गवत्याः सुती च तो ॥ ५ ॥ 
भ्रुत्वाभिमन्योस्तनयं जञातं नव सतमेव च। 
मुषिता इव वाष्णंय द्वोणपुत्रेण पाण्डवाः॥ ६ ॥ 
“धअभिमन्युका बेटा जन्‍म लेनेके साथ ही मर गया-इस 
बातो सुनकर 'र्मात्मा राजा युघधिष्ठिर क्या कहेँगे ! मीमसेनः 
अजुन तथा माद्रीकुमार नकुरू-सहदेव भी क्‍या सोचेंगे ! 
श्रीकृष्ण | आज द्रोणपुत्रने पाण्डवॉका सर्वस्व छूट लिया॥ 
अभिमन्युः प्रियः कृष्ण भ्रातृ्णा नात्र संशयः | 
ते थ्रुत्वा कि नु वश्ष्यन्ति द्रोणपुत्रास्ननिर्जिता:॥ ७ ॥ 
“्रीकृष्ण | अभिमन्यु पॉँचों भाइयोंको अत्यन्त प्रिय था- 
इसमें संशय नहीं है । उसके पुत्रकी यह दशा सुनकर 
अश्वत्यामाके अछासे पराजित हुए पाण्डव क्‍या कहेंगे ? ॥७॥ 
भवितातः परं दुःख कि तदन्यज्ञनादन। 
अभिमनपोः खुतात्‌ कृष्ण सताह्ञातादरिंदम ॥ ८ ॥ 
“शत्रुसूदन | जनादन | ओकृष्ण | अभिमन्यु-जेसे बीर- 


का पुत्र मरा हुआ पैदा हो) इससे बढ़कर दुःखकी बात और 
क्या हो सकती है ! ॥ ८ ॥ 


साह प्रसादये कृष्ण त्वामद्य शिरसा नता। 
पृथेयं द्रोपदी चेच ताः पहय पुरुषोत्तम ॥ ९ ॥ 
“पुरुषोत्तम ! श्रीकृष्ण ! आज में तुम्दारे चरणोपर 
मस्तक रखकर तुम्ईँ प्रसन्न करना चाहनी हूँ | बूआ कुन्ती 
और बद्दिन द्रौपदी मी तुम्हारे पैरोपर पड़ी हुई हैं । इन 
सबकी ओर देखो ॥ ९ ॥ 
यदा द्रोणसुतो गर्भान्‌ पाण्डूनां इन्ति माधव | 
तदा किल त्वया द्रौणिः क्रद्धनोक्तोडरिमर्दन ॥ १० ॥ 
“शत्रुमर्दन माघव | जब द्रोणपुत्र अश्रत्थामा पाण्डवॉके 
गर्मकी भी हत्या करनेका प्रयत्न कर रहा था; उस समय 
तुमने कुपित होकर उससे कहा था॥ १० ॥ 
अकामं त्वां करिष्यामि ब्रह्मबन्धो नराधम । 
अहँ संजीवयिष्यामि किरीटितनयात्मजम्‌ ॥ ११॥ 
धह्बन्धो | नराधम ! मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने 
दूँगा । अजुनके पौतज्रकों अपने प्रमावस्ते जीवित कर दूँगा ॥ 
इत्येतद्‌ बचने भ्रुत्वा जानानाहँ बर्लं तब । 
प्रसादये त्वां दुर्घष। ज्ीवतामभिमन्युजः॥ १२॥ 
मैया | तुम दुर्ध बीर हो | में तुम्हारी उस बातकों 
सुनकर तुम्हारे बलको अच्छो तरह जानती हूँ । इसीलिये 
तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। तुम्हारे कृपा-प्रसादसे अभिमन्यु- 
का यह पुत्र जीवित हो जाय ॥ १२॥ 
य्ेतत्‌ स्व प्रतिश्रुत्य न करोषि वचः शुभम्‌ । 
सकल बृुष्णिशादूंड स्॒तां मामवधारय ॥ १३॥ 
धवृष्णिवंशके थिह | यदि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने 
मज्ञलमय वचनका पूर्णतः पालन नहीं करोगे तो यह समझ 
लो) सुभद्रा जीवित नहीं रद्देगी-मैं अपने प्राण दे दूँगी ॥१३॥ 
अभिमन्योः खुतो वीर न संजीवति यद्ययम्‌ । 
जीवति त्वयि दुर्धर्ष कि करिष्यास्यहँ त्वथा ॥ १४॥ 
<दुर्धर्ध बीर | यदि तुम्हारे जीते-जी अमिमन्युके इस 
बालकको जीवनदान न मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे॥ 
संजीवयेन दुर्धर्ष मत त्वमभिमन्युजम्‌ । 
सदशाक्षसुतं वीर ससय॑ वर्षत्रिवाम्बुदः ॥ १५॥ 
“अजेय वीर | जैले बादल पानी बरसाकर सूखी खेतीको 
भी दरी-मरी कर देता है; उसी प्रकार तुम अपने ही समान 
तेत्रवाले अभिमन्युके इस मेरे हुए पुत्रको जीवित कर द्वो ॥ 
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त्वं दि केशव धमोत्मा सत्यवान्‌ सत्यविक्रमः । 

सरतां वाचम्तां कतुमहंसि त्वमरिदम ॥१६॥ 
“शन्रुदमन केशब ! तुम धर्मात्मा) सत्यवादी और सत्य- 

पराक्रमी हो; अतः तुम्हें अपनी कही हुई बातकों सत्य कर 

दिखाना चाहिये ॥ १६॥ 

इच्छन्नपि हि लोकांस्री र जीवयेथा सतानिमान । 

कि पुनदंयितं जातं खस्लीयस्यात्मज स्तम्‌ ॥ १७॥ 
(तुम चाहों तो मृत्युके मुखमें पड़े हुए तीनों छोकोकों 

जिला सकते दो फिर अपने भानजेके इस प्यारे पुत्रको, जो 

मर चुका है; जीवित करना तुम्हारे लिये कौन बड़ी बात है ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्बणि 


प्रभावशास्मि ते कृष्ण तस्मात॒ त्वां याचयास्यहम्‌ । 
कुरुष्व पाण्डुपुत्नाणामिम॑ परमजुग्रहम्‌ ॥ १८॥ 
कृष्ण | में तुम्हारे प्रमावकों जानती हूँ । इसीलिये 
तुमसे याचना करती हूँ | इस बारकको जीवनदान देकर तुम 
पाण्डवॉपर यह मद्दान्‌ अनुग्रह करो ॥ १८ ॥ 
खसेति वा महाबाद्दो दृतपुत्रेति वा पुनः। 
प्रपन्ना मामियं चेति दयां कतुमिहाहसि ॥ १९५॥ 
“महाबाह्दो | तुम यह समझकर कि यह मेरी बहिन है. 
अथवा जिसका बेटा मारा गया है; वह दुखिया है; अथवा 
शरणमें आयी हुई एक दयनीय अबला है मुझपर दया. 
करने योग्य हो! ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आइवमेथिके पवेणि अनुगीतापर्देणि सुभद्वावाक्ये सप्तपष्टितमो5ध्यायः ॥ ६७ ४७ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत अख्धमेघिकपरेके अन्तगत अनुगीतापर्दमें सुभद्राका वचनविषयक सरसठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥६७॥ 
++.+७३६७-९. ४... 


अष्टपश्तिमो5ध्यायः 
श्रीकृष्णका प्रस्ृतिकागहमें प्रवेश, उत्तराका विलाप और अपने पृत्रको जीवित करनेके लिये प्रार्थना 


कैशम्यायन उवाच 
एयमुक्तस्तु राजेन्द्र केशिद्दा दुश्खमूच्छितः । 
तथेति ब्याजहारोचहाद्यन्निव त॑ जनम्‌ ॥ १ ॥ 
चेशम्पायनजी कद्दते हैं--राजेन्द्र | सुमद्राके ऐसा 
कहनेपर केशिहन्ता केशव दुःखसे व्याकुछ हो उसे प्रसन्न 
करते हुए-से उच्चख्वरमे ब्ोले-"बह्दिन | ऐसा ही होगा! ॥१॥ 
वाक्येनेतेन हि तदा त॑ जन पुरुषषंभः। 
हादयामास स॒विभुधमोर्त सल्लिरिव ॥ २॥ 
जैमे धूपसे तपे हुए मनुष्यकों जलसे नहत्य देनेपर बड़ी 
शान्ति मिल जाती है; उसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने इस अमृतमय वचनके द्वारा सुभद्रा तथा अन्तःपुरकी 
दूसरी स््रियोंकी मह्ान्‌ आहाद प्रदान किया ॥ २ ॥ 
ततश्स प्राविशत्‌ दूर्ण जन्मवेश्म पितुस्तव । 
अर्थितं पुरुषव्याघ्र सिलैर्माल्यैयंथाविधि ॥ ३ ॥ 
पुर्पतिंह | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुरंत ही तुम्हारे 
पिताके जन्मस्थान-सूतिकागार में गये; जो सफेद फूलोंकी 
मालाओंते विधिपूर्वक सजाया गया था ॥ ३ ॥ 
अपां कुम्मे: स॒पूर्णश्च विन्यस्तः स्वंतोदिशम्‌ । 
घृतेन तिन्दुकालातेः सर्षपेश्चव महाभुज ॥ ४ ॥ 
महाबाडो | उसके चारों ओर जलसे मरे हुए कल्श रखे 
गये थे | घीछे तर किये हुए तेन्दुक नामक काष्ठके कई ढुकड़े 
जलू रहे थे तथा यत्र-तन्न सरसे बिखेरी गयी थी ॥ ४ | 
अस्ैश्व विमलेन्यस्तैः पावकैश्य समन्‍ततः | 
बुद्धाभिश्लापि राम/मिः परिचाराथ मावृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


दक्षेश्व परितो धीर मिषग्भिः कुशलैस्तथा । 

धेयंशाली राजन्‌ | उस घरके चारों ओर चमकते हुए, 
तेज हथियार रखे गये थे और सब॒ ओर आग प्रज्वलित की 
गयी थी। सेवाके लिये उपस्थित हुई बूढ़ी स्तरियोंने उस 
स्थानकों घेर रक्खा था तथा अपने-अपने कार्यमें कुशल 
चतुर चिकित्सक भी चारों ओर मौजूद थे ॥ ५३ ॥ 
ददर्श च स तेजखी रक्षोप्नान्यपि सर्वंशः ॥ ६ ॥ 
द्रव्याणि स्थापितानि सम विधिवत्‌ कुशलेजनेः । 

तेजस्वी श्रीकृष्णने देखा कि व्यवस्थाकुशल मनुर्ष्येद्वारा 
वहों सब ओर राक्षर्सोका निवारण करनेवाली नाना प्रकारकी 
वस्तुएँ विधिपूर्वक रखी गयी थीं ॥ ६३ ॥ 
तथायुक्तं च तद्‌ दृष्ठा जन्मवेश्म पितुस्तव ॥ ७ ॥ 
हफ_्ेइभवद्धपीकेशः साधु साध्विति चात्रवीत्‌ । 

तुम्हारे पिताके जन्मस्थानको इस प्रकार आवश्यक 
वस्तुओंसे सुसजत देख मगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए 
और “बहुत अच्छा? कहकर उस प्रवन्धकी प्रशंसा करने लगे | 
तथा ब्रवति वाष्णेये प्रहष्टददने तदा॥ ८ ॥ 
द्रोपदी त्वरिता गत्वा वेराटी वाकयमत्रवीत्‌। 

जब मगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्नवुख होकर उसकी सराहना 
कर रहे थे, उसी समय द्रीपदी बड़ी तेजीके साथ उत्तराके| 
पा गयी और बोली-॥ ८६ ॥ 
अयमायाति ते भद्रे श्वशुरो मधुखदनः॥ ९ ॥ 
पुराणपिरचिन्त्यात्मा समीपमपराजितः । 

कल्याणी | यह देखो तुम्हारे श्वद्य॒रतुल्य) | 





अज्ञगौतापर्व ] 





खरूप) किसीसे पराजित न होनेबाले, पुरातन ऋषि भगवान्‌ 
मघुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं? ॥ ९३ ॥ 
सापि बाष्पकलां वाच निगृद्याश्रूणि चेव ह ॥ १०॥ 
खुसंवीताभवद्‌ देवी देववत्‌ कृष्णमीयुषी | 
सा तथा दूयमानेन हृदयेन तपसख्िनी ॥ ११॥ 
हष्टा गोविन्दमायान्त कृपणं पर्यदेवयत्‌। 
यह सुनकर उत्तराने अपने ऑसुओंको रोककर रोना 
बंद कर दिया और अपने सारे शरीरकों बस्त्रोंसे ढक लिया | 
श्रीकृष्णके प्रति उसकी भगवद्दद्धि थी; इसलिये उन्हें आते 
देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हृदयसे करणविल्लाप करती 
हुई गद्ददकण्ठसे इस प्रकार बोली--॥ १०-११३ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष पद्यावां बालेन हि विनाकृतो । 
अभिमन्युं च मां चैव हतौ तुल्यं जनादंन ॥ १२॥ 
“कमलनयन | जनाद॑न ! देखिये; आज मैं और मेरे 
पति दोनों ही तंतानहीन हो गये । आर्यपुत्र तो युद्धमें बीर- 
गतिको प्राप्त हुए हैं; परंतु मैं पुत्रशोकसे मारी गयी | इस 
प्रकार हम दोनों समान रूपसे ही कालके ग्रास बन गये ॥ १२॥ 
वाष्णंय मधुहन वीर शिरसा त्वां प्रसादये । 
द्रोणपुत्रास्रनिदृग्ध॑ जीवयैन॑ ममात्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 
“इृष्णिनन्दन | वीर मधुसूदन | मैं आपके घरणोंमें 
मस्तक रखकर आपका कृपाग्रसाद प्राप्त करना चाहती हूँ। 
द्रोणपुत्र अश्वत्यामाके अर्से दग्ध हुए मेरे इस पुत्रको 
जीवित कर दीजिये ॥ १३ ॥ 
यदि सम धर्मराशा वा भीमसेनेन वा पुनः । 
त्वया वा पुण्डरीकाक्ष चाक्यमुक्तमिदं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अजानतीमिषीकेयं जनित्री हन्त्विति प्रभो। 
अद्मेव विनष्टा स्यां नैतदेवंगते भवेत्‌॥ १५॥ 
धप्रमो | पुण्डरीकाक्ष ! यदि धर्मराज अथवा आर्य 
| भीमतेन या आपने द्वी ऐसा कह दिया होता कि यह सींक 
| इस बालककों न मारकर इसकी अनजान माताको ही मार 
डाले, तब केवल में ही नष्ट हुई होती। उस दशा यह 
| अनर्थ नहीं होता ॥ १४-१५ ॥ 
गर्भस्थस्यास्य बालस्य ब्ह्मास्पेण निपातनम्‌ । 
| झत्वा जशंसं दुबचुंद्धिदोणिः कि फलमइ्लुते ॥ १६॥ 
॥ | “(हाय | इस गर्भके बालकको ब्रह्माख्से मार डालनेका 
| क्ररतापूर्ण कर्म करके दुबुद्धि द्रोणपुत्र अश्वत्यामा कौन-सा 
॥ फल पा रहा है ॥ १६ ॥ 
6 खा त्वां प्रसाद शिरसा याचे शत्रुनिबहंणम्‌ । 
॥ प्राणांस्त्यक्ष्यामि गोविन्द नायं संजीवते यद्‌ ॥ १७ ॥ 
गोविन्द | आप शरत्रुओंका संहदार करनेवाले हैं| मैं 


झट 


अष्पश्टितमो ध्यायः 





६२४७ 





आपके चरणौमें मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके आपसे 
इस बालकके प्रार्णोकी भीख माँगती हूँ। यदि यह जीवित नहीं 
हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी॥| १७ ॥ 
अस्मिन हि बहवः साथो ये ममासन्‌ मनो रथा; । 
ते द्रोणपुत्रेण दृताः कि नु जीवामि केशव ॥ १८॥ 
धाधुपुरुष केशव | इस बालकपर मेने जो बड़ी-बड़ी 
आशाएँ बॉध रखी थीं, द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने उन सबको 
नश कर दिया। अब मैं किस लिये जीवित रहूँ !॥ १८ ॥ 
आसौन्मम मतिः कृष्ण पुञ्नोत्सड् जनादून । 
अभिवादयिष्ये हृष्टेति तदिदं वितथीकृतम्‌॥ १९ ॥ 
“श्रीकृष्ण | जनादन | मेरी बड़ी आश्ञा थी कि अपने 
इत बच्चेकों गोदमे लेकर मैं प्रसन्नतापृवंक आपके चरणोंमें 
अभिवादन करूँगी; किंतु अब वह व्यर्थ हो गयी ॥ १९ ॥ 
चपलाक्षस्य दायादे स्॒तेइस्मिन्‌ पुरुषषंभ। 
विफला में क्ृताः कृष्ण दृदि सर्वे मनोरथाः ॥ २० ॥ 
“पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण | चश्नल नेत्नोंवाले पतिदेवके इस 
पुत्रकी मृत्यु हो जानेसे मेरे दृदयके सारे मनोरथ निष्फल 
हो गये ॥ २० ॥ 
चपलाक्षः किलातीव प्रियस्ते मधचुखूदन। 
खुतं पश्य त्वमस्येन ब्रह्मास््रेण निपातितम्‌॥ २१॥ 
“मघुसूदन ! सुनती हूँ कि चश्चल नेत्रोंवाले अभिमन्यु 
आपको बहुत ही प्रिय थे । उन्हींका बेदा आज ब्रक्माश्नकी 
मारसे मरा पड़ा है । आप इसे आँख भरकर देख ली जिये। २१। 
छृतप्लोष्यं नुशंसो5यं यथास्य जनकस्तथा । 
यः्पाण्डवीं श्रियं व्यक्त्वा गतो 5च्य यमसादनम्‌ ॥ २२॥ 
प्यइ बालक भी अपने पिताके ही समान ऋृतप्न और 
तशंस है? जो पाण्डबोंकी राजलक्ष्मीको छोड़कर आज 
अकेला ही यमलोक चला गया || २२ ॥ 
मया चेतत्‌ प्रतिशातं रणमूर्धनि केशव । 
अभिमन्यो दते वीर त्वामेष्याम्यचिरादिति ॥ २३ ॥ 
केशव ! मैंने युद्धके मुद्दानेपर यह प्रतिशा की थी कि 
'मेरे वीर पतिदेव ! यदि आप मारे गये तो में शीघ्र ही 
परलोकमें आपसे आ मिर्गी ॥ २३ ॥ 
तच्च नाकरवें कृष्ण नृशंसा जीवितप्रिया । 
इदानीं मां गतां तत्र कि नु वक्ष्यति फाल्युनिः ॥ २४ ॥ 
परंतु श्रीकृष्ण | मैंने उस प्रतिज्ञाका पालन नहीं 
किया । में बड़ी कठोरद्वदया हूँ । मुझे पतिदेव नहीं, ये 
प्राण ही प्यारे हैं। यदि इस समय मैं परलोकमें जाऊँ तो 
वहाँ अर्जुनकुमार मुझते क्‍या कहेंगे !? ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आरवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तरावाक्ये भष्टपष्टितमोउघ्यायः ॥ ६८ ॥ 


एस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेघिकपदेके अन्तर्गत अनुगीतापवेमें उत्तराका वाक्यविषयक अरसठ्वाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६८ ॥ 
3ज०_-__+_--तुए०कट..->न्कच्ट धक-मण्पूत७०००र 
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तप न कक रन पलक न जलन कहता 











श्रीमहाभारते 
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[ आध्वमेधिकपर्वणि | 





एकोनसप्ततितमोध्यायः 
उत्तराका बिलाप और भगवान्‌ श्रीकृष्णका उसके झत बालकको जीवन-दान देना 


वैज्म्यायन उवाच 

सैवं विलप्य करुणं सरोन्मादेव तपस्िनी । 
उत्तरा न्‍्यपतद्‌ भूमी कृपणा पुत्रणुद्धिनी ॥ १ ॥ 

घैशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय | पुत्रका जीवन 
चाइनेवाली तपस्विनी उत्तरा उन्‍्मादिनी-सी होकर इस 
प्रशर दीनमावसे करुण विलाप करके पृथ्बीपर गिर पड़ी ॥ १॥ 
तां तु दृष्ठा निपतितां दृतपुञ्रपरिच्छदाम | 
चुकाश कुन्ती दुःखातों सवोश्ध भरतस्त्रियः ॥ २ ॥ 

जितका पुत्ररूपी परिवार नष्ट हो गया था? उस उत्तराको 
पृथ्वीपर पड़ी हुई देख दुःखसे आतुर हुई कुन्तीदेवी तथा 
मरतबंशकी सारी खिरयाँ फूट-फूटकर रोने लर्गी ॥ २॥ 


मुह्दतैमिव राजेन्द्र पाण्डवानां निवेशनम । 
अप्रेक्षणीयमभवदातंखनविनादितम्‌ ॥ ३ ॥ 


राजेन्द्र | दो घड़ीतक पाण्डवॉका वह मवन आर्टनादसे 
गूँजता रह्दा । उस समय उसकी ओर देखते नहीं बनता या॥ 


सा मुद्॒र्त च राजेन्द्र पुत्रशोकामिपीडिता | 

कइ्मलाभिद्दता वीर बैराटी त्वमवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
वीर राजेन्द्र | पुत्रशोकसे पीड़ित वह विराठकुमारी 

उत्तरा उस समय दो घड़ीतक मूच्छ॑में पड़ी रही ॥ ४ |॥ 


प्रतिकभ्य तु सा संशामुत्तर भरतपेभ। 

अड्डमारोप्य त॑ पुत्रमिंदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
मरतप्रेष्ठ | थोड़ी देर बाद उत्तरा जब होशर्मे आयी 

तब उस मरे हुए पुत्रकों गोदमें लेकर ये कहने छगी-॥ ५॥ 


घर्मशस्प खुतः स॒त्वमधर्म नावबुध्यसे। 
यरत्व॑ बृष्णिप्रवीरस्यथ कुरुपे नाभिवादनम्‌ ॥ ६ ॥ 

ध्बैटा | वू तो धर्मश पिताका पुत्र है | किर तेरे द्वारा 
जो अबर्म हो रद्दा है? उसे तू क्‍यों नहीं समझता ! कृष्णि- 
बंशके श्रेष्ठ वीर भगवान्‌ भीकृष्ण सामने खड़े हैं) तो भी 
तू इन्हें प्रणाम क्‍यों नहीं करता ! ॥ ६ ॥ 


पुत्र गत्वा मम वचो बूयास्त्वं पितरं त्विदम्‌ । 
दुर्मर प्राणिनां बीर काले5प्राप्त कर्थचन ॥ ७ ॥ 
याहं त्वया विनायेद्द पत्या पुत्रेण चेव ६ । 
मर्तव्य सति जीवामि दृतखस्तिरकिचना ॥ < ॥ 
ध्वत्त | परलोकर्मे जाकर तू अपने पितासे मेरी यह 
बात कददना--“बीर ! अन्तकाल आये बिना प्राणियोंके लिये 
किसी तरह भी मरना बड़ा कठिन होता है । तभी तो में 
बहाँ आप-जैसे पति तथा इस पृत्रल्ते बिछुड़कर भी जब कि 


मुझे मर जाना चाहिये, अबतक जी रही हूँ; मेरा सारा _ 
मज्जल नष्ट हो गया है। मैं अक्रिंचन हो गयी हूँ! ॥ ७८॥ 
अथवा धर्मंरशाहमनुशाता महाभुज | द 
भक्षयिष्ये विष धोरं प्रवेक््ये वा हुताशनम्‌॥ ९ ॥ 

“महाबाहो ! अब मैं घर्मराजकी आशा लेकर भयानक 
विष खा दूँगी अथवा प्रज्व्ित अग्निमें समा जाऊँगी ॥ ९ ॥ 


अथवा दुर्मरं तात यदिद मे सहस्नधा। 
पतिपुत्रविद्दीनाया हृदय न विदीयते ॥ १०॥ 
ध्तात | जान पड़ता है? मनुष्यके लिये मरना अत्यन्त 
कठिन है क्योंकि पति और पुत्रसे दीन होनेपर मी मेरे इस 
दृदयके इजारों द्वकड़े नहीं हो रहे हैं ॥ १० ॥ 
उत्तिष्ठ पुत्र पद्येमां दुःखितां प्रपितामहीम्‌ । 
आतीमुपप्लुतां दीनां निमश्नां शोकसागरे ॥ ११॥ 
व्वेटा ! उठकर खड़ा हो जा | देख ! ये तेरी परदादी 
( कुन्ती ) कितनी दुखी हैं। ये तेरे लिये आर्क व्यथित 
एवं दीन होकर शोकके समुद्रमें ड्वव गयी हैं ॥ ११ ॥ 


आर्याच पद्य पाश्चार्ली सात्वर्ती च तपखिनीम। 
मां च पद्य खुद॒ःखारतों व्याधविद्धां मगीमिव ॥ १२॥ 
“आर्या पाद्ञाली ( द्रौपदी ) की ओर देख, अपनी 
दादी तपस्विनी सुभद्राकी ओर दृश्टिपात कर और व्याघके 
बाणोंसे बिंधी हुई हरिणीकी मॉँति अत्यन्त दुःखसे आत् 
हुई मुप्त अपनी माँको भी देख ले॥ १२॥ 
उत्तिष्ठ पद्य बदन लोकनाथस्य धीमतः। 
पुण्डरीकपलाशाक्ष॑ पुरेव चपलेक्षणम्‌ ॥ १३ । 
बेटा ! उठकर खड़ा हो जा और बुद्धिमान्‌ जगदीश्व 
श्रीकृष्फे कमलदलके समान नेत्रॉवाले मुखारविन्दव 
शोभा निहार) ठीक डसी तरद जैसे पहले मैं चश्ल नेत्रोवा 
तेरे पिताका मुँह निद्दारा करती थी? ॥ १३ ॥ 
एवं विप्रलूपन्ती तु दृष्ठा निपतितां पुनः । 
उत्तरां तां स्त्रियः सवोः पुनरुत्थापयंस्ततः ॥ १४ 
इस प्रकार विलाप करती हुई उत्तराको पुनः (थ्बी' 
पड़ी देख सब ख्त्रियोने उसे फिर उठाकर बिठाया ॥ ६४ । 
डत्थाय च पुनर्थयात्‌ तदा मत्स्यपतेः खुता । 
प्राज॒लिः पुण्डरीकाक्ष भूमाचेवाभ्यवाद्यत्‌ ॥ १५ 
पुनः उठकर पैर्य धारण करके मत्स्यराजकुमार 
पृथ्वीपर ही हाथ जोड़कर कमढनयन भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 
प्रणाम किया ॥ १५ ॥ 





अनुगीतापव ] 
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श्रुव्वा स तस्या विपुल विलाप॑ पुरुषषेभः । 

उपस्पृष्य ततः कृष्णो धह्मास्त्रं प्रत्यसलंहरत्‌ ॥ १६॥ 
उसका महानव्‌ विलाप सुनकर पुरुषोत्तम ओऔकृष्णने 

आचमन करके अश्वत्यामाके चलाये द्ुुए ब्रह्मात्नको शान्त 

कर दिया ॥ १६ ॥ 

प्रतिज्ञशे च दाशाहस्तस्थ जीवितमच्युतः। 

अब्नवीच्च विशुद्धात्मा सब विश्रावयण्ज्ञगत्‌॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ विश्युद्ध हृदयवाले और कभी अपनी महद्दिमासे 

विचलित न होनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस बालककी जीवित 

करनेकी प्रतिश की और सम्पूर्ण जगत्‌कों सुनाते हुए 

इस प्रकार कहा--॥ १७॥ 

न ब्रवीस्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति। 

पु संजीबयाम्येन॑ पच्यतां सर्वदेष्ठिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
थबेटी उत्तरा | में झुठ नहीं बोलता। मेंने जो प्रतिशा 

की है? वह सत्प होकर ही रहेगी। देखो: में समस्त देइधारियेंकि 

दिेखते-देखते अमी इस बाढकको जिलाये देता हूँ॥ १८ ॥ 

पूर्व मया भिथ्या स्वेरेष्वपि कदाचन । 

न॑ च युद्ात्‌ पराद्ृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌॥ १०॥ 

मैंने खेल-कूदमं भी कमी मिथ्या भाषण नहीं किया है 

युद्धमें पीठ नहीं दिखायी है। इस शक्तिके प्रमावसे 

अअभिमन्युका यह बालक जीवित हो जाय ॥ १९॥ 

यथा मे दू्यितो धर्मों व्राह्मणश्व विशेषतः। 


न अजीज बिल जल डी लि डीफतची जी कट +४ 













है वेज्नम्पायन उवाच 

रह्मारत्न॑ तु यदा राजन कृष्णेन प्रतिसंहतम । 

+ तव तद्‌ वेइ्म त्वत्पित्रा तेजलाभिविदीपितम॥ १ ॥ 
. चैशम्पायनजी कह्दते हैं---राजन ! भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
जब ब्रह्मास्तकों शान्त कर दियाः उस समय वह सूतिकागइ 


| ुम्हारे पिताके तेजसे देदीप्यमान होने लगा ॥ १ ॥ 


॥ ततो रक्षांसि सवोणि नेशुस्त्यक्त्वा यहं तु तत्‌। 

॥ अन्तरिक्षे च वागासीत्‌ साधु केशव साध्विति ॥ २ ॥ 
फिर तो बालकौका विनाश करनेवाले समस्त राक्षस उस 

| घरको छोड़कर भाग गये | इसी समय आकाशवाणी हुई--- 

| “केशव ) तुम्हें साधुवाद ! तुमने बहुत अच्छा कार्य किया? ॥ २॥ 


४ तद्‌खे ज्वलितं चापि पितामद्ममगात्‌ तदा | 


|. मं७ स० भा० ३-८ ७-- 
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अभिमन्योः खुतो जञातो झ्॒तो जीवत्वयं तथा ॥ २० ॥ 

प्यदि घर्म॑ और ब्राह्षण मुझे विशेष प्रिय हों तो 
अभिमन्युका यह पुत्र। जो पैदा होते ही मर गया था; फिर 
जीवित हो जय ॥ २० ॥ 


यथादई नाभिज्ञानामि विज्ये तु कदाचन। 

विरोध तेन सत्येन मझ्ुतो जीवत्वयं शिशुः ॥ २१॥ 
“मैंने कभी अज्जुनले विरोध किया हो; इसका स्मरण 

नहीं है; इस सत्यके प्रभावसे यह मरा हुआ बालक अभी 

जीवित हो जाय ॥ २१ ॥ 

यथा सत्यं च धर्मश्च मयि नित्य प्रतिष्टितो । 

तथा झरतः शिशुरयं जीवतादभिमन्युजः ॥ २२॥ 
“यदि मुझमें सत्य और घर्मकी निरन्तर स्थिति बनी 

रहती हो तो अभिमन्युका यह मरा हुआ बालक जी उठे ॥२२॥ 

यथा कंसश्च केशी च धर्मण निहती मया। 

तेन सत्येन बालोडयं पुनः संजीबतामयम्‌ ॥ २३॥ 
“मैंने कंस और केशीका घधर्मके अनुसार वध किया है; 

इस सत्यके प्रभावसे यह बालक फिर जीवित हो जाय? ॥ २३॥ 

इत्युक्ती वासुदेवेतचत स बालो भरतपंभ। 

शनेः शरनेमंहाराज प्रास्पन्द्त खचेतनः ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ | महाराज ! भगवान्‌ भरीकृष्णके ऐसा कहनेपर 

उस बालकमें चेतना आ गयी । वह धीरे-घीरे अज्ज-संचालन 

करने छगा ॥ २४॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आइवमेघिकरे प्वणि अनुगीतापवंणि परिक्षिस्खंजीवने एकोनसप्नतितमोड्ध्यायः ॥ ६९ ॥ 
| इस प्रकार श्रीमहामारत आदवमेधिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतापरेमें परिक्षितृकों जीवनदानविषयक उनह॒त्तरदों अध्याय पूरा हुआ॥ ६५०॥ 


सप्ततितमो5ध्यायः 
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ततः प्राणान्‌ पुनरलेंभे पिता तब नरेश्वर ॥ ३ ॥ 
साथ ही वह प्रभ्वलित बह्मात्र ब्रद्षछोककोी चला गया। 
नरेश्वर ! इस तरह तुम्हारे पिताको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ ॥ ३॥ 
व्यचेश्त च बालो5सो यथोत्साहं यथाबलम्‌ । 
बभूव॒ुसंदिता राज॑स्ततस्ता भरतस्व्रियः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | उत्तराका वह बालक अपने उत्साह और बलके 
अनुसार हाथ-पैर दिलाने लूगा; यह देख मरतवंशकी उन 
समी स्ियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ४॥ 
ब्राक्षणान्‌ वाचयामासुर्गों विन्दस्यैद शासनात्‌ । 
ततस्ता मुद्तिाः खबाः प्रशशंसुर्जनादंनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृष्णी आश्ासे ब्राह्मर्णोद्दारा 
खस्तिवाचन कराया | फिर वे सब आनन्दमग्न होकर श्रीकृष्ण- 
के गुण गाने लूगीं ॥ ५ ॥ 


६२५० 


द्वियो भरतसिंहानां नाथ॑ लब्ध्वेब पारगाः । 
कुन्ती द्रुपदपुत्री च खुभद्रा चोत्तर तथा ॥ ६ ॥ 
स्तियश्वान्या नुसिहानां बमूवुदण्मानसाः। 
जैसे नदीके पार जानेवाले मनुष्योंको नाव पाकर बड़ी 
खुशी होती है; उसी प्रकार भरतबंशी वीरोकी वे स्लिया-- 
कुन्ती। द्रौपदी, सुभद्रा) उत्तरा एवं नरवीरोंकी ख्त्रियाँ उस 
बालकके जीवित होनेसे मन-दी-मन बहुत प्रसन्न हुई ॥ ६४ ॥ 
तन्न मल्ला नठाश्रेव प्रन्थिकाः सौख्यशायिकाः ) ७ ॥ 
सूतमागधसंघाश्राप्यस्तुवंस्त॑ जनादनम्‌ | 
कुरुवंशस्तवाख्याभिराशीभिर्भ रतपेभ ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मह्ठ9 नटः ज्यौतिषी। सुखका 
समाचार पूछनेवाले सेवक तथा सूर्तों ओर मागर्धोके समुदाय 
कुरुवंशकी स्तुति और आश्ीर्वादके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
गुणगान करने छगे ॥ ७-८ ॥ 
उत्थाय तु यथाकालमुत्तरा यदुनन्द्नम्‌। 
अभ्यवादयत प्रीता सह पुत्रेण भारत॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन [ किर प्रसन्न हुईं उत्तरा यथासमय उठकर 
पुत्रकों गोदम लिये हुए यदुनन्दन भीकृष्णके समीप आयी 
और उन्हें प्रणाम किया ॥ ९ ॥ 
तस्य रृष्णो ददो हुएष्टो बहुरत्नं विशेषतः। 
तथान्ये बृष्णिशादूंला नाम चास्याकरोत्‌ प्रभुः ॥ १० ॥ 
पिठुस्तव महाराज सत्यसंधो जनादनः । 
मगवान्‌ श्रीकृष्णने भी प्रसन्न होकर उस बालककों 
बहुत-से रल् उपहारमे दिये । फिर अन्य यदुवंशियोंने मी 
नाना प्रकारकी वस्तुएँ मेंट कीं। महाराज | इसके बाद सत्य- 
प्रतिश भगवान्‌ श्रीकृष्णने तुम्दारे पिताका इस प्रकार 
नामकरण किया ॥ १०३ ॥ 
परिक्षीणे कुछे यस्माज्ञातोष्यमभिमन्युजः ॥ ११॥ 
परिक्षिदति नामास्य भवत्वित्यद्रवीत तदा | 
“कुरकुलके परिक्षीण हो जानेपर यइ्ट अभिमन्युका बालक 
उत्पन्न हुआ है । इसल्यि इसका नाम परिक्षित्‌ होना 
चाहिये ।? ऐसा भगवानने कद्दा ॥ ११३ ॥ 
सोधवर्धत यथाकाल पिता तब जनाधिप ॥ १२॥ 
मनःप्रह्ादनश्वासीत्‌ू सर्वलोकस्य भारत । 
नरेश्वर | इस प्रकार नामकरण हो जानेके बाद तुम्हारे 
पिता परिक्षित्‌ कालक्रमसे बड़े होने लगे | भारत | वे सब 
छोगोंके मनको आनन्दमग्न किये रहते थे॥ १२३ ॥ 
मासजातस्तु ते दीर पिता भवति भारत ॥ १३॥ 
अथाजर्मुः सुबहुल रत्नमादाय पाण्डवाः । 
वीर मरतनन्दन | जब तुम्हारे पिताकी अवस्था एक 


भीमद्दाभारते 


| आश्वमेधिकपर्वोष 











महीनेकी हो गयी; उस समय पाण्डवरलोग बहुत-सी रक्ष-रा 
लेकर इस्तिनापुरको छोटे ॥ १३३ ॥ 
तान्‌ समीपगताअ्श्ुत्वा नियेयुद्वृष्णिपुद्डधाः॥ १४ 
वृष्णियंशके प्रमुख वीरोनि जब सुना कि पाण्ड 
लोग नगरके समीप आ गये हैं, तब वे उनकी अगवानी 
लिये बाहर निकले ॥ १४ ॥ 
अलंचकुश्च माल्यौधेः पुरुषा नागसाहयम्‌। 
पताकाभिविंचित्राभिध्व॑जैश्य॒ विविधेरपि ॥ १५ 
पुरवासी मनुष्योने फूर्लोकी मालाओं। वन्दनवारं 
भाँति-भातिकी ध्वजाओं तथा विचिचत्र-विचिन्न पताकाओं 
हस्तिनापुरको सजाया था ॥ १५ ॥ 
चेश्मानि समरलंचक्रः पौराश्वापि जनेश्वर। 
देवतायतनानां च पूजाः खुविविधास्तथा ॥ १६ 
संदिदेशाथ विदुरः पाण्डुपुत्रप्रियेप्सया । 
राजमागोश्वच तत्रासन खुमनोभिरलंकृताः ॥ १७ 
नरेश्वर | नागरिकोने अपने-अपने घरोंकी भी सजाव 
की थी । विदुरजीने पाण्डवोका प्रिय करनेकी इच्छासे दे! 
मन्दिरोंमे विविध प्रकारक पूजा करनेकी आशा दी | इस्तिन 
पुरके सभी राजमार्ग फूर्लेंसे अलंकृत किये गये थे || १६-१७ 
शुशुभे तत्पुरं चापि समुद्रोधघनिभखनम्‌। 
नतेकैश्रापि. जृत्यद्धिगौयकानां च निःखनेः ॥ १८ 
नाचते हुए नर्तकों और गानेवाले गायकोंके शब्द 
उस नगरकी बड़ी शोभा हो रही थी | वहाँ समुद्रकी जब 
राशिकी गर्जनाके समान कोलाहछ हो रहा था ॥ १८ ॥ 
आसीद्‌ वश्रवणस्येव निवासस्तत्पुरं तदा। 
बन्दिभिश्व नरे राजन स््रीसहायेश्व सर्वशः॥ १० 
तन्न तत्र विविक्तेपु समन्ताहुपशोभितम्‌। 
पताका धूयमानाश्व समन्तान्मातरिश्वना ॥ २० 
अद्शयज्निव तदा कुरून वे दक्षिणोत्तरान । 
राजन्‌ | उस समय वह नगर कुबेरकी अलकापुर्र 
समान प्रतीत होता था | वहाँ सब ओर एकान्त खाने 
ल्ियेवह्िित बंदीजन खड़े थे; जिनसे उस पुरीकी शो 
बढ़ गयी थी। उस समय ह॒वाके झोंकेसे नगरमें ;॒ श 
पताकाएँ फहरा रही थीं) जो दक्षिण और उत्तरकुरु नाग 
देशोंकी शोभा दिखाती थीं॥ १९-२०३ ॥ 
अधघोषयंस्तदा चापि पुरुषा राजधूगंताः 
सबराष्ट्रविद्दारोडद्य रलाभरणलक्षणः ॥ २६ 
राज-काज सेभाछनेवाले पुरुषोनि सब ओर यह घोषी, 
करा दी कि आज समूचे राष्ट्रमं उत्तव मनाया जाय : 
सव लोग रक्ोंके आभूषण या उत्तमोत्तम गहने कपड़े 
इस उत्सवर्म सम्मिछित हों ॥ २१॥ 







इति श्रीमद्वा भारते आइवमेथिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि पाण्डवागमने सप्ततितमोड्ध्यायः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आख्रमेथिकपर्व के अन्तर्गत अनुगौतापर्वमें पाण्डबोंक आगमनविषयक सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ७०॥ 
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वेज्ञग्पायन उवाच 
न्‌ समीपगताअ्श्र॒ुत्वा पाण्डवान शान्रुकर्शनः। 
बाखुदेवः सद्दामात्यः प्रययों ससुहृहणः ॥ १ ॥ 
चैशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! पाण्डर्वोके 
समीप आनेका समाचार सुनकर शत्रुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने मित्रों और मन्त्रियोंके साथ उनसे मिलनेके लिये चले || 


ते समेत्य यथान्यायं प्रत्युधाता द्दिक्षया। 
ते समेत्य यथाधर्म पाण्डवा बृष्णिभिः सह ॥ २ ॥ 
(विविशुः सहिता राजन पुरं वारणसाहयम्‌ । 
उन सब छोगेंनि पाण्डवॉसे मिलनेके लिये आगे बढ़कर 
उनकी अग्रवानी की और सब्र यथायोग्य एक दूसरेसे 
मिले। राजन ! धर्मानुसार पाण्डव वृष्णियोंसे मिलकर सब एक 
साथ हो हस्तिनापुरमें प्रविष्ट हुए ॥ २६ ॥ 
मद्दतस्तस्य सैन्यस्थ खुरनेमिखनेन ६ ॥ ३ ॥ 
द्यावापृथिव्योः खं चेच सर्वमासीत्‌ समावुतम्‌ | 
उस विशाक सेनाके घोड़ोंकी ठापों और रथके पहियोकी 
घरघराइटके तुमुल घोषसे प्रथ्वी और स्वर्के बीचका सारा 
आकाश व्याप्त हो गया था ॥ ३३ ॥ 
ते कोशानप्रतः छृत्वा विविशुः खपुरं तदा ॥ ४ ॥ 
| पाण्डवाः प्रीतमनसः सामात्याः सखुहृहणाः। 
वे खजानेको आगे करके अपनी राजधानी घुसे | उस 
समय मन्त्रियों एवं सुहृर्दोसह्दित समस्त पाण्डवबॉका मन 
प्रसन्न था ॥ ४* ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं ध्रतराष्ट्र जनाधिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
| कीर्तेयन्‍्तः स्वनामानि तस्य पादौ बचनिदिरे। 
। वे यथायोग्य सबसे मिलकर राजा घृतराष्ट्रके पास गये | 
| अपना-अपना नाम बताते हुए उनके चरणोंमें प्रणाम 
। करने लगे ॥ ५६ ॥ 
| घतराष्ट्रादनु च ते गान्धारों खुबलात्मजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुन्तीं च. राजशादूल तदा भरतस्तत्तम | 
हपश्रेष्ठ | भरतभूषण ! घृतराष्ट्रसे मिलनेके बाद वे 
सुबलपुन्नी गान्धारी और कुन्तीसे मिले ॥ ६३ ॥ 
बिदुरं पूजयित्वा च वैश्यापुत्नं समेत्य च ॥ ७ ॥ 
पृज्यमानाः सम ते चीरा व्यरोचन्त विशास्पते। 
प्रजानाथ ! फिर विदुरका सम्मान करके वेश्यापुत्र 
युयुत्सुते मिलकर उन सबके द्वारा सम्मानित होते हुए बीर 
पाण्डव बड़ी शोभा पा रहे थे ॥ ७६ ॥ 


| 


। 


एकसप्ततितमो5ष्यायः 


एकसप्ततितमो5ध्यायः 
भगवान श्रीकृष्ण और उनके साथियों द्वारा पाण्डवोंका खागत, पाण्डबोंका नगरमें आकर 
सबसे मिलना ओर व्यासजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्टिरको यज्ञके लिये आज्ञा देना 


ततस्तत्‌ परमाश्चर्य विचित्र महदद्भुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
झुश्र॒वुस्ते तदा बीराः पितुस्ते जन्म भारत | 

भरतनन्दन | तत्पश्वात्‌ उन बीरोने तुम्हारे पिताके जन्म- 
का वह आश्रय॑पूर्ण विचित्र; महान्‌ एवं अद्भुत बृत्तान्त खुना॥ 
तदुपश्रुत्य तत्‌ कर्म वाखुदेवस्य घीमतः ॥ ९ ॥ 
पूजाह पूजयामासुः कृष्णं देवकिनन्द्नम्‌ । 

परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णका वह अलोकिक कम 
सुनकर पाण्डबने उन पूजनीय देवकीनन्दन ओऔकृष्णका 
पूजन किया अर्थात्‌ उनकी मूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ९३ | 


ततः कतिपयाहस्य व्यासः सत्यवतीखुतः ॥ १० ॥ 
आजगाम महातेजा नगर नागसाहयम्‌। 
तस्य सर्वे यथान्यायं पूजांचकुः कुरूद्वहा:॥ ११॥ 
इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यवतीनन्दन व्यास- 
जी हस्तिनापुरमें पधारे | कुरुकुलतिछक समस्त पाण्डवॉने 
उनका यथोचित पूजन किया ॥ १०-११ ॥ 
सह चृष्ण्यन्धकव्याप्रेरपासांचक्रिरे. तदा । 
तत्र नानाविधाकाराः कथा: समभिकीत्य थे ॥ १२॥ 
युधिप्ठिरो ध्ंखुतो व्यासं वचनमत्रवीत्‌। 
फिर बृष्णि एवं अन्धकवंशी वीरोंके साथ वे उनकी 
सेबार्मे बेठ गये | वहाँ नाना प्रकारकी बातें करके धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरने व्यासजीसे इस प्रकार कहा-॥ १२ह॥ ॥ 
भवत्प्रसादादू भगवन्‌ यदिदं रलमाह्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
उपयोक्‍कतुं तद्च्छामि वाजिमेथे महाक्रतों। 
धभगवन्‌ ! आपकी कृपासे जो बह रत्ञ छाया गया है; 
उसका अश्वमेघनामक महायज्ञमं में उपयोग करना चाइता हूँ॥ 


तमनुशातुमिच्छामि भवषता मुनिसत्तम ! 
त्वद्धीना वर्य सर्वे कृष्णस्य च महात्मनः ॥ १४॥ 
'मुनिश्रेष्ठ | मैं चाहता हूँ कि इसके लिये आपकी आश्ञा 
प्राप्त हो जाय; क्योंकि हम सब छोम आप और महात्मा 
भीकृष्णके अघीन हैं? ॥ १४॥ 
व्याप्त उवाच 
अनुजानामि राजंर्त्वां क्रियतां यद्नम्तरम्‌ | 
यजख वाजिमेघेन विधिवद्‌ द्क्षिणावता ॥ १५॥ 
व्यासजीने कदा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें यशके लिये आज्ञा 
देता हूँ | अब इसके बाद जो मी आवश्यक कार्य हो) उसे 
आरम्म करो | विबिपूवंक दक्षिणा देते हुए अश्वमेघ यज्ञका 
अनुष्ठान करो ॥ १५ ॥ 
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अध्वमेधो हि राजेन्द्र पावनः सर्वपाप्मनाम्‌ | 
तेनेट्ठा त्वं विपाप्मा वे भविता नात्र संशयः ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | अश्वमेघयज्ञ समस्त पार्पोका नाश करके यजमान- 
को पवित्र बनानेवाला है | उसका अनुष्ठान करके तुम पापसे 
मुक्त हो जाओगे) इसमें संशय नहीं है ॥ १६ ॥ 
वेशम्घायन उवाच 
इत्युक्तः स तु धमोत्मा कुरुराजों युधिष्ठिरः। 
अभ्वमेधघस्य कोरव्य चकाराहरणे मतिम्‌ ॥ १७॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैँं--कुरुनन्दन ! व्यासजीके 
ऐसा कहनेपर धर्मात्मा कुरराज युधिष्ठिरने अश्वमेषयश आरम्भ 
करनेका विचार किया ॥ १७ ॥ 
समलुशाप्य तत्‌ स्व कृष्णह्वेपायनं नपः। 
वासुदेवमथाभ्येत्य बाग्मी बचनमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासते सब बातेंके लिये आज्ञा छे 
प्रवचनकुशछ राजा युधिष्ठिर मगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर 
इस प्रकार बोले-॥ १८ ॥ 
देवकी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम | 
यद्‌ ब्ूयां त्वां महावाद्दो तत्‌ रूथास्त्वमिहाच्युत॥ १९॥ 
“पुरुषोत्तम | महाबाहु अच्युत | आपको ही पाकर 
देवकीदेवी उत्तम संतानवाली मानी गयी हैं | में आपसे जो 
कुछ कहूँ, उसे आप यहाँ सम्पन्न करें ॥ १९ ॥ 
त्वत्प्रभावाजितान भोगानश्षीम यदुननन्‍्दन | 
पराक्रमेण चुद्धया च॒ त्वयेयं निजता मही ॥ २० ॥ 
ध्यदुनन्दन ! हम आपके ही प्रभावसे प्रास हुई इस 
पृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं । आपने ही अपने पराक्रम और 
बुद्धिबलसे इस सम्पूर्ण प्रथ्वीको जीता है ॥ २० ॥ 
दीक्षयस्व त्वमात्मानं त्वं हि नः परमो गुरुः। 
त्वयीष्टवति दाशाह विपाप्मा भविता हाहम्‌ ॥ २१ ॥ 
“दशाइनन्दन ! आप ही इस यशकी दीक्षा अहण करें) 


भीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 








क्योंकि आप हमारे परम गुरू हैं | आपके यशानुष्ठान पूर्ण कर 
लेनेपर निश्चय द्वी हमारे सब पाप नष्ट हो जायेंगे ॥ २१॥ 


त्वें द्वि यशो उक्षरः सर्वस्त्व॑ घर्मस्त्व॑ प्रजापतिः। 
त्वंगतिः सर्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः ॥ २२॥ 
“आप ही यश) अक्षर; सर्वस्वरूप, घम्म प्रजापति एब् 
सम्पूर्ण भूतोंकी गति हैं---यह मेरी निश्चित घारणा है? ॥२२। 
दासुदेव उवाच 
त्वमेबेतन्महाबाद्ो वक्‍तुमहंस्यरिद्म । 
स्व॑ं गतिः सर्वभूतानामिति में निश्चिता मतिः ॥ २ । 
भगवान भ्रीकृष्णने कद्दा-महाबाहो | शन्रुदमः 
नरेश | आप ही ऐसी बात कद्ट सकते हैं। मेरा तो यह दृ/ 
विश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण भूतोंके अवलम्ब हैं ॥ र३ | 
त्वे चाद्य कुरुवीराणां धर्मेण हि विराजसे । 
गुणीभूताः स्मते राजंस्त्वं नो राजा गुरुमेतः ॥ २४। 
राजन ! समस्त कौरववीरोमें एकमात्र आप ही धर्म 
सुशोमित होते है| इमलछोग आपके अनुयायी हैं और आपव 
अपना गजा एवं गुरु मानते हैं ॥ २४ ॥ 
यज्ख मदनुशातः प्राप्य एष क्रतुस्त्वया। 
युनकतु नो भवान्‌ कार्य यत्र वा्॒छखि भारत ॥ २५ | 
इसलिये भारत ! आप हमारी अनुमतिसे स्वयं ही इ 
यश्ञका अनुष्ठान कीजिये तथा इमलोगोमेंसे जिसको जि 
कामपर लगाना चाहते हों? उसे उस कामपर लगनेव् 
आज्ञा दीजिये | २५ ॥ 
सत्य ते प्रतिजानामि सर्व कतोर्सि तेडनघ। 
भीमसेनाजुनाौ चेच तथा माद्रवतीख॒तों। 
दृए्वन्तो भविष्यन्ति त्वयीष्टवति पार्थिवे ॥ २६ 
निष्पाप नरेश ! मैं आपके सामने सच्ची प्रतिशा कर 
हूँ कि आप जो कुछ कहेंगे; वह सब करूँगा । आप रा 
हैं। आपके द्वारा यश दोनेपर भीमसेन; अर्जुन? नकुल भे 
सहदेवकों भी यशञानुष्ठानका फल मिल जायगा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्व॑णि क्ृष्णव्यासानुज्ञायामेकसप्ततितमो$ध्याय:॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत आख्रमेषिकर्पतके अन्तर्गत अनुगीनापदेमे श्रीकृष्ण और व्यासको मुधिष्ठिरको 
यज्ञ करनेके ठिये आज्ञाविषयक एकहृत्तरवों अध्याव पुरा हुआ ॥ ७१ ॥ 





द्विसप्ततितमो5ध्यायः 
व्यासजीकी आज्ञासे अश्वक्री रक्षाके लिये अजुनक्री, राज्य और नगरकी रक्षाके लिये 
भीमसैन और नकुलकी तथा कुटुम्ब-पालनके लिये सहदेवकी नियुक्ति 


वेशधायन उवाच 
एवमुक्तस्तु कृष्णेन धर्मपुत्रो युधिष्टिरः। 
व्यासमामन्त्य मेधावी ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


यदा काल भवान्‌ वेक्ति हयमेधस्य तत्त्वतः। 
दीक्षयस्व तदा मां त्व॑ त्वय्यायत्तो हि में क्रतुः॥ । 
पैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजब ! म 
। 






ऐसा कहनेपर मेधावी धर्मपुत्र युधिष्ठिरने व्यासजी- 
को सम्बोधित करके कहय--“भगवन्‌ | जब आपको अश्वमेष 
यज्ञ आरम्म करनेका ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे 
उसकी दीक्षा दें; क्योंकि मेरा यश्ष आपके ही अधीन है? ॥ 
व्यास उवाच 
अहं पैलोडइथ कौन्तेय याशवल्क्यस्तथैव च । 
विधान यद्‌ यथाकाल तत्‌ कतीरो न खंशयः॥ रे ॥ 
व्यासजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! जब यशका समय 
आयेगा; उस समय में; पेल और याशवलक्य-ये सब आकर 
| तुम्दारे यश्ञका सारा विधि-विघान सम्पन्न करेंगे; इसमें संशय 
नहीं है ॥ ३ ॥ 
| चेत््यां हि पौर्णमास्यां तु तब दीक्षा भविष्यति। 
| सम्भारा: सम्भ्रियन्तां च यशार्थ पुरुषषेभ ॥ ४ ॥ 
पुरुषप्रवर | आगामी चेत्रकी पूर्णिमाकों तुम्हें यशकी 
॥ दीक्षा दी जायगी। तबतक तुम उसके लिये सामग्री पंचित 
करो ॥ ४ ॥ 
अभ्वविद्याविदश्चेव सूता विप्राश्वय तदविदृः। 
मेध्यमश्य॑ परीक्षन्तां तब यश्चार्थसिद्धये ॥ ५ ॥ 
._ अश्वविय्याके ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यजशाथंकी तिद्धविके 
लिये पवित्र अश्वकी परीक्षा करें ॥ ५॥ 


तमुत्खज यथाश्ास्त्रं पृथिवीं सागरास्बराम्‌ | 
स पयंतु यशो दीप्त॑ तब पार्थिव दर्शयन ॥ ६ ॥ 
पृथ्वीनाथ | जो अश्व चुना जाय) उसे शास्त्रीय विधिके 
अनुसार छोड़ो और वह तुम्हारे दीतिमान्‌ यशका विस्तार 
करता हुआ समुद्रपर्यन्त समस्त प्रथ्वीपर भ्रमण करे ॥ ६ ॥ 
वैज्म्पायन उवाच 
6 इत्युक्तःस तथेत्युकत्वा पाण्डवः पृथिवीपतिः। 
चकार सव राजेन्द्र यथोक्त अह्यवादिना ॥ ७॥ 
। ' बैशम्पायनजी कहते हँ--राजेन्द्र | यह सुनकर 
/पाए्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने “बहुत अच्छा? कहकर ब्रह्मवादी 
व्यासजीके कथनानुसार सारा कार्य सम्पन्न किया ॥ ७॥ 
सम्भाराश्चेंव राजेन्द्र सर्वे संकटिपता भवन । 
| स सम्भारान समाहत्य ज़॒पो धर्मसुतस्तदा॥ ८ ॥ 
| स्थवेद्यदमेयात्मा. ऋष्णद्ैपायनाय ये। 
राजेन्द्र | उन्होंने मनमें जिन-जिन सामानोंको एकत्र 
 करनेका संकल्प किया था; उन सब्रकों जुटाकर धर्मपुत्र 
अमेयात्मा राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासजीको 
| सूचना दी ॥ ८४ ॥ 
| ततोडब्रवीन्मद्दातिजा व्यासों ध्मौत्मजं चपम्‌ ॥ ९ ॥ 
| यथाकालं यथायोगं सज्जाः सम तव दीक्षणे । 
7# तब महातेजस्वी ब्यातने घर्मपुत्र राजा युधिष्िससे कहा- 


ट | | 


८+ज- 


घिसप्ततितमोँ इच्यावः 
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“राजन्‌ | हमलछोग यथास्मय उत्तम योग भानेपर तुम्हें दीक्षा 
देनेको तेयार हैं ॥ ९३ ॥ 
स्फ्यश्व कूचश्व सौवर्णों यच्चान्यद्पि कौरव ॥ १० ॥ 
तन्न योग्य भवेत््‌ किचिद्‌ रौकमं तत्‌ क्रियतामिति। 
'कुरुनन्दन | इस बीचर्म तुम सोनेके (रफ्यः और प्कू्च 
बनवा लो तथा और भी जो सुवर्णमय सामान आवश्यक हें) 
उन्हें तेयार करा डालो ॥ १०३ || 
अभ्वश्वोत्खज्यतामद्य पृथ्व्यामथ यथाक्रमम्‌ | 
खुमुर्तें चरतां चापि यथाशार्ख्र यथाविधि॥ ११॥ 
“आज शाञ्जीय विधिके अनुसार यश्-सम्बन्धी अश्वकों 
क्रमशः सारी एथ्वीपर घूमनेके लिये छोड़ना चाहिये तथा 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। जिससे वह सुरक्षितरूपसे सब 
ओर विचर सके? ॥ ११ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अयमश्वो यथा तब्रझ्नन्न॒ुत्सए्ः पृथिवीमिमाम्‌। 
चरिष्यति यथाकामं तन्न वे संविधीयताम्‌ ॥ १५॥ 
पृथिवीं पर्यडन्तं द्वि तुरगं कामचारिणम्‌ | 
कः पालयेदिति मुने तद्‌ भवान वकतुमहेति ॥ १३ ॥ 
युधिप्टिरने कहा--अद्धन्‌ ! यह घोड़ा उपस्थित है | 
इसे किस प्रकार छोड़ा जाय, जिससे यह समूची प्रथ्वीपर 
इच्छानुसार धूम आावे । इसकी व्यवस्था आप ही कीजिये 
तथा मुने | यह भी बताइये कि भूमण्डलर्म इच्छानुसार 
घूमनेवाले इस घोड़ेकी रक्षा कौन करे ! | १२-१३ ॥ 
वेश़्सरायन उवाच 
इत्युक्तः स तु राजेन्द्र कृष्णद्वेपायनो5ब्रवीत्‌। 
भीमसेनादवरजः श्रेष्ठ: सर्वाधनुष्मताम्‌ ॥ १४॥ 
जिष्णुः सहिष्णुध्ल॑ष्णुश्च स एवं पालयिष्यति । 
शक्तः स दि महीं जेतुं निवातकवचान्तकः॥ १५॥ 
पैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजेन्द्र | युधिष्टिरके इस 
तरदइ पूछनेपर श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासने कह्दा-'राजन ! अजुन 
सब धनुर्धारियोमे श्रेष्ठ हैँ। वे विजयमें उत्साह रखनेवाले) 
सहनशील और पैय॑वान्‌ हैं। अतः वे ही इस घोड़ेकी रक्षा 
करेंगे | उन्होंने निवातकवचोंका नाश किया या । वे सम्पूर्ण 
भूमण्डलको जीतनेकी शक्ति रखते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
तस्मिन छास्राणि दिव्यानि दिव्य संदनन तथा। 
दिव्यं धनुद्चेषुधी च स एनमनुयास्यति ॥ १६॥ 
“उनके पास दिव्य अर्त्र।; दिव्य कवच) दिव्य धनुष 
और दिव्य सरकस हैं; अठः वे ही इस घोड़ेके पीछे-पीछे 
जायेंगे ॥ १६ ॥ 
स॒ हि धर्मार्थकुशलः स्वविद्याविशारदः | 
यथाशार्त्य नपश्रेष्ठ चारयिष्यति ते दृयम्‌ ॥ १७॥ 


६२५४ 


प्पश्रेष्ठ ! वे धर्म और अर्थमें कुशल तथा सम्पूर्ण 
विद्यारर्म प्रवीण हैं, इसलिये आपके यज्ञसम्बन्धी अश्वका 
शाम्रीय विधिके अचुसार संचालन करेंगे ॥ १७ ॥| 
राजपुत्रो महावाहु श्यामो राजीबलोचनः । 
अभिमन्यो: पिता बीरः ख एन पालयिष्यति ॥ १८ ॥ 
“जिनकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ हैं। श्याम वर्ण है; कमरू-जेसे 
नेत्र हैं, वे अभिमन्तुके वीर पिता राजपुत्र अर्जुन इस घोड़ेकी 
रक्षा करेंगे || १८ ॥ 
भीमसेनो5पि तेजस्वी कौनन्‍्तेयोपमितविक्रमः । 
सप्रथों रखितुं राष्ट्र नकुछुश्व विश्वाम्पते ॥ १९ ॥ 
“प्रजानाथ ! कुन्तीकुमार भीमसेन मी अत्यन्त तेजस्वी 
और अमितपराक्रमी हैं | नकुलमें भी वे ही गुण हैं । ये 
दोनों ही राज्यकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हैं ( अतः वे दी 
राज्यके कार्य देखें ) ॥ १९॥ 
सहदेवस्तु कौरव्य सम्राधास्यति वुद्धिमान्‌ । 
कुटुम्बतन्त्र विधिवत्‌ सर्वमेव महायश्या;॥ २०॥ 
“कुरनन्दन | मद्दायशस्वी बुद्धिमान्‌ सहदेव दुद्धम्ब- 
पालन-सम्बन्धी समस्त कार्योकी देख-माल करेंगे? ॥ २० ॥ 
तत्‌ तु सब यथान्यायमुक्तः कुरुकुलोद्वहः । 
चकरार फाद्गुन चापि संदिदेश द्यं प्रति ॥ २१॥ 
व्यावजीके इस प्रकार बतलानेपर कुरुकुलतिलक युधिप्ठिर- 
ने सारा काय उसी प्रकार यथोचित रीतिसे सम्पन्न किया 
और अर्जुनकों बुलाकर घोड़ेकी रक्षाके लिये इत प्रकार 
आदेश दिया ॥ २१ ॥ 


युधिधिर उवाच 
पह्यजुंन त्वया वीर हयोडययं परिपाल्यताम्‌ | 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपलवों। 


त्वमहां रक्षितुं छोन॑ नान्‍्यः कश्चन मानवः ॥ २२ 
युधिष्ठिर बोले--बीर अर्जुन | यहाँ आओ; तुम इ 

घोड़ेकी रक्षा करो; क्योंकि ठ॒म्हीं इसकी रक्षा करनेके योः 

हो। दूसरा कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है ॥ २२ ॥ 

ये चापि त्वां मद्दाबाहो प्रत्युधानित नराधिपाः । 

तचिंग्रहो यथा न स्थात्‌ तथा कार्य त्ववानघ ॥ २३ 


महाबाहो | निष्पाप अजुन ! अश्वकी रक्षाके समय 
राजा तुम्हारे सामने आवें; उनके साथ मरसक युद्ध न कर: 
पड़े; ऐसी चेष्टा तुम्हें करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 


आख्यातव्यश्व भवता यजशो५यं मम स्वेशः । 
पार्थिवेभ्यो महाबाहों समये गम्यतामिति ॥ २७ 
महाबाहो | मेरे इस यशका समाचार तुम्हें समः 
राजाओंकोी बताना चाहिये और उनसे यह कहना चाह्ि 
कि आपलोग यथासमय यज्ञर्मे पार ॥ २४ ॥ 
वेज्ञग्यायन उवाच 
एयमुक्‍त्वा ख घमोत्मा भ्रातरं सब्यलाचिनम । 
भीम॑ च नकुलं चैव प्रग॒ुप्ती समादधत्‌ ॥ २५ 
वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌! अपने भाई सब्यसार 
अजुनसे ऐमा कहकर धर्मात्मा राजा युघिष्ठिरने भीमसेन अं 
नकुलको नगरकी रक्षाका भार सौंप दिया ॥ २५ ॥ 
कुडुम्बतन्त्रे च तदा सहदेव॑ं युधां पतिम्‌। 
अनुमान्य महीपाल घछूतराष्ट्र युधिप्टिरः ॥ २६ 
फिर महाराज धृतराष्ट्रकी सम्मति लेकर युधिष्ठिर 
योद्धा के स्वामी सहदेवको कुटुम्ब्रपालन-सम्बन्धी कार्य 
नियुक्त कर दिया॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आउवमेषिकरे पर्वणि भनुगीतापर्वेणि यज्ञ पामग्रीसम्पादने द्विसप्ततितमोडध्यायः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्चमेधिऋपवेके अन्तगत अनुगीतापर्वमें यज्ञसामश्रीका सम्पादनविषयक्क 
बहत्तरवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ७२ ॥ 





त्रिसप्ततितमो<ध्यायः 
सेनासहित अजुनके द्वारा अश्वका अनुसरण 


वैज्ञम्यायन उवाच 

दीक्षाकाले तु सम्प्राप्ते ततस्ते खुमहत्विजः | 
विधिवद्‌ दीक्षयामासुरशभ्वमेघाय पार्थिवम्‌ ॥ १ ॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | जब दीक्षाका 
समय आया; तब उन व्यास आदि महान ऋतषिविजेंने राजा 
युधिष्ठिर्को विधिपूर्वक अश्रमेघयशकी दीक्षा दी ॥ १ ॥ 
छत्वा स पशुवन्धांश्व दीक्षितः पाण्डुनन्द्नः । 
धर्मराजो मद्दातिजञा: सहत्विग्भिव्यरोच्रत ॥ २ ॥ 


पशुवन्ध-कर्म करके यशको दीक्षा लिये हुए महातेजरू 
पाण्डुनन्दन घर्मराज युधिष्ठिर ऋत्विजोंके साथ बड़ी शोर 
पाने लगे ॥ २॥ 
हयश्व दयमेधार्थ खय॑ स त्रह्मवादिना । 
उत्सष्ठ शाखविधिना व्यासेनामिंततेजसा ॥ ३ 

अमिततेजस्वी ब्रह्मवादी व्यानजीने अश्वमेघ यज्ञके लि 
चुने गये अश्वको स्वयं ही शास्त्रीय विधिकरे अनुसार छोड़ा ॥३ । 
स राजा धर्म राड्‌ राजन दीक्षितो विबभौ तदा। 
हेममाली रुकमकण्ठः प्रदीत्त इच पावकः॥ ४ 
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अश्वमेधयज्ञके लिये छोड़े हुए घोड़का अजुनके द्वारा अनुगभन 


* 


अनुगीतापर्व ] 
राजन ! यशमें दीक्षित हुए धर्मराज राजा युधिष्ठिर 
सोनेकी मारा और कण्ठम सोनेकी कण्ठी धारण किये 
प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ४ ॥ 
रृष्णाजिनी दण्डपाणिः क्षीमवासा: स घमजः । 
विवभौ द्युतिमान्‌ भूयः प्रजापतिरिवाध्यरे ॥ ५ ॥ 
काछा मृगचर्म) हाथमें दण्ड और रेशमी वस्त्र धारण 
किये घर्मपुत्र राजा युधिष्टिर अधिक कान्तिमान्‌ हो यज्ममण्डप्में 
प्रजापतिकी भाँति शोभा पा रहे थे ॥ ५ ॥ 
तथैवास्यत्विजः खर्च तुत्यवेषा विशास्पते । 
बभूवुरजुनश्वापि प्रदीत इब पावकः ॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ | उनके समस्त ऋत्विज भी उन्हींके समान 
वेषभूषा घारण किये सुशोभित होते थे | अज्जुन भी प्रज्वलित 
अग्निके समान दीप्तिमान्‌ हो रहे थे ॥ ६॥ 
इवेताश्वः ऊष्णसारं त॑ं ससाराइवं घर्ेजयः । 
विधिवत्‌ पृथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ ७ ॥ 
भूपाल जनमेजय ! श्वेत घोड़ेवाले अर्जुनने घ्मराजकी 
आज्ञासे उस यज्ञरम्बन्धी अश्वका विधिपूर्वक अनुसरण किया ॥ ७॥ 
विक्षिपन गाण्डिवं राजन बद्धगोधाहुलिन्रवान। 
तमर्यं प्रथिवीपाल मुद्दा युक्त ससार च ॥ ८ ॥ 
पृथिवीपालू | राजन्‌ | अर्जुनने अपने हार्थोर्मे गोधाके 
चमड़ेके बने दस्ताने पहन रखे थे। वे गाण्डीव घनुधकी 
टंकार करते हुए. बड़ी प्रदन्नताके साथ अश्वके पीछे-पीछे जा 
रहे थे ॥ ८ ॥ 
। तदा राजजन्नागमत्‌ तत्पुरं विभो। 
द्रष्टुकाम कुरुश्रेष्ठ प्रयास्यन्त घनंजयम्‌ ॥ ९ !॥ 
|. जनमेजय | प्रभो | उस समय यात्रा करते हुए कुरुश्रेषठ 
(अजुनकी देखनेके लिये वच्चोंसे लेकर बूढोतक सारा 
/इत्तिनापुर वहाँ उमड़ आया था ॥ ९ ॥ 
तिषामन्योन्यसस्मदोदृष्सेव समजायत । 
(द्विक्षूणां हुय॑ तंच रत चेंव दृवसारिणम्‌ ॥ १०॥ 
यशके घोड़े और उसके पीछे जानेवाले अजुनको देखनेकी 
|इच्छाते लोगोंकी इतनी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी कि आपस- 
(की घक्कामुकीसे सबके वदनमें पसीने निकछ आये || १०॥ 
क्तः शब्दों महाराज दिदाः ख॑ प्रति पुरयन । 
'बभूव प्रेक्षतां नृर्णां कुन्तीपुत्र धनंजयस्‌ ॥ ११॥ 
महाराज | उस समय कुन्तीपुत्र धनंजयका दर्शन 
करनेवाले लोगोंके मुखसे जो शब्द निकलता था$ वह सम्पूर्ण 
दिशाओं और आकाशम्मे गूँज रहा था ॥ ११॥ 
पथ गच्छति कौम्तेय तुरगश्यैव दीप्िमान । 
'यमस्वेति महाबाहुः संस्पृशन्‌ घनुरुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
(लोग कहते थे-)'ये कुन्तीकुमार अर्जुन जा रहे हैं 
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का सन. 
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और वह दीप्तिमान्‌ अश्व जा रह्दा है जिनके पीछे महाबाहु 
अर्जुन उत्तम धनुष घारण किये जा रहे हैं? || १२॥ 
एवं शुत्राव बदूतां गिरो जिष्णुरुदारथीः । 
खस्ति ते5स्तु बज्ञारिष्टं पुनश्चेद्दीत भारत ॥ १३ ॥ 
उदारबुद्धि अर्जुनने परस्पर वार्तालाप करत हुए छोर्गोकी 
बातें इस प्रकार सु्नी--५्मारत | तुम्दारा कल्याण हो | तुम 
सुखसे जाओ और पुनः कुशल्पूर्वक छौट आओ! ॥ १३॥ 
अथापरे मनुष्येन्द्र पुरुषा वाकयमन्नुवन्‌ | 
नैने पश्याम सम्मदें धलुरेतत्‌ प्रदशयते ॥ १४॥ 
पएतद्धि भीमनिहोदं विश्ुतं गाण्डिवं धनुः। 
खस्ति गच्छत्वरिष्ो वे पन्‍्थानमकुतोभयम्‌ ॥ १५॥ 
निवृत्तमेन द्रक््यामः पुनरेष्यति च शुवम्‌। 
नरेन्द्र ! दूसरे छोग ये बातें कहते थे--“इस भीड़में 
इम अजुनको तो नहीं देखते हैं; किंतु उनका यह धनुष 
दिखायी देता है । यही वह भयंकर ठंकार करनेवाला विख्यात 
गाण्डीव घनुष है | अर्जुनकी यात्रा सकुशल हो । उन्हें 
मार्गमें कोई कष्ट न हो। ये निर्मय मार्गपर आगे बढ़ते रहें | 
ये निश्चय ही कुशल्पूर्वक छोटेगे और उस समय इम फिर 
इनका दह्ान करेंगे?॥ १४-१५३ ॥ 
एचमाया मनुष्या्ा सत्रीणां रे भरतबंभ ॥ १६॥ 
शुभाव मथुरा वाचः पुनः पुनरुदारधाीः। 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार उदारबुद्धि अजुन स्रियों और 
पुरुषोंकी कही हुई मीठी-मीठी बातें बारंबार सुनते 
थे॥ १६३१ ॥ 
याशचर्क्‍्यस्य शिष्यश्व कुशलो यशकर्मणि ॥ १७॥ 
प्रायात्‌ पार्थन सहितः शान्त्यथ वेद्पारगः । 
याज्षवल्क्य मुनिके एक विद्वान्‌ शिष्य) जो यशकर्मर्म 
कुशल तथा वेदों्मे पारंगत थे; विध्नकी शाल्तिके लिये 
अजुनके साथ गये ॥ १७३ । 
ब्राह्मणाश्थ महीपाल बहवों वेद्पारगाः ॥ १८॥ 
अनुजम्मुमंहात्मानं क्षत्रियाश्वच॒ विशाम्पते । 
विधिवत्‌ पृथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १९॥ 
महाराज ! प्रजानाथ | उनके सिवा और भी बहुत-से 
वेदोमें पारंगत ब्राह्मणों और क्षत्रियोंने धर्मराजकी आशासे 
विधिपूंक महात्मा अर्जुनका अनुसरण किया ॥ १८-१९ ॥ 
पाण्डवेः पृथिवीमश्वो निर्जितामस्प्रतेजसा । 
चचार स महाराज यथादेश च सक्तम 0 २०॥ 
महाराज ! साधुशिरोमणे | पाण्डवोने अपने अख्यके 
प्रतापसे जिस प्ृथ्वीकों जीता था; उसके पी देशेंगि वह 
अश्व क्रमश। विचरण करने रूगा ॥ २० ॥ 


तत्र युद्धानि वृत्तानियानयासन्‌ पाण्डदस्य द । 
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अीमहाभारते 


[ आश्यमेधिकपर्व॑णि 
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तानि वक्ष्यामि ते वीर विचितन्नाणि महानित च ॥ २१ ॥ 
वीर | उन देशेमें अर्जुनको जो बड़े-बड़े भद्भुत युद्ध 
करने पड़े, उनको कथा तुम्हें सुना रहा हूँ ॥ २१॥ 
स॒ हयः पृथिवी राजन प्रदक्षिणमवरतंत । 
ससारोत्तरतः पूर्व तन्निवोध महीपते ॥ २२॥ 
अवम॒दूनन्‌ स राष्ट्राणि पार्थिवानां हयोक्षमः | 
शनेस्तरा परिययों च्वेताध्वश्व महारथः ॥ २३॥ 
पृथ्चीनाथ ! वह घोड़ा प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करने छगा। 
सबसे पहले वह उत्तर दिशाकी ओर गया | फिर राजार्थोके 
अनेक राज्योकों रोंदता हुआ वह उत्तम अश्व पूवंकी ओर 
मुड़ गया | उस समय व्वेतवाहन महारथी अजुन धीरे-धीरे 
उसके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥ २२-२३ ॥ 
तनञ्न संगणना नास्ति राशामयुतशस्तदा। 
येड्युध्यन्त मद्दाराज क्षत्रिया हतवान्धवाः ॥ २७ ॥ 
महाराज | महाभारत-युद्धमें जिनके माई-बन्धु मारे गये 
थे, ऐसे जिन-जिन क्षत्रियोंने उस समय अर्दुनके साथ युद्ध 
किया था; उन हजारों नरेशोकी कोई गिनती नहीं है ॥२४॥ 
किराता यवना राजन वहवो5सिधघलुधरा: । 
म्लेच्छाश्वान्ये वहुविधाः पूर्व ये निक्ता रणे ॥ २५॥ 


राजन्‌ | तलवार और घनुष घारण करनेवाले बहुत 
किशत, यवन और म्लेच्छ, जो पहले मद्दामारत युद्ध 
पाण्डवोंद्वारा परास्त किये गये थे; अज्ुनका सामना करनेबे 
लिये आये ॥ २५॥ 
आरयाश्वच पृथिवीपालाः प्रहश्नरवाहनाः । 
समीयुः पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदुर्मदाः ॥ २६। 
इृष्ट-पुष्ट मनुष्यों ओर वाहनोंसे युक्त बहुत-से रणदुर्मः 
आयरय॑ नरेश मी पाए्डुपुत्र अर्जुनसे भिड़े थे ॥ २६ ॥ 
एवं चृत्तानि युद्धानि तत्र ततन्न महीपते। 
अर्जुनस्य मद्दीपालैनीनादेशसमागतैः ॥ २७ | 
पृथ्वीनाथ | इस प्रकार मिन्न-मिन्न स्थानमिं नान 


देशोंसे आये हुए राजाओंके साथ अर्जुनकी अनेक बार युर 
करने पड़े || २७॥ 


यानि तूभयतों राजन प्रतप्तानि महान्ति च | 
तानि युद्धानि वश्यामि कौन्तेयस्य तवानघ ॥ २८ | 

निष्पाप नरेश | जो युद्ध दोनों पश्चके योद्धाओंके छि 
अधिक कष्टदायक और भद्टान्‌ थे; अर्जुनके उन्हीं युद्धोंव 
मैं यहाँ तुमसे वर्णन करूँगा ॥ २८ ॥ 


इति भ्रीमद्ठा मारते आइवमेथिके पर्वाणि भबुगीतापर्व॑णि भश्वाबुसरणे प्रिसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेघिकण्वेके अन्तर्गत अनुगीतापव॑में अर्जुनके द्वारा अदबका अनुसरणबव्षयक 
तिदृत्तरदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७३६ ॥ 





चतुःसप्ततितमो5ध्यायः 
अजुनके द्वारा त्रिगर्तोॉंकी पराजय 


चेग्रममायन उवाच 

ब्रिगर्तरभवद्‌. युद्ध कूतवेरेः किरीडिनः। 
महारथधसमाशातेहतानां पुत्रनप्तृभिः ॥ १॥ 

वैशम्पायनज्ञी कइते हैं--राजन ! कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
जो त्रिगर्त वीर मारे गये थे; उनके महारथी पुत्रों और 
पौज्ञोने किरीथ्थारी अर्जुनके साथ बेर बाँघ लिया था | 
त्रिगतदेशर्म जानेपर अर्जुनका उन निगतेके साथ घोर युद्ध 
हुआ था ॥ १॥ 
ते समाक्षाय सम्प्राप्तं यशियं तुरगोत्तमम्‌ | 
विषयान्तं ततो वीरा दंशिताः पर्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
रथिनो वद्धतूणीराः सदइवेः समलंकृतेः। 
परिवार्य हय॑ राजन ग्रहीतुं सम्प्रचक्रमुः ॥ ३ ॥ 

प्पाण्डबोंका यशश्म्बन्धी उत्तम अश्व हमारे राज्यकी 
सीमार्म आ पहुँचा है! यह जानकर त्रिगर्तवीर कबच आदिसे 
सुर्ताजत हो पीठपर तरकस बाँघे सजे-सजाये अच्छे घोड़े 


छुते हुए. रथपर बेठकर निकले और उस अश्वको उन्हें 
चारों ओरसे घेर लिया | राजन | घोड़ेकोी घेरकर वे उ 
पकड़नेका उद्योग करने छंगे ॥ २-३ ॥ । 
ततः किरीटी संचिन्त्य तेषां तन्न चिकीषिंतम। 
घारयामास तान्‌ वीरान्‌ सान्त्वपू्वमरिंद्मः ॥ ४ । 
दात्ुओंका दमन फरनेवाले अर्जुन यह जान गये कि. 
क्या करना चाहते हैं| उनके मनोमावका विचार करके' 
उन्हें शान्तिपूवंक समझाते हुए, युद्धसे रोकने लगे ॥ ४ ॥ 
तदनाहत्य ते सर्वे. दशरेरमभ्यहनंस्तदा । 
तमोरजोभ्यां संछन्नांस्तान्‌ किरीटी न्‍्यवारयत्‌॥ ५ | 
किंतु वे सब उनकी बातकी अबद्देलना करके उन्हें बाण 
द्वारा चोट पहुँचाने छगे | तमोगुण और रजोगुणके वशीभू 
हुए उन त्रिगर्तोकों किरीटीने युद्धसे रोकनेकी पूरी चे 
की ॥ ५॥ 
तानब्रवीव्‌ ततो जिष्णुः प्रदसन्निव भारत || 
निव्तध्चमधर्मशाः भ्रेयो जीवितमेष च॥ ८ 


वुगीतापवे ] 


भारत | तदनन्तर विजयशील अजुन इईंसते हुए-से 
ले--धधर्मकों न जाननेवाले पापात्माओ | लौट जाओ । 
|वनकी रक्षार्मे ही तुम्हारा कल्याण है? ॥ ६ ॥ 
[द्वि वीरः प्रयास्थन वे धर्मराजेन वारितः । 
तबान्धवा न ते पार्थ हन्तव्याः पार्थिवा इति ॥ ७ ॥ 
वीर अजुनने ऐसा इसलिये कहा कि चढछते समय 
राज युधिष्ठटिने यह कहकर मना कर दिया था कि 
| जिन राजाओंके भाई-बन्धु कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
गये हैं, उनका तुम्हें वज नईीं करना चाहिये? ॥ ७ ॥ 
तदा तद्‌ वचः श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः 
निवर्तध्वमित्याद न स्यवतन्त चापि ते ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ घर्मराजके इस आदेशको सुनकर उसका 
न करते द्ुए ही अर्जुनने त्रिगतोंको लौट जानेकी आशा 
» तथापि वे नहीं लौटे ॥ ८ ॥ 
स््रिगर्तराजान खूर्यवमोणमाहवे । 
शरजालेन प्रजद्दास घनंजयः ॥ ९. ॥ 
तब उस युद्धस्थलूमें त्रिगर्तराज सूर्यवर्माके सारे अद्ञोंमें 
ण घैंसाकर अर्जुन ईँसने छगे ॥ ९॥ 
ते रथघोषेण रथनेमिस्वनेन च। 
न्‍तो दिशः सवा धननंजयमुपाद्रवन्‌ ॥ १०॥ 
यह देख त्रिगतंदेशीय वीर रथकी घरघराहट और 
योंकी आवाजसे सारी दिशाओंको गुजाते हुए, वहाँ अर्जुन- 
( टूट पड़े ॥ १० ॥ 
यंवमों ततः पार्थ शराणां नतपर्वणाम्‌। 
वतान्यमुश्चद्‌ राजेन्द्र रष्वख्ममभिद्शेयन्‌ ॥ ११॥ 
, राजेन्द्र | तदनन्तर सूर्यबर्माने अपने हार्थोकी फुर्ती 
खाते हुए, अर्जुनपर झुकी हुई गाँठवाले एक सौ बार्णोका 
हर किया ॥ ११॥ 
वधिवान्ये महेष्वासा ये च तस्यालुयायिनः। 
मुचः इदरवर्षाणि धरनंजयवधेषिणः ॥१२॥ 
इसी प्रकार उसके अनुयायी वीरोमें भी जो दूसरे-दुसरे 
घनुधंर थे; वे मी अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे 
पर बार्णोकी वर्षा करने लगे ॥ १२ ॥ 
कि ज्यामुखनिमुंक्तेबेहुभिः सुबहृज्शरान। 
पाण्डवो राज॑स्ते भूमी न्‍्यपतंस्तदा ॥ १३ ॥ 
| राजन्‌ | पाण्डुपुत्र अजुनने अपने घनुषकी प्रत्यश्चासे 
'टे हुए बहुसंख्यक बार्णोद्वारा शत्रुओंके बहुत-से बार्णोको 
ट डाला | वे कटे हुए बाण टुकड़े-टुकड़े होकर प्रथ्वीपर 
र पड़े ॥ १३॥ 
'तुबमों तु तेजखी तस्येबावरजो युवा। 
'युथे भ्रातुरथाय पाण्डवेन यशस्बिना ॥ १४॥ 
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( यूर्यवर्माके परास्त होनेपर ) उसका छोटा भाई केतु- 
वर्मा जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाईका बदला 
लेनेके लिये यशस्वरी वीर पाण्हुपुत्र अजुनके साथ युद्ध करने 
लगा ॥ १४ ॥ 
तमापतन्तं॑ सम्प्रेक्य. केतुवमोणमादवे | 
अम्यप्नन्निश्चितैबाणेबीभस्सुः. परवीरद्दा ॥ १०॥ 

केतुवर्माकों युद्धस्थलर्मे घावा करते देख शज्रुवीरोंका 
संहार करनेवाले अछुनने अपने तीखे बार्णोसे उसे मार डाला ॥ 
केतुवर्मण्यभिह्ते घृतवमों.. मद्दारथः । 
रथेनाशु समुत्पत्य शरजिष्णुमबाकिरत्‌ ॥ १६॥ 

केतुवर्माके मारे जानेपर महारथी घृतवर्मा रथके द्वारा 
शीघ्र ही वशँ आ घमका और अर्जुनपर बार्णोंकी बर्षा 
करने लगा ॥ १६ ॥ 
रसस्‍्य तां शीघ्रतामीए््य तुतोषातीव वीर्यवान्‌ । 
गुडाकेशो मइातेजा बालस्य घुतवमेणः ॥ १७॥ 
घृतवर्मा अभी बालक था तो भी उसकी उस फुर्तीको 
देखकर मद्दातेजस्वी पराक्रमी अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए ॥ १७ ॥ 
न संदधानं दृदशे नाददानं च त॑ तदा। 
किरन्तमेव ख शरान्‌ दृदशे पाकशासनिः ॥ १८॥ 
वह कब बाण हाथमें लता है और कब उसे धनुषपर 
चढ़ाता है; उसको इन्द्रकुमार अजुन मी नहीं देख पाते थे। 
उन्हें केवल इतना ही दिखायी देता था कि वह बार्णोंकी वर्षा 
कर रहा है॥| १८॥ 
स॒तु त॑ पूजयामास छ्तवर्माणमाहवे । 
मनसा तु मुद्दर्त थे रणे समभिद्दर्षयन ॥ १९॥ 
उन्होंने रणभूमिमें थोड़ी देरतक मन-ही-मन धृतवर्माको 
प्रशंसा की और युद्धर्मे उसका इषे एवं उत्साह बढ़ाते रहे ॥ 
त॑ पन्नगमिव कुछ कुरुवीरः स्मयन्निव । 
प्रीतिपूरंव. मद्ाबाहुः प्राणैेने व्यपरोपयत्‌ ॥ २० ॥ 
यद्यपि घृतवर्मा सर्पके समान क्रोघमें भरा हुआ था तो 
भी कुरुवीर महाबाहु अजुन प्रेमपूर्वंक मुसकराते हुए युद्ध 
करते थे । उन्होंने उसके प्राण नहीं लिये ॥ २० ॥ 
खस॒तथा रक्ष्यमाणो वे पाथनामिततेजसा । 
घृतवमा शरं दीप्त॑ मुमोच बिजये तदा ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार अमित तेजस्वी अ्जुनके द्वारा जान-बूझकर 
छोड़ दिये जानेपर घृतवर्माने उनके ऊपर एक अत्यन्त 
प्रज्बलित बाण चछाया ॥ २१ ॥ 


खस तेन विजयस्तूर्णमासीद्‌ विद्धः करे भ्ृशम्‌ । 
मुमोच गाण्डिवं मोद्दात्‌ तत्‌ पपाताथ भूतले ॥ २२॥ 
उस बाणने तुरंत आकर अजुनके हाथ गहरी चोट 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपः 








पहुँचायी । उन्हें मूर्कां आ गयी और उनका गाण्डीव घनुष 
हाथसे छूटकर प्रथ्वीपर जा पड़ा | २२ ॥ 
घनुपः पततस्तस्य सब्यसाचिकराद्‌ विभो। 
बभूव सदृर्श रूप शक्रचापस्थ भारत ॥ २३॥ 
प्रभो | मरतनन्दन | अजुनके हाथसे गिरते हुए उस 
धनुषका रूप इन्द्रधनुषके समान प्रतीत होता था ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते दिव्ये महाधनुषि पार्थिवः | 
जद्दास सखने द्ासं घृतवमों महाहवे ॥२४॥ 
उस दिव्य महाधनुपके गिर जानेपर महासमरमें खड़ा 
हुआ धृतवर्भा ठद्दाका मारकर जोर-जोरसे हँसने लगा || २४ ॥ 
ततो रोषादिंतो जिष्णुः प्रस॒ज्य रुधिरं करात्‌। 
घनुरादत्त तदू दिव्यं शरवबर्षेवेबषं च ॥ २५॥ 
इससे अर्जुनका रोष बढ़ गया । उन्होंने हाथसे रक्त 
पॉंछकर उस दिव्य धनुषको पुनः उठा लिया और धृतवर्मापर 
बार्णोकी वर्षा आरम्म कर दी ॥ २५ ॥ 
ततो हलद्दलाशब्दो दिवस्पृगभवत्‌ तदा। 
नानाविधानां भूतानां तत्कमोणि प्रशंसताम्‌ ॥ २६॥ 
फिर तो अज्ुनके उस पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए नाना 
प्रकारके प्राणियोंका कोलाइल समूचे आकाशर्मे व्याप्त 
हो गया ॥ २६ ॥ 
ततः सम्प्रेक्ष्य संक्रुदं॑ कालान्तकयमोपमम्‌ । 
जिष्णुं त्रेगतेका योथाः परीताः पर्यवारयन ॥ २७॥ 
अजुनकी काल, अन्तक और यमराजके समान कुपित 
हुआ देख त्रिगर्तदेशीय योद्धाओने चारों ओरसे आकर उन्हें 
घेर लिया ॥ २७॥ 
अभिसत्य. परीष्साथ ततस्ते धघ्रतवर्मणः। 
परिवद्॒गरंडाकेश तत्राक्रुदथद्‌ धनंजयः ॥ २८॥ 
घृतवर्माकी रक्षाके लिये सहसा आक्रमण करके त्रिगतनि 
गुडाकेश अजुनको जब सब्र ओरतसे घेर लिया तत्र उन्हें बड़ा 
क्रोष हुआ ॥ २८ ॥ 


ततो योधान जघानाशु तेषां स द्श चाष्ट च। 
महेन्द्रवज्रप्रतिमेरायसैब हुमिः द्ारेः ॥ २ 
फिर तो उन्होंने इन्द्रके वज़की माँति दुस्सह लौहनि 
बहुतंख्यक बाणोंद्वारा बात-की-बातमें उनके अठारद प्र 
योद्धांकी यमलोक पहुँचा दिया ॥ २९॥ 
तान्‌ सम्प्रभग्नान्‌ सम्प्रेश्य त्वरमाणो धनंजयः। 
शरेराशीविषाकारैजघधान खनवद्धसन ॥ ३ 
तत्र तो त्रिगतोमें मगदड़ मच गयी | उन्हें भागते 
अजुनने जोर-जोरसे हँसते हुए बड़ी उतावलीके साथ सर्पा 
बाणेद्वारा उन सबकी मारना आरम्म किया ॥ ३० ॥ 
ते भन्नमनसः सर्व त्रेगतंकमहारथाः । 
द्शो5भिदुद्ुवू राजन धनंजयशरादिताः ॥ ३' 
राजन | धनंजयके बार्णोते पीडित हुए समस्त त्रि 
देशीय महारथियोंका युद्धविषयक उत्साह नष्ट हो गया; : 
वे चारों दिशाओंमं भाग चले ॥ ३१ ॥ 
तमूचुः पुरुषव्याप्॑ संशप्तकनिषूद्नम्‌ । 
तवास्म किकराः+ सर्वे सब वे वशगास्तव ॥ हेः 
उनमेंसे कितने ही तंशसकसूदन पुरुषसिंह अ्जुनसे 
प्रकार कहने लगे-“कुन्तीनन्दन | हम सब आपके आज्ञा 
सेवक हैं और सभी सदा आपके अधीन रहेंगे ॥ ३२ ॥ 
आशापयख नः पार्थ प्रह्मान्‌ प्रेष्यानवस्थितान । 
करिष्यामः प्रियं सर्वे तव कौरवनन्दन ॥ हे' 
धपार्थ | हम सभी सेवक विनीत भावते आपके स| 
खड़े हैं | आप हमें आशा दें | कौरवनन्दन ! हम सब 
आपके समस्त प्रिय कार्य सदा दरते रहेंगे? ॥ ३३ ॥ 
एतदाशाय वचन सर्वास्तानब्वीत्‌ तदा। 
जीवितं रक्षत न॒पाः शासन प्रतिग॒ह्यताम्‌ ॥ ३९ 
उनकी ये बातें सुनकर अजुनने उनसे कहा-८राजाअ 
अपने प्रार्णोकी रक्षा करो | इसका एक ही उपाय है। ह 
शाप्तन खीकार कर लो? | ३४ ॥ 


इति श्री महाभारते आइवमेथिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि प्निग्तपराभवे चतुःसप्ततितमोडप्यायः॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्रमघिरूपवंके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें त्रिगतोंडी पराजयविषयक चौदत्तरदों अध्याय पूरा हुआ (७४१ 
४ ॑,॑एए७७ *%ऋणएणणणा 


,. पथरसप्ततितमोध्ध्यायः 
अजुनका प्राग्ज्या तिपपुरके राजा वज्नदत्तके साथ युद्ध 


वेशरम्पायन उवाच 
प्राग्ज्योतिपम्रथाभ्येत्य व्यचरत्‌ स दय/क्त मः । 
भगदत्तात्मजघ्तत्र निर्ययो रणकर्कशः॥ १ ॥ 
स॒ दये पाण्डुपुत्रस्य विषयान्तमुपागतम्‌ | 
युयुधे भरतश्रेष्ठ वह्नदत्तो मद्दीपतिः ॥ २ ॥ 


चैशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर 


उत्तम अश्व प्राग्ज्योतिषपुरके पास पहुँचकर विचरने रूग 
वहाँ मगदत्तका पुत्र वज्जदत्त राज्य करता था; जो यु 
बढ़ा द्वी कठोर था | मरतश्रेष्ठ | जब उसे पता लगा 
पाए्डुपुत्र युधिष्ठिरका अश्व मेरे राज्यकी सीआामें आ गया 


.ः पञ्चसप्ततितमो 5घ्यायः 
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राजा वजदत्त नगरसे बाहर निकला और युद्धके लिये तदाडुशेन 


।र हो गया ॥ १-२॥ 
5भिनियौय नगराद्‌ भगदत्तखुतो न्॒पः | 
यान्तमुन्मथ्य नगराभिमुखो ययो॥ ३ ॥ 
नगरसे निकलकर मगदत्तकुमार राजा वज़्दत्तने अपनी 
र आते हुए धोड़ेको वल्पूर्वक्ष पकड़ लिया और उसे 
लेकर वह नगरकी ओर चला ॥ ३ ॥ 
ए्य मद्ाबाहुः कुरूणासृषभस्तदा । 
ग्ीवं विक्षिपंस्तृर्ण सड्ठसा समुपाद्रवल्‌॥ ४ ॥ 
उसको ऐसा करते देख कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अजुनने 
डीव घनुषपर टंकार देते हुए. सइसा वेगपूर्वक उसपर 
किया ॥ ४॥ 
गाण्डीवनिमुक्तिरिपुभिमोध्तो न्ृपः। 
मुत्खज्य त॑ वीरस्ततः पार्थम्ुपाद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
; प्रविश्य नगर दंशितः स नृपोत्तमः । 
हां नागप्रवरं नियंयी रणककेशः ॥ ६ ॥ 
गाण्डीव धनुषसे छूटे हृए बाणोंके प्रहारसे व्याकुल हो 
राजा वज़दत्तने उस घेड़ेको तो छोड़ दिया और स्वयं 
४ नगरमें प्रवेश करके कबच् आदिसे सुसजित हो एक 
ह४ गज़राजपर चढ़कर वह रणककंश नरेश युद्धके लिये 
हर निकला | आते ही उसने पार्थपर धावा बोल दिया॥ 
ण्डुरेणातपत्रेण. प्रियमाणेन  मूर्चनि। 
घूयता चामरेण इवेतेन च महारथः॥ ७ ॥ 
जग पाथ समासादय पाण्डवानां महारथम। 
हियामास वीभत्सुं वाल्यान्मोहाच्च संयुगे ॥ ८ ॥ 
उसने मस्तकपर रवेत छत्र धारण कर रखा था | सेवक 
त चर्बर डुला रहे थे | पाण्डव महारथी पार्थके पास पहुँच - 
(_ उस महारथी नरेशने बालचापल्य ओर मूर्खताके कारण 
हैं युद्धके लिये ललकारा || ७-८ ॥ 
 बारणं नगप्रख्यं प्रभिन्नकरटासुखम । 
ग्रयामास संकुद्धः इवेताइ्यं प्रति पार्थिवः॥ ९ ॥ 
क्रोधमें भरे हुए राजा वज्रदंत्तने श्वेतवाहन अजुनकी 
|र अपने पर्व॑ताकार विशालकाय गजराजको) जिसके गण्ड- 
लसे मदकी धारा बह रही थी, बढ़ाया ॥ ९ ॥ 
क्वरन्त॑ मद्ामेघ॑ परवारणवारणम्‌। 
सत्रवत््‌ कल्पितं खंख्ये विचरशं युद्धदुमंदम्‌ ॥ १० ॥ 
वह महान्‌ मेघके समान मदकी वर्षा करता था। शजत्रु- 
के हाथियोंकों रोकनेमें समर्थ था | उसे शास्त्रीय विधिके 
नुसार युद्धके लिये तेयार किया गया था | वह खामीके अधीन 
नेवाला और युद्धमें दुर्घष था | १० ॥ 
चोद्यवान, स गजस्तेन राज्ा मद्दावलः। 


विवबभावुत्पतिष्यन्नियाम्बरम्‌ ॥ ११॥ 

राजा वज़दप्तने जब अदुशसे मारकर उस महाबली 
हाथीको आगे बढ़नेके लिये प्रेरित किया; तब वह इस तरह 
आगेकी ओर झपटा: मानों वह आकाशमें उड़ जायगा ॥ ११॥ 


तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य क्रुद्दो राजन धनंजयः । 
भूमिष्ठो बारणगतं॑ योघधयामास भारत ॥ १२॥ 
राजन | भरतनन्दन ! उसे इस प्रकार आक्रमण करते 
देख अजुन कुपित हो उठे । वे प्रथ्वीपर स्थित होते हुए, भी 
हाथीपर चढ़े हुए वच्रदत्तके साथ युद्ध करने लछगे॥ १२॥ 
चद्रवत्तस्ततः क़ुद्धों मुमोचाशु धनंजये। 
तोमरान पझिसंकाशाज्शलभानिव वेगितान ॥ १३ ॥ 
उस सम्रय वज्रदत्तने कुपित होकर तुरंत ही अजुनपर 
अग्निके समान प्रज्वलित तोमर चलाये; जो वेगसे उड़नेवाले 
पतंगंकि समान जान पड़ते थे ॥ १३ ॥ 
अजुनस्तान सम्प्राप्तान गाण्डीवप्रभवेः शरेः। 
द्विधा त्रिधा च॒ चिच्छेद ख एवं खगमैस्तदा॥ १७॥ 
वे तोमर अमी पास भी नहीं आने पाये थे कि अर्जुनने 
गाण्डीव धनुषद्वारा छोड़े गये आकराशचारी बाणोंद्वारा आकाश- 
में ही एक-एक तोमरके दो-दो; तोन-वीन ठुरूड़े कर डाले ॥ 
स तान दृष्ठा तथा छिन्नां स्तोमरान्‌ भगदृत्त जः | 
इषपूनसक्तांस्त्वरितः प्राहिणोत्‌ पाण्डवं प्रदि ॥१५॥ 


इस प्रकार उन तोमरोंके ठुकड़े- टुकड़े हुए देख भगदत्त- 
के पुत्रने पाण्डुनन्दन अजुनपर शीघ्रतापूर्वक लगातार बार्णोकी 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १५ ॥ 


ततो5ज्लुनस्तूर्णतरं रुक्‍मपुन्नानजिह्मगान्‌ । 
प्रेबयामास संक्रुडो भगद्त्तात्मजं प्रति ॥ १६॥ 
स॒तैविंद्वो महातेजा वज्जदत्तो महास्धे। 
भ्रशाहतः पपातोर््यों न त्वेनमजद्दात्‌ स्सृतिः ॥ १७ ॥ 


तब कुपित हुए अजुनने तुरंत ही सोनेके पंखेंसि युक्त 
रीघे जानेवाले बाण वज्जदत्तपर चलाये | उन बार्णोसे अत्यन्त 
आइत भर घायल होकर उस महासमरमें मह्दातेजखी बज्दत्त 
हाथीकी पीठसे प्रृथ्वीपर गिर पड़ा; परंतु इतनेपर मी वह 
बेहोश नहीं हुआ ॥ १६-१७ ॥ 
ततः स॒ पुनरारुह्म वारणप्रवरं॑ रणे। 
अव्यग्र: प्रेषयामास जयार्थी विज्ञयं प्रति ॥ १८॥ 
तदनन्तर वचज्दत्तने पुनः उस भेष्ठ गजराजपर आरूढ़ 
हो रणभूमिमें बिना किसी घबराहटके विजयकी अभिलाषा 
रखकर अर्जुनकौ ओर उत्त हाथोकों बढ़ाया ॥ १८ ॥ 
तस्मे बाणांस्ततो जिष्णुनिंमुक्ता घीविषोपमान। 
प्रबयामास संक़ुद्ों ज्वकितज्वलनोपमान ॥ १९ ॥ 


६२६० 


भीमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपव 








यह देख अजुनको बड़ा क्रोघ हुआ | उन्होंने उस हाथीके 
ऊपर केचुलसे निकले हुए, सपकि समान भयंकर तथा प्रज्वलित 
अग्निके तुल्य तेजस्वी बार्णोका प्रहार किया ॥ १९॥ 


स तेविंद्ो महानागो विश्लवन रुधिरं बभौ। 


गैरिकाक्तमिवाम्भोडद्विबहुप्रस्तवर्णं._ तदा ॥ २० 

उन बार्णोशि घायल होकर वह महानाग खूनकी ४ 
बहाने लगा | उस समय वह गेरूमिश्रित जलकी धारा बह 
वाले अनेक झरनोंसे युक्त पर्वतके समान जान पड़ता था 


इति श्रीमद्ठा भारते आइंवमेथिके पर्वणि अनुगीतापवंणि वद्रदत्तयुद्धे पद्चसप्ततितमो5ध्याय: ॥ ७ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्चमेधिकपर्देके अन्तगंत अनुगीतापदेमें अजुनका वज़दत्तके साथ युद्धविषयक 
पचहत्तरदोँ अध्याग पूरा हुआ॥ ७५ ॥ 





पट्सप्ततितमोध्यायः 
अजुनके द्वारा वज्नदत्तकी पराजय 


वेशमायन उवाक्त 

एवं जिराजमभवत्‌ तदू युद्ध भरतपंभ। 

अजजुनस्य॒नरेन्द्रेण वृत्रेणेष शतक्रतोः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कट्ठ ते हैँ--भरतश्रेष्ठ | जैसे इन्द्रका 

बुच्नासुरके साथ युद्ध हुआ या; उसी प्रकार अजुनका राजा वज़- 

दत्तके साथ तीन दिन तीन रात युद्ध होता रहा ॥ १॥ 

ततश्रत॒र्थ दिवसे वज्धदत्तो मद्दावलः। 

जद्दयाघ सख्न हास॑ वाक्य चेदमथात्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर चौथे दिन महाबली वज़दत्त ठह्दका मारकर 

इसने छगा और इस प्रकार बोला--॥ २॥ 

अजुनाजुन तिष्ठसख्व न मे जीवन विमोइयसे। 

त्वां निहत्य करिष्यामि पितुस्तोयं यथाविधि॥ ३ ॥ 
“अजुन | अर्जुन | खड़े रहो | आज मैं तुम्हें जीवित 

नहीं छोड़ेँगा । तुम्हें मारकर पिताका विधिपूर्वक तर्पण 

करूँगा ॥ ३ ॥ 

त्वया वृद्धो मम पिता भगदक्तः पितुः सखा । 

हतो वृद्धो मम पिता शिशु मामच योधय ॥ ४ ॥ 
ध्मेरे बृद्ध पिता भगदत्त तुम्हारे बापके मित्र थे; तो भी 

ठुमने उनकी हत्या की | मेरे पिता बूड़े थे; इसलिये तुम्हारे 

इ!थसे मारे गये | आज उनका बालक में तुम्हारे सामने 

उपस्थित हूँ; मेरे साथ युद्ध करो? ॥ ४ ॥ 

इत्येबमुकत्वा संकुद्ों वज्दत्तो नराधिपः। 

ज्रेषषामाल कौरव्य वारणं पाण्डवं प्रति ॥ ५ ॥ 
कुरुनन्दन ! ऐसा कइकर क्रोधमें मरे हुए राजा वच्धदत्त- 

ने पुनः पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर अपने हाथीको द्वॉक 

दिया ॥ ५ ॥ 

सम्परेष्यमाणो नागेन्द्रो वचद्धदत्तेन घ॑मता। 

उत्पतिष्यन्निवाकाशमभिदुद्राव पाण्डवम्‌ ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वज्दततके द्वारा हके जानेपर बह गजराज़ 


पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर इस प्रकार दौड़ा; मानो आका$ 
उड़ जाना चाहता हो ॥ ६ ॥ 
अग्नददस्तसुमुक्तन शीकरेण स नागराद । 
समौक्षत गुडाकेशं शैल नीलमिवाम्बुदः ॥ ७ 
उस गजराजने अपनी सूँडसे छोड़े गये जलकणोंद्व 
गुडाकेश अर्जुनकी भिगों दिया | मानो मेधने नील पव॑त' 
जलके फुहारे डाल दिये हों ॥ ७ ॥ 
स तेन प्रेषितो राशा मेघवद्‌ विनदन मुहुः। 
मुखाडम्बरसंहाद्रभ्यद्रवत फा्युनम्‌ ॥ ८ 
राजासे प्रेरित होकर बारबार मेघके समान गर्म्भ 
गर्जना करता हुआ वह हाथी अपने मुखके चीत्कारपू 
कोलाइलके साथ अर्जुनपर टूट पड़ा ॥ ८ ॥ 
स नृत्यक्षिव नागेन्द्रो वच्चदत्तप्रचोदितः। 
आखससाद्‌ द्वुतं राजन फौरवाणां मद्दारथम्‌ ॥ ९ | 
राजन्‌ | वज्दत्तका हाँका हुआ वह गजराज दृत्य-र 
करता हुआ तुरंत कोरब महारथी अज्जुनके पास जे 
पहुँचा ॥ ९॥ 
तमायान्तमथालक्ष्य वच्भदृत्तस्य वारणम्‌ । 
गाण्डीवमाशित्य बली न व्यकम्पत शात्रुद्दा ॥ १० ॥ 
वच्दत्तके उस हाथीको आते देख शत्रुओंका संहा 
करनेवाले वलवान्‌ अजुन गाण्डीवका सहारा लेकर तनिव 
भी विचलित नहीं हुए || १०॥ 
चुक्रीध बलवच्चापि पाण्डवस्तस्थ भूपतेः | 
कार्यविध्वरमलुस्मृत्य. पूर्वचेर॑ च भारत ॥ ११॥ 
भरतनन्दन |! वच्रदत्तके कारण जो कार्यमें विष्न पड़ 
रहा था? उसको तथा पहलेके बैरको याद करके पाण्डुपुन् 
अजुन उस राजापर अत्यन्त कुवित हो उठे ॥ ११ ॥ 
ततस्तं वारणं छ्लद्ध: शरजालेन पाण्डवः । 
निवारयामास तदा चेलेव मकरालयम्‌ ॥ १२॥ 





हे ] 




















क्रोध भरे हुए पाण्डुकुमार अर्जुनने अपने बाणसमूहों- 
द्वारा उस हाथीक्रों उसी तरह रोक दिया) जैंसे तठकी भूमि 
उमड़ते हुए समुद्रको रोक देती है ॥ १२॥ 
स॒नागप्रवरः भ्रीमानजुंनेन निवारितः। 
तस्थो शरेविंनुन्नाड़ः श्वाविच्छललितो यथा ॥ १३ ॥ 
उसके सारे अज्ञॉमें बाण घैंसे हुए. थे | अर्जुनके द्वारा 
रोका गया वह शोभाशाली गजराज कांटोॉवाली साददीके 
न खड़ा हो गया ॥ १३ ॥ 
 गर्ज दृष्ठा भगदत्तखुतो हुपः। 
त्ससर्ज शितान बाणानजुन क्रोधमूर्छिछतः ॥ १७४ ॥ 
अपने दाथीको रोका गया देख भगदत्तकुमार राजा 
दत्त क्रोषले व्याकुल हो उठा और अज्जुनपर तीखे बा्णोंकी 
रा करने छगा ॥ १४ ॥ 


नुनस्तु॒महावाहुः शरेररिनिघातिभिः । 

रयामास तान बाणांस्तरद्भुतमिचाभवत्‌ ॥ १५॥ 

परंतु महाबाहु अजुनने अपने शन्रुब्राती सायकॉद्वारा 

सरे बाणोंकों पीछे लौटा दिया। बह एक अद्भुत-सी 

ना हुई ॥ १५॥ 

तः पुनरभिक्ुद्धो राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः । 

बयामास नागेन्‍्द्रं बलवत्‌ पर्वतोपमम्‌ ॥ १६॥ 
तब प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी शज बच्रदत्तने अत्यन्त 

;पित हो अपने पर्वताकार गजराजकों पुनः बलपूवक आगे 

ढाया ॥ १६ ॥ 

पतन्त॑ सम्प्रेश्य बलवत्‌ पाकशासनिः | 

राचमप्मिलंकाशं प्रादिणोद्‌ वारणं प्रति ॥ १७॥ 
उसे बलपूर्वक आक्रमण करते देख इन्द्रकुमार अजुनने 

उस हाथीके ऊपर एक अग्निके समान तेजखी नाराच 

वलाया ॥ १७ ॥ 

घ तेन वारणो राजन मर्मखभिद्दतों भ्रम । 

प्रपात सहसा भूमौ वज्रुण्ण इवाचलः ॥ १८॥ 

राजन ! उस नाराचने ह्वाथीके मर्मस्थानोंमें गहरी चोट 

हुँचायी । वह वज्के मारे हुए परव॑तकी भाँति सहसा पृथ्वीपर 

ब्द पड़ा ॥ १८॥ 

से पतच्शुशुभे नागो धनंजयशराहतः ! 


विशक्निव महारशेलो मद्दी वज्नप्रपीडितः॥ १०॥ 


अजुनके बाणंलि घायल होकर गिरता हुआ वह हाथी 


रैसी शोभा पाने लगा; मानो बचत्ञके आघातसे अत्यन्त पीड़ित 
) 


बट्सप्ततितमो5घ्यायः 
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हुआ महान्‌ पर्वत पथ्वीमें समा जाना चाहता हो ॥ १९॥ 
तस्मिन निपतिते नागे वद्भदत्तसस्‍्य पाण्डवः । 
तंन भेवव्यमित्याह ततो भूमिगत जृपम्‌ ॥ २० ॥ 
वज़्दतके उस हाथीके घराशायी होते ही राजा वच्रदत्त 
खय॑ भी प्रृथ्वीपर जा पड़ा | उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुनने 
उससे कहा- ९राजन्‌ | तुम्हें डरना नहीं चाहिये ॥ २० ॥ 
अब्नवीद्धि मद्दातेजाः प्रस्थितं मां युधिष्टिरः । 
राजानस्ते न इन्तव्या धंजय कथंचन ॥ २१ ॥ 
'जत्र मैं घरते प्रस्थित हुआ, उस समय महातेजसवी 
राजा युधिप्ठिरने घुझसे कह्ा-“घनंजय | तुम्हें किसी तरह भी 
राजाओंका वध नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
सर्वमेतन्‍्नण्यात्र भ्वत्येतावता. कुंतम्‌ | 
योधाश्वापि ज हन्तव्या धनंजय रणे त्वया ॥ २२॥ 
८पुरुषसिंह | इतना करनेसे सब कुछ हो जायगा | 
अर्जुन ! वुम्हें युद्ध ठानकर योधाओंका वध कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ २२॥ 
वक्तव्याश्वापि राजानः सर्वे सहखुहज्जनेः । 
युधिष्टिरस्याश्वमेधो.. भवद्विरतुभूयताम्‌ ॥ २३॥ 
“तुम समी राजाओँसे कह देना कि आप सब लोग अपने 
सुदृदोंके साथ पघारें और युधिष्टिरके अश्वमेघयश-सम्बन्धी 
उत्सवका आनन्द लें? ॥ २३॥ 
इति भ्रातृवचः श्रुत्वा न दन्मि त्वां नराधिप । 
उत्तिष्ठ न भयं ते इस्ति खस्तिमान्‌ गच्छ पार्थिव॥ २४ ॥ 
पनरेखर ! भाईके इस बचनकों सुनकर इसे शिरोधाय॑ 
करके मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ | भूपाल | उठो) तुम्हें कोई 
भय नहीं है | तुम सकुशल अपने घरकों लौट जाओ ॥२४॥ 
आगच्छेथा महाराज परां चेत्रीमुपस्थिताम्‌ | 
यदाश्वमेघो भविता धर्मराजस्थ घीमतः ॥ २७॥ 
महाराज । आगामी चेत्रमासकी उत्तम पूर्णिमा तिथि 
उपस्थित होनेपर तुम हस्तिनापुरमें आना । उस समय 
बुद्धिमान्‌ धर्मराजका वह उत्तम यज्ञ होगा? || २५॥ 
एयमुक्तः स राजा तु भगदत्तात्मजस्तदा । 
तथेत्येबात्रवीद्‌ वाक्य पाण्डवेनाभिनिर्जितः ॥ २६॥ 
अजुनके ऐसा कहनेपर उनसे परास्त हुए भगदत्त- 
कुमार राजा वज़दत्तने कद्ा--“बहुत अच्छा) ऐसा ही 
होगा? ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेधिके पर्वेणि अनुगीतापबेणि वज्दत्तपराजये षपट्सपघतितमो्ध्यायः ॥ ७६ ॥ 
| इस प्रकार श्रीमद्दामारत आधख्मेधिकप्वेके अन्तगत अनुगौतापद॑में वज्दत्तकौ 


पराजयव्षियक छिद्दत्तरवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ७६ ॥ 
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ध्र्दर 


ह श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 








सप्तमप्ततितमो5ध्यायः 
अजुनका सैन्धवोंके साथ युद्ध 


वेज्ञग्पायन उदाच 
( जितया प्रसाध राजानं भगदत्तसुतं तदा। 
विरुज्य याते तुरगे सेन्धवान प्रति भारत ॥ ) 
सेन्धवैरभवद्‌ युद्ध ततस्तस्य किरीटिनः । 
हतशेपेमंहाराज हतानां व खुतैरपि॥ १॥ 
वैद्वस्पायनजी कहे हैं--भरतनन्दन ! महाराज 
मगदत्तके पुत्र राजा वज्दत्त को पराजित और प्रसन्न करनेके 
पश्चात्‌ उसे विदा करके जब अजुनका घोड़ा विंधुदेशमें गय७ 
तब महामारत-युद्धमें मरनेसे बचे हुए विधुदेशीय योद्धारओं 
तथा मारे गये राजाओंके पुत्रोंके साथ किरीटघारी अर्जुनका 
घोर संग्राम हुआ ॥ १ ॥ 
तेष्वतीणंमुपश्चत्य विषय इवेतवाहनम्‌ । 
प्रत्युधयुरसृप्यन्तो राज़ानः पाण्डवर्षभम्‌ ॥ २ # 
यज्ञके घोड़ेको और श्वेतवाइन अज्जुनकी अपने राज्यके 
भीतर आया हुआ सुनकर वे सिंधुदेशीय क्षत्रिय अमर्धमें 
मरकर उन पाण्डवप्ररर अर्जुनका सामना करनेके लिये 
आगे बढ़े ॥ २॥ 
अदवं च त॑ परासइय विषयान्ते विषोपमाः । 
न भय॑ चक्रिरे पाथोद्‌ भीमसेनादनम्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
वे विषके समान भयंकर क्षत्रिय अबने राज्यके भीतर 
आये हुए उस घोड़ेकी पकड़कर भीमसेनके छोटे भाई 
अर्जुनसे तनिक भी मयमीत नहीं हुए॥ ३ ॥ 
तेषविदुराद्‌ धनुष्पाणि यश्षियस्य दयस्य च । 
बीभत्सुं प्रत्यपद्यग्त पदातिनमवस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
यजशमम्बन्धी घोड़ेसे थोड़ी ही दूरवर अजुत हाथमें 
घनुष लिये पैदल ही खड़े थे | वे समी क्षत्रिप उनके पाल 
जा पहुँचे || ४ ॥ 
ततस्ते ते महावीयां राजानः पर्यवारयन । 
जिगीषन्तो नरब्याप्र॑ पूर्व विनिकता युधि ॥ ५ ॥ 
वे महापराक्रमी क्षत्रिय पहले युद्ध अजुनसे परास्त हो 
चुके थे और अब्र उन पुरुषसिंह पार्थको जीतना छाहते थे । 
अतः उन सबने उन्हें घेर लिया ॥ ५ ॥ 
तेनामान्यपि गोत्राणि कर्माणि विविधानि च । 
कीतेयन्तस्तदा पार्थ शरवर्षैरचाकिरन ॥ ६ ॥ 
वे अर्जुनसे अपने नाम) गोचर और नाना प्रकारके कर्म 
बताते हुए उनपर बार्णोकी बौछार करने छगे ॥ ६ ॥ 


ते किरन्तः शरब्रातान वारणप्रतिवारणान्‌ । 


रणे जयमभीष्सन्तः कोौन्‍्तेयं पर्यवारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
थे ऐसे बआणसमूरहोकी वर्षा करते थे; जो हाियोंकों भी 

आगे बढ़नेसे रोक देनेवाले थे | उन्होंने रणभूमिर् बिजयकी 

अभिलाषा रखकर कुन्तीकुमारकोी घेर लिया ॥ ७ ॥ 

ते समीक्ष्य च तं॑ कृष्णमुग्र कमोणमाहवे । 

सर्च युयुधिरे वीरा रथस्थास्तं पदातिनम्‌॥ < ॥ 
युद्धमें मयानक कर्म करनेवाले अर्जुनकों पैदल देखकर 

वे सभी वीर रथपर आरूढ़ हो उनके साथ युद्ध करने 

लगे ॥ ८ ॥ 

ते तमाजप्रिरे वचीरं॑ निवातकबचान्तकम्‌। 

संशप्तकनिहदन्तारं हन्तारं सेन्धवस्थ च॥ ९ ॥ 
निवातकवर्नोका विनादा) संशप्तकोका संहार और जयद्र थ- 

का वध करनेवाले वीर अजुनपर सेन्धर्वोने सब ओरसे प्रहार 

आरम्म कर दिया ॥ ९ ॥ 

ततो. रथसहस््रेण. हयान/मयुतेन च। 

कोष्ठकीकृत्य बीभत्सुं प्रहषष्मनसो5भवन्‌ ॥ १० ॥ 
एक इजार रथ और दस हजार घोड़ोंसे अर्जुनकों 

घेरकर उन्हें कोष्ठचद्धसा करके वे मन-ही-मन बड़े प्रसन्न 

हो रदे थे | १० ॥ 

त॑ स्परन्तो वर्ध वीराः सिन्घुराजस्य चाहवे। 

जयद्रथस्य कौरव्य समरे सब्यसाचिना ॥ ११॥ 
कुरुनन्दन ! कुरुक्षेत्रके समराज्भणमें सव्यसाची अजुनके 

द्वारा जो विंघुराज जयद्रथका वध हुआ था) उसको याद 

उन वीरोंकों कभी भूलती नहीं थी ॥ ११ ॥ 

ततः पर्जन्यवत्‌ स्व दारवृष्टीरयाखजन । 

तेः कीर्णः श॒ुशुभे पार्थों रविमेंघान्तरे यथा ॥ १२॥ 
ये सब योद्धा मेघके समान अर्जुनपर बार्णोंकी वर्षा 

करने छगे । उन बार्णोते आच्छादित होकर कुन्तीनन्‍्दन 

अर्जुन बादलॉमे छिपे हुए सूयंको माँति शो भा पा रहे थे ॥ १२॥ 

स शरेंः समवच्छन्नश्वकाशे पाण्डवर्षभः। 

पञ्जरान्तरसंचारी शकुन्त इव भारत ॥ १३॥ 
भरतनन्दन ! बार्णोते आच्छादित हुए पाण्डवप्रवर 

अर्जुन पींजड़ेके मीतर फुदकनेवाले पक्षीकी भाँति जान पड़ते 

थे ॥१३॥ 

ततो हाह्याकृतं सर्व कौन्तेये शरपीडिते। 

त्रेलोक्यमभवद्‌ राजन रविरासीघ्च निष्प्रभः ॥ १४ ॥ 
राजन | कुन्तीकुमार अर्जुन जब इस प्रकार बाणोंते 


अनुगीतापर्व॑ ] 


सप्तसप्ततितमो5ध्यायः 


६२९६३ 





पीड़ित हो गये, तब उनकी ऐसी अवस्था देख त्रिलोकी द्वाह्मा- 
कार कर उठी और सूयदेवकी प्रमा फीकी पड़ गयी ॥ १४ ॥ 


ततो ववो महाराज मारुतो छोमदर्षणः। 

राहुरप्रसदादित्यं युगपत्‌ सोममेव च ॥ १५॥ 

|. मद्दाराज | उस समय रोंगटे खड़े कर देनेवाली प्रचण्ड 
रण चलने लगी । राहुने एक ही समय सूर्य ओर चन्द्रमा 
नोंको ग्रस लिये ॥ १५॥ 

। जब्निरे सूर्य विकीर्यन्त्यः समन्‍्ततः । 

पथुश्चाभवद्‌ राजन फैलासस्य मद्दामिरेः ॥ १६॥ 

चार्रो ओर बिखरकर गिरती हुई उर्काएँ सूर्यते टकराने 

गीं। राजन्‌ | उस समय महापर्वत केलास भी कॉंपने 

गा॥ १६॥ 

मुचुः श्वासमत्युष्णं दुःखशोकसमन्विताः । 

षंयो जातभयास्तथा देवपंयोदपि च॥ १७॥ 
सप्तर्षियों और देवर्षियोंको मी मय द्ोने लगा। वे दुःख 

औ्रौर शोकसे संतप्त हो अत्यन्त गरम-गरम साँस छोड़ने छंगे ॥ 


श॑ चाशु विनिर्भि्य मण्डल शशिनो5पतत्‌ । 

वेपरीता दिशश्वापि सौ धूमाकुलास्तथा ॥ १८॥ 
पूर्वोक्त उल्काएँ चन्द्रमामें स्थित हुए. शश-चिह्का 
भेदन करके चन्द्रमण्डलके चार्रों ओर गिरने लगीं। 
सम्पूर्ण दिशाएँ घूमाच्छन्न होकर विपरीत प्रतीत होने छर्गी ॥ १८॥ 


रासभारुणसंकाशा धनुष्मन्तः सविद्युतः 
आवृत्व गगन मेघा मुमुचुमोंसशोणितम्‌ ॥ १९॥ 
|. गधेके समान रंग और छाल रंगके सम्मिश्रणसे जो 
(रंग हो सकता है? बेसे वर्णवाले मेघ आकाशको पेरकर रक्त 
।और मांसकी वर्षा करने छंगे | उनमें इन्द्र-धनुषका भी दर्शन 
होता था और बिजलियाँ मी कोंघती थीं॥ १९ ॥ 
।पवमासीत्‌ तदा वीरे शरवषंण खंदूते। 
फास्गुने भरतश्रेष्ठ तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २० ॥ 
/ मरतश्रेष्ठ | बीर अर्जुनके उस समय झत्रुओंकी बाण 
वर्षासे आच्छादित हो जानेपर ऐसे-ऐसे उत्पात प्रकट होने 
'डगे | वह अद्भुत-सी बात हुई ॥ २० ॥ 
तस्य तेनावकीर्णस्य शरजालेन स्वतः । 
मोहाव्‌ पपात गाण्डीवमावापश्च करादपि ॥ २१॥ 
उस बाणसमूहके द्वारा सब ओरसे आच्छादित हुए अजुन- 
पर मोह छा गया | उस समय उनके हाथसे गाण्डीव धनुष 
| और दस्ताने गिर पड़े ॥ २१ ॥ 
तस्मिन मोहमनुप्राप्ते शरज़ालंे मदत्‌ तदा। 
| सैन्थवा मुमुचुस्तूण गतसत्वे मद्दारथे ॥ २२॥ 
मद्ारथी अर्जुन जब मोहग्रस्त एवं अचेत हो गये, उस 
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समय भी सिंथुदेशीय योद्धा उनपर वेगपृवंक महान्‌ बाण 
समुहकी वर्षा करते रदह्दे ॥ २२ ॥ 
ततो मोहसमापन्‍्न शात्वा पार्थ दिवौकसः । 
सर्वे वित्रस्तमनसस्तस्य शान्तिकतोएभवन्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्जुनको मोइके वशीभूत हुआ जान सम्पूर्ण देवता मन- 
ही-मन संत्रस्त हो गये और उनके लिये शान्तिका उपाय 
करने लगे॥ २३ ॥ 
ततो देव्धयः सर्व तथा सप्ततयोदपि च । 
ब्रह्मपंयश्च विजय जेपुः पार्थस्य घीमतः ॥ २४॥ 
किर तो समस्त देवर्षि, सतर्षि और ब्रक्कषषि मिलकर 
बुद्धिमान्‌ अजुनकी विजयके लिये मन्त्र-जप करने लगे ॥ २४॥ 
ततः प्रदीपिते देवेः पार्थतेज्ञसि पार्थिव । 
तस्थावचलवद्‌ धीपान्‌ संग्रामे परमात््नवित्‌ ॥ २५॥ 
पृथ्वीनाथ ] तदनन्तर देवताओंके प्रयत्नते अजुंनका तेज 
पुनः उद्दीप्त हो उठा और उत्तम अख्र-विद्याके शाता परम 
बुद्धिमान्‌ घनंजय तंग्राम भूमिमें पव॑तके समान अविचल भाव- 
से खड़े हो गये ॥ २५॥ 
विचकर्ष घनुर्दिव्यं ततः कोरवनन्दनः । 
यन्त्रस्येवेह शब्दो5भून्मह्दांस्तस्य पुनः पुनः ॥ २६॥ 
फिर तो कोरवनन्दन अर्जुनने अपने दिव्य घनुषकी 
प्रत्यश्चा खींची | उस समय उससे बार-बार मशीनकी तरह 
बढ़े जोर-जोरते टंकार-ध्वनि होने लगी ॥ २६ ॥ 
ततः स॒ शरवषोणि प्रत्यमित्रान्‌ प्रति प्रभुः। 
चवर्ष धनुषा पार्थों वर्षाणीव पुरंदरः ॥ २७॥ 
इसके बाद जेसे इन्द्र पानीकी वर्षा करते हैं; उसी तरइ 
प्रमावशाली पाथने अपने धनुषद्वारा शन्रुऑपर बार्णोकी 
झड़ी लगा दी ॥ २७॥ 
[पु €ू 
ततस्ते सेन्धवा योधाः सर्व एवं सराजकाः | 
पु रे 
नाद्श्यन्त शरेंः कीर्णोंः शलूभेरिच पादपाः ॥ २८॥ 
फिर तो पार्थके बार्णोत आच्छादित हो समस्त सैन्धव यो धा 
टिड्ियोंसे ढके हुए इक्षेकी भांति अपने राजासहित अदृश्य 
हो गये ॥ २८ ॥ 
तस्य शब्देन वित्रेसुर्भयातौश्व विड॒द्गुवुः । 
मुमुचुश्राश्ु शोकातोः शुशुचुश्रापि सैन्धवाः ॥ २९ ॥ 
कितने द्वी गाण्डीवकी टंकार-ध्वनिसे ही थर्रा उठे। 
बहुतेरे मयले व्याकुल होकर भाग गये और अनेक सैन्धव योधा 
शोकसे आतुर होकर आँसू बढ़ाने एवं शोक करने लगे ॥ २९॥ 
तांसस्‍्तु सर्वान नरव्याप्ः सेन्धवान्‌ व्यचरद्‌ बली। 
अलछातचक्रवदू राजब्शरजालेः समार्पयत्‌ ॥ ३० ॥ 


६२६४ 
राजन्‌ | उस्त समय मद्दाबली पुरुषसिद अजुन अछलात- 

चक्रक्की माँति घूम-घूमकर सारे सैन्धर्वोपर बाण-समूहोकी 

वर्षा करने लगे ॥ ३० ॥ 

तदिन्द्रजालप्रतिमं बाणजालममित्रहा । 

विरूज्य दिक्षु सबोख महेन्द्र इब वज्श्ृत्‌ ॥ ३१॥ 
शत्रुसूदन अर्जुनने वज्न्‍रधारी महेन्द्रकी भाँति सम्पूर्ण 


श्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वो 


दिल्याओंमे इन्द्रजालके समान बाणोंका जारू-सा फैला दिया | 


मेघजालनि् सेनन्‍्यं विदार्य शरवृष्टिभिः। 
विबभौ कौरवश्रेष्ट:ः शरदीबव द्वाकरः ॥ ३२। 
जैसे शरत्कारके सूय मेघोंकी घटाको छिन्‍न-भिन्‍न करू 
प्रकाशित होते हैं; उसी प्रकार कौरवश्रेष्ठ अर्जुन अपने बार्णोव 
बृष्टिसे शत्रुसेनाको विदीर्ण करके अत्यन्त शो मा पाने लगे ॥ ३२ | 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेधिके पर्दणि अनुगीतापर्वणि सैन्धवयुद्धे सपघसप्ततितमोड्च्यायः ॥ ७७ ६ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेथिकर्पके अन्तगत अनुगीतापद॑में सैन्चदेकि साथ अजुनका 
पुद्धविषयक सतहत्तरवों अच्याय पुरा हुआ ॥ ७७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्छोक मिलाकर कुछ ३३ शछोक हैं ) 





अष्टसप्ततितमो5ध्यायः 
अजुनका सेन्धवोंके साथ युद्ध और दुःशलाके अनुरोधसे उसकी समाप्ति 


वेशमसायन उवाच 
ततो माण्डीवभृच्छूरों युद्धाय समुपस्थितः । 
बिबभौ युधि दुर्धर्षों दिमबानचलो यथा ॥ १ ॥ 
घैशम्पायनजी कहते ईँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
गाण्डीवधारी शूर-वीर अजुन युद्धके लिये उद्यत दो गये | वे 
छात्रुओंके लिये दुर्जय थे और युद्धभूमिमें दिमवान्‌ पव॑तके 
समान अचल मावसे ढटे रहकर बड़ी शोमा पाने लगे ॥१॥ 
ततस्ते सेन्धवा योधाः पुनरेथ व्यवस्थिताः । 
ब्यमुश्चनन्त खुसंरब्धाः शरवधोणि भारत ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर सिन्धुदेशीय योद्धा फिरसे 
संगठित होकर खड़े हो गये और अत्यन्त क्रोधर्में मरकर 
शाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥ 
तान्‌ प्रहस्य मद्दावाहुः पुनरेव व्यवस्थितान । 
ततः प्रावाच कौन्तेयो मुमूर्पूड्शलए्णया गिरा। 
युध्यध्यं परया शकक्‍्त्या यतध्वं विजये मम ॥ ३ ॥ 
उस समय महाबाहु कुन्तीकुमार अर्जुन पुनः मरनेकी 
इच्छासे खड़े हुए, ठैन्धर्बोकों सम्बोधित करके हँसते हुए 
मधुरवाणीमें बोले--“वीरो | तुम पूरी शक्ति लगाकर युद्ध 
करो और मुझपर विजय पानेका प्रयत्ञ करते रहो ॥ ३ || 


कुरुध्व॑ सर्वेकार्याणि मद्दद्‌ वो भयमागतम । 

एप योत्स्यामि सर्वोस्तु निवाये शरवागुराम ॥ ४ ॥ 
“तुम अपने सारे कार्य पूरे कर छो | तुमलोगोपर महान्‌ 

भय आ पहुँचा है। यह देखो-मैं तुम्हारे बा्णोका जाल 

छिन्न-मिन्न करके तुम सब लछोगेंके साथ युद्ध करनेको 

उद्यत हूँ ॥ ४॥ 

तिष्ठध्व॑ युद्धमनसों दर्प शमयितार्मि वः। 

एतावदुकत्वा कौ रव्यो रोषादू गाण्डीवश्ृत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 

ततो5थ वचन स्म्ृत्वा भ्रातुज्यछस्य भारत । 


न हन्तव्या रणे तात क्षत्रिया विजिगीषवः ॥ ६ । 
जेतव्याश्वेति यत्‌ प्रोक्तं धरमराशा मद्दात्मना । 
चिन्तयामास स॒तदा फाल्गुनः पुरुषषभः ॥ ७ | 
'मनमें युद्धका हौसला लेकर खड़े रहो। मैं तुम्हार 
घमण्ड चूर किये देता हूँ ।” भारत | गण्डीवधारी कुरुनन्दर 
अर्जुन शत्रुअसि ऐसा वचन कहकर अपने बड़े भाईकी कई 
हुई बातें याद करने लगे। महात्मा घर्राजने कद्दा था वि 
प्तात | रणभूमिमें विजयकी इच्छा रखनेवाले क्षत्रियोक 
वध न करना । साथ ही उन्हें पराजित मी करना |? इर 
बातको याद करके पुरुषप्रवर अजुन इस प्रकार चिन्त 
करने लगे ॥ ५-७ ॥ 
इत्युको5६ं नरेन्द्रेण न दन्तव्या नपा इति | 
कर्थ तन्न मस्षेदं स्थाद्‌ धमंराजवचः शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
न हन्येरंश्व राज़ानो राशश्वाशा कृता भवेत्‌ । 
इति संचिम्त्य स तदा फाल्गुनः पुरुषषेभः ॥ ९ ॥| 
प्रोवाच वाक्य घर्मशः सेन्धवान युद्धदुर्मदान । 
धअह्दो | महाराजने कह्दा था कि क्षत्रियोंका वध ने 
करना | घमंराजका वह मज्जकूमय वचन कैसे मिथ्या न हो। 
राजालोग मारे न जायें और राजा युधिष्ठटिकी आशाको 
पालन हो जाय; इसके लिये क्‍या करना चाहिये।?” ऐसा! 
सोचकर घर्मके शाता पुरुषप्रवर अर्जुनने रणोन्मत्त पैन्धर्वो्े 
इस प्रकार कहा--॥|८-९३ ॥ 
श्रेयो वदामि युष्माक॑ न द्दिसियमवस्थितान ॥ १० ॥ 
यश्थय वक्ष्यति संग्रामे तवास्मीति पराजितः । 
एतच्छुत्वा बचो महं कुरुष्व॑ द्ितमात्मनः ॥ ११ ॥ 
“ोद्धाओ | मैं तुम्दरे कल्याणकी बात बता रहा हूँ | 
तुममेंते जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए रणभूमि 
यह कह्देगा कि मैं आपका हूँ) आपने मुझे युद्धमें जीत 


अल्गीतापर्य ] 


अध्टसप्ततितमो<ध्यायः 


हनललक-नकदधतबअननलरणनकटटल्न्ललॉक्टननननक्‍नकबलन दरद५ 
) वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वध नहीं करूँगा। निवतंतां च शब्दो5भूत्‌ पूर्णस्येव मद्दोद्थेः। 


० बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना द्वित दिखायी पढ़े, 
करो ॥ ११ ॥ 

नो5न्यथा कूच्छुगता भविष्यथ मयादिताः। 
तुतान वीरान्‌ युयुधे कुरुपुड़बयः ॥ १२॥ 
5तीव संक्रुद्ः संक्रुद्ैर्वजिगीपुभिः । 
“यदि मेरे कथनके विपरीत तुमलोग युद्धके लिये उयत 
ए तो मुझसे पीड़ित होकर भारी पंकटमें पड़ जाओगे |? 
वीरोंसे ऐसा कहकर कुरुकुलतिरूक अर्जुन अत्यन्त कुपित 
क्रोधमं मरे हुए विजयामिलाषी सैन्धर्वोके साथ युद्ध 
लगे ॥ १२६ ॥ 

ई शतसहस्लाणि शराणां नतपर्वणाम्‌॥ १३॥ 
: सैन्धवा राजंस्तदा गाण्डीवधन्धनि । 
राजन | उस समय सैन्धर्बोने गाण्डीवधारी अजुनपर 
की हुई गाँठवाले एक करोड़ बार्णोंका प्रद्यार किया ॥ 
फ्र्रानाशीविषविषोपमान्‌ ॥ १७ ॥ 
ही निशितैबाणेरम्तरा स घनंजयः । 
विषघर सर्पोंके समान उन कठोर बार्णोकी अपनी ओर 
आते देख अर्जुनने तीले सायकॉद्वारा उन सबको बीचसे 















कक 


काट डाला ॥ १४३ ॥ 

छित्वा तुतानाशु चव कड्गपत्राज्शिलाशितान॥ १५॥ 

एकेकमे्ा समरे बिभेद निशितेः शरे 

|. सानपर चढ़ाकर तेज्ञ किये गये उन कड्डपत्रयुक्त बाणौ- 

के तुरंत ही टुकड़े-टुकड़े करके समराज्ञणमें अर्जुनने सेन्धव 

बीरोमेंसे प्रत्येकको पेने बराण मारकर घायल कर दिया || 

ततः प्रासांश्व शक्तीश्न पुनरेव धनंजयम्‌ ॥ १६॥ 

जयद्र॒थं हतं स्मृत्वा चिक्षिपुः सेन्‍धवा नृपाः 

|. _तदनन्तर जयद्रथ-बधका स्मरण करके सैन्धवोने अर्जुन- 

पर पुनः बहुत-से प्रासों और शक्तियोंका प्रहार किया ॥ १६३॥ 

तेषां किरीठी संकरुपं मोघं चक्रे महायरः ॥ १७॥ 

सर्वोस्तानन्तरा चिछर्ता तदा चुक्रोश पाण्डवः। 

| परंतु मद्दाबली किरीटधारी पाण्डुकुमार अर्जुनने उनका 

सारा मनसूवा व्यर्थ कर दिया । उन्होंने उन सभी प्रासों 

'और शक्तियोंको बीचसे ही काटकर बड़े जोरसे गर्जना की ॥ 

'तथवापततां तेषां योधानां जयग्रद्धिनाम्‌॥ १८॥ 

शिरांसि पातयामास भरलेः संनतपर्व॑मिः। 

|. साथ ही विजयकी अमिलाषा लेकर आक्रमण करनेवाले 

उन सैन्धव योद्धाओंके मस्तकोंको वे झकी हुई गाँठवाले भल्‍लों 

द्वारा काट-काटकर गिराने लगे ॥ १८६ ॥ 

तेषां प्रद्वबर्तां चापि पुनरेबाभिधावताम्‌ ॥ १९ ॥ 
म० स मा० ३०-८५ हिल 


उनमेंसे कुछ लोग भागने लगे; कुछ लोग फिरसे घावा 
करने लगे और कुछ लोग युद्धसे निन्त्त होने छंगे | उन सब- 
का कोलाइल जलसे भरे हुए महातागरकी गम्भीर गर्ननाके 
समान हो रहा था ॥ १९३ ॥ 
ते वध्यमानास्तु तदा पार्थनामिततेजसा ॥ २०॥ 
यथाप्राणं यथोत्साद्द योधयामासुरजुनम । 

अमित तेजस्वी अर्जुनके द्वारा मारे जानेपर मी पेन्धब 
योद्धा बल ओर उत्साहपूर्वक उनके ताथ जूझते ही रहे | 
ततस्ते फास्णुनेनाजी शरेंः संनतपर्वभिः ॥ २१॥ 
छृता विसंज्ा भूयिष्ठाः क्लान्तवाहनसेनिकाः । 

थोड़ी दी देस्में अजुनने युद्धस्थलमें झुकी हुई गाँठपाले 
बाणेदारा अधिकांश सैन्घव वीरोंकों संशाझून्य कर दिया | 
उनके वाइन और सेंनिक मी थकावटसे खिन्न हो 
रहे थे ॥ २१३ ॥ 
तांस्तु सवोन परिग्लानान्‌ विव्त्या ध्रृतराष्ट्रजा॥ २२॥ 
दुःशला बालमादाय नप्तारं प्रययौ तवा। 
सुरथस्य खुतं बीरं रथेनाथागमत्‌ तदा॥ २३॥ 
शान्त्यर्थ स्वेयोधानामभ्यगच्छत पाण्डवम्‌ । 

समस्त सैन्धव वीरोंको कष्ट पाते जान धृतराष्ट्रकी पुत्री 
दुःशला अपने बेटे सुरथके वीर बालककों जो उसका पौच्र 
था) साथ ले रथपर सवार हो रणभूमिमें पाण्डुकुमार अर्जुनके 
पा्त आयी | उसके आनेका उद्देश्य यह था कि सब योद्धा 
युद्ध छोड़कर शान्त हो जायें॥ २२-२३३ ॥ 
सा धनंज्ञगमासाध रुरोदातंखर तदा ॥ २७॥ 
धनंजयो5पि तां दृष्ठा धनुर्विसखजे प्रभुः। 

वह अजुनके पास आकर आर्तखरसे फूट-फूटकर रोने 
लगी | शक्तिशाली अ्जुनने मी उसे सामने देख अपना घनुष 
नीचे डाल दिया ॥ २४३ | 
समुत्सज्य धजुःपार्थों विधिवद्‌ भगिनी तदा ॥ २५ ॥ 
प्राह कि करवाणीति सा च त॑ प्रत्युवाच द । 

घनुष त्यागकर कुन्तीकुमारने विधिपूर्वक बहिनका 
सत्कार किया और पूछा--“वह्िन ! बताओ) मैं तुम्हारा 
कौन-सा कार्य करूँ !? तब दुःशल्ने उत्तर दिया--॥२५३॥ 
पष ते भरतश्रेष्ठ खस्तीयस्यात्मजः शिशुः॥ २६॥ 
अभिवादयते पार्थ त॑ पह्य पुरुषषभ । 

भैया ! भरतश्रेष्ठ | यह तुम्हारे भानजे सुरथका औरस 
पुत्र है| पुरुषप्रवर पार्थ | इसकी ओर देखोः यद्द तुम्हँ 
प्रणाम करता है? ॥ २६३ ॥ 


इत्युक्तस्तस्य पित स॒पप्रच्छाजुनस्तथा ॥ २७ ॥ 
कासाविति ततो राजन दुःशला वाक्यमत्रवीत्‌ । 

राजन्‌ | दुःशलाके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उस बालकके 
पिताके विषयमें जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा--८बहिन ! 
सुरथ कहाँ है !? तब दुःशला बोली--॥| २७॥ ॥ 


पितृशोकाभिसंतप्तो विषादार्तों5स्य वे पिता॥ २८ ॥ 
पश्चच्वमगमद्‌ वीरो यथा तन्मे निशामय। 

ध्मैया | इस बरालकका पिता वीर सुरथ पितृश्योकसे 
संतप्त और विषादसे पीड़ित हो जिस प्रकार मृत्युकों प्राप्त 
हुआ है, वह मुझसे सुनो ॥ २८॥ ॥ 
स पूर्व पितरं श्रुत्वा हतं युद्धे त्ववानघ ॥ २९॥ 
त्वामागतं च संश्रुत्य युद्धाय हदयसारिणम्‌ । 
पितुश्च झ॒त्युदुःखातां (जहात्‌ प्राणान्‌ धनंज्ञय ॥ ३० ॥ 

“निष्पाप अर्जुन ! मेरे पुत्र सुरथने पहलेसे सुन रक्खा 
था कि अर्जुनके हाथसे ही मेरे पिताकी मृत्यु हुई है। इसके 
बाद जब उसके कारनोंमें यद समाचार पड़ा है कि तुम घोड़ेके 
पीछे-पीछे युद्धके लिये यहाँतक आ पहुँचे हो तो बह पिताकी 
मृत्युके दुःखसे आतुर हो अपने प्रार्णेका परित्याग कर 
ब्रैठा है ॥ २९-३० ॥ 
प्राप्तो बीभत्सुरित्येव नाम शथ्र॒त्वैव तेषनघ। 
विषादातेः पपातोदर्यों ममार चर ममात्मजः ॥ ३१॥ 

धअनघ | “अर्जुन आये! इन शब्दोंके साथ तुम्हारा 
नाममात्र सुनकर ही मेरा बेटा विपादसे पीड़ित हो प्रथ्वीपर 
गिरा और मर गया ॥ ३१ ॥ 


पा टन मच 






त॑ दृष्ठा पतितं तत्न ततस्तस्यात्मजं प्रभो । 
गृहीत्वा समनुप्राप्ता त्वामद्य शरणेषिणी ॥ ३२ 

पप्रभो | उसको ऐसी अवस्थामें पड़ा हुआ देख उस 
पुत्रकोी साथ ले मैं शरण खोजती हुई आज वुम्द्दारे पा 
आयी हूँ? ॥ ३२॥ 


इत्युफत्वा55 तंखरं सा तु मुमोच ध्रुतराष्ट्रजा। 
दीना दीन स्थितं पार्थमत्रवीब्याप्यधोमुखम्‌ ॥ ञ 
ऐसा कहकर धृतराष्ट्र-पुत्री दुःशला दीन होकर आ। 
स्वस्से विलाप करने छगी | उसकी दीनदशा देख अजुन 
दीन भावसे अगना मुँह नीचे किये खड़े रहे | उस सम 
दुश्शला उनसे फिर बोली--॥ ३३॥ 
स्वसारं समवेक्षख सखज्ीयात्मजमेव च । 
करतुमहलि धर्मश दयां कुरुकुछोद्ह ॥ ३४ 
मैया ! तुम कुरकुलमें श्रेष्ठ और घर्मको जाननेव 
हो | अतः दया करो | अपनी इस दुखिया बद्दिनकी अ 
देखो और मानजेके बेटेपर भी क्ृपादृष्टि करो॥ ३४॥ 
विस्मृत्य कुरुराजानं तं च मन्द जयद्रथम्‌ | 
अभिमन्योयथा जातः परिक्षित्‌ परवीरद्दा॥ ३५ 
तथायं खुरथाज्ञातो मम पोन्रों महासुजः। . 
भनन्‍्दबुद्धि दुर्यवाधन और जयद्रथको भूछकर | 
अपनाओ | जैसे अभिमस्युसे शन्नुवीरोंका संहार करनेव 
परीक्षित्‌का जन्म हुआ है) उसी प्रकार सुरथसे यह र 
महयबाहु पौत्र उत्पन्न हुआ है ॥ ३५३६ ॥ ह 
तमादाय नरब्याप्र सम्प्राप्तास्मि तवानितिकम्‌॥ ६ 
शमाथ सर्वयोधानां श्रणु चेदं वो मम । 
“पुरुषसिंह ! में इसीको लेकर समस्त योद्धाओं 
शान्‍्त करनेके लिये आज तुम्हारे पास आयी हूँ । तुम । 
यह बात सुनो ॥ २३६३ ॥ 


आगतो5यं मद्दाबाद्दो तस्य मन्दस्य पुञ्रकः ॥ ३७ 
प्रसाद्मस्य बालस्य तस्मात्‌ त्वं कतुमर्दखि। 
“महाबाह्दो | यह उस मन्दबुद्धि जयद्रथका पोत्र त॒म्;ं 
शरणमें आया है | अतः इस बालकपर तुम्हें कृपा का 
चाहिये ॥ ३७४३ ॥ ( 
पुष प्रसाद्य शिरसा प्रशमार्थमर्रिद्म ॥ रे८ 
याचते त्वाँ महायाहो शर्म गउछ धनंजय । 
“शत्रुदमन महायाहु घनंजय ! यह तुम्हारे चरए 
सिर रखकर तुम्हें प्रसक्ञ करके तुमसे शान्तिके लिये यार 
करता है। अब्र तुम शान्त हो जाओ ॥ रे८३ ॥ 
बालम्य हतबन्धोश्व पार्थ किचिदेज्ञानतः ॥ ३९ 
प्रलाइं कुद धर्मश मा मन्युवशमन्वगाः। 

















“यह अबोध बालक है; कुछ नहीं जानता है । इसके 
ई-बन्धु नष्ट हो चुके हैं | अतः घर्मश अर्जुन | तुम इसके 
कृपा करो | क्रोधके वशीभूत न होओ ॥ ३९३ ॥ 

है ः 

नशंस थे विस्सृत्यास्य पितामहम्‌॥ ४० ॥ 
कारिणमत्यथ प्रसादं॑ कतुमहेसि । 
“इस बालकका पितामह ( जयद्रथ ) अनाय॑) दशंठ 
र तुम्हारा अपराधी था। उसको भूछ जाओ और इस 
लकपर कृपा करो? || ४०३ ॥ 
व ब्रुवत्यां करुणं दुःशलायां धनंजयः ॥ ४१ ॥ 
स्‍स्म्ृत्य देवीं गान्धारों घरतराष्ट्र च पार्थिवम्‌ । 
च दुःखशोकार्तः क्षत्रधर्म व्यगर्हदयत्‌॥ ४२॥ 
जब दुःशला इस प्रकार करुणायुक्त वचन कहने लगी+ 
अजुन राजा धृतराष्ट्र और गान्धारी देवीकों याद करके 
व और शोकसे पीड़ित हो क्षत्रिय-घर्मकी निन्‍्दा 
रने छगे-॥ ४१-४२ ॥ 
त्कृते बान्धवाः सर्वे मया नीता यमक्षयम्‌। 
बहु सान्त्वादिप्रसादमकरोज्ञयः ॥ ४३ ॥ 
च्तां प्रीतो विससर्ज ग्रहान्‌ प्रति ॥ ४४ ॥ 

(उस क्षात्र-धमंको धिक्‍कार है) जिसके लिये मैंने अपने 

रे बान्धवजनोंको यमलोक पहुँचा दिया ।? ऐसा कहकर 
जुनने दुःशलाकों बहुत सान्त्वना दी और उशके प्रति आयने 
पाप्रसादका परिचय दिया। फिर प्रतन्नतापूर्वक्क उससे 
ले मिलकर उसे घरकी ओर विदा किया || ४३-४४ ॥ 


ह/शला चापि तान योधान्‌ निवार्य महतो रणात्‌ । 


] एकोनाशीतितमो5ध्यायः 
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सम्पूज्य पार्थ प्रययो ग्रह्दनेव शुभानना ॥ ४५॥ 
तदनन्तर सुमुखी दु/शलाने उस महान्‌ समरसे अपने 
समस्त योद्धाको पीछे छौटाया और अर्जुनकी प्रशंसा करती 
हुई वह अपने घरको लौट गयी ॥ ४५ ॥ 
प॒व॑ निर्जित्य तान्‌ वीरान्‌ सेन्धवान्‌ स धन जयः । 
अन्वधावत धावन्तं द॒यं कामविचारिणम्‌ ॥ ४६॥ 
इस प्रकार सैन्‍्धव वीरोंकों परास्त करके अर्जुन इच्छानु- 
सार बिचरने और दौड़नेवाले उस घोड़ेके पीछे-पीछे स्वयं 
मी दौड़ने लगे || ४६ ॥ | 
ततो म्गमिवाकाशे यथा देवः पिनाकश्नक | 
ससार त॑ तथा वीरो विधिवद्‌ यशियं हयम्‌॥ ४७ ॥ 
जेसे पिनाकधारी महादेवजी आकाशमे मृगके पीछे 
दोड़े थे; उसी प्रकार वीर अर्जुनने उस यशसम्बन्धी घोड़ेका 
विधिपूर्वके अनुसरण किया ॥ ४७ ॥ 
सच वाजी यथेशेन तांस्‍तान्‌ देशान्‌ यथाक्रमम । 
विचचार यथाकामं कर्म पार्थस्य वर्धयन्‌ ॥ ४८ ॥ 
बह अश्व यथेष्टगतिसे क्रमशः सभी देशॉमें घूमता और 
अर्जुनके पराक्रमका विस्तार करता हुआ इच्छानुसार 
विचरने लगा || ४८ ॥ 
क्रमेण स दयस्त्वेवे विचरन पुरुषपेभ ! 
मणिपूरपतेईशसुपायात्‌ सहपाण्डवः ॥ ४९॥ 
पुरुषप्रवर जनमेजय | इस प्रकार क्रमशः विचरण 
करता हुआ वह अश्व अर्जुनसहित मणिपुर-नरेशके राज्यमें 
जा पहुँचा ॥ ४९ ॥ 


। इति श्रीमद्राभारते आइवमेथिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि सैन्थवपराजये अष्टसप्ततितमोउध्यायः ॥ ७८ ॥ 


| 
| इस प्रकार श्रीमद्ामारत आइव्रमेघिकपवेके अन्तर्गत अनुगीतापरमें सैन्चर्योक्री पर(जयव्रिवयक अठहत्तरदों अध्याय पुरा हुआ॥ ७८॥ 
अब 04८िबलनत-+ 


| 


| वैज्ञग्पायन उकाच 
5 तु तपतिः प्राप्त पितरं बशच्चवाहनः 
की विनयेनाथ त्राह्मणार्थपुर/सरः ॥ १ ॥ 


वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! मणिपुरनरेश 
चश्नवाहनने जब सुना कि मेरे पिता आये हैं। तब बह 
ब्राह्षणकों आगे करके बहुत-सा घन साथमें लेकर बड़ी 
विनयके साथ उनके दशनके लिये नगरसे बाहर निकला ॥ 


मणिपूरेश्वरं त्वेबसुपयातं॑ धनंजयः । 
नाभ्यनन्दत्‌ स मेधावी क्षत्रधर्ममलुस्मरन ॥ २ ॥ 


मणिपुर-नरेशको इस प्रकार आया देख परम बुद्धिमान्‌ 


एकोनाशीतितमोः्ध्यायः 
| अर्जुन और वश्रुवाहनका युद्ध एवं अजुनकी सृत्यु 


घनंजयने क्षत्रिय-चमंका आश्रय लेकर उसका आदर 

नहीं किया ॥ २॥ 

डवाच च स॒ धमोत्मा समन्युः फाल्गुनस्तदा | 

प्रक्रियेयें न ते युक्ता बहिस्त्वं क्षत्रधमेतः॥ ३ ॥ 
उस समय धर्मात्मा अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले-- 

बैया | तेश यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू 

क्षत्रिय-घर्मसे बहिष्कृत हो गया है ॥ ३ ॥ 

संरक्ष्यमाणं तुरगं योधिष्ठिस्सुपागतम्‌ । 

यकश्षियं विषयान्ते मां नायोत्सीः कि नु पुत्रक ॥ ४ ॥ 


(पुत्र | मैं महाराज युधिष्ठिर्के यश-सम्बन्धी अश्वकी रक्षा 
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श्रीमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपबणि 


स्का सन टटटटटट न र्न्प््न्पििििि्च्प्ििन््नसन्््स्सिस्््न्न्न्न््ििि  खि चआाचध्च्नच्न 


करता हुआ तेरे राज्यके मीतर आया हूँ | फिर भी तू मुझसे 
युद्ध क्‍यों नहीं करता ! ॥ ४ ॥ 


धिक्‌ त्वामस्तु खुद॒३ द्धि क्षत्रधर्मबहिष्कृतम्‌। 

यो मां युद्धाय सम्प्राप्तं साम्नेव प्रत्यगह्ृुथाः॥ ५ ॥ 
(तुझ दुबुंद्धिको घिक्कार है; तू निश्चय ही क्षत्रिय-घर्मसे 

भ्रष्ट हो गया है; क्योंकि युद्धके लिये आये हुए. मेरा खवागत- 

तत्कार तू सामनीतिसे कर रहा है॥ ५॥ 


न त्वया पुरुषार्थां हि कश्चिद्स्तीह जीवता । 
यस्त्वं ल्लीवद्‌ यथाप्राप्तं मां साम्ना प्रत्यगह्लथाः॥ ६ ॥ 
'तुने संसारमें जीवित रहकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं 
किया | तमी तो एक ज्जीकी माँति तू यहाँ युद्धके लिये आये 
हुए मुझे शान्तिपूर्वक साथ लेनेके लिये चेश्ट कर रहा है || 
यद्यहं न्यस्तशस्त्रस्त्वामागच्छेयं खुदुमते । 
प्रक्रियेयं भवेद्‌ युक्ता तावत्‌ तव नराधम ॥ ७ ॥ 
“दुबुंद्ें | नराधम | यदि में हथियार रखकर खाली 
हाथ तेरे पास आता तो तेरा इस ढंगसे मिलना ठीक हो 
सकता था! ॥ ७॥ 


तमेवमुक्त॑ भत्रों तु विदित्वा पन्नगात्मज़ा। 
अम्रृष्यमाणा भित्त्वोर्वीमुद्पी सम्ुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
पतिदेव अजुन जब अपने पुत्र बश्नुवाइनसे ऐसी बात 
कह रहे थे, उस समय नागकन्या उलूपी उस बातकों सुनकर 
उनके अभिप्रायकों जान गयी और उनके द्वारा किये गये 
पुत्रके तिरस्कारको सहन न कर सकनेके कारण वह घरती 
छेदकर वहाँ चली आयी ॥ ८ ॥ 
सा दद॒शे ततः पुत्र विम्ृशन्तमधोमुखम्‌ । 
संतज्येमानमसक्ृत्‌ पित्रा युद्धार्थिना प्रभो) ९ ॥ 
ततः खा चारुसवोड़ी समुपेत्योरगात्मजा। 
उल्ूपी प्राह बचन॑ धर्म्य धर्मविशारद्म्‌ ॥ १०॥ 
प्रभो !'उसने देखा कि पुत्र बश्रुवाइन नौचे मुँह किये किसी 
सोच-विचारमें पड़ा हुआ है और युद्धार्थी पिता उसे बारंबार 
डॉट-फटकार रहे हैं। तब मनोहर अज्ञोबाली नागकन्या 
उदूपी धर्मनिषुण बश्रुवाइनके पास आकर यह घर्मसम्मत 
बात बोली--॥ ९-१० ॥ 
उल्ूर्पी मां निबोध त्वं मातरं पन्नगात्मजाम्‌। 
कुरुष्व वचन पुत्र धमेस्ते भविता परः॥ ११॥ 
थ्ेटा ) तुम्हें विदित होना चाहिये कि में तुम्दारी 
विमाता नागक़न्या जलूपी हूँ। तुम मेरी आशाका पालन 
करो | इससे तुम्हें महान घर्मकी प्राप्ति होगी ॥ ११॥ 
युध्यस्वेनं कुरुश्रेष्ठ पितरं युद्धदुमंदम्‌ । 
एचमेष द्वि ते प्रीतो भविष्यति न खसंशयः ॥ १२॥ 


तुम्हारे पिता कुकुलके श्रेष्ठ चीर और युद्धके मद 
उन्मत्त रहनेवाले हैं| अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो 
ऐसा करनेसे ये तुमपर प्रसन्न होंगे। इसमें संशय नहीं है? ॥ 
एवं दुर्मेषितों राजा स मात्रा बश्रवाहनः। 
मनश्चक्रे मद्दातेजा युद्धाय भरत्भ ॥ १३। 

मरतश्रेष्ठ | माताके द्वारा इस प्रकार अमर्ष दिला 
जानेपर मद्दातेजस्वी राजा बश्लुवाहनने मन-ही-मन युद्ध करने 
का निश्चय किया ॥ १३ ॥ 


संनह्य काश चमे शिरआणं च भानुमत्‌। 
तृणीरशतसम्बाधमारुरोह. रथोक्तमम्‌ ॥ १४। 
सुवर्णणय कवच पहनकर तेजस्वी शिरसख्राण ( टोप 
धारण करके वह सैकड़ों तरकर्सोसे भरे हुए उत्तम रथप 
आरूढ हुआ॥ १४ ॥ 
सर्वोपकरणोपेतं युक्तमइवे मंनोजवः । 
सचक्रोपस्कर भ्रीमान हेमभाण्डपरिष्कृतम्‌ ॥ १५। 
परमाचितमुच्छित्य ध्वजं सिंह द्िए्मयम्‌ । 
प्रययो पार्थमुद्दिदय स राज़ा बश्चवाहनः॥ १६। 
उस रथमें सब प्रकारकी युद्ध-सामग्री सजाकर रक्‍्ख 
गयी थी। मनके समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे | चा 
और अन्य आवश्यक सामान भी प्रस्तुत थे । सोनेके माण 
उसकी शोभा बढ़ाते ये। सुवर्णसे ही उस रथका निर्मा 
हुआ था। उसपर सिंहके चिहृवाली ऊँची ध्वजा फहरा रा 
थी | उस परम पूजित उत्तम रथपर सवार हो भरीमान्‌ राज 
बश्न॒वाइन अजुनका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा ॥ १५-१। 
ततोस्येत्य दवयं बीरो यशियं पार्थरक्षितम। 
प्राहयामास पुरुषैहयशिक्षाविशारदेः ॥ १७] 
पार्थद्वारा सुरक्षित उस यशसम्बन्धी अश्वके पास जाके 
उस वीरने अश्वशिक्षाविशारद पुरु्षोद्गारा उसे पकड़वा लिया 
गृद्दीतं वाजिन दृष्ठरा प्रीतात्मा स धनंजयः | 
पुत्र॑रथस्थं भूमिष्ठः संनन्‍्यवारयदाहवे ॥ १८) 
घोड़ेको पकड़ा गया देख अजुन मन-ही-मन बहुत प्रसः 
हुए | यद्यपि वे भूमिपर खड़े थे तो मौ रथपर बैठे हुए 
अपने पुत्रकों युद्धके मेदानमें आगे बढ़नेसे रोकने लगे ॥ 
सत॒तत्र राजा तं॑ वीर शरसंभपैरनेकशः । 
अदयामासल निशितेराशीविषविषोपमैः ॥ * 
राजा बश्रवाइनने वहाँ अपने वीर पिताको विषैले सं 
के समान जह्दरीछे और तेज किये हुए सेकड़ों बाणसमूहद्धाः 
बीघकर अनेक बार पीड़ित किया ॥ १९॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्ध पितुः पुश्रस्य चाठुलम। ' 
देवासुररणप्रस्यमुभयो प्रीयमाणयोः ॥ २० 
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रा पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे | उन 
का वह युद्ध देवासुर-संग्रामके समान भयंकर जान पड़ता 
| उसकी इस जगतूमें कहीं भी तुलना नहीं थी ॥ २० ॥ 
प्रविव्याध. शरेणानतपर्व॑णा । 
देशे नरव्याप्न॑ प्रहसन बस्चुवाहनः ॥ २१ ॥ 
बश्रवाहनने हँसते-हँसते पुरुषसिंह अजुनके गलेकी हँसलीमें 
की हुई गाँठवाले एक बाणद्वारा गद्दरी चोट पहुँचायी | 
5भ्यगात्‌ सह पुछ्लेन वल्मीकमिव पन्नगः 
रभिंय व कौन्तेयं प्रविवेश महीतलम्‌ ॥ २२॥ 
जैसे साँप बॉबीमें घुस जाता है; उसी प्रकार वह बाण 


में समा गया ॥ २२ ॥ 
गाठवेदनो धीमानालम्ब्य धनुरुत्तमम्‌। 
 तेजः समाविश्य प्रमीत इच सो5भवत्‌॥ २३ ॥ 
इससे अर्जुनकों बड़ी वेदना हुई । बुद्धिमान अर्जुन 
पने उत्तम धनुषका सहारा लेकर दिव्य तेजमे स्थित हो 
देके समान द्वो गये ॥ २३॥ 
संशामुपलभ्याथ प्रशस्य पुरुषष॑भः । 
अं शक्रात्मजो वाक्यमिदमाह महाद्युतिः ॥ २४॥ 
थोड़ी देर बाद होशर्मं आनेपर महातेजस्वी पुरुषप्रवर 
न्द्रकुमार अर्जुनने अपने पुत्रकी प्रशंसा करते हुए इस 
कहा--) २४ ॥ 
ताघु साधु महाबाद्दो वत्स चित्राहृदात्मज । 
ब्रदश कर्म ते दृष्ठा प्रीतिमानस्मि पुत्रक ॥ २५॥ 
'महाबाहु चित्राज्भदाकुमार ! तुम्हें साधुवाद | वत्स | 
एम घन्य हो । पुत्र ! तुम्दारे योग्य पराक्रम देखकर मैं तुम- 
र बहुत प्रसन्न हू ॥ २५ ॥ 
वेमुआाम्येष ते बाणान्‌ पुत्र युद्धे स्थिरो भव। 
त्येवमुक्चा. नाराचेरभ्यवर्षद्मित्रह्दा ॥ २६॥ 
| “अच्छा बेटा | अब में तुमपर बाण छोड़ता हूँ । तुम 
ग़वधान एवं स्थिर हो जाओ ।? ऐसा कहकर शत्रुसूदन 
भजुनने बश्रुवाहनपर नाराचोंकी वर्षा आरम्म कर दी ॥२६॥ 
गान सगाण्डीवनिमुक्तान्‌ वज्नाशनिसमप्रभान। 
शराचानब्छिनद्‌ राजा भल्‍्लेःसर्वोख्रिधा द्विधा॥२७॥ 
परंतु राजा बन्नवाहनने गाण्डीव घधनुषसे छूटे हुए वज्र 
भर बिजलीके समान तेजस्वी उन समस्त नाराचोंकों अपने 
पल्छोद्वारा मारकर प्रत्येकके दो-दो; तीन-तीन ठुकढ़े कर 
देये ॥ २७ ॥ 
तस्य पार्थः शरेदिव्येध्यंज  देमपरिष्कृतम । 
छुवरणंतालप्रतिम॑ छलुरेणापाहरद्‌._ रथात्‌ ॥ २८ ॥ 
हयांश्रास्य महाकायान मद्दावेगानरिंदम । 
चकार राजन निर्जीवान प्रहसन्निव पाण्डव१ ॥ २९ ॥ 
राजन | तब पाण्डुपुत्र अजुनने दँसते दुए-से अपने क्षुर 


] एकोनाशीतितमो 5ध्यायः 
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इनके शरीरमें पंखसह्ित घुस गया और उसे छेदकर 
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नामक दिव्य बार्णोद्वारा बश्लुवाइनके रथसे सुनहरे तालबृक्षके 
समान ऊँची सुवर्णभूषित ध्खजा काट गिरायी | शन्रुदमन 
नरेश | साथ ही उन्होंने उसके महान्‌ वेगशाली विशालकाय 
घोड़ोंके भी प्राण ले लिये | २८-२९ ॥ 
स॒ रथादवतीयाथ राजा परमकोपनः । 
पदातिः पितरं क्रद्धों योधयामास पाण्डवम्‌ ॥ ३० ॥ 
तब रथसे उतरकर परम क्रोधी राजा बश्जनवाइन कुपित 
हो पैदल ही अपने पिता पाण्डुपुनत्र अर्जुनके साथ युद्ध करने 


लगा ॥ ३० ॥ 
सम्प्रीयमाणः पार्थौनास्रषभः पुत्रविक्रमात्‌ । 


नात्यर्थ पीडयामास पुत्र वज्नधरात्मजः ॥ ३१॥ 
कुन्तीपुन्रोंमे श्रेष्ठ इन्द्रकुमार अजुन अपने बेटेके पराक्रम- 
से बहुत प्रसन्न हुए थे। इसलिये वे उसे अधिक पीड़ा 
नहीं देते थे ॥| ३१ ॥ 
स॒मन्यमानो विमुर्ख पितरं बल्चवाहनः । 
घरेराशीविषाकारं: पुनरेबादंयदू बली ॥ ३२॥ 
बलवान बश्रुवाइन पिताकों युद्धसे विरत मानकर 
विघषघर सर्पोंके समान विषैके बार्णोद्वारा उन्हें पुनः पीड़ा 
देने लगा ॥ ३२ ॥ 
ततः स बाल्यात्‌ पितरं विव्याध हृदि पत्रिणा । 
निशितेन सुपुल्नेन बलवद्‌ बवश्ुवाहनः ॥ हे३ ॥ 
उसने घालोचित अविवेकके कारण परिणामण्र विचार 
किये बिना ही सुन्दर पॉखवाले एक तीखे बाणद्वारा पिताकी 
छातीमें एक गहरा आघात किया ॥ ३३ ॥ 
विवेश पाण्डवं राजन मर्म भित्त्वातिदुःखछूत्‌। 
स्॒तेनातिश्ष॒शं विद्धः पुत्रेण कुरुनन्दनः ॥ ३४ ॥ 
महीं ज़गाम मोहार्तस्ततो राजन धनंजयः । 
राजन्‌ | वह अत्यन्त दुःखदायी बाण पाण्डुपुन्र अर्जुनके 
मर्म-स्यछको विदीर्ण करके भीतर घुस गया | महाराज | 
पुत्रके चलाये हुए. उस बाणसे अत्यन्त घायल होकर 
कुरुनन्दन अजुन मृछित हो प्रथ्वीपर गिर पढ़े ॥ ३४३ 
तस्मिन्‌ निपतिते वीरे कौरवाणां धघुरंधरे ॥ ३५॥ 
सोषपि मोह जगामाथ ततश्रित्राह्दासुतः । 
कौरव-धुरंधर वीर अर्जुनके धराशायी होनेपर चित्राज्ञदा- 
कुमार बश्नवाइन मी मूछित हो गया ॥ २६३ ॥ 
व्यायम्य संयुगे राजा दृष्ठा च पितरं हतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पूर्मेव स बाणोपघैगोढविद्धो उज्"ुनेन ह। 
पपात सरो5पि धरणीमालिडमग्य रणमूथनि ॥ ३७॥ 
राजा बश्लुवाइन युद्ध(्थल्मे बड़ा परिश्रम करके लड़ा 
था । वह मी अजुनके बाणसमुहँद्वारा पहलेसे ही बहुत 
घायल हो चुका था | अत; पिताको मारा गया देख वह भी 
युद्धके मुहानेपर अचेत होकर गिर पड़ा और प्रथ्वीका 
आलिड्जन करने लगा ॥ ३६-३७ ॥ 
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भतोरं निद्दतं रष्ठा पुत्र च पतितं भुवि। 
चित्राहृदा परित्रस्ता प्रविवेश रणाजिरे ॥ ३८ ॥ 

पतिदेव मारे गये और पुत्र भी संशाशन्य होकर पृथ्वी- 
पर पड़ा है | यह देख चित्राज्ञदाने संतस छृदयसे समराज्ञण- 
में प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वषि 








शोकसंतपतह॒द्या रुदती वेपती भ्शम। 
मणिप्रपतेमोता ददशे निहतं॑ पतिम्‌ ॥ ३९ । 

मणिपुर-नरेशकी माताका हृदय शोकसे संतप्त हो उट 
था ! रोती और काँपती हुई चित्राज्गलदाने देखा कि पतिदे 
मारे गये ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेजिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अर्जनबश्नुवाइनयुद्धे एकोनाशीतितमोडध्यायः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें अजुन और बश्रुवाहनका 
युद्धशरिषयक उनासीदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७९॥ 





अशीतितमोः्ध्यायः 
चित्राह्नदाका विलाप, मूछासे जगनेपर वश्रवाहनका शोकोद्वार और उल्पीके 
प्रयक्लसे संजीवनी मणिके द्वारा अजुनका पुनः जीवित होना 


वेश़्स्यायन उवाच 
ततो बहुतरं भीरुविंलप्य कमलेक्षणा । 
मुमोद्द दुःखसंतप्ता पपात च महीतले ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
भीरु स्वमाववाली कमलनयनी चित्राह्वदा पतिवियोग-दुःखसे 
संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूछित हो गयी और 
पृथ्चीपर मिर पड़ी ॥ १ ॥ 
प्रतिलभ्य च सा संशां देवी दिव्यवपुर्धरा । 
उल्दू्पी पन्नगसुतां हष्ठेदें वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
कुछ देर बाद होशमें आनेपर दिव्यरूपधारिणी देवी 
चित्राज्जदाने नागकन्या उलूपीको सामने खड़ी देख इस 
प्रकार कह्ा---॥ २ | 





उल्दपि पश्य भतोरं शयानं निहतं रणे। 
त्वत्कते मम पुत्रेण बाणन समितिजयम्‌ ॥ ३. 
“उलूपी | देखो; हम दोनेंके स्वामी मारे जाकर रण 
भूमिमें सो रहे हैं । तुम्हारी प्रेरणासे ही मेरे बेटेने समरविजः 
अजुनका वध किया है ॥ ३ ॥ 
ननु॒त्वमायंधर्मश्ा ननु चासि पतित्रता। 
यक्त्वत्कृतेष्यं पतितः पतिस्ते निहतो रणे ॥ ४. 
व्वहिन ! तुम तो आर्यधर्मको जाननेवाली और पतित्रो 
हो | तथापि तुम्हारी ही करतूतसे ये तुम्हारे पति इस ह 
रणभूमिमें मरे पड़े हैं || ४ ॥ ः 
कितु सर्वापराधो5यं यदि तेडद्य धनंजयः । 
क्षमस्व॒याच्यमाना वें जीवयख धनंजयम्‌ ॥ ५ 
“किंतु यदि ये अज़ुन सवंथा तुम्हारे अपराधी हो तो 
आज क्षमा कर दो | में तुमसे इनके प्राणोंकी भीख माँ 
हूँ | तुम घनंजयको जीवित कर दो ॥ ५ ॥ 


ननु त्वमारय धर्मशा ज्रेलोक्यचिदिता शुभे। 


यद्‌ घातयित्वा पुन्नेण भतोरं नानुशोचसि ॥ ६॥ 


आये | शुभ ! तुम घर्मको जाननेवाली और तीन 
लोकोमे विख्यात हो | तो भी आज पुत्रसे पतिकी दृत्या करे 
कर तुम्हें शोक या पश्चात्ताप नहीं हो रहा है; इसका कर 


' कारण है |! ॥ ६ ॥ | 


नाई शोचामि तनय॑ हदतं पन्नगनन्दिनि। 
पतिमेत्र तु शोचामि ययस्यातिथ्यमिदं कृतम्‌ ॥ ७ | 
धनागकुमारी ! मेरा पुत्र भी मरा पड़ा है; तो भी, 
उसके लिग्रे शोक नहीं करती | मुझे केबल पतिके लिये शो 
हो रहा है। जिनका मेरे यहाँ इत तरह आतिथ्य-सत्का 


किया गया? ॥ ७ ॥ | 
इत्युकत्वा सा तदा देवीमुल्ूूपी पन्नगात्मजाम्‌ । 
















रा. यशखिनी ॥ ८ ॥ 
नागकन्या उल्पीदेवीसे ऐसा कहकर यश्षखिनी 
त्राज्लदा उस समय पतिके निकट गयी और उन्हें सम्बोधित 
के इस प्रकार विलाप करने छगी-॥ ८ ॥ 
त्तिष्ठ कुरुमुख्यस्थ प्रियम्ुख्य मम प्रिय । 
मश्वों महाबाद्दो मया ते परिमोक्षितः ॥ ९ ॥ 
- “कुरुराजके प्रियतम और मेरे प्राणाघार | उठो। 
ह्वाबाहो ! मैंने तुम्हारा यह घोड़ा छुड़वा दिया है ॥ ९ ॥ 
नु त्वया नाम विभो धमराजस्य यक्षियः । 
5ज्ुसतंव्यः सत॒ शोषे कि महीतले ॥ १०॥ 
मो ! तुम्हें तो महाराज युधिष्टिरके यज्ञ-सम्बन्धी अश्व- 
पीछे-पीछे जाना है; फिर यहाँ प्रथ्वीपर केसे सो रहे दो !॥ 
यि प्राणा ममायत्ताः कुरूुणां कुरुनन्दन। 
कस्मात्‌ प्राणदो उन्येषां प्राणान्‌ संत्यक्तवानसि | ११। 
“कुरुनन्दन ! मेरे और कौरवंके प्राण तुम्हारे ही अधीन 
| तुम तो दूसरोंके प्राणदाता हो) तुमने स्वयं केसे प्राण 
गदिये!?॥ ११ ॥ 

लूपि साधु पश्येम॑ पति निपतितं भुवि। 
 चेम॑ समुत्साय घातयित्वा न शोचसि ॥ १२१॥ 
( इतना कहकर वह फिर उलूपीसे बोली--) “उल्यपी ! 
पतिदेव भूतछूपर पड़े हैं | तुम इन्हें अच्छी तरह देख 
मे । तुमने इस बेटेको उकसाकर खामीकी हत्या करायी है। 
गया इसके लिये तुम्हें शोक नहीं होता १! ॥ १२॥ 
हम खपितु बालो5यं भूमो सत्युवश गतः । 
श्ेद्दिताक्षो गुडाकेशों विज्ञयः साधु जीवतु ॥ १३॥ 
| ममृत्युके वशमें पड़ा हुआ मेरा यह बालक चाहे रुदाके 
डे ये भूमिपर सोता रह जाय) किंतु निद्राके खामी, विजय 
_निवाले अरुणनयन अर्जुन अवश्य जीवित हों-यही उत्तम है॥ 
ग्रपराधो5स्ति खुभगे नराणां बहुभायंता । 
ग्मदानां भवत्येष मा तेडभूद्‌ चुद्धिरीदशी ॥ १४ ॥ 
| धसुमभगे ! कोई पुरुष बहुत-सी' स्त्रियोंको पत्नी बना- 
हर रखे, तो उनके छिये यह अपराध या दोषकी बात नहीं 
गती । स््रियाँ यदि ऐसा करें ( अनेक पुरुषोंसे सम्बन्ध रखें ) 
गे यह उनके लिये अवश्य दोष या पापकी बात होती है। 
प्रतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्रूर नहीं होनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
पख्य॑ चेतत्‌ छृत॑ धात्रा शशभ्वद्व्ययमेव तु। 
सब्य समभिजानीददि सत्यं सहृतमस्तु ते ॥ १५॥ 
.._. विधाताने पति और पत्नीको मित्रता सदा रहनेवाली और 
भ्रद्टट बनायी है । ( तुम्दारा मी इनके साथ वही सम्बन्ध 
र। ) इस सख्यमावक्रे महत््वकों समझो और ऐसा उपाय 





अशीतितमो इध्यायः ६२७१ 


सार्थक हो ॥ १५॥ 

पुत्रेण घातयित्वैन॑ पति यदि न मेड्य वे । 

जीवन्त द्शेयस्यद्य परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १६॥ 
(तुम्हीने बेटेकी छड़ाकर उसके द्वारा इन पतिदेवको 

हत्या करवायी है। यह सब करके यदि आज तुम पुनः इन्हें 





जीवित करके न दिखा दोगी तो में भी प्राण त्याग दूँगी ॥ 
खाद दुशखान्विता देवि पतिपुत्रविनाकृता । 
इद्दैच प्रायमाशिष्ये प्रेक्षन्त्यास्ते न संदायः ॥ १७॥ 
'देवि ! में पति और पुत्र दोनोंसे वश्चित होकर दुः्खरमें 
डूब गयी हूँ । अतः अब यहीं तुम्हारे देखते-देखते मैं आमरण 
उपवास करूँगी। इसमें संशय नहीं है? ॥ १७ ॥ 
इत्युक्त्वा पन्नगसुतां सपत्नी चेत्रवाहनी। 
ततः प्रायमुपासीना तृष्णीमासीज्ञनाधिप ॥ १८॥ 
नरेश्वर | नागकन्यासे ऐसा कहकर उसकी सौत चित्रवाहन- 
कुमारी चित्राज्ञदा आमरण उपवासका संकल्प लेकर चुपचाप 
बैठ गयी ॥ १८ ॥ 
वेश्रस्पायन उवाच 
ततो विलप्य विरता भतुः पादी प्रगृह्य सा । 
उपविष्टाभवद्‌ दीना सोच्छवासं पुश्नमीक्षती ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
विलाप करके उससे विरत हो चित्राह्लदा अपने पतिके दोनों 
चरण पकड़कर दौनभावसे बैठ गयी और लंबी सॉस खींच- 
खींचकर अपने पुत्रकी ओर भी देखने लगी ॥ १९॥ 


ततः संज्ञां पुनलेब्ध्चा स राजा वश्चवाद्नः | 
मातरं तामथालोक्य रणभूमावथात्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
थोड़ी ही देरमे राजा बश्र॒वाइनको पुनः चेत हुआ | वह 
अपनी माताकों रणभूमिमें बैठी देख इस प्रकार विलाप 
करने लगा-॥ २० ॥ 
इतो दुःखतर कि नु यन्‍्मे माता खुजखैधिता। 
भूमी निपतितं वीरमनुशेते स्त॑ पतिम्‌ ॥ २१॥ 
(हाय | जो अबतक सु्खोंमें पी थी; वही मेरी माता 
चित्राज्ञदा आज मृत्युके अधीन होकर प्रथ्वीपर पड़े हुए, 
अपने वीर पतिके साथ मरनेका निश्चय करके बेटी हुई है। 
इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है ! ॥२१॥ 
निहन्तारं रणे5रीणां सर्वशख्रभ्तां वरम्‌। 
मया विनिद्॒तं संख्ये प्रेक्षते दुर्मरं बत॥२२॥ 
धंग्रा्में जिनका वध करना दूसरेके लिये नितान्त 
कठिन है; जो युद्धमें शत्रुओंका संहार करनेवाले तथा सम्पूर्ण 
शब््रधारियोंमें श्रेष्ठ हैं; उन्हीं मेरे पिता अर्जुनकों आज यह 
मेरे ही दवार्थों मरकर पड़ा देख रही है ॥ २९॥ 
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श्रीमहाभारते 
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अद्भोषस्या हृदय देव्या दृ् यनन्‍न विदीर्यते । 
व्यूढोरस्क मद्दाबाहुं प्रेक्षन्त्या निहर्त पतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
दुर्मेरं पुरुषेणेह मन्ये ह्ाध्वन्यनागते । 

“चौड़ी छाती और विशाल भुजावाले अपने पतिको मारा 
गया देखकर भी ओ मेरी माता चित्राज्भदा देवीका दृढ़ छृदय 
विदीर्ण नहीं हो जाता है| इससे मैं यह मानता हूँ कि अन्त- 
काल आये बिना मनुष्यका मरना बहुत कठिन है ॥ २३३॥ 


यत्र नाइं न में माता विप्रयुज्येत जीवितात्‌ ॥ २४ ॥ 
हा दा धिक्‌ कुरुवीरस्य संनाहं काश्चनं भुवि | 
अपविद्धं हतस्येह्‌ मया पुत्रेण पश्यत ॥ २५॥ 
पतमी तो इस संकटके समय भी मेरे और मेरी माताके 
प्राण नहीं निकलते | हाय | हाय ) मुझे घिकार है, लोगो | 
देख लो ! पुझ पुत्रके द्वारा मारे गये कुरुवीर अर्जुनका सुनहरा 
कबच यहाँ पृथ्वीपर फेंका पड़ा है | २४-२५ ॥ 
भो भो पदयत मे वीर पितर ब्राह्मणा भुवि। 
शयान वीरशयने मया पुत्रेण पातितम्‌ ॥२६॥ 
दे ब्राह्मणों | देखो, मुझ पुत्रके द्वारा मार गिराये गये मेरे 
बीर पिता अर्जुन वीरशय्यापर सो रहे हैं ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणा: कुरुमुख्यस्य ये मुक्ता हयसारिणः । 
कुवैन्ति शान्ति कामस्य रणे यो5यं मया दृतः ॥ २७ ॥ 
'कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरके घोड़ेके पीछे-पीछे चलनेवाले जो 
ब्राह्मणलोग शान्तिकर्म करनेके लिये नियुक्त हुए. हैं, वे 
इनके लिये कौन-सी शान्ति करते थे; जो ये रणभूमिर्मे 
मेरेद्वारा मार डाले गये |॥ २७ ॥ 


व्यादिशन्तु च कि विप्राः प्रायश्चित्तमिद्दाद्य मे। 
खुन॒शंसस्य पापस्य पितृदन्तू रणाजिरे ॥ २८॥ 


'आाह्षणो ! मैं अत्यन्त क्रूए पापी और समराज्ञणमें 
_पिताकी हत्या करनेवाला हूँ | बताइये) मेरे लिये अब यहाँ 





कोन-सा प्रायश्वित्त है १ ॥ २८ ॥ 

दुखथरा द्ादशसमा हत्वा पितरमद्य वे। 

ममेद्द सुनशंसस्य खंबीतस्थास्य चमंणा ॥ २९॥ 

शिरःकपाले चास्येव युञ्ञतः पितुरद्य में। 

प्रायश्चित्त दि नास्त्यन्यद्धत्वाद पितरं मम्र ॥ ३० ॥ 
“आज उिताकी हत्या करके मेरे छिये बारह वर्षोतक कठोर 


ब्रतका पालन करना अत्यन्त कठिन है | मुझ कूर पितृधातीके 


लिये यहाँ यही प्रायश्रित्त है कि मैं इन्हीके चमड़ेसे अपने 





शरीरको आच्छादित करके रहूँ और अपने पिताके मस्तक 
एवं कपालकों घारण किये बारह वर्धोतक विचरता रहूँ। 


पिताका वध करके अब मेरे लिये दूसरा कोई प्रायश्रित्त 
नहीं है ॥ २९-३० ॥ 
पद्य नागोक्तमछुते भतौरं निदतं मया। 





कृतं प्रियं मया तेडद्य निहत्य समरेषज्लुनम्‌ ॥ ३१ 
धनागराज-कुमारी | देखो; युद्धमें मेंने तुम्हारे स्वामी 

वध किया है | सम्मव है आज समराज्जणमें इस तरह अर्जु 

की हत्या करके मैंने तुम्हारा प्रिय कार्य किया हो ॥ ३१ ॥ 

सो 5द्मद्य गमिष्यामि गति पितनिषेविताम्‌। 

न शक्तोम्यात्मना5 5त्मानमहं घारयितुं शुभे ॥ श२ 
“परंतु शुभे | अब में इस शरीरकों धारण नहीं * 

उकता । आज में भी उस मार्गपर जाऊँगा। जहाँ ' 


पिताजी गये हैं॥ ३२ ॥ 


सा त्वं मयि मते मातस्तथा गाण्डीवधन्चनि | 
भव प्रीतिमती देवि सखत्येनात्मानमालमे ॥ रेरे 


धमातः | देवि ! मेरे तथा गाण्डीवधारी अज्ुनके : 
जानेपर तुम मलीमाति प्रसन्न होना । मैं सत्यकी शपथ खा 
कहता हूँ कि पिताजीके बिना मेरा जीवन असम्मव है?॥ ३! 


इत्युक्ट्था स ततो राजा दुःखशोकसमाहतः । 
उपस्पृश्य मद्दाराज दुःखादू वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३४ 
महाराज | ऐसा कहकर दुःख और शोकसे पीर 
हुए. राजा बश्रुवाइनने आचमन किया और बड़े दुःस 
इस प्रकार कहा-॥ ३४ ॥ 
>णण्वन्तु सवंभूतानि स्थावराणि चराणि च। 
त्वंच मातयंथा सत्य ब्रवीमि भुजगोक्तमे ॥ ३२५ 
“ंसारके समस्त चराचर प्राणियो | आप मेरी ब 
सुनें । नागराजकुमारी माता डउढपी | तुम भी सुन छ 
में सच्ची बात बता रहा हूँ ॥ ३५ ॥ 
यदि नोत्तिष्ठति जयः पिता मे नरसक्षमः। 
अस्मिन्नेव रणोदेशे शोषयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ डे 
ध्यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अजुन आज जीवित हो पु 
उठकर खड़े नहीं हो जाते तो मैं इस रणभूमिमें ही उपष 


करके अपने शरीरको सुखा डाूँगा ॥ ३६ ॥ 


नद्दिमेपितरं हत्वा निष्कृतिविद्यते किस । 
नग्कं प्रतिपत्स्यामि छुवं॑ गुरुवधादितः ॥ ३२७ 
“पिताकी दइत्या करके मेरे डिये कहीं कोई उद्धार 


उपाय नहीं है । गुरूनन ( पिता ) के वधरूपी पापसे पीकि 
हो मैं निश्चय ही नरकमें पढ़ँगा ॥ ३७ ॥ 


वीरं हि क्षत्रियं दत्वा मोशतेन प्रमुच्यते । : 

पितरं तु निहत्यैवं ढुलेभा निष्छृतिर्मम ॥ ३८ 
“किसी एक वीर क्षत्रियका वध करके विजेता वीर 

गोदान करनेसे उस पापसे छुटकारा पाता है; परंतु 


हत्या करके इस प्रकार उस पापसे छुटकारा मिल ज९ 


यह मेरे लिये सर्वथा दुर्लभ है ॥ ३२८॥ 
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- मद्दातेजाः पाण्डुपुत्नो धनंजयः | 
च मम घमौत्मा तस्य मे निष्कृतिः कुतः ॥ ३९ ॥ 
थे पाण्डुपुत्र धनंजय अद्वितीय वीर; महान तेजस्वी) 
त्मा तथा मेरे पिता थे | इनका वध करके मैंने महान्‌ 
किया है । अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है !” ॥३९॥ 
त्येचमुक्त्वा नुपते धनंजयखुतो न्पः। 
पस्पृश्याभवत््‌ तूरष्णी प्रायोपेतों महामतिः ॥ ४०॥ 

नरेश्वर ] ऐसा कहकर धनंजयकुमार परम बुद्धिमान्‌ 
जा बश्रवाहन पुनः आचमन करके आमरण उपवासका 
लेकर चुपचाप बेठ गया ॥ ४० ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

योपविर्टे च्प्ती मणिपूरेश्वरे. तदा। 
कसमाविष्टे सह मात्रा परंतप ॥ ४१॥ 
गी चिन्तयामास तदा खंजीवर्न मणिम्‌। 
चोपातिष्ठत तदा पन्नगानां परायणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैँ--शत्रुओंकों संता देनेवाले 
मेजय ! पिताके शोकसे संतप्त हुआ मणिपुरनरेश 
भ्रवाइन जब माताके साथ आमरण उपवासका व्रत लेकर 
गया, तब उलपीने संजीवनमणिका स्मरण किया। 
गोके जीवनकी आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते 
वहाँ आ गयी ॥ ४१-४२ ॥ 
शहीत्वा तु कौरव्य नागराजपतेः खुता। 
नःप्रह्ादर्नी वार्य सेनिकानामथान्रवीत्‌ ॥ ४३॥ 

कुरुनन्दन | उस मणिको लेकर नागराजकुमारी उलूपी 
धकीके मनको आह्ाद प्रदान करनेवाली बात बोली-॥४३॥ 
त्तिष्ठ मा शु्तः पुत्र नेव जिष्णुस्त्वया जितः 
जियः पुरुषरेष तथा देवेः सवासबेः ॥ ४४॥ 
| “ बेटा बश्लुवाइन | उठो; शोक न करो | ये अजुन 
म्ह्टरे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं | ये तो समी मनुष्यों और 
न्द्रस्‌हित सम्पूर्ण देबताओंके लिये भी अजेय हैं || ४४ ॥ 
या तु मोहनी नाम मार्येषा सम्प्रदर्शिता । 
व्रेयाथ पुरुषेन्द्रत्य पितुस्तेष्य यशख्विनः ॥ ४५ ॥ 
' «यह तो मैंने आज त॒म्दारे यशस्वी पिता पुरुषप्रवर 
नजयका प्रिय करनेके लिये मोइनी माया दिखलायी 
॥ ४५॥ 
मेशासुह्ंघ पुत्रस्य बलस्य तव कौरवः। 
बंश्नामे युद्ध्यतों राजन्नागतः परवीरद्या॥ ४६॥ 
स्माद्सि मया पुत्र युद्धाय परिचोदितः। 
ग्रा पापमात्मनः पुत्र शक्केथा हाण्यपि प्रभो ॥ ४७ ॥ 
5 राजन | तुम इनके पुत्र हो। ये शत्रुदीरोंका संहार 
करनेवाले कुरुकुडतिलक अजुन संग्राममें जूझते हुए तुम- 
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६२७३ 
जैसे बेटेका बल-पराक्रम जानना चाहते थे । वत्स | इसीलिये 
मैंने तुम्हें युद्धके लिये प्रेरित किया है | सामथ्यंशाली पुत्र | 
तुम अपनेमें अणुमात्र पापकी भी आशड्ढा न करो ॥४६-४७॥ 


ऋषिरेष महानात्मा पुराण: शाश्वतो 5क्षरः । 
नेन॑ शक्तो हि संप्रामे जेतुं शक्रो5पि पुत्रक ॥ ४८॥ 
थये महात्मा नर पुरातन ऋषि) सनातन एवं अविनाशी 
हैं। बेटा | युद्धमें इन्हें इन्द्र मी नहीं जीत सकते ॥ ४८ ॥ 
अय॑ तु मे मणिदिंव्यः समानीतों विशाम्पते । 
सतान सतान पन्‍नगेन्द्रान यो जीवयति नित्यदा॥ ४९॥ 
एनमस्पोरसि त्वं च स्थापयस्व पितुः प्रभो | 
संजीवितं तदा पार्थ स त्वं द्रष्टासि पाण्डबम्‌ ॥ ५० ॥ 
ध्रजानाथ | में यह दिव्यमणि ले आयी हूँ। यह सदा 
युद्धमें मरे हुए. नागराजोंको जीवित किया करती है | प्रभो ! 
तुम इसे लेकर अपने विताकी छातीपर रख दो | फिर तुम 
पाण्डुपुन्न कुन्तीकुमार अर्जुनको जीवित दुआ देखोगे? 
॥ ४९-५० ॥ 
इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरखि मणि तदा। 
पार्थस्यामिततेजाः स पितुः स्नेहादफपकृत्‌ ॥ ५१ ॥ 
उलूपीके ऐसा कहनेपर निष्पाप कर्म करनेवाले अमित- 
तेजस्वी बश्र॒वाइनने अपने पिता पार्थकी छातीपर स्नेहपूषंक 
वह मणि रख दी ॥ ५१ ॥ 
तस्मिन्‌ न्यस्ते मणी वीरो जिष्णुरुज़ीवितः प्रभुः। 
चिरसुप्त इवोत्तस्थी मसश्लोहितछोचनः ॥ ५२॥ 
उस मणिके रखते ही शक्तिशाली वीर अर्जुन देरतक 
सोकर जगे हुए. मनुष्यकी भाँति अपनी लाल आँखें मलते 
हुए. पुनः जीवित हो उठे ॥ ५२ ॥ 
तमुत्यितं महात्मानं लब्धरसंश मनस्विनम्‌ | 
समीक्ष्य पितरं खस्थं वबन्दे बश्नवाहनः ॥ ५३ ॥ 
अपने मनस्वी पिता महात्मा अजुनको सचेत एवं स्वस्थ 
होकर उठा हुआ देख. बश्नवाइनने उनके चरणॉमें प्रणाम 
किया ॥ ५३॥ 
उत्थिते पुरुषब्यात्रे पुनर्लक्ष्मीवति प्रभो। 
दिव्या: सुमनसः पुण्या वच्ूषे पाकशासनः ॥ ५७ ॥| 
प्रभो | पुरुषसिंद श्रीमान्‌ अजुनके पुनः उठ जानेपर 
पाकशासन इन्द्रने उनके ऊपर दिव्य एवं पविन्न फूर्लोकी 
वर्षा की ॥ ५४ ॥ 
अनाइता दुन्दुभयो विनेदुमंघनिःस्वनाः । 
साधु खाध्विति चाकाशे वभूव सुमहान्‌ स्वनः ॥ ५५ ॥ 
मेघके समान गम्मीर ध्वनि करनेवाली देव-दुन्दुमियाँ 
बिना बजाये ही बज उठीं और आकाशमें साधुवादकी 
महान्‌ ध्वनि गूँजने छगी ॥ ५५ || ह 
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उत्थाय च महावाहुः पयोध्वस्तो धनंजयः । 

वश्रवाहनमालिड्ग्य समाजिघत मसूर्घनि ॥५६॥ 
मद्दाब्ाहु अर्जुन मलीभाॉति स्वस्थ होकर उठे और 

बश्रवाहनको दृदयसे लगाकर उसका मस्तक सूँघने लगे ॥५६॥ 


ददर्श चापि दूरेडस्य मातरं शोककशिताम्‌ । 
उल्धप्या सह तिष्ठन्ती ततो 5पृचछद्‌ धनंजयः ॥ ५७ ॥ 
उससे थोड़ी ही दूररर बश्नवाइनकी शोकाकुछ माता 
चित्राज़्दा उल्पीके साथ खड़ी थी | अजुनने जब उसे 
देखा तब बश्नरुवाइनसे पूछा--)॥ ५७ ॥ 
किमिंद लक्ष्यते सर्व शोकविस्मयहर्षवत्‌। 
रणाजिरममित्रच्न यदि जानासि शांस मे ॥ ५८॥ 
“शत्रुओंका संहार करनेवाले बीर पुत्र | यह सारा 
समराज्ञण शोक) विस्मथ और दृषते युक्त क्‍यों दिखायी 
देता है ! यदि जानते हो तो घुझे बताओ ॥ ५८ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिक 


जननी च किमर्थ ते रणभूमिम्ुपागता। 
नागेन्द्रदुद्दिता चेयमुल्पी किमिदागता ॥ ' 
ततुम्दारी माता किसलिये रणभूमिमें आयी है 
इस नागराजकन्या उदपीका आगमन भी यहाँ कि 
हुआ है ! ॥ ५९ ॥ 
जञानाम्यद्मिदं युद्ध त्वया मद्धचनात्‌ कूतम्‌ 
स्त्रीणामागमने हेतुमद्रमिच्छामि वेदितुम ॥ ' 
'मैं तो इतना ही जानता हूँ कि तुमने मेरे कहने 
युद्ध किया है; परंतु यहाँ ल्लियोंके आनेका क्‍या कार 
यह मैं जानना चाहता हूँ? || ६० ॥ 
तमुवाच तथा पृष्ठटो मणिपूरपतिस्तदा। 
प्रसाद्य शिरसा विद्वानुलूपी पृ८छचतामियम्‌ ॥ ' 
पिताके इस प्रकार पृछनेपर विद्वान्‌ मणिपुरः 
पिताके चरणेर्मि सिर रखकर उन्हें प्रसन्न किया और 
“पिताजी [ यह बृचान्त आप माता उलूपीसे पूछिये! || 


इति श्रीमद्वाभारते आइवमेथघिकेे पर्वणि अनुगीतापर्चणि अश्वानुसरणे अजुनप्रत्युज्जीवने अशीतितमोड्थ्यायः ॥ ८०॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमेचिरपवेके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें अश्वानुसरणके प्रसहमें अजुनका 
पुनर्जीवनविषयक असीबो अध्याय पूरा हुआ ॥ ८०॥ 





एकाशीतितमो<ध्यायः 
उलपीका अजुैनके पूछनेपर अपने आगमनका कारण एवं अजुनकी पराजयका रहस्य 
बताना, पुत्र और पत्नीसे विदा लेकर पार्थका पुनः अश्वके पीछे जाना 


अर्जुन उवाच 
किमागमनकृत्यं ते कौरव्यकुलनन्दिनि | 
मणिपूरपतेमातुस्तथेव च रणाजिरे॥ १॥ 
अजुन बोले--कौरब्य नागके कुलकों आनन्दित 
करनेवाली उलूपी | इस रणभूमिमें तुम्हारे और मणिपुर- 
नरेश बश्नुवाइनकी माता चित्राज्ञदाके आनेका क्‍या कारण 


है!॥१॥ 
कबित्‌ कुशलकामासि राशो 5स्य भुजगात्मजे । 


मम वा चपलापाहछ्लि कचित्‌ त्वें शुभमिच्छसि ॥ २ ॥ 
नागकुमारी | तुम इस राजा बश्रुवाइनका कुशलू-मज्जल 
तो चाइती हो न? चश्चरू कठाक्षवाल्री सुन्दरी ! तुम मेरे 
कल्याणकी मौ इच्छा रखती हो न! ॥ २॥ 
कचित्‌ ते पृथुलश्रोणि नाप्रियं प्रियदर्शने । 
अकार्पमद्रमशानादय वा बश्चवाहनः॥ हे ॥ 
स्थूलनितम्बबाली प्रियदर्शने ! मैंने या इस बश्रवाहनने 
अनजानर्मे तुम्दारा कोई अप्रिय तो नहीं किया है ! ॥ ३॥ 
कचिन्नु राजपुत्री ते सपत्ती चेत्रवाहनी । 
चित्राड़दा वरारोहा नापराध्यति किचन ॥ ४ ॥ 
तुम्हारी सौत जित्रवाइनकुमारी वरारोहा राजपुत्री 
चित्राज्दाने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है ! ॥४॥ 


तमुवाचोरगपतेडुहविता प्रहसन्निव । 
न में त्वमपराद्धोइसि न हि मे बश्चवाहनः ॥ 
न जनिन्री तथास्येयं मम या प्रेष्यवत्‌ स्थिता | 
श्रूयतां यद्‌ यथा चेद॑ मया सर्वे विचेष्टितम्‌ ॥ 
अजुनका यह प्रश्न सुनकर नागराजकन्या : 
हँसती हुई-सी बोली--'प्राणवल्लम | आपने या बश्र॒क 
मेरा कोई अपराध नहीं किया है। बश्रवाहनकी माता 
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा दहै। यह तो सदा दासीकी 
मेरी आशाके अधीन रद्दती है। यहाँ आकर मैंने 
जिस प्रकार काम किया है; वह बतलाती हूँ; सुनिये॥' 
न में कोपस्त्वया कार्यः शिरसा त्वां प्रसादये । 
त्वत्प्रियार्थ दि कौरब्य कृतमेतन्मया विभो ॥ ' 
पप्रमो | कुरनन्दन | पइले तो मैं आपके चरणोमें 
रखकर आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। यदि मुझ्नसे 
दोष बन गया हो तो भी उसके लिये आप मुझपर क्र 
करें; क्योंकि मेंने जो कुछ किया है। वह आपकी प्रतः 
लिये ही किया है || ७ ॥ 
यत्तच्छुणु महाबाहो निखिलेन धनंजय। 
महाभारतयुद्धे यत्‌ त्वया शान्तनवों लृपः॥ 
सघमेण दहतः पार्थ तस्येषा निष्कृतिः छृता । 


महाभारत क्ूड 





अजुन अपने पूत्र बश्रवाहनको छातीसे लगा रहे हैं 




















भहावाहु घनंजय ! आप मेरी कही हुई सारी बातें 
देकर सुनिये । पार्थ ! महामारत युद्धमें आपने जो 
नुकुमार महाराज भीष्मको अधर्मपूर्वक मारा है; उस 
पका यह प्रायश्रित्त कर दिया गया ॥ ८॥ ॥ 
द्वि भीष्मस्त्वया वीर युद्धथमानो द्वि पातितर॥ ९ ॥ 
खण्डिना तु संयुक्तस्तमाश्नित्य दृतस्त्वया । 
“वीर | आपने अपने साथ जूझते द्ुए भीष्मजीको नहीं 
रा है; वे शिखण्डीके साथ उल्झे हुए थे । उस दशार्मे 
खण्डीकी आड़ लेकर आपने उनका वध किया था ॥९३॥ 
हय शान्तिमछृत्वा त्वं त्यजेथा यदि जीवितम्‌॥ १० ॥ 
मेणा तेन पापेन पतेथा निरये धुवम्‌। 
“उसकी शान्ति किये बिना ही यदि आप प्रार्णोका 
हैत्याग करते तो उस पापकर्मके प्रभावसे निश्चय ही 
कर्मे पड़ते ॥ १०३ || 
ठु विद्दिता शान्तिः पुत्नाद्‌ यां प्रात्वानसि । 
सुधापाल गड़या व मद्दामते ॥ ११॥ 
| “महामते [ प्रथ्वीपाल | पूबकालमें वसुओं तथा गज्ञाजी 
इसी रूपमें उस पापकी शान्ति निश्चित की थी; जिसे 
पने अपने पुत्रसे पराजयके रूपमें प्राप्त किया है ॥ ११॥ 
दि श्रुतमेतत्‌ ते वख्ुभिः कथितं मया। 
५ माथ्ित्य हते शान्तनवें ह्ुप॥ १२॥ 
| «“पहलेकी बात है एक दिन में ग़द्भाजीके तटपर गयी 
| | नरेश्वर ! वहाँ शान्तनुनन्दन भीष्मजीके मारे जानेके 
६ वयुओने गज्भातटपर आकर आपके सम्बन्ध जो यह 
व कह्दी थी। उसे मैंने अपने कार्नों सुना था ॥ १२॥ 
प्लुत्य देवा वसवः समेत्य च मद्दानदीम्‌ । 
मुचुवंचो घोरं भागीरथ्या मते तदा॥ १३॥ 
८“वसु नामक देवता महानदी गद्भाके तटपर एकत्र हो 
न करके भागीरथीकी सम्मतिसे यह मयानक बचन बोले-॥ 
४ शान्तनवो भीष्मो निहतः सवब्यसाचिना । 
परुध्यमानः संग्रामे संसक्तो5न्येन भाविनि। 


श्नेनानुपड्ेण वयमद्य धनंजयम्‌ ॥ १४॥ 
पेन योजयामेति तथासि्त्विति च सातब्रवीत्‌। 


“थमाविनि ! ये शान्तनुनन्दन भीष्म संग्राम दूसरेके साथ 
जसझ्े हुए थे | अ्जुनके साथ युद्ध नहीं कर रहे थे तो भी 
यसाची अजुनने इनका वध किया है। इस अपराधके कारण 


॥लोग आज अजुनको शाप देना चाहते हैं ।! यह सुनकर 


डाजीने कहा--“हाँ, ऐसा ही होना चाहिये? ॥१४६ ॥ 
[हैं पितुरावेध प्रविदय व्यथितेन्द्रिया ॥ १५॥ 
भर्व॑ स च तच्छुत्वा विषादमगमत्‌ परम | 

“उनकी बातें सुनकर मेरी सारी इन्द्रियों व्यथित हो उठी 
*र पातालमें प्रवेश करके मैने अपने पितासे यह सारा 
पाचार कह सुनाया | यह सुनकर पिताजीको भी बड़ा खेद 
भा॥ १५ 


| 


] एकाशीतितमो घ्यायः 


६२७५ 


जी जीजा 


पिता तु मे बखून गत्वा त्वदर्थ समयाचत ॥ १६॥ 
पुनः पुनः प्रसायेतांस्त एनमिदमब्ुवन | 
“वे तत्काल वसुरओंके पास जाकर उन्हें बारंबार प्रसन्न 
करके आपके लिये उनसे बारंबार क्षमा-याचना करने लगे | तब 
वसुगण उनसे इस प्रकार बोले-॥ १६३ ॥ 
पुत्रस्तस्य मददाभाग मणिपूरेश्वरो युवा॥१७॥ 
स एन॑ रणमध्यस्थः शरः पातयिता भुवि | 
एवं छृते ख नागेन्द्र मुक्तशापो भविष्यति ॥ १८ ॥ 
“महाभाग नागराज | मणिपुरका नबयुवक राजा बश्नर 
वाइन अर्जुनका पुत्र है| वह युद्ध-भूमिमें खड़ा होकर अपने 
बाणोद्वारा जब उन्हें प्रथ्वीपर गिरा देगा; तव अर्जुन हमारे 
शापसे मुक्त हो जायेंगे ॥ १७-१८ ॥ 
गच्छेति वसुभिश्चोक्तो मम चेदं शशांस सः | 
तच्छुत्वा त्वं मया तस्माच्छापादसि विमोक्षितः॥ १९ ॥ 
“अच्छा अब जाओ? बसुओंके ऐसा कहनेपर मेरे पिताने 
आकर मुझसे यह बात बतायी | इसे सुनकर मैंने इसीके 
अनुसार चेश की है और आपको उस शापसे छुटकारा 
दिलाया है ॥ १९॥ 
न दि त्वां देवराजो5पि समरेपु पराजयेत्‌ 
आत्मा पुत्रः स्छृतस्तस्मात्‌ तेनेद्ासि पराजितः॥ २० ॥ 
धप्राणनाथ ! देवराज इन्द्र मी आपको युद्धमें परास्त 
नहीं कर सकते) पुत्र तो अपना आत्मा ही है; इसीलिये इसके 
हाथसे यहाँ आपकी पराजय हुई है ॥ २० ॥ 


न दि दोषो मम्र मतः कथं था मन्यसे विभो | 
इत्येवमुक्तो विजयः प्रसन्नात्मात्रवीदिदम्‌ ॥ २१॥ 

“प्रभो ! में समझती हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं 
है। अथवा आपकी क्या धारणा है? क्‍या यइ युद्ध कराकर 
मेने कोई अपराध किया है ?! 

उलूपीके ऐसा कददनेपर भर्जुनका चित्त प्रसन्न हो गया। 
उन्होंने कहा-॥ २१ ॥ 
सर्व मे सुप्रियं देवि यदेतत्‌ कृतवत्यसि। 
इत्युक्त्वा सो5अवीत्‌ पुत्र मणिप्रपति जयः ॥ २२॥ 
चित्राज्दायाः श्टण्वत्या: कोरव्यदुहितुस्तदा । 

<देवि | तुमने जो यह कार्य किया है। यह सब मुझे अत्यन्त 
प्रेय है ।? यों कहकर अर्जुनने चित्राज्ञदा तथा उलूपीके 
सुनते हुए अपने पुत्र मणिपुरनरेश बश्रुवाइनसे कद्दा--॥ २२ १॥ 
युधिष्टिरस्याश्वमेधः परिचेत्री भविष्यति ॥ २३॥ 
तत्रागच्छेः सह्दामात्यों माठभ्यां सहितो नप ॥ २४॥ 

“नरेश्वर | आगामी चेत्रमासकी पूर्णिमाको महाराज 
युधिष्टिकके यशका आरम्म होगा । उसमें तुम अपनी इन 
दोनों माताओं और मन्त्रियोके साथ अबश्य आना? | २३-२७ ॥ 
इत्येवमुक्तः पार्थेन स राजा बश्चवाहनः। 
डउवाच  पितर धीमानिद्मस्ताविलेक्षणः ॥ २५॥ 


६२७६ 


भ्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपत 





अर्जुनके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ राजा बश्नुवाइनने नेन्रो्म 
आँसू भरकर पितासे इस प्रकार कह्दा-॥ २५ | 
डपयास्यामि घर्मश भ्रवतः शासनादद्दम्‌। 
अध्वमेघे महायशे. द्विजातिपरिवेषकः ॥ २६ ॥ 
“वर्मश | आपकी आशज्ञासे में अश्वमेष मद्दायज्ञ्मं अवश्य 
उपस्थित होऊँगा और ब्राह्षणोंको भोजन परोसनेका काम 
करूँगा | २६ ॥ 
मम त्वलुप्रहाथोय प्रविशख पुरं खकम्‌। 
भार्याभ्यां सह धमंश मा भूत्‌ तेउत्र विचारणा॥ २७ ॥ 
(“इस समय आपसे एक प्रार्थना है-धर्मश | आज मुझपर 
कृपा करनेके लिये अपनी इन दोनों धमपत्चियोंके साथ इस 
नगरमें प्रवेश कीजिये | इस विषयमें आपको कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
उषित्वेद्द निशामेकां सुर्ख खभवने प्रभो। 
पुनरश्वानुगमन॑ कतोलि जयतां बर ॥ २८॥ 
धप्रभो | विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ | यहाँ मी आपका ही घर 
है | अपने उस घरमें एक रात सुखपूर्वंक निवास करके कल 
सबेरे फिर घोड़ेके पीछे-पीछे जाइयेगा? ॥ २८ ॥ 
इत्युक्तः स तु पुत्रेण तदा वानरकेतनः। 
स्मयन्‌ प्रोवाच कोन्तेयस्तदा चित्राह्दासुतम्‌ ॥ २९ ॥ 


पुत्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन कपिष्वज अर 
मुस्कराते हुए चित्राज्नदाकुमारसे कह्दा-॥ २९ ॥ 


विदि्त ते मद्दाबाहो यथा दीक्षां चराम्यहम्‌ । 
न स तावत्‌ प्रवेक्ष्यामि पुरं ते पृथुलोचन ॥ ३ 
“म्टाबाहो | यह तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा 3 
करके विशेष नियमोंके पालनपूर्वक विचर रहा हूँ।: 
विशाल्लोचन |! जबतक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती 
तक में तुम्हारे नगरमें प्रवेश नहीं करूँगा ॥ ३० ॥ 
यथाकाम वजत्येष यक्षियाश्वों नरषभ। 
स्वस्ति ते5स्तु गमिष्यामि न स्थान विद्यते मम॥ दे 
“नरश्रेष्ठ ! यह यश्ञका घोड़ा अपनी इच्छाके अन 
चलता है ( इसे कहीं भी रोकनेका नियम नहीं है); + 
तुम्हारा कल्याण हो । में अब जाऊँगा | इस समय मेरे ठहर 
लिये कोई स्थान नहीं है? ॥ ३१ ॥ 
स॒ तत्र विधिवत्‌ तेन पूजितः पाकशासनिः । 
भायाभ्यामभ्यनुशातः प्रायाद्‌ भरतसत्तमः ॥ ६: 
तदनन्तर वहाँ बश्न॒वाइनने भरतवंशके श्रेष्ठ पुरुष 
कुमार अजुनकी विधिवत्‌ पूजा की और वे अपनी दोनों मार्य 
की अनुमति लेकर वहंसे चल दिये ॥ ३२॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आइवमेथिके पर्वणि भनुगीतापवणि अश्वानुसरणे एकाशीतितमो्थ्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्मारत आइवमेविकर्जके अन्तर्गत अनुगीताणवेमें अहब॒का अनुसरणविषयक इक्यासीवों अध्याय पूरा हुआ ॥८१॥ 





हचशीतितमो< ध्यायः 
मगधराज मेघसन्धिकी पराजय 


वेशमस्पायन उताच 

स तु वाजी समुद्वान्तां पयेत्य वखुधामिमाम्‌ । 
निवृत्तो5भिमुखो राजन येन वारणसाहयम्‌ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | इसके बाद वह 
घोड़ा समुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीकी परिक्रमा करके उत दिशा- 
की ओर मुँह करके छोट5 जिस ओर हस्तिनापुर था॥ १ ॥ 
अनुगच्छंश्र तुरगं निदृत्तो5थ किरीठश्नत्‌ | 
यदच्छया समापेदरे पुरं राजगृह तदा॥ २ ॥ 

किरीटघारी अर्जुन भी घोड़ेका अनुसरण करते हुए 
लौट पड़े और देवेच्छाते राजगह नाप्रक नगरमें आ पहुँचे ॥ 
तमभ्याशगतं इष्ठा सदददेवात्मजः प्रभो। 
क्षत्रधमें स्थितो वीरः समरायाजुह्याव ह॥ हे ॥ 

प्रमो | अजुनकों अपने नगरके निकट आया देख क्षत्रिय- 
घर्ममे स्थित हुए वीर सहदेवकुमार राजा मेघसन्धिने उन्हें 
युद्धके लिये आमन्त्रित किया ॥ हे ॥ 
ततः पुरात्‌ सनिष्क्रम्य रथी घन्वी शरी तली । 
मेघसन्धिः पदाति त॑ घनंजयमुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ खयं॑ भी घनुष-बाण और दस्तानेसे सुस| 
हो रथपर बैठकर नगरसे बाहर निकहा | मेघसन्धिने .पै 
आते हुए धनंजयपर धघावा किया ॥ ४ ॥ 
आसाद्य च भद्दातेजा मेघलन्धिधनंजयम | 
वालभावान्महाराज प्रोवाचेदं न कौशलात्‌ ॥ ५ 
महाराज [ घनंजयके पास पहुँचकर महातेजसी र 
सन्धिने बुद्धिमानीके कारण नहीं, मूर्खतावश निम्ना| 
बात कहदी-॥ ५॥ ' 
किमय॑ चार्यते वाजी स्प्रीमध्य इच भारत | 
इयमेन दरिष्यामि प्रयतस्थ विमोक्षणे ॥ ६ 
धभरतनन्दन | इस धोड़ेके पीछे क्‍यों फिर रहे हो। 
तो ऐसा जान पड़ता दै। मानो स्नि्योके बीच चल रहा । 
मैं इसका अपहरण कर रहा हूँ। तुम इसे छुड़ानेका प्र 
करो ॥ ६॥ 
अद्त्ताजुनयो युद्धे यदि त्वं पितृभिमेम । 
करिष्यामि तवातिथ्यं प्रहददर प्रहरामि च॥ ७ 
ध्यदि युद्धमं मेरे पिता आदि पूर्बर्जोेने कभी तुम 


ः ] 


हश्यशीतितमो पध्यायः 
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गत-सत्कार नहीं किया है तो आज मैं इस कमीको पूर्ण 
हगा | युद्धके मेदानमें तुम्हारा यथोचित आतिश्य-सत्कार 
«गा | पहले मुझपर प्रद्दार करो; फिर में तुमपर प्रह्र 
गा? ॥ ७ ॥ 
क्तः प्रत्युवाचेनं प्रदसक्निव पाण्डवः। 
नकतो मया वार्य इति मे बतमाहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञा ज्येष्ठेन च्पते तवापि विदितं घुषम । 
रख यथाशक्ति न मन्युविद्यता मम ॥ ९ ॥ 
उसके ऐसा कहनेपर पाण्डुपुन् अर्जुनने उसे हँसते हुए- 
इस प्रकार उत्तर दिया-५नरेश्वर | मेरे बड़े भाई ने मेरे लिये 
बतकी दीक्षा दिलायी है कि जो मेरे मार्गमें विष्न डालने- 
उद्यत हो, उसे रोको | निश्चय द्दी यह बात तुम्हें भी 
देत है । अतः तुम अपनी शक्तिके अनुसार मुझपर प्रद्मार 
3 ॥ मेरे मनमें तुमपर कोई रोष नहीं है? ॥ ८-९ ॥ 
युक्तः प्रादरत्‌ पूर्व पाण्डव मगधेश्वरः | 
इशरसहस्तनाण वर्षोणीव सहस्रटदक ॥ १०॥ 
अजुनके ऐसा कहनेपर मगधनरेशने पहले उनपर प्रद्दार 
॥। जैसे सइसनेत्रधारी इन्द्र जलकी वर्षा करते हैं, उसी 
7 मेघसन्धि अर्जुनपर सइसरों बार्णोकी झड़ी लगाने छगा ॥ 
त्ी गाण्डीवभ्वच्छूरो गराण्डीवप्रहितेः शरेः | 
कार मोधांस्तान्‌ बाणान्‌ सयत्नान्‌ भरतपंभ ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ | तब गाण्डीवधारी झूरबीर अर्जुनने गाण्डीब 
पुघसे छोड़े गये बाणोद्वारा मेघसन्धिके प्रयत्वपूर्वक चलाये 
| सभी बार्णोंको व्यर्थ कर दिया ॥ ११॥ 
/ मोघ॑ तस्य बाणौघ॑ छृत्वा वानरकेतनः | 
रान्‌ मुमोच ज्वलितान्‌ दीघ्तास्यानिव पन्नगान्‌॥ १२५॥ 
| शन्रुके बाणसमूइकों निष्फल करके कपिध्वज अजुनने 
बवलित बाणका प्रद्यर किया | वे बाण मुखसे आग उगलने 
ले सपोके समान जान पड़ते थे ॥ १२ ॥ 
बजे पताकादण्डेपु रथे यन्त्रे हयेपु च। 
स्येषु च रथाज्लेषु न शर्ररे न सारथों॥ १३॥ 
। उन्होंने मेघसन्धिकी ध्वजा; पताका) दण्ड) रथ) यन्त्र: 
हे तथा अन्य रथाज्लॉपर बाण मारे; परंतु उसके शरीर 
गैर सारथियर प्रहार नहीं किया ॥ १३ ॥ 
रप््यमाणः पार्थन शरीरे सव्यसाचिना। 
न्‍्यमानः खबीये तन्मागघः प्राहिणोच्छरान ॥ १४ ॥ 
' यद्यपि खव्यसाची अजुनने जान-बूझकर उसके शरीरकी 
सा की तथापि वह मगघराज इसे अपना पराक्रम समझने 
गा और अर्जुनपर लगातार बार्णोका प्रहार करता रद्दा ॥ 
(तो गाण्डीवधन्चा तु मागधेन भ्रशाइ्तः । 
भौ बसनन्‍्तसमये पलाशः पुष्पितो यथा ॥ १५ ॥ 
मगधराजके बाणोसे अत्यन्त घायल होकर गाण्डीवधारी 
जजुन रक्तसे नहा उठे | उस समय वे बबन्तऋतुमें फूले 


हुए पलाश बृक्षकी माँति सुशोभित हो रहे थे ॥ १५॥ 

अवध्यमानः सो5भ्यध्नन्मागधः पाण्डवर्षभम । 

तेन तस्थों ख कौरव्य छोकवीरस्य दशने ॥ १६॥ 
कुरुनन्दन | अजुन तो उसे मार नहीं रहे थे, परंतु बह 

उन पाण्डवशिरोमणिपर बारंबार चोट कर रहा था। इसीलिये 

विश्वविख्यात बीर अजुंनकी दृष्टिमें वह तबतक ठह्दर सका॥ 


सव्यसाची तु संक्रद्धो विकृष्य बलवद्‌ धनुः । 
हयांश्वकार तनिर्जावान्‌ सारथेश्व शिरो5६रत्‌ ॥ १७ ॥ 
अब सब्यसाची अजुनका क्रोध बढ़ गया । उन्होंने 
अपने धनुपको जोरसे खाँचा और मेघसन्धिके घो ड़ोंको प्राण- 
हीन करके उसके सारथिका भी सिर उड़ा दिया ॥ १७ ॥ 
घलुश्चास्य महच्चित्र श्लुरेण प्रचकर्त ह। 
हस्तावापं पताकां च ध्वज चास्य न्यपातयत्‌ ॥ १८॥ 
फिर उसके विज्ञाल एवं विचित्र घनुषको क्षुरसे काट 
डाला और उसके दस्ताने; पताका तथा ध्वजाकों भी धरती- 
पर काट गिराया ॥ १८ ॥ 
स राजा व्यथितो व्यश्वो विधनुरहतसारथिः 
गदामादाय कौन्तेयमभिदुद्राव वेगवान्‌ ॥ १९॥ 
घोड़े; घन॒ुष और सारथिके नष्ट हो जानेपर मेघसन्धिकों 
बड़ा दुःख हुआ । वह गदा हाथमें लेकर कुन्तीनन्दन 
अर्जुनकी ओर बड़े वेगसे दौड़ा ॥ १९ ॥ 
तस्यापतत पवाशु गदां देमपरिष्कृताम्‌। 
दरश्रकत बहुधा बहुभिगृ॑श्नवाजितेः ॥ २० ॥ 
उसके आते ही अजुनने गप्रप्डयुक्त बहुसंख्यक बार्णों- 
द्वारा उसकी सुवर्णभूषित गदाके शीघ्र ही अनेक टुकड़े 
कर डाले ॥ २० ॥ 
सा गदा शकलीभूता विशीर्णमणिबन्धना। 
व्यालो विम्ुच्यमानेव पपात घरणीतले ॥ २१ ॥ 
उस गदाकी'मूँठ टूट गयी और उसके दुकड़े-टुकड़े हो 
गये | डस दशामें वह हाथसे छूटी हुई सर्पिणीके समान 
प्रथ्वीपर गिर पड़ी || २१ ॥ 
विरथं विधनुष्क॑ चर गदया परिवर्शितम। 
सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमत्रवीत्‌ कपिकेतनः ॥ २२ ॥ 
जब मेघ॒तन्धि रथ, घनुष और गदासे भी वश्चित हो 
गया; तब कपिध्वज अर्जुनने उसे सान्त्वना देते हुए. इस प्रकार 
कहा-- २२ ॥ 
पर्यात्ः क्षत्रधर्मो 5यं दुर्शितः पुत्र गम्यताम्‌ । 
बद्धेतत्‌ खमरे कर्म तव बालस्य पार्थिव ॥ २३॥ 
“बेटा ! तुमने क्षत्रियधर्मका पूरा-पूरा प्रदर्शन कर लिया | 
अब अपने घर जाओ । भूपाछ | तुम अमी बालक हो | इस 
समराज्जञणमें तुमने जो पराक्रम किया है; यही तुम्हारे लिये 
बहुत है ॥ २३ ॥ 
युधिप्टिरस्य संदेशों न हन्तव्या तृपा इति। 
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तेन जीवसि राजंस्त्वमपराद्धोडपि मे रणे ॥ २७॥ 
'राजन्‌ ! महाराज युघधिष्ठिरका यह आदेश है कि “तुम 

युद्धमें राजाओका वध न करना? । इसीलिये तुम मेरा अपराध 

करनेपर भी अबतक जीवित हो? ॥ २४ ॥ 

इति मत्वा तदात्मानं प्रत्यादिर्ं सम मागधः। 

तथ्यमित्यभिगस्यनं प्राज्जलिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २५॥ 
अजुनकी यह बात सुनकर मेघसन्धिकों यह विश्वास हो 

गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है | तत्र वह अ्जुनके 

पास गया और हाथ जोड़ उनका समादर करते हुए 

कहने लगा--॥ २५ ॥ - 

पराजितो 5स्मि भद्ठं ते नाहं योद्धुमिद्दोत्सहे । 

यद्‌ यत्‌ रृत्यं मया तेडद्य तदू बूद्दि कृतमेव तु ॥ २६ ॥ 
धवीरवर | आपका कल्याण हो | मैं आपसे परास्त द्वो 

गया | अब मैं युद्ध करनेका उत्साह नहीं रखता । अब आपको 

मुझसे जो-जो सेवा लेनी दो बह बताइये और उसे पूर्ण की 

हुई ही समझिये' ॥ २६ ॥ 

तमजुनः समाश्वास्य पुनरेवेदमत्रवीत्‌ । 

आगन्तब्यं परां चेन्नीमध्वमेथे श्ुपस्थ नश॥ २७॥ 








तब अजुनने उसे धैर्य देते हुए पुनः इस प्रकार क 
'राजन्‌ ] तुम आगामी चेत्रमासकी पूर्णिमाको हमारे मह्दारा 
अश्वमेषयज्ञमें अवश्य आना? ॥ २७॥ 
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा पूजयामास त॑ं हयम्‌ । 
फास्युनं च युधि श्रेष्ठ विधिवत्‌ सददेवजः ॥ २८ 

उनके ऐसा कहनेपर सहदेवपुत्रने “बहुत अच्छा? का 
उनकी आज्ञा छिरोधार्य की और उस घोड़े तथा युद्धस्थ 
श्रेष्ठ बीर अर्जुनका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ २८ ॥ 
ततो यथेष्टरमगमत्‌ पुनरेव स केसरी। 
ततः्समुद्र॒तीरेण वज्भान्‌ पुण्ड्रान सकोसलान॥ २ 

तदनन्तर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके अनुसार ३ 
चला | वह समुद्रके किनारे-किनारे होता हुआ वचज्ञ) प 
और कोसल आदि देशॉमि गया ॥ २९ ॥ 
तन्न तत्र च भूरीणि स्लेच्छसेन्यान्यनेकशः । 
विजिग्ये धलुधा राजन गाण्डीवेन घनंजयः ॥ ३० 

राजन्‌ | उन देशोंमें अजुनने केवल गाण्डीव घनुष् 
सहायतासे म्डेच्छोंकी अनेक सेनाओंको परास्त किया ॥३ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अद्वानुसरणे मागधपराजये दृयशीतितमो<्घ्याय: ॥ <२ ॥ 
इस प्रकार श्रोमह्यामारत अःइबमेघिकपरदके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें मगधराजकी पराजयविषय्क बयासीदों अध्याय पुरा हुआ || ८२ 
>> 20 
>यशीतितमोअध्यायः 
. दक्षिण और पश्चिम सम्रद्रके तटवर्ती देशोंमें होते हुए अश्वका 
द्वारका, पश्चनद एवं गान्धार देशमें प्रवेश 


वेश्ञम्पायन उवाच 
मागधेनार्थितो राजन पाण्डवः इवेतवाहनः । 
दुक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास तं दृयम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हँ--जनमेजय ! मगधराजसे 
पूजित हो पाण्डुपुत्र ब्वेतवाइन अजुनने दक्षिण दिशाका 
आश्रय ले उस घोड़ेकी घुपाना आरम्म किया ॥ १ ॥ 
ततः स॒पुनराचवर्त्य हयः कामचरो बली। 
आससाद पुर्री रम्यां चेदीनां शुक्तिसाहयाम्‌॥ २ ॥ 
वह इच्छानुसार विचरनेवाला अश्व पुनः उधरते छोटकर 
चदियोंकी रमणीय राजधानीमें जो झुक्तिपुरी ( या माहिष्मती- 
पुरी ) के नामसे विख्यात पी; आया ॥ २ ॥ 
दघरभेणानितस्तत्र॒ शिशुपालखुतेन खसः। 
युद्धपूर्धष तदा तेन पूजया च मद्दावछः ॥ ३ ॥ 
वहाँ शिशुपालके पुत्र शरमने पहले तो युद्ध किया ओर 
फिर स्वागत-सत्कारके द्वारा उस महाबलछी अश्वका पूजन किया॥ 
ततो5चिंसों ययो राजंस्तदा स तुरगोक्तमः | 
काशीनगान्‌ को लल्ांश्व किरातानथ तज्णान्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन ! शरभते पूजित हो वह उत्तम अश्व काशी) 
कोस्नक, किरात और तज्ञण आदि जनपदोंम गया ॥ ४ ॥ 


पूर्जा तब्न यथान्यायं प्रतिग्ृह्मय धनंजयः | 
पुनरावृत्य कौन्तेयो दशाणोनगमत्‌ तदा॥ ५ 
उन समी राज्येमिं यथोचित पूजा ग्रहण करके कुन्तीनन 
अर्जुन पुनः लौटकर दशार्ण देशमें आये ॥ ५ ॥ 
सत्र चित्राज़दो नाम बलवानरिमदेनः। 
तेन युद्धमभूत्‌ तस्य विजयस्यातिमैरवम्‌ ॥ ६ 
वहाँ उस समय महाबली शलनुमर्दन चित्नाज्ञद नाग 
नरेश राज्य करते थे । उनके साथ अर्जुनका बड़ा मय 
युद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 
त॑ चापि वशमानीय किरीटी पुरुषर्षभः । 
निषादराशो विषयमेकलव्यस्य जग्मिवान ॥ ७ 
पुरुषप्रवर किरीटधारी अर्जुन दशार्णराज चित्राज्भद 
भी वशमें करके निधादराज एकलव्यके राज्यमें गये।| ७ 
एकलब्यसुतश्रेन॑ युद्धेन जगृद्दे तदा। 
तत्र चक्रे निषाद: स संग्राम लोमहर्षणम्‌ ॥ ८ 
वहाँ एकलव्यके पुत्रने युद्धके द्वारा उनका खार 
किया । अर्जुनने निषादोंके साथ रोमाश्वकारी संग्राम किया 
ततस्तमपि कौन्तेयः समरेष्वपराजितः । 
जिगाय युधि दुष्बर्षा यशविप्लार्थभागतम्‌ ॥ ९ 


लुगीतापव ] 


उयशीतितमोडध्यायः 








युद्वर्मे किमीते परास्त न होनेवाले दुर्घष बीर पार्थने 
_में विन्न डालनेके लिये आये हुए एकलब्यकुमारकों भी 
!स्त कर दिया ॥ ९ ॥ 
' तें ज़ित्वा महाराज्ञ नेषादि पाकशासनिः | 
चिंतः प्रययौ भूयो दक्षिणं सलिलार्णवम्‌ ॥ १० ॥ 
| महाराज | एकलव्यके पुत्रकों पराजित करके उसके 
पूजित हुए इन्द्रकुमार अजुन फिर दक्षिण समुद्रके 
गये ॥ १० ॥ 
पि द्रविडेरन्धे रौद्रैमौद्दिपकेरपि। 
। कोल्‍लगिरेयैश्व युद्धमासीत्‌ किरीटिनः ॥ ११॥ 
वहाँ मी द्रविड, आन्ध्र) रौद्र। माहिषक और कोलाचलके 
पमि रहनेवाले वीरोंके साथ किरीटघारी अज्जुनका स्वूब 






















हुआ॥ ११ ॥ 
ख्रापि विजयो जित्या नातितीत्रण कर्मंणा । 
इरमबशेताथ सुराष्ट्रामभितों. ययो ॥ १२॥ 


हैः 


णमथ चासाद्य प्रभासमपि जश्मिवान्‌ | 
उन सबको मृदुरू पराक्रमसे ही जीतकर वे धोड़ेकी 
नुसार उसके पीछे चढलनेमें विवश हुए तौराष्ट्र, गोकर्ण 
र प्रमासक्षेत्रोंग गये ॥ १२३ ॥ 
गे द्वारवर्ती रम्यां. वृष्णिवीराभिपालिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
सादे दयः श्रीमान्‌ कुरुएजस्य यशियः । 
तत्पश्रात्‌ कुछराज युत्रिष्टिका वह यहसम्बन्यी 
न्तमान्‌ अश्व॒ वृष्णिवीरोंद्वारा सुरक्षित द्वारकापुरीमें जा 
चा॥ १३३१॥ 
न्मथ्य दृयभ्रेष्ठं यादवानां कुमारकाः ॥ १४॥ 
युस्‍्तांस्तदा राजन्लुप्रसेनो न्‍्यवारयत्‌। 
| राजन ! वहाँ यदुवंशी वीरोंके बालकोने उस उत्तम अश्व- 
बलपूर्वक पकड़कर युद्धके लिये उद्योग किया; परंतु 
राज उम्रसेनने उन्हें रोक दिया ॥ १७४१ ॥ 
 पुराद्‌ विनिष्क्रम्य वृष्ण्यन्धकपतिस्तदा ॥ १५ ॥ 
तो वसुरेवेन मातुकेन किरीटिनः। 
समेत्य कुरुश्रेप्ठं विधिबत्‌ प्रीतिपूर्थकम्‌ ॥ १६॥ 
था भारतश्रेष्ठ पूजया समवस्थिती | 
स्ताभ्यामलुशातो ययो येन हयो गतः ॥ १७॥ 
४ तदनन्तर अजजुनके मामा वश्चुदेवकों साथ छे बृष्णि और 
कुलके राजा उग्रसेन नगरसे बाइर निकले | वे दोनों 
* प्रसन्नताके साथ कुरुश्रष्ठ अर्जुनसे विधिपूर्वक मिले। 





उन्होंने भमरतकुलके उस श्रेष्ठ बीरका बड़ा आदर-सत्कार किया | 

फिर उन दोनोंकी आजा ले अजुन उसी ओर चल दिये, जिघर 

वह अश्व गया था ॥ १५---१७ ॥ 

ततः स पश्चिम देश समुद्रस्य तदा हयः। 

क्रमेण व्यचरत्‌ स्फीत ततः पश्चनदं ययौ ॥ १८॥ 
वहँसे पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशोंमे बिचरता हुआ 

वह घोड़ा क्रशः आगे बढ़ने ढगा और समृद्धिशाली पद्चनद 

प्रदेशमें जा पहुँचा ॥ १८ ॥ 

तस्माद॒पि स्॒ कौरव्य गन्धारविषयं हयः। 

दिचचार यथाकाम कौन्‍्तेयान्ुगतस्तदा ॥ १९ ॥ 
कुरुनन्दन | वहसे मी वह घोड़ा गरान्धारदेशमें जाकर 

इच्छानुसार विचरने लगा | कुन्तीनन्दन अर्जुन भी उसके 

पीछे-पीछे वहीं जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 

ठतो गान्धारराजेन युद्धमासीत्‌ क्रिरीटिनः । 

घोर शकुनिपुत्रेण  पूर्ववेरानुसारिणा ॥ २० ॥ 
फिर तो पूर्व वैरका अनुसरण करनेवाले गान्धारराज 

शकुनिपुत्रक. साथ किरीटधारी अर्जुनका घोर युद्ध 

हुआ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आइ्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अश्वानुसरणे ज्यशीतितमो5ध्यायः ॥ «४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्मारत आइवमेथिकपवके अन्तर्गत अनुगीतापवेर्म यज्ञसम्बन्धी अद॒व॒का अनुस्तरणविषयक 


तिरासीदों अध्याय पुत्र हुआ ॥ ८३ ॥ 


*-.3च्ल्८>(24२००९2० ूआआर०>न>-नननहल, 


६२८० 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर 





चतुरशीतितमो5ध्यायः 
शकुनिपुत्रकी पराजय 


वेशम्पायन उवाच 

इशकुनेस्तनयो वीरो गान्धाराणां महारथः। 
प्रत्युधयों गुडाकेश सेन्येन महता घृतः॥ १ ॥ 

वैशम्पायन जी कददते हैं --जनमेजय | शकुनिका पुत्र 
गान्धारोंमें सबसे बड़ा वीर और महारथी था | वह विशाल 
सेनासे घिरकर निद्राविजयी अजुनका सामना करनेके लिये 
चला || १ ॥ 
हस्त्यभ्वरथयुक्तेन पताकाध्यजमालितना । 
अमृष्यमाणास्ते योधा ह्ृपस्य शकुनेबंधम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ्ययुः सहिताः पार्थ प्रशद्दीतशरासनाः । 

उसकी सेनामें हाथी) घोड़े और रथ सभी सम्मिलित थे | 
वह सेना ध्वजा-पताकाओंकी मालासे मण्डित थी। गान्घार- 
देशके योद्धा राजा शकुनिके वधका समाचार सुनकर अमर्षमें 
भरे हुए थे; अतः हाथमें घनुष-बाण ले उन्होंने एक साथ 
होकर अजुनपर धावा बोल दिया ॥ २३ ॥ 
स॒तानुवाच धमोत्मा वीभत्सुरपराजितः॥ ३ ॥ 
युधिप्ठटिरस्प बचने न च ते जग्हुहिंतम । 

किसीसे परास्त न होनेव्ाले धर्मात्मा अर्जुनने उन्हें राजा 
युधिष्टिरकी बात सुनायी; परंतु उ् हितकर वचनको भी वे 
ग्रहण न कर सके ॥ ३१ ॥ 
वायमाणाइपि पाथन सान्त्वपूर्वममर्षिताः ॥ ४ ॥ 
परिवाये द॒यं जग्मुस्ततस्चुक्रोध पाण्डवः | 

यद्यपि पार्थने सान्त्वनापृवंक समझा-बुझाकर उन 
सबको युद्धसे रोका, तथापि वे अमर्षशील योद्धा उस घोड़ेको 
चारों ओरसे पेरकर उसे पकड़नेके लिये आगे बढ़े | यह देख 
पाण्डुपुत्र अजजुनकों बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४३ ॥ 
ततः शिरांसि दीक्षाग्रेस्तेषां चिच्छेद पाण्डबः ॥ ५ ॥ 
श्षुरेगोण्डीचनिमुक्तनीतियलादिवाजुनः . । 

ने गाण्डीव घनुपते छूटे हुए तेज बारवाले क्षुरेंति बिना 
परिभ्रमके ही उनके मस्तक काटने लगे ॥ ५१ ॥ 
ते वध्यमानाः पाथन दृयमुत्खज्य सम्भ्रमात्‌॥ ५ ॥ 
न्यवर्तत्त मद्दाराज शरबवर्षार्जिता भ्ृशम्‌ | 

मद्दाराज | अजुनकी मार खाकर उनके याणोंकी वर्धासे 
पीड़ित हुए गान्धार सै निक उस घोड़ेको छोड़कर बड़े वेगसे 
पीछे लौट गये ॥ ६३ ॥ 
निरुध्यमानस्तैश्वापि गान्धारेः पाण्डुनन्दनः ॥ ७ ॥ 
आदिद्यादिदय तेजखी शिरांस्पेषां न्‍्वपातयत्‌। 

गास्धारोंके द्वारा रोके जानेपर भी तेजस्वी वीर पाण्डुनन्दन 
अजुन उनके नाम ले-लेकर मस्तक काटने और गिराने 
लगे ॥ ७३ ॥ 


वध्यमानेषु तेष्याजों गान्धारेषु समन्‍्ततः ॥ < 
स राजा शकुनेः पुत्रः पाण्डवं प्रत्यवारयत्‌ । 
जब चार्यो ओर युद्धमें गान्धारोंका संहार आरम्भ हो ग 
तब राजा शकुनि-पुत्रने पाण्डुकुमार अजुनको रोका ॥ ८: 
त॑ युध्यमानं राजानं क्षत्रधरमं व्यवस्यितम्‌ ॥ ९ 
पार्थों त्रत्रीन्न मे वध्या राजानो राजशा लनात्‌ । 
अल युद्धेन ते वीर न ते5स्त्वद्य पराजयः ॥ रै' 
क्षत्रियवर्मर्म स्थित होकर युद्ध करनेवाले उसरा 
अर्जुनने इस प्रकार कद्दा--'वीर | तुम्हें युद्ध करनेसे 
लाभ नहीं है। महाराज युधिष्टिरकी यइ आशा है 
राजाओंका वध न करूँ। अतः तुम युद्धले निहत्त हो जा 
जिससे आज तुम्हारी पराजय न हो? ॥९-१० ॥ 
इत्युक्तस्ततनादत्य.. वाक्यमशानमोहितः । 
स॒ दाक्रसमकमो्णं समवाकिरदाशुगैः ॥ १ 
उनके ऐसा कहनेपर भी वह अशज्ञानसे मोहित है 
कारण उनकी बातकी अवद्देलना करके इन्द्रके समान परा 
अर्जुनपर शीघ्रगामी बार्णोकी वर्षा करने लगा ॥ ११॥ 
तस्यपार्थः शिरस्मराणमर्धचन्द्रेण पत्रिणा । 
अपाहरद्मेयात्मा जयद्रथशिरो यथा ॥ १ 
तब अमेय आत्मबलसे सम्पन्न अर्जुनने जिस ५ 
जयद्रथका सिर उड़ाया था) उसी प्रकार शकुनि-पुत्रके 
स्त्राण ( टोप ) को एक अर्धचन्द्राकार बाणसे काट गिर 
त॑ दृष्ठा विश्मयं जग्मुगोन्धाराः सर्वे एवं ते। 
इच्छता तेन न दतो राजेत्यसि च त॑ बिदुः ॥ १ 
यह देखकर समस्त गान्धारोंक्ो बड़ा विस्सय हुआ 
वे सब-के सद यह समझ गये कि अर्जुनने जान-बूझ्कर गा- 
राजको जीवित छोड़ दिया है ॥ १३ ॥ 
गान्धारराजपुत्रस्तु पलायनकृतक्षणः । 
ययौ तरेव सहद्दितस्रस्तेः श्षुद्रसगेरिव ॥ १ 
उस समय गान्वारराज शकुनिका पुत्र भागनेका अ 
देखने लगा । जैसे ध्िंदसे डरे हुए छोटे-छोटे सृग 
जाते हैं; उठी प्रकार अर्जुनसे भयमीत हुए हैनिरककि 
बह स्वयं भी भाग निकला ॥ १४ ॥ 
तेषां तु तरसा पाथस्ततरैव 'परिधावताम्‌। 
प्रजद्दारोत्तमाह्ञनि भछले। संनतपर्वशिः ॥ १ 
वहीं चक्कर काटनेवाले बहुत-से पैनिकके मस्तक अ 
झुकी हुई गॉठवाले मल्लद्वारा वेगपूर्वंक काट लिया ॥' 
उच्छ्ितांस्तु भुजान्‌ केचि ब्लाबुध्यन्त शरेहतान्‌ । 
शरैगाण्डीवनिमुक्तेः प्रथुभिः पार्थचोदितेः ॥ १ 
अज्जुनद्वारा चलाये ओर ग़ाण्डीब घनुषसे छूटे 


ा ] 
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हुतंख्यक बाणोंसे कितने ही योद्धाओंकी ऊँची उठी हुई 
जाएँ कटकर गिर गयीं और उन्हें इस बातका पतातक 
लगा ॥ १६ ॥ विद्रत 
स्थ्रान्तनरनागाशध्यमपतद्‌ विद्गुत॑ बलम्‌। 


तविध्वस्तभूयिष्ठमावतेत मुहमुंहः ॥ १७॥ 
सम्पूर्ण सेनाके मनुष्य+ हाथी और घोड़े घबराकर इधर- 
धर मटकने लगे | सारी सेना गिरती-पड़ती भागने लगी | 
तके अधिकांश सिपाही युद्धमें मारे गये या नष्ट हो गये और 
ह बारंबार युद्धभूमिमें ही चक्कर काटने लगी ॥ १७ ॥ 
भ्यदश्यन्त चीरस्य केचिद्रग्ने इभ्यकर्मणः । 
पवः पात्यमाना वे ये सहेयुध॑नंजयम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रेष्ठ कर्म करनेवाले वीर अर्जुनके सामने कोई भी शत्रु 
डे नहीं दिखायी देते थे; जो अर्ज्जुनकी मार पड़नेपर उनका 
गे सइन कर सके ॥ १८ ॥ 
गान्धारराजस्य मन्त्रिवृद्धपु रासरा । 
नी निययी भीता पुरस्कत्याध्यमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर गान्धारराजकी माता अत्यन्त भयभीत 
कर बूढ़े मन्त्रियोंकी आगे करके उत्तम अर्ध्य ले नगरसे 
हर निकली और रणभूमिमें उपस्थित हुई ॥ १९॥ 
न्यवारयद्व्यञ्न॑ तं पुत्र युद्धदु्मंद्म । 
सादयामास च त॑ जिष्णुमक्किएकारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
आते ह्दी उसने अपने व्यग्रतारद्दित एवं रणोन्मत पुत्रको 
करनेसे रोका ओर अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
जयश्ञील अज्जुनको प्रिय बचनोंद्वारा प्रसन्‍न किया ॥२०॥ 


तां पूजयित्वा वीभत्छुः प्रसादमकरोत्‌_ प्रभुः । 
शकुनेश्वापि तनयं खान्त्वयन्निद्मब्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
सामथ्यंशाली अजुनने भी मामीका सम्मान करके उन्हें 
प्रसन्न किया और खय॑ उनपर कृपाइष्टि की | फिर शकुनिके 
पुत्रको भी सान्त्वना प्रदान करते हुए. वे इस प्रकार बोले--॥ 
न मे प्रियं मद्दाबादो यत्ते बुद्धिरियं कृता। 
प्रतियोद्धुममित्रष्त आ्रातेव त्व॑ं ममानघ ॥ २२॥ 
“शन्रुसूदन [ महाबाहु वीर | तुमने जो मुझसे युद्ध करने- 
का विचार किया» यह मुझे प्रिय नहीं लगा; क्योंकि अनघ | 
तुम तो मेरे भाई ही हो ॥ २२ ॥ 
गान्धारीं मातरं स्मृत्वा ध्रतराष्ट्रकतेन च | 
तेन जीवसि राजंस्त्वं निद्वतास्त्वनुगास्तव ॥ २३ ॥ 
(राजन्‌ | मैंने माता गान्धारीको याद करके पिता 
घृतराष्ट्रके सम्बन्धसे युद्धमें ठम्दारी उपेक्षा की है; इसीलिये 
तुम अभीतक जीवित हो। केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक 
ही मारे गये हैं ॥ २३ ॥ 
सके ० हे के 
मच भू: शाम्यतां वर मा ते भूद्‌ बुद्धिरीदशी । 
गच्छेथास्त्वं परां चेन्नीमश्वमेथे न्पस्य नः॥ २४ ॥ 
“अब इमलछोगोर्मे ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिये। 
आपसका बैर झान्त हो जाय | अब तुम कमी इस प्रकार 
हमलोगेकि विरुद्ध युद्ध ठाननेका विचार न करना 
“आगामी चैनत्रमासकी पूर्णिमाको महाराज युधिष्टिरका 
अश्वमेध यज्ञ होनेवाला है | उसमें तुम अवश्य आना? ॥२४॥ 


इति भीमइाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापवंणि अइ्वानुसरणे शकुनिपुन्रपराजये चतुरशीतितमो5घ्याय: ॥«४॥ 
इस प्रकार श्रीमहा भारत आदइवमेथिकपव॑के अन्तर्गत अनुगीतापवर्मे अश्चानुसरणके प्रसद्धमें शकुनिपुत्रकी 
प्राजयविषयक चोरासीकाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ८४॥ 





पश्माशीतितमो5ध्यायः 


द वेश्स्यायन उवाच 
त्युक्त्वानुययो पार्थों द॒ कामविहारिणम्‌ । 
है ततो वाजी येन नागाहयं पुरम्‌ ॥ १ ॥ 
| चेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! गान्धारराजछे 
कहकर अर्जुन इच्छानुसार विचरनेवाले घोड़ेके पीछे चल 
श्ये।अब वह घोड़ा लौटकर हस्तिनापुरकी ओर चला ॥ १॥ 
| नितरत्त तु शुभाव चारेणेव युध्चिष्ठिरः | 
धत्वाजुन कुशलिनं सच हृष्टमनापभवत्‌ ॥ २ ॥ 
| इसी समय राजा युधिष्ठटिरको एक जासूसके द्वारा यह 
'माचार मिल्ण कि घोड़ा इस्तिनापुरको लौट रद्दा है और 
पर्जुन मी सकुशलछ आ रहे हैं | यह सुनकर उनके मनमें बड़ी 
सन्‍नता हुई ॥ २॥ 
वेजयस्यथ च तत्‌ कम गान्धारविषये तदा। 


। म० स० ३े-- ८८ ८-७» 


भ्र॒ुत्वा चान्येषु देशेषु स खुप्रीतो5भवत्‌ तदा ॥ ३६ ॥ 
अजुनने गान्धारराज्यमें तथा अन्यान्य देशौमें जो 

अद्भुत पराक्रम किया था; वह सब सुनकर युघिष्ठिरके इर्षकी 

सीमा न रही ॥ ३ ॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु द्वादर्शो माघमासिकीम । 

इष्टं ग्रहीत्वा नक्षत्र धमराजों युधिष्टिरः ॥ ४ ॥ 

समानीय मद्दातेजञाः सवोन भ्रातृन्‌ महीपतिः | 

भीम॑ च नकुलें चेव सहदेवं ये कौरव ॥ ५ ॥ 

प्रोवाचेदं बचः काले तदा घर्मभृतां बरः। 

आमन्त्य बद्तां श्रेष्ठो भीम प्रहरतां वरम्‌॥ ६ ॥ 
कुरुनन्दन | उस दिन माघ महीनेकी शुक्लपक्षकी दादशी 

तिथि थी। उसमें पुष्य नक्षत्रका योग पाकर महातेजस्वी 

पृथ्वीपति घर्मराज युधिष्टिने अपने समस्त भाइयों--- 


| यज्ञभूमिक्ी तेयारी, नाना देशोंसे आये हुए राजाओंका यज्ञकी सजावट और आयोजन देखना 
; 
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भीमसेन) नकुल और सहृदेवको बुलवाया और प्रद्मार करनेवार्लॉमें 
श्रेष्ठ भीमसेनको सम्बोधित करके वक्ताओं तथा धर्मात्माओं्म 
: श्रेष्ठ युधिष्ठिने यह समयोचित बात कह्दी--॥ ४--६ ॥ 
आयाति भीमसेनासौ सहाइवेन तवानुजः | 
यथा मे पुरुषाः प्राहुयं धरंजञयसारिणः ॥ ७ ॥ 
“भीमसेन [ तुम्हारे छोटे माई अर्जुन घोड़ेके साथ आ 
रहे हैं, जेसा कि उनका समाचार लानेके लिये गये जासूर्तोंने 
मुझे बताया है॥ ७॥ 
उपस्थितश्च॒ कालोपयममितो वतंते दृयः। 
माघी च पोर्णमासीयं मासः शेषो वृकोदर ॥ ८ ॥ 
धबुकोदर ! इधर यज्ञ आरम्म करनेका समय भी निकट 
आ गया है। घोड़ा भी पास ही है। यह माघ्र मासकी 
पूर्णिमा आ रही है; अब बीचमें केवल फाल्गुनका एक मास 
शेष है ॥ ८॥ 
प्रस्थाप्यन्तां द्वि विद्वांसो ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
वाजिमेधार्थसिद्धबर्थ देश पद्यन्तु यक्षियम्‌ ॥ ९ ॥ 
“अतः वेदके पारज्गत विद्वान ब्राक्मणोंकों भेजना चाहिये 
कि वे अश्रमेघ यशकी छिद्धिके लिये उपयुक्त स्थान देखें!।९। 
इत्युक्तः स तु तच्चक्रे भीमो नच्रपतिशासनम्‌। 
हए। श्रुत्वा गुडाकेशमायान्तं पुरुषषेमम्‌ ॥ १०॥ 
यह सुनकर भीमसेनने राजाकी आश्ञाका तुरंत पालन 
किया | वे पुरुषप्रवर अर्जुनका आगमन सुनकर बहुत 
प्रसन्‍न थे ॥१० ॥ 
ततो ययौ भीमसेनः प्राज्षैः स्थपतिभिः सद्द । 
ब्राह्मणानग्रतः छृत्वा कुशलान यज्षकमंणि ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमतेन यशकर्मम कुशल ब्राह्मणोंको आगे 
करके शिल्पकर्मके जानकार कारीगर्रोके साथ नगरसे बाहर 
गये ॥ ११ ॥ 
त॑ स शालूययं भ्रीमत्‌ सप्रतोलीसुघट्टितम । 
मापयामास कौरव्यो यजशवाटं यथाविधि ॥ १२॥ 
उन्होंने शालबृक्षोसि भरे हुए, सुन्दर स्थान पसंद करके 
उसे चारों ओरते नपवाया | तत्पश्चात्‌ कुरनन्दन भीमने 
वहाँ उत्तम मार्गोेसे सुशोमित यशभूमिका विधिपृर्वक निर्माण 
कराया ॥ १२ ॥ 
प्रासादशतसम्याध मणिप्रवरकुट्टिमम्‌ । 
कारयामास विधिवद्धेमरत्नविभूषितम्‌ ॥ १३॥ 
उस भूमिमें सैकड़ों महल बनवाये गये। जिसके फर्शर्मे 
अच्छे-अच्छे रन जड़े हुए थे। वह यशशाल्य सोने और 
रत्नोंते सजायी गयी थी और उसका निर्माण शास्त्रीय विधिके 
अनुसार कराया गया था ॥ १३ ॥ 
स्तस्भान्‌ कनकचिन्नांश्व तोरणानि वृहन्ति च | 
यजश्ायतनदेशेषु दृत्त्ता शुद्ध च काननम्‌॥ १४॥ 
अन्तापुराणां राशां च नानादेशसमीयुषाम्‌ | 


श्रीमहाभारते 


थे च टिजातिप्रवरास्तत्रालन पृथिवीपते। 


[ आश्वमेधिकपवेणि 





कारयामास धघर्मोत्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥ १५॥ 
ब्राह्मणानां च वेश्मानि नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामास कौन्तेयो विधिवत्‌ तान्यनेकशः ॥ १६॥ 
वहाँ सुवर्णयय विचित्र खम्मे और बड़े-बड़े तोरण 
( फाटक ) बने हुए थे | घर्मात्मा भीमने यशमण्डपके सभी 
स्थानोमिं शुद्ध सुवर्णाा उपयोग किया था । उन्होंने अन्त 
पुरकी ल्तियों। विभिन्‍न देशेंसे आये हुए राजाओं तथा नाना 
स्थानेसि पघारे हुए. ब्राह्मणोंके रहनेके लिये मी अनेकानेक 
उत्तम भत्न बनवाये | उन सबका निर्माण कुन्तीकुमार 
भीमने शिव्पशासत्रकी विधिके अनुसार कराया था ॥१४-१६॥ 
तथा सम्प्रेपयामास दुतान्‌ नपतिशासनात्‌ । 
भीमसेनोी महावाद्दो राशामक्किएकर्मणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
महाबाद्दो | यह सब काम हो जानेपर मीमसेनने 
राज युधघिष्ठिरकी आज्ञासे अनायात ही महान्‌ पराक्रम 
दिखानेवाले विभिन्न राजाओंको निमन्त्रण देनेके लिये ब 
हे दूत भेजे | १७ ॥ 
ते. प्रियाथ कुरुपतेराययुडेपसतक्तम । 
रत्तान्यनेकान्यादाय स्त्रियोधश्वानायुधानि च ॥ १८ 
तपश्रेष्ठ | निमन्त्रण पाकर वे सभी नरेश कुझरा 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये अनेकानेक र॒त्नः जिया) घोड़े 
और मंति-भाँतिके अस्न-शरस्त्र लेकर वहाँ उपस्थित 
हुए॥ १८॥ 
तेषां निविशतां तेषु शिविरेषु मद्दात्मनाम्‌ । 
नर्दंतः सागरस्येव दिवस्पृगभवत्‌ स्वनः॥ ' 
वहाँ बने हुए विभिन्‍न शिविरॉमे प्रवेश करनेवाले 
मनस्वी नरेशोंका जो कोलाइल सुनायी पड़ता था, वह समुद्र 
की गम्भीर गर्जनाके समान सम्पूर्ण आकाशर्मे व्याप्त 
रहा था ॥ १९ ॥ पर 
तेषामभ्यागतानां च स राजा कुरुवर्धनः 
व्यादिदेशान्षपानानि शब्याश्राप्यतिमालुषाः ॥ २०॥ 
कुरकुलकी बृद्धि करनेवाले राजा युधिष्ठिरने इन नवागते 
अतिथियोंका सत्कार करनेके लिये अन्न-पान और अलौकिक 
शय्याओंका प्रबन्ध किया ॥ २० ॥ 
वादनानां च विविधाः शालाः शालीश्षुगोरसः 
डउपेता भरतश्रेष्ठो व्यादिदेश स धमराट ॥ २१४ 
मरतभूषण ! धमराज युधिष्टिने उन राजाअ 
सवारियोंके लिये भी धाकः ऊँख और गोरससे मरे 
घर दिये ॥ २१ ॥ 
तथा तस्मिन मद्दायशे धर्मराजस्थ घीमतः। | 
समाजम्मुमुंनिगणा वद्दवो ब्रह्मवादिनः ॥ २२॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्टिके उस मद्दायशर्में बहुतन 


बेदवेत्ता मुनिगण भी पघारे थे ॥ २२॥ । 
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समाजम्मुः सशिष्यास्तान प्रतिजग्राद कौरवः ॥ २३ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! ब्ाह्णोमें जो श्रेष्ठ पुरुष थे, वे सब. अपने 
ष्योक्ी साथ लेकर वहाँ आये |कुरुराज युधिष्ठिरने उन सब- 
की स्वागतपूरवंक अपनाया ॥ २३ ॥ 
श्च॒ तानजुययों यावदावसथान्‌ प्रति । 
मेव महातेजा दम्भं त्यकत्वा युधिषप्टिरः ॥ २४॥ 
वहाँ मद्दातेजस्वी महाराज युधिष्ठिर दम्म छोड़कर स्वयं 
उन सबका विधिवत्‌ सत्कार करते और जबतक उनके 
योग्य स्थानका प्रबन्ध न दो जाता, तबतक उनके साथ- 
थ रहते थे ॥ २४ ॥ 
छत्वा स्थपतयः शिल्पिनोडन्ये च ये तदा | 
 यश्विधि राशो धर्मशाय न्यवेद्यन्‌ ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ थवइयों और अन्यान्य शिल्पियों ( कारीगरों ) 
आकर राजा युघधिष्ठटिरकों यह सूचना दी कि यज्मण्डपका 
रा कार्य पूरा हो गया ॥ २५॥ 
तच्छुत्वा धर्मेराजस्तु कृत॑ सर्वमतन्द्रितः । 
एरूपो5भवद्‌ राजा सह भ्रातृभिरादतः ॥ २६॥ 
सब कार्य पूरा हो गया। यह सुनकर आल्स्थरहित घर्म- 
एज. राजा युघधिष्ठिर अपने भाशयेंके साथ बहुत 
पसन्‍न हुए ॥ २६ ॥ 
' बेदश्मम्पायन उवाच 
वस्मिन यशे प्रवृत्ते तु वाग्मिनों देतुवादिनः । 
दैतुवादान बहूनाहुः परस्परजिगीषवः ॥ २७॥ 
| वेशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! वह यज्ञ आरम्म 
द्ीनेपर बहुत-से प्रबचनकुशल और युक्तिवादी विद्वान, 
जो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते थे, वहाँ अनेक प्रकारसे 
की बातें करने छगे | २७ ॥ 
इच्शुस्तं नृपतयों यशस्य विधिमुत्तमम । 
रेवेन्द्रस्येथ. विद्दितं भीमसेनेन भारत ॥ २८ ॥ 
| भारत | यश्ञमें सम्मिलित ोनेके लिये आये हुए राजा 
शैग घूम-घूमकर भीमउेनके द्वारा तेयार कराये हुए उस 
जिमण्डपकी उत्तम निर्माण-कला एवं सुन्दर सजावट देखने 
शो | वह मण्डप देवराज इन्द्रकी यश्शालाके समान जान 
डिता था ॥ २८॥ 
हशुस्तोरणान्यत्न॒॒ शातकुस्भमयानि ते । 
य्यासनविद्दारांश्व खुबहन्‌ रत्नसंचयान्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्होंने वहाँ सुवर्णके बने हुए तोरण) शय्या। आसन; 
वह्यरस्थान तथा बहुत-से र॒त्नोंके ढेर देखे ॥ २९ ॥ 
पठान पात्री: कठाहानि कलशान्‌ वर्धमानकान|। 
। हि किचिद्सौयर्णमपदयन्‌ वसुधाधिपाः ॥ ३० ॥ 
घड़े, वर्तन) कड़ाहे; कलश ओर बहुत-से कटोरे भी 
निकी दृष्टिमें पड़े | उन प्रथ्वीपतियोंने वहाँ कोई भी ऐसा 
मान नहीं देखा, जो सोनेका बना हुआ न हो ॥ ३० ॥ 


यूपांश्व॒ शासत्रपठितान्‌ दारवान्‌ हेमभूषितान । 
उपकलपान्‌ यथाकालं विधिवद्‌ भूरिव्चंसः ॥ ३१ ॥ 
शास्रोक्त विधिके अनुसार जो काष्ठके यूप बने हुए ये 
उनमें भी सोना जड़ा हुआ था। वे सभी यूप यथासमय 
विधिपूवंक बनाये गये थे, जो देखनेमें अत्यन्त तेजोमय जान 
पड़ते थे ॥ ३१ ॥ 
स्थलजा जलज़ा ये च पशवः केचन प्रभो । 
सर्वानेच समानीतानपश्यंस्तत्र ते ज्पाः ॥ ३२ ॥ 
प्रभो | संतारके भीतर स्थल और जलमें उत्पन्न ददोने- 
वाले जो कोई पश्च देखे या सुने गये थे, उन सबको वहाँ 
राजाओने उपस्थित देखा ॥ ३२॥ 
गाइचव मदिषीरचेव तथा वृद्धस्त्रयोषपि च । 
ओदकानि च सत्तवानि श्वापदानि वयांसि च ॥ ३३ ॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्धिदानि च । 
पवेतानूपज्ञातानि भ्रूतानि द्दशुश्व॒ ते ॥ ३४॥ 
गायें, मैंसें, बूढ़ी स्लियाँ, जल-जन्तु3 हिंसक जन्तु) पक्षी) 
जरायु जन) अण्डज) स्वेदज) उद्धिज्ज) पव॑तीय तथा सागरतट- 
पर उत्तन्न होनेवाले प्राणी-ये सभी वहाँ दृश्गिचर 
हुए ॥ ३३-३४ ॥ 
एवं प्रमुदित सर्वे पशुगोधनधान्यतः । 
यशवार्ट न॒ुपा दृष्ठा परं विस्मयमागताः ॥ ३५॥ 
इस प्रकार बह यशशाला पशु) गौ; घन और धान्य 
सभी दृष्टियोसे संम्पन्न एवं आनर्द बढ़ानेवाली थी | उसे देख- 
कर समस्त राजाओंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५ ॥ 
ब्राक्षणानां विशां चेव बहुसशन्नम्तद्धिमत्‌ । 
पूर्ण शतसहस्ने तु विध्राणां तन्न भुञ्ग़ताम्‌ ॥ ३६॥ 
डुन्दुभिमेघनिर्धाषो मुहमुंहरताड्यत । 
विननादासक्ततच्चापि दिवले दिवसे गते ॥ ३७॥ 
ब्राह्मणों और वैश्योंके लिये वह्दों परम खादिष्ट अन्नका 
भण्डार भरा हुआ था । प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मर्णोंके मोजन 
कर लेनेपर वहाँ मेघ-गर्जनाके समान शब्द करनेबाला डंका 
बार-बार पीटा जाता था । इस प्रकारके डंके वहाँ दिनमें कई 
बार पीटे जाते थे ॥ ३६-३७ ॥ 
एवं स वब॒ते यशों धर्मराजस्य धीमतः। 
अन्नस्य सुबहून्‌ राजन्नुत्सगोन पर्वंतोपमान्‌ ॥ रे८ ॥ 
दधिकुस्याश्व ददशुः सर्पिषश्च हदान जनाः 
जम्बूद्वीपो हि सकलो नानाजनपदायुतः ॥ ३९॥ 
राजन्नदश्यतेकस्थोी राशस्तस्य महामख्तरे । 
राजन ! बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरका वह यश रोज-रोज 
इसी रूपमें चालू रहा | उस स्थानपर अन्नके बहुत-से पहाडों- 
जैसे ढेर लगे रहते थे | दह्दीकी नहरें बनी हुई यीं और घीके 
बहुत-से तालाब भरे हुए थे | राजा युघिष्टिके उस महान्‌ 
यश्षमें अनेक देशोंके लोग जुटे हुए ये | राजन्‌ ! सारा जम्बू- 
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द्वीप ही वहाँ एक स्थानमें स्थित दिखायी देता या॥३८-३९३ 

तत्र जातिसहस्ताणि पुरुषाणां ततस्ततः ॥ ४० ॥ 

शृह्दीत्वा भाजनान जग्मुबेहनि भरतर्षभ। 
मरतश्रेष्ठ | वहाँ हजारों प्रकारकी जातियोंके लोग बहुत- 

से पात्र लेकर उपस्थित होते थे ॥ ४०३ ॥ 

स्नरग्विणश्वापि ते सब सुम्छ॒णमणिकुण्डलाः ॥ ४१ ॥ 

पर्यवेषन्‌ द्विजार्तीस्ताआशतशोषथ सहस्मशः । 


विविधान्यन्नपानानि पुरुषा येठलुयायिनः 

ते वे न्ुपोपभोज्यानि ब्राझणानां ददुश्ध द ॥ ४२॥ 
सेकड़ों ओर हजारों मनुष्य वहाँ ब्राक्षणोंकी तरइ-तरहके 

भोजन परोसते थे | वे सब-के-सब सोनेके हार और विश्वुद्ध 

मणिमय कुण्डलोॉसे अल्ंकृत होते थे। राजाके अनुयायी पुरुष 

वहाँ ब्राह्मणोंको तरइ-तरहके अन्न-पान एवं राजोचित मोजन 

अर्पित करते थे ॥| ४१-४२ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आउवमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अभववमेधारस्मे पन्चाशीतितमोउध्यायः ॥ ८७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त आद्व मेंथिकपर्द के अन्तगत अनुगीतापर्वमें अद्वमेध यज्ञका आरम्मविषयक 
पचासीरं अध्याय पुरा हुआ। ८५ ॥ 


वा का ता 


पडशीतितमो5ध्याय: 
राजा युधिष्टिरका भीमसेनको राजाओंकी पूजा करनेका आदेश और 
श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे अज्ञुनका संदेश कहना 


वैशम्पायन उवाच 
समागतान वेदविदो राशश्वथ प्रथिवीश्वरान । 
हृष्ठा युधिष्टिरो राजा भीमसेनमभाषत ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हँ--जनमेजय | वहाँ आये हुए 
वेदवेत्ता विद्वानों और पृथ्बीका शासन करनेवाले राजाओंको 
देखकर राजा युधिष्ठिरने मीमसेनसे कह्दा--॥ १ ॥ 
उपयाता नरव्याप्रा य पते प्रथिवीश्वराः | 
एतेषां क्रियतां पूजा पूजाहों द्वि नराधिपाः॥ २ ॥ 
धभाई ! येजो भूमण्डलका शासन करनेवाले राजा यहाँ 
पधघारे हुए हैं, सभी पुरुषोमें श्रेष्ठ एवं पूजाके योग्य हैं। अतः 
तुम इनकी यथोचित पूजा ( सत्कार ) करो?.॥ २॥ 
इत्युक्त: स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यशस्विना | 
भीमसेनो मद्दातेजा यमाभ्यां सह पाण्डवः॥ ३ ॥ 
यशस्वी महाराजके इस प्रकार आदेश देनेपर महद्दातेजस्वी 
पाण्डुपुत्र भीमसेनने नकुल और सहदेवकों साथ लेकर सब 
राजाओंका युघिष्टिर्के आज्ञानुसार यथोचित सत्कार किया ॥ 
अथाभ्यगच्छद्गो विन्दी वृष्णिभिः सह धर्मजम्‌ । 
बलदेव॑ पुरस्कृत्य सर्वप्राणभतां बरः॥ ४ ॥ 
युयुधानेन सहितः प्रदयुस्नेन गदेन थ। 
निशटेनाथ साम्बेन तथेब कृतवर्मणा ॥ ५ ॥ 
इसके बाद समस्त प्राणियों श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलदेवजीको आगे करके सात्यकि; प्रद्यँ्नः गद) निशठ: 
साम्ब तथा कृतवर्मा आदि वृष्णिवंशियोंके साथ युधिष्ठिरके 
पास आये ॥ ४-५ ॥ 
तेषामपि परां पूर्जा चक्रे भीमो महारथः । 
विविशुस्ते चर वेशमानि रत्नवन्ति च सर्वशः॥ ६ ॥ 
मद्ारथी मीमसेनने उन लोगोंका मी विधिवत्‌ सत्कार 
किया । फिर वे रत्नेंसि मरे-पूरे घरों जाकर रहने लगे ॥६॥ 


युधिप्ठिरसमीपे तु कथान्ते मधुखुदनः। 
अजुन कथयामास बहुसंप्रामकर्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिरके पास बैठकर थोड़ी देरतक 
बातचीत करते रहे | उसीमें उन्होंने बताया---“अजुन बहुतसे 
युद्धोंमें शन्रुओंका सामना करनेके कारण दुर्बल हो गये हैं? ॥७॥ 
सतं पप्रच्छ कौन्तेयः पुनः पुनररिद्मम्‌। 
धर्मजः शक्रजं॑ जिष्णुं समाचष्ठ ज़गत्पतिः॥ ८ ॥ 
यह सुनकर घर्मपुत्र कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने शत्र॒ुदमन 
इन्द्रकुमार अर्जुनके विषयमें बारंबार उनसे पूछा | तब जग- 
दीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे इस प्रकार बोले--॥ ८ ॥ 
आगमद्‌ द्वारकावासी ममाप्तः पुरुषो नप। 
योषद्राक्षीत्‌ पाण्डवश्नेष्ट बहुसंग्रामकर्षिंतम्‌ ॥ ९. ॥ 
राजन ! मेरे पास द्वारकाका रहनेवाला एक विश्वास- 
पात्र मनुष्य आया था। उसने पाण्डवर्शेह अजुनको अपनी 
आँखों देखा था। वे अनेक स्थानोंपर युद्ध करनेके कारण 
बहुत दुर्बल हो गये हैं ॥ ९ ॥ 
समीपे च महाबाहुमाचणट च मम प्रभो। 
कुर कार्याण कौन्तेय हयमेधार्थसिद्धये ॥ । ॥ 
'प्रभो | उसने यह भी बताया है कि मद्दाबाहु अर्जुन 
अब निकट आ गये हैं | अतः कुन्तीनन्दन ! अब आप अश्व- 
मेघ यश्की तिद्धिके लिये आवश्यक कार्य आरम्म कर 
दीजिये! ॥ १०॥ 
इत्युकः प्रत्युवाचैन॑ धर्मराजो युधिष्ठिरः। 
दिएथा स कुशछी जिष्णुरुपायाति च माधव॥ ११ ॥ 
उनके ऐसा कद्दनेपर घर्मराज युधिष्ठटिरने पुनः प्रश्न 
“माधव ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि अर्जुन सकुशल लौ 
रहे दें || ११ ॥ 
यदिद संदिदेशास्मिन पाण्डवार्ना बलाप्रणीः । 










अज्ञुगीतापवे ] 
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तदा शातुमिदेच्छामि भवता यदुनन्दन ॥ १२॥ 
ध्यदुनन्दन ! पाण्डवसेनाके अग्रगामी अजुनने इस 

यज्ञके सम्बन्ध जो कुछ संदेश दिया हो। उसे मैं आपके 

मुँइसे सुनना चाइता हूँ? ॥ १२॥ 

इत्युक्ती धर्मराजेन दवृष्ण्यन्धकपतिस्तदा | 

प्रोवाचेदं वचो वाग्मी ध्मोत्मानं युधिष्ठिर्म्‌ ॥ १३ ॥ 
घ॒र्मराजके इस प्रकार पूछनेपर ब्ृष्णि ओर अन्घकवंशी 

यादवेकि स्वामी प्रवचनकुशरू भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्मात्मा 

युधिष्ठटिरसे इस प्रकार कह्दा--॥ १३ ॥ 

इदमाह मद्दाराज पार्थवाक्‍्यं स्मरन्‌ नरः। 

वाच्यो युधिष्टिरः कृष्ण काले वाक्यमिद्‌ं मम ॥ १४ ॥ 
“महाराज | जो मनुष्य मेरे पास आया था उसने अर्जुन- 

की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कह्ा-श्रीकृष्ण | आप 

ठीक समयपर मेरा यह कथन महाराज युधिष्टिरको सुना 

दीजियेगा || १४ ॥ 

आगमिष्यन्ति राजानः सर्वे वे कौरवर्षभ । 

प्राप्तानां महृतां पूजा कायों छोतच्‌ क्षमं दि नः॥ १५॥ 
८८(अजुन कहते हैं--) “कौरवश्रेष्ठ | अश्वमेध यशञमें प्रायः 

सभी राजा पधारेंगे | जो आ जाये; उन सबको महान मानकर 


उन सबका पूर्ण कत्कार करना चाहिये। यही दमारे योग्य 


कार्य है ॥ १५ ॥ 


इत्येतदचनाद्‌ राजा विज्ञाप्यो मम्र मानद | 


यथा चात्ययिकंन स्याद्‌ यदष्याहरणेष्भवत्‌॥ १६॥ 
( “इतना कहकर वे फिर मुझसे बोले- ) ८मानद ! मेरी 


. ओरसे तुम राजा युधिष्ठिरकी यह सूचित कर देना कि राजसूय 
इति श्रीमद्ाभारते आइवमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अइ्वमेंघारम्भे षडशीतितमो5ध्यायः ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आशवमेधिकपवेके अन्तर्गत अनुगीतापदमे अश्वमेध यज्ञक्ना आरम्भविष्यक 
छियासीदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६ ॥ 





यज्ञमें अध्यं देते समय जो दुर्घटना हो गयी थी; वैसी इस 

बार नहीं होनी चाहिये ॥ १६ ॥ 

कतुमहंति तदू राजा भवांग्राप्यनुमन्यताम्‌। 

राजद्वेषान्न नश्येयुरिमा राजन पुनः प्रजाः॥ १७ ॥ 
“श्रीकृष्ण | राजा युधिष्टिरकोी ऐसा ही करना चाहिबे। 

आप मी उन्हें ऐसी ही अनुमति दें और बताये कि “राजन ! 

राजाओंके पारस्परिक द्वेघसे पुनः इन सारी प्रजाओंका विनाश 

न होने पावे! ॥ १७॥ 

इृद्मन्यच्च कोन्तेय बचः स॒पुरुषो5त्रवीत्‌ । 

घनंजयस्य जत्पते तन्मे निगद्तः श्णु॥ १८॥ 
( श्रीकृष्ण कहते हैं-- ) “ुन्तीनन्दन नरेश्वर ! 

उस मनुष्यने अर्जुनकी कही हुई यह एक बात और बतायी थी; 

उसे भी मेरे मुँहसे सुन लीजिये ॥१८ ॥ 

उपायास्यति यश नो मणिपूरपतिन्रेपः। 

पुत्री मम मद्दातेजा दयितो बश्चचाहनः ॥ १९॥ 
८“इमलोगेंके इस यज्ञमें मणिपुरका राजा बश्रवाइन भी 

आवेगाः जो महान्‌ तेजस्वी और मेरा परम प्रिय पुत्र है ॥ 

त॑ भवान्‌ मद्पेक्षाथ विधिवत्‌ प्रतिपूजयेत्‌। 

स तु भक्तो5न्ुरक्तश्न॒ मम नित्यमिति प्रभो ॥२० ॥ 
“प्रभो | उसकी रुदा मेरे प्रति बड़ी भक्ति और अनुरक्ति 

रहती है | इसलिये आप मेरी अपेक्षासे उसका विधिपर्वक 

विशेष सत्कार करें?? || २० ॥ 

इत्येतद्‌ बचन शु॒त्वा धर्मराजो युधिष्टिरः । 

अभिनन्यास्य तद्‌ वाक्यमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
अजुनका यह संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरे उसका 

हृदयसे अमिनन्दन किया और इस प्रकार कद्दा | २१॥ 


जा ननीन कक ला 
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अजुनके विषयमें श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी बातचीत, अजुनका हस्तिनापुरमें 
जाना तथा उलपी ओर चित्राज्भदाके साथ बश्रुवाहनका आगमन 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रुत॑ प्रियमिद कृष्ण यत्‌ त्वमहेसि भाषितुम । 
तन्मे 5स्तरखं पुण्य मनो ह्ादयति प्रभो॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--प्रभो ! श्रीकृष्ण ! मैंने यह्द प्रिय 
संदेश सुना) जिसे आप द्वी कहने या सुनानेके योग्य हैं | 
आपका यह अमृतरससे परिपूर्ण पवित्र बचन मेरे मनको 


| आनन्दमग्न किये देता है ॥ १॥ 


बहूनि किल युद्धानि विजयस्थ नराधिपेः। 


श्र 


देशेमे 
करने 


पुनरासन हृषीकरेश तत्र तत्र च में श्रुतम ॥ 
दृषीकेश ! मेरे सुननेमें आया है कि भिन्न-भिन्न 

वहाँके राजाओँंके साथ अर्जनकों कई बार युद्ध 

पड़े हैं॥ २॥ 

कि निमित्त स नित्य हि पार्थ: सुखविवर्जितः। 

अतीब विजयो घीमन्निति मे दूयते मनः॥ ३ ॥ 

संचिन्तयामि कौन्तेयं रहो जिप्णुं जनादन। 


अतीव दुःखभागी स खततं पाण्डुनन्दूनः॥ ४ ॥ 
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इसका क्‍या कारण है ? बुद्धिमान्‌ जनार्दन ! जब में 
एकान्तमें बेठकर अजुनके बारेमें विचार करता हूँ; तब यह 
जानकर मेरा मन खिन्‍न हो जाता है कि हमलछोगोेंमें वे ही 
सदा सबसे अधिक दुःखके मागी रहे हैं | पाण्डुनन्दन अजुन 
सुखसे वच्चित क्यो रहते हैं ! यह समझमें नहीं आता ॥|३-४॥ 
कि नु॒तस्य शर्ररेषस्ति सर्वेलक्षणपूजिते। 
अनिष्ठ लक्षणं कृष्ण येन दुःखान्युपाइनुते ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्ण | उनका शरीर तो सभी श्युमलक्षणोंसे सम्पन्न 
है। फिर उसमें अश्ञुभ लक्षण कौन-सा है; जिससे उन्हें अधिक 
दुःख उठाना पड़ता है ! ॥ ५ ॥ ह 
अतीवासुखभोगी स सततं कुन्तिनन्दनः । 
न दि पद्यामि बीभत्सोनिन्‍्धं गात्रेपु किचन | 
ओतदयं चेन्मये तद्‌ वे तन्‍मे व्याख्यातुमहंसि ॥ ६ ॥ 
कुन्तीनन्दन अर्जुन सदा अधिक कष्ट भोगते हैं; परंतु 
उनके अद्जोंमें कहीं कोई निन्दनीय दोष नहीं दिखायी देता 
है । ऐसी दक्षामें उन्हें कष्ट मोगनेका कारण क्‍या है! यह 
मैं मुनना चाहता हूँ। आप मुझे विस्तारपूर्वक यह बात 
बताव ॥ ६ ॥ 
इत्युक्तः स हृषीकेशो ध्यात्वा खुमदृदुत्तरम्‌। 
राज्ञानं भोजराजन्यवर्धनो विष्णुरत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
युधिष्टिके इस प्रकार पूछनेपर भोजवंशी क्षत्रियोंकी 
वृद्धि करनेवाले मगवान्‌ द्वपीकेश विध्णुने बहुत देरतक 
उत्तम रीतिसे चिन्तन करनेके बाद राजा युधिप्ठिरसे यों 
कदा--॥ ७ ॥ 
न हास्य नपते किचित्‌ संब्लिश्मुपलक्षये । 
ऋते पुरुषसिंहस्य पिण्डिके5स्थाधिके यतः ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर  पुरुषसिंह अर्जुनकी पिण्डलियाँ ( फिह्लियाँ ) 
औसतसे कुछ अधिक मोटी हैं | इसके सिवा और कोई अश्वुम 
लक्षण उनके शरीरगें मुझे भी नहीं दिखायी देता है || ८ ॥ 
सत्॒ताभ्यां पुरुषव्याध्रो नित्यमध्वस्ु वर्तते । 
न चान्यदनुपद्यामि येनासी दुःखभाजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
“उन मोटी कफिल्लियोंके कारण ही पुरुषसिंह अर्जुनको 
सदा रास्ता चलना पड़ता है | और कोई कारण मुझे नहीं 
दिखायी देता; निससे उन्हें दुःख झेलना पड़े? ॥ ९ ॥ 
इत्युक्तः पुरुषश्रेष्टस्तता कृष्णेन घधीमता। 
प्रोवाच वृष्णिशादलमेवमेतदिति प्रभो ॥ १०॥ 
प्रमो | बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर पुरुषश्रेष्ठ 
युषधिष्टिरने उन दृष्णिसिहसे कह्दा--“भगवन्‌ | आपका कहना 
ठीक है? | १० ॥ 
कृष्णा तु द्रौपदी कृष्ण तियंक्‌ साखूयमेश्षत । 


प्रतिजग्राद्द तस्यास्तं प्रणयं चापि केशिद्दा ॥ ११॥ 
सख्युः सखा हपीकेशः साक्षादिव धनंजयः। 

डस समय द्वुपदकुमारी ऋष्णाने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ओर तिरछी चितवनसे ईर्ष्यांपूवक देखा । केशिहन्ता 
भीकृष्णने द्रौपदीके उस प्रेमपूर्ण उपाल्म्मकों सानन्द ग्रहण 
किया; क्योंकि उसकी दृष्टिमं सखा अजुनके मित्र मगवान्‌ 
इषीकेश साक्षात्‌ अर्जुनके ही समान थे ॥ ११३ ॥। 
तत्र भीमादयस्ते तु कुरवों याजकाश्व ये ॥ १२॥ 
रेमुः श्रुत्वा विचित्रां तां धनंजयकर्था शुभाम । 

उस समय मीमसेन आदि कौरव और यज्ञ करानेवाले 
ब्राह्यपलोग अजुनके सम्बन्धर्मे यह शुम एवं विचित्र बात 
सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे॥ १२६ ॥ 
तेषां. कथयतामेव  पुरुषो5ज्ुनसंकथाः ॥ १३ ॥ 
उपायाद्‌ वचनाद्‌ दूतो विजयस्य मद्दात्मनः । 

उन लोगॉमें अर्जुनके सम्बन्धमें इस तरहकी बातें 
हो ही रही थीं कि महात्मा अर्जुनका भेजा हुआ दूत वहाँ 
आ पहुँचा॥ १३३॥ 
सो5भिगम्य कुरुक्रेष्ठं नमस्क्ृत्य च बुद्धिमान ॥ १४॥ 
उपायातं नरब्याप्र॑ फागुन प्रत्यवेदयत्‌ । 

वह बुद्धिमान्‌ दूत कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिकके पास जा उन्हें 
नमस्कार करके बोला--“पुरुषतिंह अजुन निकट 
आ गये हैं? ॥ १४३ ॥ 
तच्छुत्वा नृपतिस्तस्य द्वर्षबाष्पाकुलेक्षणः ॥ १५॥ 
प्रियाख्याननिमित्त वे ददौ बहुधन तदा। 

यह श्वुम समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिरकी ऑलर्मि 
आनन्दके आँखू छलक आये और यह प्रिय इत्तान्त निवेदन 
करनेके कारण उस दूतको पुरस्काररूपमें उन्होंने बहुत-सा 
घन दिया॥ १५३॥ 
ततो द्वितीये दिवसे महाज्शब्दो व्यवधेत ॥ १६॥ 
आगच्छति नर्याप्रे कौरवाणां घुरंधरे। 

तदनन्तर दूसरे दिन कौरव-घुरंधर नरव्याप्र अजुनके 
आते समय नगरमें मद्दान्‌ कोलाइल बढ़ गया ॥ १६३ ॥ 
ततो रेणुः समुद्धतो विबभी तस्य वाजिनः॥ १७॥ 
अभितो वर्तमानस्थ यथोच्चेःअवसस्तथा | 

उच्चेःअवाके समान वेगवान्‌ और पास ही विद्यमान 
उस यश्सम्बन्धी घोड़ेकी ठापसे उड़ी हुई धूल आकाशर्मी 
अद्भुत शोभा पा रही थी ॥ १७३ ॥ 
तत्न दृषकरी वाचो नराणां शुश्रुवेडजुनः ॥ १८॥ 
दिप्य्यासि पार्थ कुशली धन्यो राजा युधिष्टिरः । 

वहाँ अर्जुनने लोगोंके मुंहसे द्॒ष बढ़ानेवाली बातें इस 


अनुगीतापव॑ ] 


अष्टाशीतितमोदध्यायः 
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. प्रकार सु्नी--५पार्थ ! यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि 
तुम सकुशल लौट आये । राजा युधिष्टिर धन्य हैं ॥१८३॥ 
. को यो हि पृथियीं छत्लमां जित्वाहि युधि पार्थिवान्‌ १९ 
चारयित्वा  दृयश्रेष्टमुपागच्छेद ते 5जुनात्‌ । 
“अर्जुनके सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर पुरुष है; जो 
समूची प्रथ्वीको जीतकर युद्धमें राजाओंकों परास्त करके और 
अपने श्रेष्ठ अश्वको सर्वत्र घुमाकर उसके साथ सकुशल 
लौट आ सके॥ १९३१॥ 
ये व्यतीता महात्मानो राज़ानः सगरादयः॥ २०॥ 
तेषामपीदर्श कर्म न कदाचन शुश्रुम । 
“अतीतकालमे जो सगर आदि महामनस्वी राजा हो 
गये हैं, उनका भी कमी ऐसा पराक्रम हमारे सुननेमें नहीं 
आया था ॥ २०३॥ 
नेतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या वख्ुधाधिपाः ॥ २१॥ 
यत्‌ त्वं कुरुकुलश्रेष्ट दुष्करं कृतवानसि। 
“(कुरुकुलश्रेष् | आपने जो दुष्कर पराक्रम कर 
दिखाया है, उसे भविष्यर्में होनेवाले दूसरे भूपाल नहीं 
कर सकेंगे? ॥ २१३१ ॥ 
इत्येवं वद्तां तेषां पुंसां कर्णखुखा गिरः ॥ २२ ॥ 
शण्वन्‌ विवेश धमोत्मा फाद्गुनो यश्षसंस्तरम । 
इस प्रकार कहते हुए लोगोंकी श्रवणसुखद 
बातें सुनते हुए. धर्मात्मा अर्जुनने यशमण्डपमें प्रवेश 
किया ॥ २२३६॥ . 
ततो राजा सद्दामात्यः कृष्णश्च यदुनन्‍्द्नः ॥ २३ ॥ 
घुतराष्ट्र पुरस्कृत्य त॑ प्रत्युधयतुस्तदा । 
उस समय मन्त्रियोसह्ित राजा युधिष्ठिर तथा यदु- 





ननन्‍्दन श्रीकृष्ण धृतराष्ट्रकी आगे करके उनकी अगवानीके 
लिये आगे बढ़ आये थे ॥ २३३ ॥ 
सो5भिवाद्य पितुः पादी धर्मराजस्य धीमतः ॥ २४ ॥ 
भीमादीश्वापि सम्पूज्य पर्यप्वजत केशचम । 

अजुनने पिता धृतराष्ट्र और बुद्धिमान्‌ घर्मराज 
युविष्टिरके चरणौमें प्रणाम करके भीमसेन आदिका भी 
पूजन किया और श्रीकृष्णको हृदयसे छगाया ॥ २४३ |॥ 
तेः समेत्याचितस्तांश्व प्रत्यच्योथ यथाविधि॥ २५ ॥ 
विशश्राम मह्यबाहुस्तीर॑ रूब्ध्वेव पारगः | 

उन सबने मिलकर अर्जुनका बड़ा स्वागत-सत्कार 
किया । महाबाहु अजुनने मी उनका विधिपूर्वक आदर- 
सत्कार करके उसी तरह विश्राम किया) जैसे समुद्रके पार 
जानेकी इच्छावाह् पुरुष किनारेपर पहुँचकर विश्राम 
करता है॥ २५३६ ॥ 


पतस्मिम्नेव काले तु सर राजा बश्नवाहनः ॥ २६॥ 
मातृभ्यां सहितो धीमान कुरूनेव जगाम ६ । 


इसी समय बुद्धिमान्‌ राजा बश्लुबाहन अपनी दोर्नो 
माताओंके साथ कुरुदेशमें जा पहुँचा॥ २६३ ॥ 


तत्र दुद्धान यथधावत्‌् स॒ कुरूनन्यांश्व पार्थिवान्‌ ॥ २७॥ 
अभिवाद्य महावाहुस्तैश्वापि प्रतिनन्द्तिः । 
प्रविवेश पितामह्याः कुन्त्या भवनमुत्तमम्‌॥ २८ ॥ 

वहाँ पहुँचकर वह महाबाहु नरेश कुरुकुलके बृद्ध 
पुरुर्षो तथा अन्य राजाओंकों विधिवत्‌ प्रणाम करके खय॑ 
मी उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्‍न हुआ। इसके 
बाद वह अपनी पितामद्दी बुन्तीके सुन्दर महलमें 
गया॥ २७-२८॥ 


इति श्रीमह्ाभारते आइवमेधिके प्वणि अनुगीतापवंणि भर्जुनप्रत्यागमने सप्ताशीतितमोड5घ्यायः ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ाभारत आश्यमेधिकपवेके अन्तर्गत अनुगीतापद॑र्मे अजुनका प्रत्यागममनविषयक 
सतासीर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥ 


+++अरेंरेस 


अशशीतितमो<ध्यायः 


उछपी और चित्राज्भदाके सहित वश्रुवाहनका रत्न-आशभ्रूषण आदिसे 
सत्कार तथा अश्वमेघ यज्ञका आरम्भ 


वैशम्पायन उवाच 
स प्रविश्य मदाबाहुः पाण्डवा्ा निवेशनम्‌ | 
पिताप्रद्ीमम्यवन्द्त्‌ साम्ना परमवरुगुना ॥ १ ॥ 


) 


छः के 

वेशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय |! पाण्डवॉके 
महल्में प्रवेश करके महाबाहु बश्रुवाहनने 
अत्यन्त मधुर बचन बोढकर अपनी दादी कुन्तीके 
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चरणौमें प्रणाम किया ॥ १॥ 
की गि - री ॥| र (0 





' ततश्चित्राह़दा देवी कौरव्यस्यात्मजापि च | 

पृथां कृष्ण च सहिते विनयेनोपजग्मतुः॥ २ ॥ 
इसके बाद देवी चित्राज्»दा और कौरव्यनागकी पूत्री 

उदपीने मी एक साथ ही विनीत भावसे कुन्ती और 

द्रोपदीके चरण छुए ॥ २॥ 

खुभद्रां च यथान्यायं याश्रान्याः कुरुयोषितः | 

ददौ कुन्ती ततस्ताभ्यां रत्लानि विविधानि च ॥ हे ॥ 
फिर सुभद्रा तथा कुरकुलकी अन्य स्तियोंसे भी वे 

यथायोग्य मिलीं । उस समय कुन्तीने उन दोनोंकों नाना 

प्रकारके रत्न भेंटमें दिये॥ ३ ॥ 

द्रोपदी च सुभद्वा च याश्वाप्यन्या 5द्दुः स्त्रियः। 

ऊपतुस्‍्तत्र ते देव्यों महाहशयनासने ॥ ४ ॥ 
द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य ख्रियोनि मी अपनी ओर- 

से नाना प्रकारके उपहार दिये । तत्पश्चात्‌ वे दोनों देवियाँ 

बहुमूल्य शय्याओं पर विराजमान हुईं ॥ ४ ॥ 

खुपूजिते खय॑ कुन्त्या पार्थस्य दितकाम्यया | 

सच राजा मद्दतेजाः पूजितो बश्चवाहदनः ॥ ५ ॥ 

श्वतराष्ट्र. मद्दीपालमुपतस्थे. यथाविधि। 
अ्जुनके द्वितकी कामनासे कुन्तीदेवीने खवयं ही उन 

दोनोंका बड़ा सत्कार किया । कुन्तीसे सत्कार पाकर महा- 

तेजस्वी राजा बच्नुवाइन महाराज घृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित 

हुआ और उसने विधिपूर्वक उनका चरण-स्पर्श 

किया ॥ ५६॥ 

युथिष्टिरं च राजानं भीमादींश्वापि पाण्डवान्‌ ॥ ६ ॥ 


भ्रीमद्दाभारते 






[आश्वमेधिकपद॑णि 


उपागम्य महातेजा विनयेनाभ्यवादयत्‌ । 
इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीमसेन आदि 
सभी पाण्डवोंके पाठ जाकर उस महातेजसखी नरेशने विनय: 
पूबंक उनका अमिवादन किया ॥ ६३ ॥ 
स तेः प्रेग्णा परिष्वक्तः पूजितश्व यथाविधि ॥ ७ ॥ 
धनं चास्में ददुभूंरि प्रीयमाणा मद्दार्थाः। 
उन सब छोगोने प्रेममबश उसे छातीसे छगा लिया और 
उसका यथोचित सत्कार किया | इतना ही नहीं; बश्न॒ुवाहनः 
पर प्रसन्न हुए उन पाण्डव मह्ारथियोंने उसे बहुत 
घन दिया ॥ ७६ ॥ 
तथैव च मदीपालः कृष्णं चक्रगदाधरम्‌॥ ८ ॥ 
प्रयुज्न इच गोविन्द विनयेनोपतस्थिवान । 
इसी प्रकार वह भूपाल प्रयुम्नकी मॉति विनीत मावसे 
शहर चक्रगदाघारी भगवान्‌. श्रीकृष्णकी सेवार्मे उपस्थित 
हुआ || ८४३६ ॥ ; 
तस्में कृष्णो ददौ राशे महाईमतिपूजितम्‌ ॥ ९ ॥ 
रथ देमपरिष्कारं. दिव्याश्वयुजमुत्तमम्‌ | 
श्रीकृष्णने इस राजाकों एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया» 
जो सुनहरी सार्जोसे सुसजितः सबके द्वारा अत्यन्त प्रशंसित 
और उत्तम था। उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे ॥ ९३ ॥ 
धर्मराजश्व भीमश्च फाल्गुनश्व यमो तथा ॥ १० ॥ 
पृथक्‌ पृथक च ते चेन॑ मानाथोभ्यामयोजयन्‌ । 
तत्श्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिशः मीमसेन; अर्जुन! नकुल 
और सददेवने अलग-अलग बश्रुवाइनका सत्कार करके उसे 
बहुत घन दिया | १०३ | 
ततस्तृतीये दिवसे सत्यवत्यात्मजो मुनिः॥ ११॥ 
युधिष्टिर समस्येत्य वाग्मी वचनमत्रवीत्‌ । 
उसके तीसरे दिन सत्यवतीनन्दन प्रवचनकुशल महर्षि 
व्यास युधिष्टिके पास आकर बोले-॥ ११३६ ॥ 
अद्यप्रशृति कौन्तेय यजख समयो हि ते । 
मुहतों यशियः प्राप्तश्ोदयन्तीद्द याज़काः॥ १२॥ 
'कुन्तीनन्दन ! तुम आजसे यज्ञ आरम्म कर दो। 
उसका समय आ गया है। यज्ञका शुभ मुहूर्त उपस्थित है 
और याजकगण तुम्हें बुला रहे हैं ॥ १२ ॥ 
अद्दीनो नाम राजेन्द्र ऋतुस्ते5यं च कल्पताम्‌ | 
बहुत्वात्‌ काश्चना ख्यघध्य ख्यातो बहुखुवर्णकः॥ ह ॥ 
राजेन्द्र | सुग्हारे इस यशमें किसी बातकी कमी 
रहेगी | इसलिये यह किसी भी अज्ञसे हीन न होनेके 
अहीन ( सर्वाज्ञपूर्ण ) कहलायेगा | इसमें सुवर्ण ना 
द्रब्यकी अधिकता होगी; इसलिये यह बहुसुवर्णक ना 
विख्यात होगा ॥ १३ ॥ 
एवमत्र मद्दाराज़ वृक्षिणां त्रिशरुणां कुर। | 
त्ित्वं बजतु ते राजन ब्राह्मणा छात्र कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
| 


अन्नुगीतापर्व ] 


अशशीतितमो इच्यायः 
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“महाराज ! यज्ञके प्रधान कारण ब्राह्मण ही हैं। इसलिये 
बुम उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना | ऐसा करनेसे तुम्हारा यह 
एक ही यज्ञ तीन यशेोके समान हो जायगा ॥ १४ ॥ 
प्रीनश्वमेधानत्र त्वं सम्प्राप्य बहुद्क्षिणान्‌ । 
ज्ञातिवध्यारृतं पापं प्रह्मस्यसि नराधिप ॥ १५॥ 

“नरेह्वर ! यहाँ बहुत-सी दक्षिणावाले तीन अश्वमेघ 


यशेका फल पाकर तुम श्ञातिबधके पापसे मुक्त दो 
जाओगे ॥१५ ॥ 


पवित्र परम चेतत्‌ पावन चेतदुत्तमम्‌ | 
यदाश्वमेधावभ्षर्थ प्राप्य्यखे कुरुनन्दन ॥ १६॥ 
“'कुस्नन्दन [ तुम्हें जो अश्वमेध यश्का अवभ्थ स्नान 
प्राप्त होगा; बह परम पवित्र पावन और उत्तम है? ॥१६॥ 
इत्युक्तः स तु तेजस्वी व्यासेनामितनुद्धिना । 
दीक्षां विचेश घर्मात्मा वाजिमेधाप्तये ततः ॥ १७ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ व्यासजीके ऐसा कहनेपर घर्मात्मा एवं 
तेजसी राजा युधिष्ठिरने अश्वमेघ यज्ञकी सिद्धिके लिये उसी 
दिन दीक्षा ग्रहण की || १७ ॥ 
ततो यज्ञ महावाहुवोजिमेय मद्दाक्रतुम्‌ । 
बहलन्नदृक्षिणं राजा सर्वेकामगुणान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर उन मह्दाबाहु नरेशने बहुत-से अन्नकी दक्षिणासे 
युक्त तथा सम्पूर्ण कामना ओर युर्णोसि सम्पन्न उस अश्वमेष 
नामक मदहायशका अनुष्ठान आरम्म कर दिया ॥ १८ ॥ 
तत्र वेदविदों राजं॑श्रक्ुः कमोणि याजकाः | 
परिक्रमन्तः स्ेशा विधिवत्‌ साथुशिक्षितम्‌ ॥ १९॥ 
उसमें वेदोंके ज्ञाता ओर सर्वश याजकनि सम्पूर्ण कर्म 
किये-कराये | वे सब ओर घूम-घुम कर सत्पुरु्षोद्वारा शिक्षित 
कर्मका सम्पादन करते-कराते थे ॥ १९ ॥ 
तप तेषां स्वलितं किचिदासीच्वाप्यकृृतं तथा । 
क्रममुक्त च यु व चक्र॒स्तत्र द्विजपेभा: ॥ २० ॥ 
डनके द्वारा उस यज्ञमें कहीं भी कोई भूल या त्रुटि 
नहीं होने पायी | कोई भी कर्म न तो छूटा और न अधूरा 
रहा | श्रे४० ब्राक्षणोने प्रत्येक कार्य को क्रके अनुसार उचित 
रीतिसे पूरा किया || २० ॥ 
। छत्वा प्रवस्य घर्मोख्यं यथावद्‌ द्विजसत्तमाः । 
। चकुस्ते विधिवद्‌ राजं॑स्तथवाभिषयं द्विजाः ॥ २१॥ 
|, राजन ! वर्धश ब्राह्मणशिरोमणियोंने प्रवग्य॑ नामक 
| घर्मानुकूछ कर्मको यथोचित रीतिशे सम्पन्न करके विधिपूर्वक 
। सोमामिषरव-सोमलछताका रस निकालनेका कार्य किया ॥२१॥ 
6 अभिषूय ततो राजन सोम॑ सोमपसत्तमाः | 
| सवनान्याजुपूव्यंण चक्कः शाख्रानुसारिण:॥ २२ ॥ 
|. महाराज [ सोमपान करनेवालॉमें श्रेष्ठ तथा शाब्नकी आशा- 
के अनुसार चलनेवाले बिद्वानोंने सोमरस निकालकर उसके 


| द्वारा क्रशः तीनों समयके सवन कर्म किये ॥ २२ ॥ 
म० स० ३-- ८. ९--- 


न॒तत्र कृपणः कश्चिन्न द्रिठ्रों वभूव ह। 

श्षुधितों दुःखितो वापि प्राकृतो वापि मानवः ॥ २३ ॥ 
उस यश्षमें आया हुआ कोई भी मनुष्य, चाहें वह 

निम्न-से-निम्न श्रेणीका क्‍यों न हो। दीन-दरिद्र, भूखा अथवा 

दुखिया नहीं रह गया था ॥ २३ ॥ 

भोजन भोजनाथिभ्यों दापयामास शात्रुद्दा। 


* भीमसेनो महातेजाः सतत राजशासनात्‌ ॥ २४॥ 


शत्रुसृदून॒महातेजखी भीमसेन महद्दाराज युविषप्ठिरको 
आशासे मोजना्ियोंकों मोजन दिलानेके कामपर सदा डटे 
रहते थे ॥ २४॥ 
संस्तरे कुशलाश्वापि सर्वकार्योणि याजकाः | 
दिवसे दिवसे चक्ुयंथाशाखानुदर्शनात्‌ ॥ २०॥ 
यजश्की वेदी बनानेमें निपुण याजकगण प्रतिदिन 
शास्रोक्त विधिके अनुसार सब कार्य सम्पन्न किया करते थे ॥ 
नापडऊकूृविदत्नासीत्‌ खद॒स्यस्तस्य घीमतः | 
नाव्रतो नाजुपाध्यायो न च वादाविच्क्षण: ॥ २६॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा युघिद्विरके यज्ञका कोई भी सद॒त्य 
ऐसा नहीं था; जो छहाँ अ्भोंका विद्वान) बहाचयंब्रतका 
पालन करनेवाला$ अध्यापनकर्ममें कुशल तथा वादविवादमें 
प्रवीण न द्वो ॥ २६ ॥ 
ततो यूपोच्छूये प्राप्त पड़ बेल्वान्‌ भरतर्षभ । 
खादिरान विद्वसमिर्तास्तावतः सर्ववणिनः ॥ २७ ॥ 
देवदार्मयी छो तु यूपी कुरुपतेमेखे । 
इलेष्मातकमय चेक॑ याजका: समकत्पयन्‌ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ | तत्पश्ात्‌ जब यूपकी स्थापनाका समय आया; 
तब याजकॉनि यजभूमिमें बेलके छः: खेरके छः: पछाशके मी 
छः देवदारुके दो और लक्षोड़ेका एक-इस प्रकार इक्कीस 
यूप कुरुराज युधिष्ठिरके यज्ञमम खड़े किये || २७-२८ ॥ 
शोभार्थ चापरान यूपान्‌ काश्चनान्‌ भरतर्षभ । 
स भीमः कारयामास धमराजस्य शासनात्‌ ॥ २९ ॥ 
मरतभूषण ! इनके सिवा धमंराजकी आश्ञात्ते मीमसेनने 
यश्की झोमाके लिये और भी बहुत-से सुवर्णमय यूप खड़े 
कराये ॥ २९ ॥ 
ते व्यराजन्त राजपंधौसोभिरुपशोभशिताः । 
महेन्द्रानुगता देवा यश सप्तपिंभिदिधि ॥ ३० ॥ 
वस्नोद्वारा अलंकृत किये गये वे राजषि युघिष्ठिरके यज्ञ- 
सम्बन्धी यूप आकाझमें सप्तर्षियोंसे घिरे हुए. इन्द्रके अनुगामी 
देवताओंके समान शोभा पाते थे ॥ ३० ॥ 
इष्ठकाः काझ्ुनीश्रात्न चयनाथ कृता5भवन, | 
शुशुभे चयन तन्च दक्षस्येव प्रजापतेः ॥ ३१॥ 
यज्ञकी वेदी बनानेके लिये यहाँ सोनेकी इंटे तैयार 
करायी गयी थीं | उनके द्वारा जब वेदी दनकर तैयार हुई 
तब वह दक्षप्रजापतिकी यश्चवेदीके समान झोभा पाने छंगी ॥ 
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चतुश्चित्यश्च तस्यासीदष्टाद्शकरात्मकः । 
स रुक्मपक्षो निशच्चितस्त्रिकोणो गरुडाकृतिः ॥ ३२ ॥ 
उस यज्ञमण्डपरमें अग्निचयनके लिये चार स्थान बने 
थे। उनमेंते प्रत्येककी लंबाई-चोड़ाई अठारह हाथकी थी। 
प्रत्येक वेदी सुबणमय पहड्से युक्त एवं गरड़के समान आकार- 
वाली थी | वह त्रिकोणाकार बनायी गयी थी॥ २३२ ॥ 
ततो नियुक्ताः पशवों यथाशार्त्रं मनीपिभिः । 
ते तं॑ देवं॑ समुद्दिव्य पश्षिणः पशवश्व ये ॥ ३३॥ 
ऋाषभाः शास्त्रपठितास्तथा जलचराश्च ये। 
सर्वास्तानभ्ययुञ्जंस्ते तत्नाप्चिचयकर्मणि ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर मनीषी पुरुषोंने शास्त्रोिक्त विधिके अनुसार 
पश्ुरओकी नियुक्त किया । भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे 
पशु-पक्षी; शासत्रकथित वृषभ और जलरूचर जन्तु--इन 
सबका अग्निद्यापन-कर्मर्म याजकने उपयोग किया ॥ ३३-२४॥ 
यूपेषु नियता चासीत्‌ पशूनां त्रिशती तथा। 
अध्वरत्नोत्तरा यश्े कीन्तेयस्य महात्मनः ॥ दे५्‌ ॥ 
कुन्तोनन्दन महात्मा युधिष्ठिके उस यशमें जो यूप 
खड़े किये गये थे; उनमें तीन लो पशु बंधि गये थे | उन 
सबमें प्रधान वही अश्वत्त्त था ॥ २५॥ 
स यज्ञ; शुशुभे तस्य साक्षाद्‌ देवषिसंकुलः । 
गन्धवंगणसंगीतः प्रनृत्तो5प्सरसां गणेः॥ ३६॥ 
साक्षाद्‌ देवपियोंसे भरा हुआ युधिष्ठिरका वह यज्ञ बड़ी 


श्रीमदाभारते 


[ आश्वमेचिकपर्वो 








शोभा पा रहा था । गन्धवोंके मधुर संगीत और अप्सराओँ 
उत्यसे उसकी शोभा और बढ़ गयी थी ॥ ३६ ॥ 
स॒किपुरुषसंकीर्णः किनरेश्रोपशोभितः । 
सिद्धविप्रनिवा सेशन. समनन्‍्तादभिसंचृतः ॥ ३७ 
वह यशमण्डप किम्पुरुषंसि मरा-पूरा था । किन्नर : 
उसकी शोमा बढ़ा रद्दे थे । उसके चारों ओर सिद्धों अं 
ब्राह्मणोंके निवासस्थान बने थे; जिनसे वह यज्ञ-मण्क् 
घिरा था | ३७॥ 
तस्मिन्‌ सदसि नित्यास्तु व्यासशिष्या द्विजष॑भा;। 
स्ंशास््रप्रणावरः  कुशला  यश्संस्तरे ॥ ३८ 
व्यासजीके शिष्य श्रेष्ठ ब्राह्षण उस यज्ञसमामे स 
उपस्थित रहते थे । वे सम्पूर्ण शास्त्रोके प्रणेता और यशकर 
कुशल थे॥ ३८ ॥ 
नारदश्व वभूवात्र तुम्वुरुश्ष महादयुतिः | 
विश्वावसुश्चित्नसेनस्तथान्ये गीतकोचिदाः ॥ रे९ 
गन्धरवां गीतकुशला नृत्येषु चल विशारदाः। 
रमयन्ति सम तान्‌ विप्रान्‌ यशकर्मान्तरेषु वे ॥ ४० 
नारद) महातेजस्वी तुम्बुर विश्वावसु, चित्रसेन ते 
अन्य संगीतकलाकोविद, गाननिपुण एवं दृत्यविशाः 
गन्धर्व प्रतिदिन यज्ञकार्यके बीच-बीचमें समय मिलने पर अप 
नाच-गानकी कलाओंद्वारा उन ब्राक्षणोंका मनोरंज 
करते थे ॥ ३९-४० ॥ 


इति श्रोमहाभारते आश्वमेत्ििके पर्रणि भनुगीतापर्वणि अइ्वमेघारस्मे भष्टाशीतितमो$घ्यायः ॥ ८4८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आद्वमेधिकपरदके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमं अद्वमेध गज्ञका 
आरम्मविषयक अठासीदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८८ ॥ 





एकोननवतितमो<ध्यायः 
युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंकों दक्षिणा देना और राजाओंकों मेंट देकर विदा करना 


वैज्ञममायन उवाच 


अ्पयित्वा पशून्तन्यान्‌ विधिवद्‌ द्विजलक्तमाः । 
त॑ तुरकझं॑ यथाशासत्रमालभनन्‍्त द्विजातयः॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! उन श्रेष्ठ 
ब्राझणोने अन्यान्य पश्चुओंका विधिपूर्वक श्रपण करके उस 
अश्वका भी शास्त्रीय विधिके अनुसार आलभन किया ॥ १ ॥ 
ततः संभ्रप्य तुरगं विधिवद्‌ याजकास्तदा । 
उपसंवेशयन राजंस्ततस्तां द्वुपदात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
कृत्ममिस्तिसभी राजन यधाविधि मनखिनीम। 


राजन | तत्पश्वात्‌ याजकोने विधिपू्वंक अश्वका अ्रप 
करके उसके समीप मन्त्र) द्रव्य और श्रद्धा-इन तीन कलाऊ 
से युक्त मनखिनी द्रौपदीको शाह्नोक्त विधिके अनुस 
बैठाया ॥ २३ ॥ 


उद्धत्य तु बपां तस्य यथाशार्त्रं द्विजातयः ॥ हे 
भ्रपयामाछुरव्यश्ना विधिवद्‌. भरतपंभ । 
मरतश्रेष्ठ | इसके बाद ब्राह्मर्णोने शान्तचित्त होकर 3 


अश्वकी चर्बी निकाली और उसका विधिपूृवक श्रपण कर 
आरम्म किया॥ रेड ॥ 


अज्ुगीतापवं | 


एफोननवतितमो इध्याय: 
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त॑ वपाधूमगन्ध तु॒ धर्मराजः सहानुजेः ॥ ४ ॥ 
उपाजिप्रद्‌ू यथाशार्त्रं सर्वपापापह॑तंदा । 

भाइयोंसहित घमराज युधिष्ठिरने शासत्रकी आशाके अनुसार 
उस चर्बीके धूमकी गन्घ सूँघी, जो समस्त पार्पोका नाश 
करनेवाली थी ॥ ४३॥ 
शिष्टान्यड्ञानि यान्यासं स्तस्याध्वस्य नमराधिप ॥ ५ ॥ 
तान्यग्नी जुडु॒वुर्धीराः समस्ताः षोडशारत्विजः । 

नरेश्वर | उस अश्वके जो शेष अज्ञ थे; उनको घीर 
स्वमाववाले समस्त सोलह ऋत्विजोंने अग्निमें होम कर दिया ॥ 
संस्पाप्येव॑ तस्य राशस्तं यज्ञ शक्रतेजसः॥ ६ ॥ 
व्यासः सशिष्यो भगवान्‌ वर्धयामास त॑ नुपम्‌ । 

इस प्रकार इन्द्रके समान तेजस्वी राजा युधिष्ठटिर्के उस 
यशको समाप्त करके शिष्योंसहित भगवान्‌ व्यासने उन्हें 
बधाई दी-अभ्युदयसूचक आशीर्वाद दिया ॥ ६३ ॥ 
ततो युधिष्टिरः प्रादाद्‌ ब्राह्मण भ्यो यथाविधि ॥ ७ ॥ 
कोटीः सहस््न॑ निष्काणा व्यासाय तु वसुंधराम । 

इसके बाद युधिष्ठिरने सब ब्राह्मर्णोकों विधिपूर्वक एक 
हजार करोड़ ( एक खव ) ख्वर्णमुद्राएँ दक्षिणामें देकर 
व्यासजीको सम्पूर्ण पृथ्वी दान कर दी ॥ ७६ ॥ 
प्रतिग॒द्य धरां राजन व्यासः सत्यवतीसुतः॥ ८ ॥ 
अब्रवीदू भरतश्रेष्ठ धरंराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

राजन्‌ | सत्यवतीनन्दन व्यासने उस भूमिदानको ग्रद्ण 
करके मरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरसे कह्दा-॥ ८६ ॥ 
बसुधा भवतस्त्वेषा संनन्‍्यस्ता राज़सक्तम ॥ ९ ॥ 
निष्क्रयो दीयतां महां ब्राह्मणा द्वि धनार्थिनः । 

“तपश्रेष्ठ | तुम्दारी दी हुई इस प्रथ्वीको मैं पुनः तुम्हारे 
ही अधिकारमें छोड़ता हूँ । तुम मुझे इसका मूल्य दे दो; 
क्योंकि ब्राक्षण धनके ही इच्छुक द्वोते हैं ( राज्यके नहीं ) ? ॥ 
युधिष्ठिरस्तु तान विप्रान्‌ प्रत्युवाच महामनाः॥ १० ॥ 
भ्रातनिः सहितो घीमान मध्ये राशां महात्मनाम्‌ । 

तब महामनख्ी नरेशोंके बीचमें भाश्योंतह्वित बुद्धिमान्‌ 
महामना युध्रिष्ठिरने उन बाह्णेसे कहा-॥ १०३ ॥ 
अश्वमेघे महायशे प्ृथिवी दक्षिणा समता ॥ ११ ॥ 
अजुनेन जिता चेयसत्विग्भ्यः प्रापिता मया | 
बने प्रवेक्ष्ये विप्राव्या यिभजध्व॑ महीमिमाम्‌॥ १२ ॥ 
चतुधों पृथिवीं कृत्वा चातुहाोंत्रप्रमाणतः । 
ताइमादातुमिच्छामि ब्रह्मस्वं द्विजसत्तमाः ॥ १३ ॥ 
हदूं नित्यं मनो विध्रा भ्रातृ्णां चेव में सदा | 

“विप्रवरो | अश्वपेघ नामक मदायश्में प्रथ्वीकी दक्षिणा 
देनेका विधान है; अतः अर्जुनके द्वारा जीती हुई यह सारी 
पृथ्वी मैंने ऋत्विजोंको दे दी है | अब मैं बनमें चला 
जाऊँगा । आपलोग चारतुर्दोत्र यज्ञके प्रमाणानुसार प्रथ्बीके 
चार भाग करके इसे आपसर्म बॉँट लें | द्विजश्रेष्ठगण | मैं 


ब्राक्षणोका घन लेना नहीं चाहता | ब्राक्षणो ! मेरे भाईयोंका 
भी सदा ऐसा ही विचार रह्दता है? ॥ ११--१३३ ॥ 
इत्युक्तवति तस्मिस्तु भ्रातरो दौपदी च सा ॥ १४॥ 
पएयमेतदिति प्राहुस्तर मूली महर्पणम्‌ । 

उनके ऐसा कहनेपर मीमसेन आदि भादयों और द्रोपदी- 
ने एक स्वससे कह्दा-'हाँ, मद्ाराजका कहना ठीक है |? इस 
मद्दान्‌ त्यागकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गये ॥ १४३॥ 
ततोडन्तरिक्षे बागासीत्‌ साघु साध्चिति भारत॥ १५ ॥ 
तथेव हिजसंघानां शंसखतां विवभी खनः | 

भारत | उस समय आकाशवाणी हुई-“पाण्डबो ! तुमने 
बहुत अच्छा निश्चय किया । तुम्हें धन्यवाद !! इसी प्रकार 
पाण्डवेंके सत्साइसको प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणसमूहदोका भी 
शब्द वहाँ स्पष्ट सुनायी दे रह्दा था ॥ १५३ ॥ 
द्वेपायनस्तथा कृष्णः पुनरेव युधिप्टिर्म ॥ १६॥ 
प्रोवाच मध्ये विप्राणामिदं सम्पूजपन मुनिः । 

तब मुनिवर द्वेपायनकृष्णने पुनः ब्राह्मणोके बीचर्मे 
युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हुए कह्ा-॥ १६३ ॥ 
दत्तेषा भवता मह्यं तां ते प्रतिद्दाम्यदम ॥ १७॥ 
दिरण्यं दीयतामेम्यो ब्राह्मणेभ्यो घरास्तु ते। 

'राजन्‌ | तुमने तो यह एथ्बी मुझे दे ही दी | अब मैं 
अपनी ओरतसे इसे वापस करता हूँ । तुम इन ब्राक्षर्णोको 
सुवर्ण दे दो और प्रथ्वी तुम्दारे ही अधिकारमें रह जाय? ॥ 
ततो<ब्वीद्‌ बाखुदेवो धर्मराजं युधिष्ठिर्म्‌ ॥ १८ ॥ 
यथा55ह भगवान्‌ व्यासस्तथा त्वं कतुमहंसि । 

तब मगवान्‌ श्रीकृष्णने घर्मराज युधिष्ठिर्से कहा- 

“घर्मराज | मगवान्‌ व्यास जैसा कहते हैं, बैसा ही तुर्म्ह 
करना चाहिये! | १८॥ ॥ 

इत्युक्तः: स कुरुश्रेष्ठः प्रीतात्मा भ्रातृभिः सह ॥ १९ ॥ 
कोठिकोठिक्वतां प्रादाद्‌ दक्षिणां त्रिगुणां क्रतोः । 

यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर माइयेसहित बहुत प्रसन्न 
हुए और प्रत्येक ब्राक्मणको उन्होंने यश्के लिये एक-एक 
करोड़को तिगुनी दक्षिणा दी ॥ १९३ ॥ 

न करिष्यति तछोके कश्चिदन्यो नराधिपः ॥ २० ॥ 
यत्‌ छत॑ कुरुराजेन मरुत्तस्थानुकुरवता । 
महाराज मरुत्तके मार्गका अनुसरण करनेवाले राजा 
युधिष्ठिने उस समय जैसा महान्‌ त्याग किया था» जैसा इस 
संसारमें दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा ॥ २०३॥ 
प्रतिगृह्य तु तद्‌ रत्नं कृष्णद्धैपायनो मुनिः ॥ २१॥ 
ऋत्विग्भ्यः प्रददी विद्वांश्वतुर्धो व्यभजंश्व ते । 
विद्वान्‌ महर्षि व्यासने वह सुवर्णराशि लेकर ब्राह्म्णोंको दे 
दी और उन्होंने चार माग करके उसे आपसर्ये बाँट लिया ॥ 
घरण्या निष्कर्य दत्त्वा तद्धिरण्यं युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
धूतपापो जितखगों मुमुदे भ्रात्भिः खद्द । 


६२९२ 


श्रीमद्दाभारत 


[ आश्यमेधिकपच् 





इस प्रकार प्रथ्वीके मूल्यके रूपमें वह सुवर्ण देकर राजा 
युविष्ठिर अपने भाइयेसद्वित बहुत प्रसन्न हुए । उनके सारे 
पाप धुरू गये और उन्होंने खर्गपर अधिकार प्राप्त कर लिया॥ 
ऋत्विजस्तमपयन्त॑ खुवर्णनिदययं तथा ॥ २३॥ 
व्यभजन्त द्विजातिभ्यो यथोत्साहं यथासुखम्‌ । 
उस अनन्त सुबर्णराशिको पाकर ऋचिनोंने बड़े उत्णह 
और आनन्दके साथ उसे ब्राह्मणोंको बॉट दिया ॥ २३३ ॥ 
यक्षवाटे च यत्‌ किचिद्धिरण्यं सविभूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
तोरणानि च यूपांश्व घठान पाजत्ीस्तथेष्टकाः । 
युधिषप्टिराभ्यनुशाताः से तद्‌ व्यभजन द्विजा:॥ २५ ॥ 
यज्ञशालामें भी जो कुछ सुवर्ण .या सोनेके आभूषण, 
तोरण) यूप) घड़े, बतेन और इंट थीं; उन सबको भी 
युधिष्टिरकी आज्ञा लेकर ब्राह्मणोने आपसमें बॉट लिया ॥ 
अनन्तरं द्विज्ातिम्यः क्षत्रिया जहिरे वसु। 
तथा विद॒शुद्र संघाश्व तथान्ये म्लेचछजातयः ॥ २६॥ 
ब्राह्मणोंके लेनेके बाद जो घन वहाँ पड़ा रह गया। उसे 
क्षत्रिय) वैश्य) झूद तथा म्छेच्छ जातिके लोग उठा 
ले गये।। २६ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे मुद्ता जग्मुरालयान । 
तर्पिता बछुना तेन धमंराजेन घीमता॥ २७॥ 
तदनम्तर सब ब्राह्मण प्रसन्नतापुवंक अपने घरोंकों गये | 
बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरे उन सबको उस धनके द्वार 
पूर्णतः तृत्त कर दिया था ॥ २७॥ 
खमंशं भगवान्‌ व्यासः कुन्त्ये साक्षाद्धि मानतः/। 
प्रददो तस्य महतो हिरण्यस्य महाद्युतिः ॥ २८॥ 
उस महान्‌ सुत्र्णराशिमेंसे महातेजसी भगवान्‌ व्यासने 
जो अपना भाग प्राप्त किया था; उसे उन्होंने बड़े आदरके 
साथ कुन्तीकों भेंट कर दिया ॥ २८ ॥ 
श्वशुरात्‌ प्रीतिददायं तं प्राप्य सा प्रीतमानसा । 
चकार पुण्यर्क तेन सुमहत्‌ संघशः पृथा ॥ २०॥ 
अ्रग्वुरकी ओरसे प्रेमपूर्वंक मिले हुए. उस धनकों पाकर 
कुन्तीदेवी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई और उसके द्वारा 
उन्होंने बड़े-बढ़े सामूहिक पुण्य-कार्य किये ॥ २९ ॥ 
गत्वा त्ववश्षूथं राजा विपाप्मा श्रातृभिः सह | 
सभाज्यमानः शुशुभे महेन्द्रत्थिदशरिव ॥ ३० ॥ 
यज्ञके अन्तमें अवभ्थस्नान करके पापरदित हुए राजा 
युधिप्ठिर अपने भादयौसे सम्मानित हो इस प्रकार शोभा पाने 
लगे; जैसे देवतारसे पूजित देवराज इन्द्र सुशोमित होते हैं ॥ 
पाण्डवाश्थय॒महीपालेः समेतेरमिसंबुताः । 
अशोभन्‍त महाराज ग्रहास्तारागणरिव ॥ ३१॥ 
मद्दाराज ! वहाँ आये हुए समस्त भूपालेसे बिरे हुए 
वाण्डबक्बोग ऐसी शोमा पा रहे थे; मानो तारोंसे पिरे हुए 
अह्ट सुशोभित हों || ११॥ 


राजभ्यो5पि ततः प्रादाद्‌ रत्नानि विविधानि च। 
गज़ानश्वानलंकारान्‌ स्रियो वासांसि काझ्चनम्‌॥ ३ 
तदनन्तर पाण्डवोने यशमें आये हुए राजाओंको 
तरदइ-तरहके रक्त, हाथी; घोड़े! आभूषण; स्तियाँ, वस्ञ 
सुबर्ण मेंट किये ॥ ३२ ॥ 
तद्‌ घनोघमपरय॑न्त पार्थः पार्थिवमण्डले । 
विखजज्शुशुभे राजन यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३ 
राजन्‌ | उत्त अनन्त घनराशिकों भूपालप्रण्डलम ब 
हुए कुन्ती कुमार युधिष्ठिर कुबेरके समान शोभा पाते थे ॥ 
आनीय च तथा वोर राजानं बश्नवाहनम्‌ । 
प्रदाय विपुल वित्त गृहान्‌ प्रास्थापयत्‌ तदा ॥ ३ 
तलश्चात्‌ वीर राजा बश्रुवाहइनकोी अपने पास बुल 
राजाने उसे बहुत-सा घन देकर विदा किया ॥ ३४ ॥ 
दुःशलायाश्र त॑ पोच बालक॑ भरतर्षभ । 
खराज्ये5थ पितुर्धीमान्‌ खसुः पीत्या न्यवेशयत्‌॥ ३ 
भरतश्रेष्ठ | अपनी बहिन दुःशछाकी प्रसन्नताके 
बुद्धिमान्‌ युधिष्टिरने उसके बालक पौत्रको पिताके रा 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ३५॥ 
नृपर्ती३चेय तान सवोन खुविभक्तान सुपूजितान। 
प्रस्थापपयामास वशी कुरुराजो युधिष्टिरः ॥ ३ 
जितेन्द्रिय कुरुराज युधिष्ठिने सब राजाओको अ 
तरह घन दिया और उनका विशेष सत्कार करके उन्हें 
कर दिया ॥ ३६ ॥ 
गोविन्द च महात्मानं वलदेवं मद्दाबलम । 
तथान्यान्‌ वृष्णिवीरांश्व प्रधुस्नाथान्‌ सहस्नशः॥ ३ 
पूजयित्वा महाराज यथाविधि महायुतिः | 
भ्रातृभिः सहितो राजा प्रास्थापयदरिंद्मः ॥ ३६ 
महाराज | इसके बाद महात्मा भगवान्‌ भीकृष्ण, + 
बली बलदेव तथा प्रयुम्न आदि अन्यान्य सहर्खों बृष्णिवीर 
विधिवत्‌ पूजा करके मारइयेसह्वित शन्रुदमन मद्दातेजस्वी र 
युधिष्ठिरने उन सबको विदा किया ॥ ३७-३८ ॥ 
एवं बभूव यजश्ः स धमेराजस्य घीमतः | 
बहलन्नधनरलौोधः सुरामेंरेयसागरः ॥ ३५ 
सर्पिःपज्डा हदा यत्र व्भूवुश्वान्नपर्वताः । 
रखालाकदूमा नद्यो. व्भूवुर्भरतपभ ॥ ४: 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठटिरका वह यश 
हुआ । उसमें अन्न) धन और रक्षेंके ढेर छगे हुए * 
देवताओं के मनमें अतिशय कामना उत्पन्न करनेवाली वस्तु 
का सागर लह्टदराता था । कितने ही ऐसे तालाब थे; जि 
घीकी कीचड़ जमी हुई थी और अन्नके तो पहाड़ ही ' 
थे । भरतभूषणण ! रससे भरी कीचड़रहित मना 
बहती थौं ॥ ३९-४० ॥ 
भव्यखाण्छवरागाणां फ्रियतां शुल्यता तथा । 
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पशूनां बध्यतां चेव नान्‍त ददशिरे ज़नाः ॥ ४१॥ 
( पीपछ और सॉंठ मिलाकर जो मूँगका जूस तैयार 

| किया जाता है; उसे “खाण्डव? कहते हैं | उसीमें शक्कर मिला 
हुआ हो तो वह “खाण्डवराग” कहा जाता है। ) भक्ष्य- 
भोज्य पदार्थ और खाण्डवराग कितनी मान्रामें बनाये और 
खाये जाते हैं तथा कितने पञ्म वहाँ बाँघे हुए थे! इसकी 
कोई सीमा वहाँके छोर्गोंको नहीं दिखायी देती थी ॥ ४१ ॥ 


मत्तप्रमत्तमुदितं सुप्रीतयुवतीजनम्‌ । 
सदज्ञशह॒नादेश. मनोरममभूतू तदा ॥ ४२॥ 


उस यज्ञके भीतर आये हुए. सब लोग मत्त-प्रमत्त और 
आनन्द-विभोर हो रहे थे | युवतियाँ बड़ी प्रसन्नताके 
साथ वहाँ विचरण करती थीं । मृदज्ञों और शर््ोंकी ध्वनियों- 
से उस यज्ञशालाकी मनोरमता और भी बढ़ गयी थी ॥४२॥ 
दीयतां भुज्यतां चेष्ट दिवारात्रमवारितम्‌। 


त॑ महोत्सवसंकाश  इहृष्टपुएजनाकुछम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कथयन्ति सम पुरुषा नानादेशनिवासिनः | 

“जिसकी जैसी इच्छा हो) उसको वही वस्तु दी जाय । 
सबको इच्छानुसार भोजन कराया जायः--यह घोषणा दिन- 
रात जारी रहती थी-कभमी बंद नहीं होती थी । द्ृष्ट-पृष्ट 
मनुष्योंसे भरे हुए उस यज्ञ-महोत्सवकी चर्चा नाना देशोके 
निवासी मनुष्य बहुत दिनोंतक करते रहे ॥ ४३३ ॥ 
वर्षित्वा धनधाराभिः कामे रत्ने रखेस्तथा। 
विपाप्मा भरतश्रेष्ठः छूतार्थः प्राविशत्‌ पुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्टिरने उस यशमें घनकी मूसला- 
घार वर्षा की | सब प्रकारकी कामनाओं) रलें और रखेंकी 
भी वर्षा की । इस प्रकार पापरहित और कृतार्थ द्ोकर उन्होंने 
अपने नगरयमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेषिके पर्वणि अज्भगीतापर्बणि अर्वमेघसमाप्तो एकोननबतितमोउ्ध्यायः ॥ ८९ ॥ 


इस प्रकार श्रोमह्ाभारत आश्रमेथिकपरदके अच्तगंह जनुगौताषदेमें अश्वमेथकौ समाध्तिविषयक नव|सौरों अभ्माय पृर्ठा हुमा (८९ 





नवतितमो<ध्यायः 


युधिष्ठिरके यज्ञ्में एक नेवलेका उन्छवृत्तिधारी ब्राह्मणके द्वारा किये गये 
सेरभर सत्तदानकी महिमा उस अश्वमेधयज्ञसे भी बढ़कर बतलाना 


जनमेजय उवाच 
पितामहस्थय में यशे धर्मराजस्थ घीमतः । 
यदाश्चयमभूत्‌ किचित्‌ तद्‌ भवान्‌ वक्‍तुमर्हति॥ १ ॥ 
जनमेजय ने पूछा--अद्नन्‌ ! मेरे प्रपितामह बुद्धिमान्‌ 
घर्मराज युधिष्ठिरके यश्षमें यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई 
हो तो आप उसे बतानेकी कृपा करें ॥ १ | 
वेशम्पायन उवाच 
श्रूयता राजशाद्ऊल महदाश्चर्यमुत्तमम । 
| अभ्वमेधे मद्दायशे निवत्ते यदभूत्‌ प्रभो॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा--हपश्रेष्ठ | प्रमो |! युधिष्ठिरका 
! बह महान्‌ अश्वमेघ यश जब पूरा हुआ। उसी समय एक 
। बड़ी उत्तम किंतु महान्‌ आश्चय्यमें डालनेवाली घटना घटित 
| हुईं, उसे बतलाता हूँ; सुनो ॥ २ ॥ 
तर्पितेषु द्विजाध्येषु शातिसम्बन्धिबन्धुषु । 
| द्वीतान्धकृपणे वापि तदा भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
चुष्यमाणे महादाने दिक्षु सर्वासु भारत। 
पतत्स पुष्पचर्षंषु धर्मराजस्य मूर्थनि॥ ७ ॥ 
तीलाक्षस्तत्र॒ नकुलो रुफमपाद्यस्तदानघ। 
| बज्जाशनिसम॑ नादममुश्जद्‌ वखुधाधिप ॥ ५ ॥ 
भरतश्रे्ठ | मारत | डस मशर्मे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जातिवारलों 
सम्दन्वियों, बन्यु-बान्वर्वों: अन्धों तथा दौन-दरिद्रोंके तृत 


हो जानेपर जब युधिष्टिरके महान्‌ दानका चारों ओर शोर 
हो गया और घर्मराजके मस्तकपर फूलॉकी वर्षा होने छूगी। 
डसी समय वहाँ एक नेवछा आया । अनभ ! उसकी आँखे 


' नीली थीं और उसके शरीरके एक ओरका माग सोनेका था | 


पृथ्वीनाथ | उसने आते ही एक बार वज्ञके समान भयंकर 

गर्जना की ॥ ३-५ ॥ 

सकृटु॒त्खज्य तन्नादं आासयानो सुगद्धिजान। 

मालु्ष वचन प्राह धृष्टो बिलशयों महान ॥ ८ ॥ 
बिलनिवासी उस धघृष्ट एवं महान्‌ नेवलेने एक बार वेसी 

गजना करके समस्त म्र्गों ओर पश्षियोंकों भयभीत कर दिया 

ओर फिर मनुष्यकी भाषामें कहा-॥ ६ ॥ 

सवतुप्रस्थेन वो नाय॑ यश्षस्तुल्यो नराधिपाः । 

उञ्छवृत्तेवंदान्यस्थ कुरुक्षेत्रनिवासिनः ॥ ७ ॥ 
(राजाओ ! तुम्हारा यह यज्ञ कुछक्षेत्रनिवासी एक उच्छ 

वृत्तिघारी उदार ब्राह्षणके सेरमर सत्त दान करनेके बराबर 

मी नहीं हुआ है? ॥ ७ ॥ 

तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा नकुछूस्थ विशाम्पते | 

विस्मयं परम जग्मुः सर्वे ते ब्राह्मणपंभाः ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ! नेवलेकी वह बात सुनकर समस्त श्रेष्ठ 

ब्राह्मणोंको बड़ा आश्रर्य हुआ ॥ ८ ॥ 

ततः समेत्य नकुल पर्यंपृच्छन्त ते द्विजाः | 

कुतरुत्व॑ समनुधाप्तो यज्ञ साधुसमानमस्‌॥ ९ ॥ 
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तब वे सब ब्राह्मण उस नेवलेके पास जाकर उसे चार्रों 
ओरतसे घेरकर पूछने लगे--“नकुल | इस यश्ञमें तो साधु 
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पुरुषोंका ही समागम छुआ है? तुम कद्ोंसे आ गये ! ॥ ९॥ 
कि वर्७ परम तुम्यं कि श्रुत कि परायणम्‌। 
कर्थ भवन्तं विद्याम यो नो यज्ञ विगहंसे ॥ १० ॥ 
तुमे कौन-सा बल और[कितना शास्त्रशान है ! तुम 
किसके सहारे रहते हो ! हमें किस तरह तुम्हारा परिचय 
प्राप्त होगा ? तुम कौन हो) जो हमारे इस यशकी निन्‍्दा 
करते हो ! ॥ १० ॥ 
अविलृप्यागमं ऊत्स्नं विविधैर्यशियें: कृतम्‌। 
यथागर्म यथान्यायं कतेव्यं च तथा रृतम्‌॥ ११॥ 
“हमने नाना प्रकारकी यशसामग्री एकत्रित करके शास्त्रीय 
विधिकी अवदहदेलना न करते हुए, इस यज्ञको पूर्ण किया है । 
इसमें शास्त्रसंगत और न्याययुक्त प्रत्येक कर्तव्यकर्मका 
यथोचित पालन किया गया है ॥ ११ ॥ 
पूजाहोः पूजिताश्वाज विधिवच्छासख्रद्शनात्‌ | 
मन्त्राइतिहुतश्राप्मिदंत्त देवममत्सरम्‌ ॥ १२॥ 
“इसमें शाल्लीय दृष्टिसे पूज़नीय पुरुर्षोको विधिवत्‌ पूजा 
की गयी है | अग्निमें मन्त्र पढ़कर आहुतिं दी गयी है और 
देनेयोग्य वस्तुओंका ईशष्यरिदित होकर दान किया 
गया है ॥ १२ ॥ 
तुण  द्विजातयश्रात्र॒ दानेवहुविधेरपि। 
क्षत्रियाश्र सुयुद्धेन धाद्धेश्रापि पितामद्दाः ॥ १३ ॥ 
पालनेन विशस्तुशः कामेस्तुश वरस्त्रियः | 
अनुक्रोशैस्तथा शूद्वा दानशेषेः पृथर्जनाः # १४॥ 


भीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 





शातिसस्वन्धिनस्तुशः शौचेन च ज्पस्‍्थ नः | 
देवा हृविभिः पुण्येश्व रक्षणेः दरणागताः॥ १५। 
ध्यहाँ नाना प्रकारके दार्नेंसे ब्राह्मणोंकी, उत्तम युद्धवे 
द्वारा क्षत्रियोंकरो; श्राद्ध के द्वारा पितामहको। रक्षाके द्वार 
वैश्योंके, सम्पूर्ण कामनार्ओकी पूर्ति करके उत्तम खस्त्रियोंको 
दयासे शूट्रोंकी, दानसे बची हुई वस्तुएँ देकर अन्य मनुष्यों 
को तथा राजाके शुद्ध बर्तावसे ज्ञाति एवं रुम्बन्धियोंकों संतु! 
किया गया है । इसी प्रकार पत्रित्र इविष्यके द्वारा देवताओं 
को और ग्क्षाका भार लेकर शरणागर्तोको प्रसन्‍न किय 
गया है ॥ १३--१५ || 
यद्त्न तथ्यं तद्‌ बुद्दि सत्य सत्य द्विजातिषु । 
यथाश्रुतं येथादष्टं पृष्ठो ब्राह्मणकाम्यया ॥ १६। 
श्रद्धेयवाक्यः प्राशरुत्वं द्व्यं रूप विभर्षि थे । 
समागतश्च विप्रैरत्वं तद्‌ भवान्‌ वक्‍तुमरहति ॥ १७। 
प्यह सब होनेपर भी तुमने क्‍या देखः या सुना है 
जिससे इस यशपर आशक्षेप करते हो ! इन ब्राह्षणोंके निकः् 
इनके इच्छानुसार पूछे ज/नेपर तुम सच-सच बताओ) क्‍यों 
कि तुम्हारी बातें विश्वासके योग्य जान पड़ती ५ैँ | तुम स्वः् 
भी बुद्धिमान्‌ दिखायी देते और दिव्यरूप धारण किये दुप 
हो | इस समय तुम्दारा ब्राह्मणेके साथ समागम हुआ है 
इसलिये तुम्हे हमारे प्रशनका उत्तर अवश्य देन 
चाहिये? ॥ १६-१७ ॥ 
इति पृणे दविजैस्तेंः स प्रहेंसन नकुलो 5 ब्रवीत्‌। 
नैषा सपा मया वाणी प्रोक्ता दर्पण वा द्विजञा:॥ १८। 
उन ब्राह्मणोंके इस प्रकार पूछनेपर नेवलेने इंसक 
कहा--“विप्रववन्द | मैंने आपलोगेसि मिथ्या अथवा घमंडः 
आकर कोई बात नहीं कद्दी है ॥ १८ ॥ 
यन्मयोक्तमिदं वाक्य युप्माभिश्वाध्युपश्चुतम्‌। 
सक्तुप्रस्थेन वो नाय॑ यशस्तुब्यो द्विजर्षभाः ॥ १९ | 
मैंने जो कह्दा है कि (द्विजबरों | आपलोर्गोंका यह यः 
उञ्छबृत्तिवाले आह्णके द्वारा किये हुए सेरमर सत्तदान' 
बराबर भी नहीं है? इसे आपने ठीक-ठीक सुना है ॥ १९। 
इत्यवदयं मयेतद्‌ थो वक्तव्य द्विजसक्तमाः | 
श्णुताव्यग्रमनसः शंसतो मे यथातथम्‌॥ २७० | 


“श्रेष्ठ ब्रह्मषणो | इसका कारण अवश्य आपलो गोको बता 
योग्य है । अब में यथार्थरूपसे जो कुछ कहता हूँ, उसे आ 
लोग शान्तचित्त होकर सुनें ॥ २० ॥ 
अनुभूत॑ च॒ दृए्ं च यन्मयाद्धुतमुत्तमम्‌। 
उच्छवृत्तेवंदान्यस्थ कुरुक्षेत्निवासिनः ॥ २१ | 

(कुरुक्षेत्रनिवासी उज्छबृत्तिधारी दानी ब्राह्मणके सम्बन्ध 
में मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है, वह बड़ा ए 
उत्तम एबं अद्भुत है ॥ २१॥ 
स्वर्ग येन द्विजाः प्राप्तः सभायः सखुतस्नुषः। 
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यथा चार शरीरस्य ममेदं काश्चनीकृतम्‌॥ २२॥ 
जआह्णो | उस दानके प्रभावते पत्नी; पुत्र और पुत्न- 
बधूसहित उन द्विजश्रेष्ठने जिस प्रकार खर्गोकपर अधिकार 
पा लिया और वहाँ जिस तरह उन्होंने मेश यट् आधा शरीर 
सुवर्णमय कर दिया, बह प्रसंग बता रहा हूँ? || २२ ॥ 
नकुल उवाच 
इन्त वो वर्तेयिष्यामि दानस्य फलमुत्तमम्‌ । 
न्यायलब्धस्य सूक्ष्मस्य विप्रदृत्तस्य यद्‌ द्विज्ञा-.॥ २३॥ 
नकुल बोला--आक्षणो !कुर्क्षेत्रनिवाती द्विजके द्वारा 
दिये गये न्यायोपाजित थोड़े-से अन्नके दानका जो उत्तम फल 
देखनेमें आया है; उसे में आपलोगोंको बतलाता हूँ ॥ २३॥ 
धममक्षेत्रे. कुरुक्षेत्रे. धर्मश्नेबहुमिव ते । 
उड्छवृत्तिद्विजः कश्चित्‌ कापोतिरभवत्‌ तदा ॥ २७ ॥ 
कुछ दिनों पहलेको बात है; घर्मक्षेत्र कुरुश्षेत्रमें, जहाँ 
बहुत-से धर्मश मद्दात्मा रह्दा करते हैं, कोई ब्राह्मण रहते थे | 
वे उज्छइत्तिते अपना जीवन-निर्वाह करते थे। कबूतरके 
समान अन्नका दाना चुनकर लाते और उसीसे कुद्म्बका 
पालन करते थे ॥ २४ ॥ 
सभार्यः सह पुत्रेण सस्नुषस्तपसि स्थितः। 
बभूव शुक्लतवृत्त: स धमौत्मा नियतेन्द्रियः ॥ २५ )| 
वे अपनी स्त्री; पुत्र और पुत्रवधूके साथ रहकर तपस्या- 
में संलग्न थे | ब्राह्मणदेवता झुद्ध आचार-विचारसे रहनेवाले 
घर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे ॥ २५ ॥ 
षष्टे काले सदा विश्रो भुडन्के तेः सदद खुबतः । 
षष्ठे काले कदाचित्‌ तु तस्याद्ारो न विद्यते ॥ २६॥ 
भुडके उन्‍्यस्पिन कदाचित्‌ स षष्ठे काले द्विजोत्तमः । 
वे उत्तम त्रतधारी द्विज सदा छठे कालमें अर्थात्‌ तीन- 
तीन दिनपर ही स््री-पुत्र आदिके साथ भोजन किया करते 
थे| यदि किसी दिन उत समय मोजन न मिला तो दूसरा 
छठा काल आनेपर ही वे द्विजश्रेष्ठ अन्न ग्रहण 
करते थे ॥ श्ष्र ॥ 
कदाचिद्‌ धर्मिणस्तस्थ दुर्भिश्षे सति दारुणे ॥ २७ ॥ 
नाविद्यत तदा विप्राः संचयस्तन्निबोधत । 
क्षीणौषधिसमावेशे द्वव्यहीनो5भवत्‌ तदा ॥ २८ ॥ 
। ब्राह्मणों | सुनो | एक समय वहाँ बड़ा भयंकर अकाल 
पड़ा | उन दिनों उन घर्मात्मा आह्मणके पास अन्नका संग्रह 
तो था नहीं, खेतोंका अन्न भी सूख गया था। अतः वे 
स्वथा निर्धन हो गये थे ॥ २७-२८ ॥ 
काले काले5स्य सम्प्राप्त नैव विचेत भोजनम्‌ | 
ब्ुधापरिगताः स्व प्रातिष्ठन्त तदा तु ते ॥ २९०॥ 
|डढछ तदा शुक्लपक्षे मध्य तपति भास्करे। 
बारंबर छठा कार आता; किंतु उन्हें मोजन नहीं 
मिलता था । अतः वे सब-के-सब भूखे ही रह जाते थे | एक 


नर्वतितमो इध्यायः 
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दिन ज्ये.्ठके शुक्लपक्षमें दोपहरीके समय उस परिवारके सब 
छोग उज्छ लानेके लिये चले ॥ २९३ ॥ 
ज्णातंश्व क्षुधातंश्व॒ विप्रस्तपसि संस्थितः॥ ३० ॥ 
उञ्छमप्राप्तवानव ब्राह्मणः श्लुच्छुमान्वितः। 
स॒तथेव छ्ुधाविष्टः साथ परिजनेन द्व ॥ ३१॥ 
क्षपयामास त॑ काल रूच्छूप्राणो द्विजात्तमः। 
तपस्यामें लगे हुए वे आ्रह्मणदेवता गर्मी और भूख दोर्नों- 
से कष्ट पा रहे थे | भूख और परिश्रमसे पीड़ित होनेपर मी वे 
उज्छ न पा सके । उन्हें अन्नका एक दाना मी नहीं मिला; 
अतः परिवारके सभी लोगोंके साथ उसी तरद्द भूखसे पीड़ित 
रहकर ही उन्होंने वह कमय काटा | वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बढ़े कष्ट- 
से अपने प्रार्णोकी रक्षा करते थे || ३०-३ १३ ॥ 
अथ षष्ठे गते काले यवप्रस्थमुपाजयन ॥ ३२ ॥ 
यवप्रस्थं तु॒ ते सक्तूनकुबेन्‍त तपस्िनः । 
छृतजप्याह्निकास्ते तु हुत्वा चाप यथाविधि॥ ३३॥ 
कुडवं कुडवं॑ सर्व॑व्यभजन्त तपस्िनः। 
तदनग्तर एक दिन पुनः छठा कारू आनेतक उन्हेंने 
सेरमर जोका उपार्जन किया | उन तपस्वी ब्राह्मणने उस 
जौका सत्तू तैयार किया और जप तथा नैत्यिक नियम पूर्ण 
करके अग्निमें विधिपूर्वक आहुति देनेके पश्चात्‌ वे सब छोग 
एक-एक कुडव अर्थाव्‌ एक-एक पाव सत्त बॉटकर खानेके 
लिये उद्यत हुए ॥ ३२-३ ३३ ॥ 
अथागच्छद्‌ द्विजः कश्चिद्तिथिभुंझ्तां तदा ॥ ३४ ॥ 
ते त॑ इछ्लातिथि प्राप्त प्रहष्टमनसो भवन । 
तेडभिवाद्य खुखप्रइन पृष्ठा तमतिथि तदा ॥ ३५॥ 
वे भोजनके लिये अमी बैठे ही थे कि कोई ब्राह्मण 
अतिथि उनके यहाँ आ पहुँचा | उस अतिथिकों आया देख 
वे मन-ही मन बहुत प्रसन्न हुए | उत्त अतिथिको प्रणाम करके 
उन्हेंने उससे कुशलू-मज्ञल पूछा | ३४-३५ ॥ 
विशुद्धमनसो दान्ताः अश्रद्धादइमसमन्विताः । 
अनघूयवो विक्रोधाः साधवो वीतमत्सराः॥ ३६॥ 
त्यक्तमानमदकोधा धमंशा ह्विजसत्तमाः। 
सत्रह्मचयें गोत्र ते तध्य ख्यात्वा परस्परम॥ ३७ ॥ 
कुर्टी प्रवेशयामासुः छुधात॑मतिथि तदा | 
ब्राह्मण-परिवारके सब लोग विशुद्ध चित्त, जितेन्द्रिय; 
अ्रद्धाछु) मनको वशमें रखनेवाले, दोषदृष्टिते रहित; क्रोघ- 
हीनः सजन) ईर्ष्यारद्दित और धम्मंश थे | उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने 
अभिमान; मद और क्रोषको सवंथा त्याग दिया था। क्षुधा- 
से कष्ट पाते हुए उस अतिथि आह्मणको अपने ब्रह्मचर्य और 
गोत्रका परस्पर परिचय देते हुए वे कुटीमें ले गये ॥३२६-२७३॥ 
इद्मघ्यूे थे पायं च बूसी चेयं तवानघ ॥ दे८॥ 
शुच्ययः सक्तवश्चेमे नियमोपाजिताः प्रभो। 
प्रतिगृद्भीष्व भद्व॑ते मया दत्ता द्विजपेभ ॥ ३९॥ 
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तत्पश्चात्‌ वहाँ उज्छइत्तिवाले ब्राह्मणने कह्दा-- (भगवन्‌] 
अनघ ! आपके लिये ये अध्यं, पाथ और आसन मौजूद हैं 
तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए ये परम पवित्र सक्तू 
आपकी सेवामें प्रस्तुत हैं। द्विजश्रेष्ठ | मैंने प्रसन्नतापूर्वक 
इन्हें आपको अर्पग किया है । आप सखीकार 
करें? ॥ ३८-३९ ॥ 
इत्युक्तः प्रतिगह्याथ सकतूनां कुडवं द्विजः। 
भक्षयामास राजेन्द्र न च तुष्टि जगाम सः॥ ४०॥ 

राजेन्द्र ! ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर अतिथिने एक पाव 
सत्तू लेकर खा लिया; परंतु उतनेसे वह तृप्त नहीं हुआ ।४०। 
स उज्छवृत्तिस्तं प्रेक्ष्य श्षुधापरिगतं द्विजम्‌। 
आहार चिन्तयामास कर्थ तुशे भवेदिति ॥ ४१॥ 

उस उच्छवृत्तिवाले द्विजने देखा कि ब्राह्मण अतिथि तो 
अब भी भूखे द्वी रह गये हैं। तब वे उसके लिये आह्वारक) 
चिन्तन करने छगे कि यह ब्राह्मण कैसे संतुष्ट हो ! ॥ ४१॥ 
तस्य भायांत्रवीद्‌ वाक्य मद्भागो दीयतामिति। 
गच्छत्वेष यथाकामं परितुशे छ्विजोत्तमः )॥ ४२ ॥ 

तय ब्राह्मणकी पत्नीने कह्ा-'नाथ ! यह मेरा माग इस्हें 
दे दीजिये, जिससे ये ब्राह्मणदेवता इच्छानुसार तृप्तित़ाम करके 
यहसे पघारे? ॥ ४२ ॥ 
इति ब्रुवर्न्ती तां साध्वी भायों स ट्विजसत्तमः। 
क्षुधापरिगतां शात्वा तान्‌ सक्‍तून्‌ नाभ्यनन्दत ॥ ४३॥ 

अपनी पतिबत्रता पत्नीकी यह्द बात सुनकर उन दिजश्रेष्ठ- 
ने उसे भूखी जानकर उसके दिये हुए सत्तुको लेनेकी इच्छा 
नहीं की ॥ ४३ ॥ 
आत्मानुमानतो विद्वान स॒ तु विप्रषंभस्तदा | 
जानन वृद्धां क्षुघातों च भ्रान्तां ग्लानां तपखिनीम्‌ ।४४। 
त्वगस्थिभूतां वेपन्ती ततो भायोमुवाच ह। 

उन विद्वान्‌ ब्राह्मणशिरोमणिने अपने ही अनुमानसे 
यह जान लिया कि यह्द मेरी बृद्धा स्री खयं मी क्षुधासे कष्ट 
पा रही है; थकी है और अत्यन्त दुर्बल हो गयी है | इस 
तपस्विनीके शरीरमें चमड़ेसे ढकी हुई दृड्डियोंका ढॉचामाज्र 
रह गया है और यह कॉप रही है। उसकी अवस्थापर दृष्टिपात 
करके उन्होंने पत्नीसे कह्दा--]] ४४४६ || 
अपि कीठपतड्ानां स्॒गाणां चेष शोभने ॥ ४५॥ 
स्त्रियो रक्ष्याश्व॒ पोष्याश्व न त्वेष॑ं वक्तुमहँसखि। 

शोभने ! अपनी स््रीकी रक्षा और पालन-पोषण करना 
कौट-पतंग और पशुओंका भी करतंव्य है; अतः तुम्हें ऐसी 
बात नहीं कहदनी चाहिये ॥ ४५३ ॥ 
अनुकम्प्यो नरः पत्नया पुणे रक्षित एव च ॥ ४६॥ 

“जो पुरुष होकर भी स्त्रीके द्वारा अपना पालन-पोषण 
और संरक्षण करता है; वह मनुष्य दयाका पात्र है ॥ ४६ ॥ 
प्रपतेद्‌ यशलो दीघतात्‌ स च छोकान न चाप्लुयात्‌ । 


घर्मकामार्थकार्याण शुश्रूषा कुलसंततिः ॥ ४७ 
द्रेष्वधीनोी धम्श्व पितृणामात्मनस्तथा। 

“वह उज्ज्वल कीर्तिते भ्रष्ट हो जाता है और उसे उच् 
लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती । धर्म, काम और अयंसम्बन 
कार्य, सेवा-शुभ्रूषा तथा वंशपरम्पराकी रक्षा--ये सब रन 
ही अधीन हैं | पितरोंका तथा अपना धर्म मी पत्नीके 
आश्रित है॥ ४७३ ॥ 

न वेत्ति करमंतो भायोरक्षण यो5क्षमः पुमान ॥ ४८ 
अयशो मद्ददाप्नोति नरकांश्रेव गच्छति। 

“जो पुरुष स्त्रीकी रक्षा करना अपना कतंव्य नहींमान 
अथवा जो स््रीकी रक्षा करनेमें असमर्थ हैः वह संसाः 
महान्‌ अययशका भागी होता है और परलोकमें जानेपर < 
नरकोमें गिरना पड़ता है? ॥ ४८३ ॥ 
इत्युक्ता सा ततःप्राह धर्मोर्थो नो समो द्विज ॥ ४९ 
सकतुप्रस्थचतुभागं गृद्यणेम॑ प्रसीद्‌ मे । 

पतिके ऐसा कहनेपर ब्राक्षणी बोली--'अहान्‌ | ६ 
दोनोंके धर्म ओर अर्थ समान हैं, अतः आप मुझपर प्रस 
हों और मेरे हिस्सेका यह पावभर सत्तू ले लें ( और लेक 
इसे अतिथिको दे दें ) ॥ ४९३ ॥ 
सत्यं रतिश्र धर्मश्व खर्गश्न गुणनिर्जितः ॥ ५० 
स्रीणां पतिसमाधीन कांक्षितं च द्विजर्षभ। 

(द्विजश्रेष्ठ | ज्ि्योका सत्य; धर्म, रति+ अपने गुणों 
मिला हुआ खर्ग तथा उनकी सारी अमिलाषा पतिके । 
अधीन है ॥ ५०३ ॥ 
ऋतुमौतुः पितुर्बीज दैवत॑ परम पतिः ॥ ५१ 
भरते! प्रसादान्नारीणां रतिपुच्रफल तथा। 

ममाताका रज और पिताका बीर्य-इन दोनोंके मिलने 
ही वंशपरम्परा चलती है | छीके लिये पति ही सबसे बः 
देवता है | नारियोंको जो रति और पुत्ररूप फलकी प्रा 
होती है; वह पतिका ही प्रसाद है ॥ ५१३ ॥ 
पालनाद्धि पतिस्त्यं मे भतासि भरणाच्च में॥ ५२ 
पुत्रप्रदानादू वरद्स्तस्मात्‌ सकतून्‌ प्रयच्छ मे । 

“आप पालन करनेके कारण मेरे पति, भरण-पोष 
करनेसे भर्ता और पुत्र प्रदान करनेके कारण वरदाता ' 
इसलिये मेरे द्विस्सेका सुत्त अतिथिदेवताकों अप 
कीजिये ॥ ५२३ ॥ 
जरापरिगतो वृद्धः छ्लुधातों दुर्बडो भ्रशम्‌ ॥ ५३ 
उपवासपरिभान्तो यदा त्वमपि कर्शितः । 

“आप भी तो जराजीर्ण, इद्ध, क्षुघातुर। अत्यन्त दुर्बह 
उपवाससे यके हुए और क्षीणकाय हो रहे हैं। ( फिर आ 
जिस तरह भूखका कष्ट सहन करते हैं, उसी प्रकार मैं २ 
सह दूँगी )? ॥ ५३३॥ 
इत्युक्तः स तया सकतून प्रगृह्मेदं बचो 5ब्रबीस्‌॥५४। 


द्विज सकतूनिमान्‌ भूयः प्रतिगृह्बीष्व सत्तम। 
४ । 
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अनुगीतापव ] 


नवतितमो दध्यायः 


६२०९७ 








(2०-2५ जी जीडी जी 


पत्नीके ऐसा कहनेपर ब्राक्मणने सत्तू लेकर अतिथिसे 
कहा--साधुपुरुषोमे श्रेष्ठ ब्द्मण |! आप यह सत्तू भी पुनः 
ग्रहण कीजिये? ॥ ५४३ ॥ 
सतान्‌ प्रगृद्य भुफत्वा च न तुश्टिमगमद्‌ द्विजः | 
मुज्छबृत्तिरालक्य ततश्रविन्तापरोडभवत्‌ ॥ ५० ॥ 
अतिथि ब्राह्मण उस सच्कों मी ढेकर खा गया; किंतु 
संतुष्ट नहीं हुआ । यह देखकर उज्छब्ृत्तिवाले ब्राह्मणको 
बड़ी चिन्ता हुई ॥ ५५॥ 
पुत्र उवाच 
सकक्‍तूनिमान प्रगृह्य त्वं देहि विप्राय सत्तम । 
इत्येव सुक्ृतं मन्ये तस्मादेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥ ५६॥ 
तब उनके पुत्रने कहा--रत्पुरुषोर्मि श्रेष्ठ पिताजी! 
आप मेरे हिस्सेका यह सत्तू लेकर ब्राह्मणको दे दीजिये | मैं 
इसीमें पुण्य मानता हूँ? इसलिये ऐसा कर रहा हूँ ॥ ५६ ॥ 
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भवान हि परिपालयो मे सर्वदेव प्रयत्नतः | 
साधूनां काज्लितं यस्मात्‌ पितुत्तंद्धल्य पालनम॥ ५७ ॥ 
मुझे सदा यत्नपूवंक आपका पालन करना चाहिये; 
क्योंकि साधु पुरुष सदा इस बातकी अमिलाषा रखते हैं कि 
मैं अपने बूढ़े पिताका पालन-पोषण करूँ ॥ ५७ ॥ 
पुत्रा्थों विददितो छोष वार्घके परिपालनम्‌ | 
श्रुतिरेधा हि विप्रष त्रिषु लोकेषु शाश्वती ॥ ५८ ॥ 
पुत्र होनेका यही फल है कि वह वृद्धायस्थामें पिताकी 
रक्षा करे। ब्रह्मर्प | तीनों लोकोंमें यह सनातन श्रति 
प्रसिद्ध है ॥ ५८ ॥ 
प्राणधारणमात्रेण शकक्‍यं कतु तपरूत्वया | 
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प्राणो द्वि परमो घर्मः स्थितो देहेषु देहिनाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्राणघारणमात्रसे आप तप कर सकते हैं। देहघारियों- 
के शरीरोमें स्थित हुआ प्राण ही परम घमं है ॥ ५९ ॥ 


पितोवाच 
अपि वर्षसहस्त्री त्वे बाल एवं मतो मम | 
उत्पाय पुत्र दि पिता कृतकृत्यों भवेत्‌ खुतात्‌॥ ६० ॥ 
पिताने कदहा--बेटा | तुम इजार वर्षके हो जाओ तो 
भी हमारे लिये बालक ही हो | पिता पुत्रकों जन्म देकर ही 
उससे अपनेको कृतकृत्य मानता है | ६० ॥ 
वालानां क्षुद्‌ बलवती जानास्येतद्॒ड प्रभो। 
वृद्धो 5६ं धारयिष्यामि त्वं बडी भव पुत्रक ॥ ६१॥ 
सामथ्यंशाली पुत्र | में इस बातको अच्छी तरह जानता 
हूँ कि बर्चोकी भूख बड़ी प्रबल होती है। में तो बूढ़ा हूँ । 
भूखे रहकर भी प्राण घारण कर सकता हूँ | ठुम यह सत्तृ 
खाकर बल्वान्‌ होओ-अपने प्राणोंकी रक्षा करो ॥ ६१ ॥ 
जीर्णन वयसा पुत्र नरमा क्षुद्‌ वाधतेडपि च । 
दीघेकाल तपस्तप्तं न मे मरणतो भयम्‌ ॥ ६२॥ 
बेटा | जीर्ण अवस्था हो जानेके कारण मुझे भूख अधिक 
कष्ट नहीं देती है | इसके तिवा मैं दीर्घक/लतक तपस्या कर 
चुका हूँ; इसलिये अब मुझे मरनेका मय नहीं है ॥ ६२ ॥ 
पुत्र उवाच 
अपत्यमस्मि ते पुंसआणात्‌ पुत्र इति स्मतः | 
आत्मापुत्रः स्म्ृतस्तस्मात्‌ चाह्यात्मानमिद्दात्मना॥ ६३॥ 
पुत्र बोला-तात ! मैं आपका पुत्र हूँ, पुरुषका त्राण 
करनेके कारण ही संतानको पुत्र कहा गया है। इसके सिवा 
पुत्र पिताका अपना ही आत्मा माना गया है; अतः आप 
अपने आत्मभूत पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ॥ ६३ ॥ 
पितोवाच 
रूपेण सदशस्त्वं मे शीलेन च दमेन च | 
परीक्षितश्व॒ वहुधा सकक्‍तूनादज्मि ते खुत॥ ६४॥ 
पिताने कहा--बेटा ! तुम रूप) शील ( सदाचार और 
सद्भाव ) तथा इन्द्रियसंयमके द्वारा मेरे ही समान हो। 
तुग्दारे इन गुणोंकी मैंने अनेक बार परीक्षा कर ली है; अतः 
में तुम्हारा सत्त लेता हूँ ॥ ६४ ॥ 
इस्युकत्वा55दाय तान्‌ सक्त न्‌ प्रीतात्मा द्विजसत्तमः। 
प्रहसन्निच विप्राय स तस्में प्रददोी तदा ॥ ६५॥ 
यों कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मणने प्रसन्नतापूर्वक वह सत्तू ले 
और हँसते हुए-से उस ब्राह्मण अतिथिकों 
परोस दिया ॥ ६५ ॥ 
भुकत्वा तानपि सकक्‍तून्‌ स नेव तुष्टो बभूव ह । 
डड्छवृत्तिस्तु धर्मोत्मा बीडामनुजगाम ह ॥ ६६॥ 
वह सत्तू खाकर भी ब्राह्मण देवताका पेट न भरा | यह 
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देखकर उञ्छबृत्तिघारी धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े संकोचर्मे 
पड़ गये ॥ ६६ ॥ 
त॑ वे बधू: स्थिता साध्ची ब्राह्मणप्रियकाम्यया । 
सकतूनादाय संहृष्टा श्वशुरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
उनकी पुत्रवघू भी बड़ी सुशीछा थी। वह ब्राह्मणका 
प्रिय करनेकी इच्छासे उनके पास जा बड़ी प्रसन्नताके साथ 
अपने उन श्रशुरदेवसे बोली--॥| ६७ ॥ 
संतानात्‌ तव संतान मम विप्र भविष्यति | 
सकतूनिमानतिथये ग्रद्दीत्वा सम्प्रयचछ में ॥ ६८ ॥ 
“विप्रवर ! आपकी संतानसे मुझे संतान प्राप्त होगी; 
अतः आप मेरे परम पूज्य हैं । मेरे हिस्सेका यह सत्तू लेकर 
आप अतिथि देवताकों अर्पित कीजिये | ६८ ॥ 
तब प्रसादान्निदृत्ता मम छोकाः किलाक्षयाः । 
पुत्रेण तानवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ६९ ॥ 
“आपकी कृपासे मुझे अक्षय छोक प्राप्त हो गये | पुत्रके 
द्वारा मनुष्य उन छोकर्मे जाते हैं, जहाँ जाकर वह कभी 
शोकमें नहीं पड़ता ॥ ६९ ॥ 
घर्माया हि यथा त्रेता चह्नित्रेता तथेव च | 
तथेव पुत्रपोत्राणां खर्गस््रेता किलाक्षयः ॥ ७०॥ 
जैसे धर्म तथा उससे संयुक्त अर्थ और काम--ये 
तीनों खर्गकी प्राप्ति करानेवाले हैं तथा जैसे आइयनीय+ 
गाईपत्य और दक्षिणाग्नि--ये तीनों खर्गके साधन हैं; उसी 
प्रकार पुत्र) पौत्र ओर प्रपौत्र-ये त्रिविध संतानें अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाली हैं ॥ ७० ॥ 
पितृन्रणात्‌ू तारयति पुत्र इत्यनुशुश्रुम । 
पुत्रपोत्रेश्च नियत साधुलोकानुपाइनुते ॥ ७१॥ 
मने सुना है कि पुत्र पिताको पितृ-ऋणसे छुटकारा 
दिला देता दे | पुत्रों और पौत्रके द्वारा मनुष्य निश्चय ही 
श्रेष्ठ लोकोंमे जाते हैं? || ७१ ॥ 
अश्ुर उवाच 
बातातपविशीर्णाड़ी त्वां विवर्णा नियीक्ष्य ये । 
कर्षितां खुबताचारे कल्षुधाविद्लचेतसम्‌ ॥ ७२॥ 
कर्थं सकक्‍तून ग्रह्दीष्यामि भूत्वा धमापघातकः । 
कव्याणचूृत्ते कल्याणि नेत्र न्‍वं वक्तमहसि ॥ ७३॥ 
शुरन कहा--बेटी | इवा और धूपके मारे तुम्हारा 
सारा शरीर सूख रहा दै--शिथिल होता जा रहा है | तुम्दारी 
कान्ति फीकी पड़ गयी है। उत्तम व्रत और आचारका 
पालन करनेवाली पुत्री | तुम बहुत दुर्बल हो गयी हो । 
क्ुधाके कश्से तुम्दारा चित्त अत्यन्त ब्याकुल है । तुम्हें ऐसी 
अवस्थामें देखकर भी त॒म्दारे हिस्सेका सत्त केसे ले दूँ | ऐसा 
करनेसे तो में घर्मकी हानि करनेवाला हो जाऊँगा। अत 
कल्याणमय आचरण करनेवाछी कब्याणि [ तुम्हें ऐसी बात 
नहीं कहदनी चाहिये ॥ ७२-७३ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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षष्ठे काले ब्रतवर्ती शौचशीलतपो<न्विताम्‌। 
रूच्छुवृत्ति निराहारां द्रक्ष्यामि त्वां कथं शुभे ॥ ७४ 
तुम प्रतिदिन शोच, सदाचार और तपस्यामें संब् 
रहकर छठे काछमें मोजन करनेका ब्रत लिये हुए, 
शुभे | बड़ी कठिनाईसे तुम्हारी जीविका चलती है। 3 
सत्तू लेकर तुम्हें निराह्र केसे देख सकूँगा || ७४ ॥ 
बाला छ्षुधातों नायी च रक्ष्या त्वं सतत मया । 
उपवासपरिथान्ता त्वं हि वान्धवनन्दिनी ॥ ७० 
एक तो चुम अभी बालिका हो) दूसरे भूखसे पी 
हो रही हो, तीसरे नारी हो और चोथे उपवास करते-क 
अत्यन्त दुबली हो गयी हो) अतः मुझे सदा तुम्हारी २ 
करनी चाहिये; क्योंकि तुम अपनी सेवाओंद्वारा बान्धवज 
को आनन्दित करनेवाली हो | ७५ ॥ 
स्नुपोकाच 
गुरोम॑म गुरुस्त्व॑ थे यतो दैवतदैवतम। 
देवातिदेवस्तस्मात्‌ त्व॑ सकतूनादत्ख में प्रभो ॥ ७६ 
गन ! आप मेरे गुरुके भी ग॒ 
देवताओंके भी देवता और सामान्य देवताकी अपेक्षा मी अ 
शय उत्कृष्ट देवता हैं; अतः मेरा दिया हुआ यह: 
स्वीकार कीजिये || ७६ ॥ 
देहः प्राणश्व धर्मश्व शुश्रूषार्थमिदं गुरोः । 
तब विप्र प्रसादेन लोकान्‌ प्राप्स्यामहे शुभान॥ ७७ 
मेरा यह शरीर प्राण और घर्म--छब कुछ बड़े 
सेवाके लिये ही है । विप्रवर [| आपके प्रसादसे मुझे उन 
लछोकोंकी प्राप्ति हो सकती है ॥ ७७ ॥ 
अवेध्ष्या इति रूत्वाहं दढभक्तेति वा द्विज। 
चिन्त्या ममेयमिति वा सक्‍तूनादातुमरहसि ॥ ७८ 
अतः आप मुझे अपनी दृढ़ मक्तः रक्षणीय और विचारण् 
मानकर अतिथिको देनेके लिये यह्‌ सत्तू खीकार कीजिये 
अशुर उवाच 
अनेन नित्य साध्वी त्यं शीलबृत्तेन शोभसे । 
या त्व॑ घर्मबरतोपेता गुरुत्रुत्तिमवेक्षसे ॥ ७९ 
तस्मात्‌ सकतून्‌ ग्रद्ीष्यामि वचु नाई सि वश्चनाम। 
गणयित्वा महाभागे त्वां हि धर्मश्वतां बरे ) ८० 
श्वशुरने कद्दा--बेटी ) तुम सती-साध्बी नारी 
और सदा ऐसे द्वी शील एवं सदाचारका पालन करनेसे तुम्ह 
शोभा है | तुम धर्म तथा व्रतके आचरणमें संलूग्न हो 
सर्वदा गुरुजनोंकी सेवापर ही दृष्टि रखती हो; इसलिये बा] 
मैं तुम्हें पुण्यसे वच्चित न होने दूँगा । धर्मात्माओंमे 
मह्ाभागे ! पुण्यात्माओंम तुम्हारी गिनती करके में तुम्ह 
दिया हुआ सत्त अवश्य स्वीकार करूँगा ॥ ७९-८० ॥ 
इत्युकत्वा तानुपादाय सक्‍तून प्रादाद्‌ द्विजातये। 
ततस्तुछे5भषद्‌ विप्रस्तस्य साधोम॑द्वात्मनः ॥ <१ 
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ऐसा कहकर ब्राक्षणने उसके हिस्सेका,भी सत्तू लेकर 
तिथिको दे दिया | इससे वह ब्राह्मण उन उज्छव्वत्तिधारी 
थु महात्मापर बहुत संतुष्ट हुआ ॥ ८१ ॥ 
तात्मा स तु तं वाक्यमिद्माह द्विजपभम। 
ग्मी तदा द्विजश्रेष्टो धर्मः पुरुषविश्नहदः ॥ ८२॥ 

वास्तवमें उस श्रेष्ठ द्विजके रूपमें मानव-विग्रहधारो 
क्षात्‌ धर्म ही वहाँ उपस्थित थे । वे प्रबचनकुशलू धर्म 
नुष्टचित्त होकर उन उख्छवृत्तिधारी श्रेष्ठ ब्राह्मणसे इस 
कार बोले-॥ ८२ ॥ 
द्वेन तब दानेन न्यायोपात्तेन धर्मतः | 
थाशक्ति विसष्टन प्रीतोषस्मि द्विजसत्तम । 
हो दान घुष्यते ते खगगें खर्गनिवासिभिः ॥ ८३॥ 

(द्विजश्रेष्ठ | तुमने अपनी शक्तिके अनुसार धमपूर्वक 
| न्यायोपार्जित श॒द्ध अन्नका दान दिया है। इससे तुम्हारे 
पर में बहुत प्रसन्न हूँ । अह्दो | स्वर्गोकर्मे निवास करने- 
देवता भी वहाँ तुम्हारे दानकी घोषणा करते हैं ॥८३॥ 
गनात्‌ पुष्पवष॑ चर पर्येदं॑ पतितं भुवि। 
षिंदेवगन्थवों ये च देवपुरःसराः ॥ ८४॥ 
वन्तो देवदूताश्व स्थिता दानेन विस्मिताः । 
“<देखो, आकाशसे भूतछूपर यह फूलोंकी वर्षा हो रही 
॥ देवर्षि; देवता; गन्धर्व तथा और भी जो देवताअंकि 
ग्रणी पुरुष हैं, वे और देवदूतगण तुम्हारे दानसे विस्मित 
तुम्हारी स्तुति करते हुए खड़े हैं ॥ ८४३ ॥ 

यो. विमानस्था ब्रह्मलोकचराश्च ये॥ ८५॥ 
छ्ते दर्शनं तुभ्यं दिवँ घज ह्विजपषेभ | 
'द्विजश्रेष्ठ | ब्रह्मलोकर्में विचरनेवाले जो ब्रह्मर्षिगण 
मानोंमें रहते हैँ; वे भी तुम्हारे दर्शनकी इच्छा रखते हैं; 
औएलिये तुम स्वरगलोकर्में चलो ॥| ८५३ ॥ 
त्व्लोकगताः सर्व॑ तारिताः पितरस्त्वया ॥ <६॥ 
नागताश्य॒ बहचः खुबहूनि युगान्युत। 
तुमने पितृकोकमें गये हुए अपने समस्त पितरौंका 
द्वार कर दिया | अनेक युर्गोतक मविष्यमें होनेवाली जो 
तानें हैं, वे भी तुम्हारे पुण्य-प्रतापसे तर जायेंगी॥ ८६३ ॥ 
घर्यंण दानेन यशेन तपसा तथा ॥ ८७॥ 
ण धर्मेण तस्माद्‌ गचुछ दिवं द्विज । 
4 «अतः ब्रह्मन्‌ | तुम अपने ब्रह्मचरय; दान) यश) तप 
हपा संकरतारद्दित धर्मके प्रभावसे स्वगंलोकमें चलो |८७३॥ 
“डया परया यस्त्व॑ं तपश्चरसि खुबत ॥ ८८॥ 
स्माद देवाश्य दानेन प्रीता ब्राह्मणसत्तम । 
है “उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणशिरोमणे ! तुम 
सम श्रद्धाके साथ तपस्या करते हो; इसलिये देवता तुम्दारे 
नसे अत्यन्त संतुष्ट हैं ॥ ८८३ ॥ 
। वैमेतद्धि बस्मात्‌ ते दत्त शुद्धेन चेतसा ॥ ८९॥ 
। 























रूच्छुकाले तततः खर्गों विजितः कर्णा त्वया । 


(इस प्राण-संकटके समय भी यह सब सत्तू तुमने शुद्ध 
हृदयसे दान किया है; इसडिये तुमने उस पुण्यकर्मके प्रभावसे 
स्वर्गलोकपर विजय प्राप्त कर ली है॥ ८९३ ॥ 
श्लुधा निर्णुद्ति प्रशां घर्मचुद्धि व्यपोहति ॥ ९०॥ 
क्षुधापरिगतज्ञानो श्रुति त्यजति चेव ह। 
बुभुक्षां जयते यस्तु स खर्ग ज़यते धुवम्‌ ॥ ९१२॥ 

“भूख मनुष्यकी बुद्धिको चौपट कर देती है । धार्मिक 
विचारको मिय देती है। क्षुघासे ज्ञान छप्त हो जानेके कारण 
मनुष्य धीरज खो देता है। जो भूखको जीत लेता हैः वह 
निश्चय ही स्वगंपर विजय पाता है ॥ ९०-९१ ॥ 
यदा दानरुचिः स्याद वे तदा धर्मो न सीदति । 
अनवेश्य खुतस्नेहं कलत्रस्नेहमिव च ॥ ९२॥ 
धर्ममेव गुरु ज्ञात्वा तृष्णा न गणिता त्वया । 

(जब मनुष्य दानविषयक रुचि जाग्रत्‌ होती है। तब 
उसके घर्मका हात नहीं होता । तुमने पत्ीके प्रेम और पुत्रके 
स्नेहपर भी दृष्टिपात न करके धघर्मको ही श्रेष्ठ माना है और 
उसके सामने भूख-प्यासकों भी कुछ नहीं गिना है ॥ ९२३ ॥ 

यागमो नृ्णां सूक्ष्मः पात्रे दानं ततः परम ॥ ९३॥ 
कालः परतरो दानाचछद्धा चेव ततः पण। 
खगहार खुसक्ष्मं हि नरेमोहान्न डश्यते॥९४॥ 

“मनुष्यके लिये सबसे पहले न्यायपूवंक धनकी प्रासिका 
उपाय जानना ही सूक्ष्म विधय है | उस घनकों सत्पात्रकी 
सेबामें अपंण करना उससे भी श्रेष्ठ है। साधारण समयमें दान 
देनेकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना और भी अच्छा है; 
किंतु श्रद्धाका महरव कालसे भी बढ़कर है | स्वर्गका दरवाजा 
अत्यन्त सूक्ष्म है। मनुष्य मोहबश उसे देख नहीं पाते हैं ॥ 
खगांगल लोभवीज रागगुप्त दुरासदम । 
त॑ तु पश्यन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ ९५॥ 
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता यथाशक्ति प्रदायिनः | 

“उस ख्वर्गद्वारकी जो अर्गला ( किल्‍ली ) है; वह लोभ- 
रूपी बीजसे बनी हुई है । वह द्वार रागके द्वारा गुस हैः 
इसीलिये उसके मीतर प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। जो 
छोग क्रोधको जीत चुके हैं, इन्द्रियोंको बशमें कर चुके हैं, वे 
यथाशक्ति दान देनेवाले तपस्वी ब्राह्मण ही उत्त द्वारको देख 
पाते हैं ॥ ९५३६ ॥ 
सहस्रदक्तिश्व शर्त शतशक्तिदंशापि च॥ ९६ ॥ 
द्द्याद्पश्च यः शक्‍त्या सर्व तुद्यफलाः स्मताः। 

“अद्धापूर्वक दान देनेवाले मनुष्यमें यदि एक हजार 
देनेकी शक्ति हो तो वह सौका दान करे; सी देने की शक्ति- 
बाला दक्षका दान करे तथा जिसके पास कुछ न हो) वह 
यदि अपनी शक्तिके अनुसार जछ द्वी दान कर दे तो इन 
सबका फल बराबर माना गया है ॥ ९६३६ ॥ 
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रन्तिदेवों हि नृपतिरपः प्रादादकिचनः ॥ ९७ ॥ 
शुद्धेन मनसा विप्र नाकपूृष्ठ ततो गतः। 

“विप्रवर | कद्दते हैं, राजा रन्तिदेवके पास जब कुछ मी 
नहीं रह गया; तब उन्होंने शुद्ध हृदयसे केबल जलका दान 
किया था । इससे वे स्वर्गलोकम गये थे || ९७३ ॥ 

न धर्मः प्रीयते तात दानेदेतेमेहाफलेः ॥ ९८॥ 
न्यायलच्चेय था खुक्षमें: अ्रद्धापूतें! स तुष्यति । 

(तात ! अस्यायपूव॑क प्राप्त हुए द्रव्यके द्वारा महान्‌ फल 
देनेवाले बड़े-बड़े दान करनेसे धर्मको उतनी प्रसन्नता नहीं 
होती, जितनी न्यायोपाजित थोड़ेसे अन्नका भी अद्धा- 
पूर्वक दान करनेसे उन्हें प्रसन्नता होती है ॥ ९८३ ॥ 
गोप्रदान सहस्राणि द्विजेभ्यो दान्नगो नपः ॥ ९९०॥ 
एकां दत्वा स पारक्यां नरक॑ समपयत।। 

(राजा डगने ब्राह्मर्णोंको हजारों गौएँ दान की थीं; किंतु 
एक ही गौ दूसरेकी दान कर दी। जिससे अन्यायतः प्राप्त 
द्रव्यका दान करनेके कारण उन्हें नरकमें जाना पड़ा ॥९९॥॥ 
आत्ममांसप्रदानेन शिविरौशीनरों न्ञप: ॥१००॥ 
प्राप्य पुण्यक्ृताँलोकान मोदते दिचि खुबतः । 

“उश्चीनरके पुत्र उत्तम प्रतका पालन करनेवाले राजा 
शिश्रि श्रद्धापृबक अपने शरीरका मांस देकर भी पुण्यात्मारंके 
लोकोमें अर्थात्‌ खर्ग्मे आनन्द भोगते हैं | १००३ ॥ 
विभवो न न॒णां पुण्य स्वशकत्या ख्जित सताम्‌॥ १०१॥ 
न यज्षविंविधेविप्र यथान्यायेन सखंचिते:। 

“विप्रवर | मनुष्योंके लिये घन द्वी पुण्यका द्ेतु नहीं 
है। साधु पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार सुगमतापूर्बक पुण्यका 
अर्जन कर लेते हैं । न्यायपूर्वक संचित किये द्ुुए, अन्नके 
दानसे जेसा उत्तम फल प्राप्त द्ोता है। वैसा नाना प्रकारके 
यज्ञोका अनुष्ठान करनेसे भी नहीं सुलम होता ॥ १०१३ ॥ 
क्रोधाद दान फल हन्ति लो भात्‌ खर्ग न गच्छति॥ १०२॥ 
न्यायब्रत्तिह तपसा दानवित्‌ ख्गमदइनुते | 

“मनुष्य क्रोपसे अपने दानके फलको नष्ट कर देता है | 
लोमके कारण वह खर्गमें नहीं जाने पाता | न्यायोथार्जित 
घनसे जीवन निर्वाह करनेवाला और दानके महत्वको जानने- 
वाला पुरुष दान एथं तपस्थाके द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त कर 
लेता है ॥| १०२३ ॥ 

न राजसूय्यबहुभिरिष्ठा. विपुलदक्षिणेः ॥१०३॥ 
न चाश्वमेथेबहुमिः फल सममिदं तव । 
सक्तप्रस्थेन विजितो ब्रह्मलोकर्त्वयाक्षयः ॥१०४॥ 
_बुमने जो यह दानजनित फल प्राप्त किया है; इसकी 
समता प्रचुर दक्षिणावाले बहुसंख्यक राजसूय और अनेक 
अश्वमेघ॒ यशोंद्वारा भी नहीं हो सकती । तुमने सेरभर सत्तृका 
दान करके अक्षय ब्रद्मलोककी जीत लिया है ॥१०३-१०४॥ 
विरज्ञो ब्रह्मसदनं गउछ धिप्र यथाखुखम | 


सववेषां वो द्विज्रश्रेष्ठ दिव्यं यानमुपस्थितम्‌ ॥ १० 
“विप्रवर | अब तुम सुखपू्वंक रजोगुणरहित तअद्यलो 
जाओ | द्विजश्रेष्ठ | तुम एब लोगेंकि लिये यह दिव्य विः 
उपस्थित है॥ १०५ ॥ 
आरोहत यथाकाम घर्मो 5स्मि द्विज पशुय माम्‌ । 
तारितो हि त्वया देही लोके कीर्ति: स्थिया च ते॥१०' 
सभायः सहपुत्रश्च सस्जुषश्य दिवे व्रज्ञ। 
अक्षन्‌ ! मेरी ओर देखो में धर्म हूँ । ठुम सब ढ 
अपनी इच्छाके अनुतार इस विमानपर चढ़ी | ठुमने अ 
इस शरीरका उद्धार कर दिया और छोकमें मी तुम्प 
अविचल कीर्ति बनी रहेगी | तुम पत्नी; पुत्र और पुत्रव' 
साथ खर्गलोकको जाओ! ॥ १०६३ ॥ 
इत्युक्तवाक्ये धर्म तु यानमारुह्य स द्विजः ॥ १० 
सदारः सखुतरचेव सस्नुषश्च दिव॑ गतः। 
धमंके ऐसा कहनेपर वे उज्छबृतिवाह़े ब्राह्मण देः 
अपनी पक्कीः पुत्र और पुत्रवघूके साथ विमान 
आएरूढ़ हो खगंलोकको चले गये ॥ १०७३ ॥ 
तस्मिन्‌ विप्रे गते खर्ग सखुते सस्नुषे तदा ॥१०: 
भार्याचतुर्थ धरंशे ततो5दं निःख्तो बिलात्‌। 
स्त्री) पुत्र और पुत्रवधूके साथ वे घर्मशञ ब्राह्मण : 
स्वर्गलोकको चले गये, तब में अगनी बिलसे बाहर निकला 
ततस्तु सक्त गन्धेन क्लेदेन सलिलस्य च ॥ १०९ 
दिव्यपुष्पविमदोच्च साधोदौनल्वेश्व तेः । 
विप्रस्य तपसा तस्य शिरो में काअनीकृतम्‌ ॥ ११४ 
तदनन्तर सत्तुकी गन्ध सूँघने, वहाँ गिरे हुए जल 
कीचसे सम्पर्क होने; वहाँ गिरे हुए दिव्य पुष्पोंकों रौं। 
और उन महात्मा ब्राह्मणके दान करते समय पिरे हुए अब 
कर्णोंमे मन लगानेसे तथा उन उच्छबृत्तिवारी ब्राह्मण 
तपस्थाके प्रभावसे मेरा मस्तक सोनेका हो गया ॥१०९-१ १६ 
तसय सत्याभिसंधस्य सक्तदानेन चेवच ह। 
शरीराध च मे विप्राः शातकुस्ममयं कृतम ॥१११ 
विप्रवरो | उन सत्यप्रतिज्ञ ब्राह्मणके सत्तदानसे मेरा * 
आधा शरीर मी सुवर्णमय हो गया ॥ १११ ॥ 
पश्यतेम॑ खुविपुल तपसा तस्य घीमतः। 
कथमेवंविधं स्पाद्‌ वे पाइ्व॑मन्यदिति द्विजाः ॥ ११४ 
उन बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणकी तपस्याते मुझे जो यह मे 
फल प्राप्त हुआ है; इसे आपलोग अपनी आँखों देख लीजि 
ब्राह्मणो | अब में इस चिन्तामें पड़ा कि मेरे शरीरका दू 
पारव भी कैसे ऐसा ही दो तकता है ! ॥ ११२ ॥ 
तपोचनानि यज्ञांश्र हृष्टो5भ्येमि पुनः पुनः । 
यज्ञ त्वहमिमं श्रुत्वा कुरुराज़स्य घीमतः ॥११ 
आशाया परया प्राप्तोी न चाह काश्चनीकृतः । 
इसी उद्देश्यसे में बड़े हु ओर उत्साहके छाय बार॑ 


अज्ञुगीतापव॑ ] 
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अनेकानेक तपोवर्नों और यशस्थलॉम जाया-आया करता हूँ । 
परम बुद्धिमान्‌ कुरराज युधिष्ठरके इस यज्ञका बड़ा भारी 
शोर सुनकर में बड़ी आशा छगाये यहाँ आया था; किंतु मेरा 
शरीर यहाँ सोनेका न हो सका ॥ ११३६ ॥ 
ततो मयोक्त तद्‌ वाक्य प्रहस्य ब्राह्मणषंभाः ॥११४॥ 
सक्तप्रस्थेन यशे5यं सम्मितों नेति सर्वथा । 
ब्राह्यपशिरोमणियो | इसीसे मेंने हंसकर कहा था कि यह 
यज्ञ ब्रा्णके दिये हुए सेरभर तत्तके बराबर भी नहीं है । 
स्वंथा ऐसी ही बात है॥ ११४३ ॥ 
सकतुप्रस्थल्वेस्तैहिं तदाह काञश्चनीकृतः ॥११५॥ 
नहि यशों महानेष सद्शस्तमेतोी मम। 
क्योंकि उस समय सेरभर सत्तूमेंतते गिरे हुए कुछ कर्णोंके 
प्रभावसे मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हो गया था; परंतु यह 
भहान्‌ यज्ञ भी मुझे वेसा न बना सका; अतः मेरे मतमें यह 
यज्ञ उन सेरमर स्तूके कर्णोके समान भी नहीं है ॥११५६॥ 
वेश्स्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा नकुलः सवोन्‌ यश्ञे द्विजवरांस्तदा ॥११६॥ 
जगामाद्शन तेपां विप्रास्ते च ययुगंहान ॥११७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यश्स्थलमें 
उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणॉसे ऐसा कहकर वह नेवला वहाँसे 


गायब हो गया और वे ब्राह्मण भी अपने-अपने घर चले गये ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया परपुरंजय। 
यदाश्चर्यमभूत्‌ तत्र वाजिमेघे महाक्रती ॥११८॥ 
शब्रुनगरीपर विजय पानेवाले जनमेजय |! वहाँ अश्वमेघ 
नामक महायज्ञर्म जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी; वह 
सारा प्रसक्ञ मैंने तुम्हें बता दिया ॥ ११८ | 
न विस्मयस्ते नृपते ये कार्य: कर्थंचन | 
ऋषिकोटिसहस्टत्राणि तपोभियें दिव॑ गताः ॥११५९॥ 
नरेश्वर | उस यज्ञके सम्बन्धर्म ऐसी घटना सुनकर तुम्हें 
किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिये | सहर्सों कोटि ऐसे 
ऋषि हो गये हैं, जो यज्ञ न करके केवल तपस्याके ही बलसे 
दिव्य छोकको प्राप्त हो चुके हैं ॥ ११९ ॥ 
अद्रोहदः सर्वेभूतेषु संतोष: शीलमाजवम। 
तपो दमश्व सत्य च प्रदानं चेति सम्मितम्‌॥१२०॥ 
किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना, मनमें संतोष रखना+ 
शील और सदाचारका पालन करना; सबके प्रति सरलतापूर्ण 
बर्ताव करना तपस्या करना? मन और इन्द्रियोंकोी संयम्मे 
रखना; सत्य बोलना और न्यायोपार्जित बस्तुका श्रद्धापूबंक 
दान करना--इनमेंसे एक-एक गुण बड़े-बड़े यशेके 
समान हैं || १२० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइ्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि नकुछाख्याने नवतितमोड्थ्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेषिकपवके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें नकुकोपणाख्यानविषयक नब्येवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥«०॥। 





एकनवतितमो<ध्याय: 
हिंपामिश्रित यज्ञ और धर्मकी निन्‍्दा 


जनमे जय उवाच 
यशे सक्ता नृपतयध्तपःसक्ता महर्ष॑यः। 
शान्तिव्यवस्थिता विप्राः शमे दम इति प्रभो॥ १ ॥ 
जनमेजयने कहा-प्रभो | राजालछोंग यश्ममें संख्ग्न 
होते हैं, महर्षि तपस्यामें तत्यर रहते हैं और ब्राह्मणछोग 
शान्ति (मनोनिग्नढ)में स्थित द्वोते हैं | मनका निग्नह हो जाने- 
पर इन्द्रियोका संयम खतः सिद्ध हो जाता है॥ १ ॥ 
तस्माद्‌ू यशफलेस्तुल्यं न किचिदिह दृश्यते | 
इति मे बरतते बुद्धिस्तथा चेतद्संशयम्‌ ॥ २ ॥ 
अतः यशफलकी समानता करनेवाल्ा कोई कम यहाँ मुझे 
नहीं दिखायी देता है। यज्ञके सम्बन्धमें मेरा तो ऐसा ही 
विचार है और निःसंदेह यद्दी ठीक है ॥ २ ॥ 
यशैरिष्ठा तु बहवो राजानो द्विजसत्तमाः । 
इ् कीति परां प्राप्य प्रेत्य खर्गमवाप्लुयुः ॥ ३ ॥ 
यज्ञोंका अनुष्ठान करके बहुत-से राजा और श्रेष्ठ वाह्मण 
इदलोकमें उत्तम कीति पाकर मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोक्में 
गये हैं ॥ ३॥ 


देवराजः सहस्राक्षः क्रतुमिभूरिदक्षिणेः । 
देवराज्य महातेजाः प्राप्वानखिल विभुः ॥ ४ ॥ 
सहख नेत्रधारी महातेजस्वी देवराज भगवान्‌ इन्द्रने 
बहुतसी दक्षिणावाले बहुसंख्यक यर्ञोका अनुष्ठान करके 
देवतार्भोका समस्त साम्राज्य प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ 
यदा युधिष्ठिरो राजा भीमाजुनपुरःखरः। 
सहशो देवराजेन सम्द्ध्या विक्रमेण च ॥ ५॥ 
भीय और अर्जुनकों आगे रखकर राजा युधिश्रिर मी 
समृद्धि और पराक्रमकी दृष्टिसे देवराज इन्द्रके ही 
तुल्य थे ॥ ५॥ 
अथ कस्मात्‌ स नकुछो गहयामास त॑ क्रतुम । 
अध्वमेथ महायज्ञ राक्षस्तस्य महात्मनः॥ ६ ॥ 
फिर उस नेवलेने महात्मा राजा युधिष्ठिरके उस अश्वमेष 
नामक महायज्ञकी निन्‍दा क्यों की १ ॥ ६ ॥ 
वैज्यम्मायन उबाच 
यशस्य विधिमश्यं वे फर्क चापि नरधिप। 
गदतः श्णु में राज़न्‌ यथावदिह भारत ॥ ७ ॥ 
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वैशम्पायनजीने कहा--नरेश्वर ! भरतनन्दन ! मैं 
यज्ञकी श्रेष्ठ विघि ओर फलका यहाँ यथावत्‌ वर्णन करता 
हूँ, तुम मेरा कथन सुनो ॥ ७ ॥ 
पुरा शक्रस्य यज़ञतः सर्व ऊचुमंहर्षयः। 
ऋत्विक्षु कर्मव्यग्रेप बितते यजश्ञकर्मणि॥ < ॥ 
हयमाने तथा वह्ढो होते गुणसमन्विते । 
देवेष्चाहयमानेपु . स्थितेषु. परमर्पिणु ॥ ९ ॥ 
सुप्रतीतैस्तथा विप्रेः खागमेंः सुखरेन्ंप। 
अधान्तैश्रापि. लघुभिरध्वर्युवृषभैस्तथा ॥ १० ॥ 
आलम्भसमये तस्मिन गृहोतेषु पशुष्वथ । 
महर्षयो मद्दाराज बमभूवुः कृपयान्विताः॥ ११॥ 

राजन | प्राचीन कालकी बात है; जब इन्द्रका यज्ञ हो 
रहा था और सब महर्षि मन्त्रोच्चारण कर रहे थे। ऋत्विजलोग 
अपने-अपने कर्मोंमें लगे थे, यज्ञका काम बड़े समारोह और 
विस्तारके साथ चल रहा थः उत्तम गुणेसे युक्त आहुतियाँ- 
का अग्निमें इबन किया जा रहा था? देवताओंका आवाहन 
हो रहा थ्ः बड़े-बड़े महर्षि खड़े थे) ब्राह्मणलोग बड़ी 
प्रस्नताके साथ वेदोक्त मन्त्रोंका उत्तम खरतसे पाठ करते 
थे और शीघ्रकारी उत्तम अष्बयुगण बिना किसी थकावटके 
अपने कर्तव्यका पालन कर रहे थे। इतनेहीमें पशुओंके 
आलम्मका समग्र आया | महाराज | जय पश्ुु पकड़ लिये 
गये; तब महर्षियोंको उनपर बड़ी दया आयी ॥ ८-११ ॥ 
ततो दीनान पशून्‌ दृष्ठा ऋषयस्ते तपोधनाः। 
ऊचुः शर्त समागस्य नाय॑ यशविधिः शुभः॥ १२॥ 

उन पशुओअंकी दयनीय अवस्था देखकर वे तपोधन ऋषि 
इन्द्रके पास जाकर बोले-- प्यह जो यशमें पशुवधका विधान 
है। यह शुभकारक नहीं है ॥ १२ ॥ 
अपरिशानमेतत्‌ ते महान्त धर्ममिच्छतः। 
न हि यशे पशुगणा विधिदृष्टाः पुरंदर ॥ १३॥ 

'पुरंदर | आप मद्दान्‌ धर्मकी इच्छा करते हैं तो भी 
जो पशुवंधके लिये उद्यत हो गये हैं; यह आपका 
अज्ञान ही है; क्योंकि यज्ञमं पशुरओके वधका विधान शाख््में 
नहीं देखा गया है || १३ ॥ 
घर्मापघातकस्त्वेष.. समारमस्भस्तवप्रभो। 
नाय॑ धर्मझतो यशों न हिसा धर्म उच्यते ॥ १४॥ 

प्रभो ! आपने जो यज्ञका समारम्म किया है, यह 
धमको द्वानि पहुँचानेवाला है। यह यज्ञ धर्मके अनुकूल नहीं 
है, क्योंकि हिंसाकों कहीं मी धर्म नहीं कहा गया है॥ १४॥ 
आगमेनेव ते यश्ञ कुर्चन्तु यदि चेचछसि ॥ १०॥ 
विधिरष्टेन यशेन धर्मस्ते सुमहान भवेत्‌। 

ध्यदि आपकी इच्छा हो तो ब्राह्मणलोग शास्त्रके अनुसार 
ही इस यज्ञका अनुष्ठान करें | शास्त्रीय विधिके अनुसार यज्ञ 
करनेसे आपको महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होगी ॥ १५३ ॥ 


भीमद्वाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 








यज बीजः सहस्लाक्ष त्रिवरषपरमोषितेः ॥ १६ ॥ 
एब धर्मों महान शक्र महागुणफरोदयः । 
सहस नेत्रधारी इन्द्र | आप तीन वर्षके पुराने बीजों 
( जौ) गेहूँ आदि अनार्जो ) से यश्ञ करें | यही महान्‌ धर्म 
है और महान्‌ गुणकारक फलकी प्रासि करानेवाला है? १६४६ 
शतक्रतुस्तु तद्‌ वाक्यमसषिभिस्तत्वदर्शिभिः ॥ १७॥ 
उक्त न प्रतिजग्राह मानान्मोहवर्शं गतः | 
तत्वदर्शी ऋषियोंके कहे हुए इस वचनको इन्द्रने 
अमिमानवश नहीं स्वीकार किया। वे मोहके वशीभूत 
हो गये थे ॥ १७६ ॥ 
तेषा विवादः सुमद्राब्शक्रयशे तपखिनाम ॥ १८॥ 
जड्मेः स्थावरेवोपि यष्टव्यमिति भारत । 
इन्द्रके उस यज्ञमें जुटे हुए तपस्वीलोगोमें इस प्रश्न- 
को लेकर मद्दान्‌ विवाद खड़ा हो गया। मारत | एक पक्ष 
कहता था कि जंगम पदार्थ ( पशु आदि ) के द्वारा यज्ञ 
करना चाहिये और दूसरा पक्ष कहता था कि स्थावर वस्तुओं- 
( अन्न-फल आदि ) के द्वारा यजन करना उचित है॥ १८३॥ 
ते तु खिन्ना विवादेन ऋषयस्तत्त्वद्शिनः ॥ १९ ॥ 
तदा खंधाय शक्रेण पप्रच्छुन्नेपति वछुम्‌। 
धर्मसंशयमापन्नान सत्य ब्रृद्दि महामते ॥ २०॥ 
मरतनन्दन | वे तत्वदर्शोी ऋषि जब इस विवादसे 
बहुत खिन्न हो गये, तब उन्होंने इन्द्रके साथ सलाह लेकर 
इस विधयमें राजा उपरिचर बसुसे पूछा-५मदह्दामते | इमलोग 
घर्मविषयक द॑देहमें पड़े हुए हैं। आप इमसे सच्ची बात 
बताइये || १९-२० ॥ 
महाभाग कर्थ यशेष्वागमो नुपसक्तम। 
यप्टव्यं पशुभिमुख्येरथों बीजे रखेरिति॥२१॥ 
“महामाग नृपश्रेष्ठ | यशेके विषयमें शास्त्रका मत कैसा 
है ! मुख्य-मुख्य पश्ुओंद्वारा यश्ञ करना चाहिये अथवा 
बीजों एवं रसोद्वारा? ॥ २१ ॥ 
तच्छुत्वा तु वखुस्तेषामविचायें बलाबलूम। 
यथोपनीतैय॑ष्टव्यमिति प्रोवाच पार्थिवः ॥ २२॥ 
यह सुनकर राजा वसुने उन दार्नों पक्षेके कथनर्में 
कितना सार या असार है; इसका विचार न करके यों ही 
बोल दिया कि “जब जो वस्तु मिल जायः उधीसे यश्ञ कर 
लेना चाहिये! ॥ २२ ॥ 
एवमुकत्वा स न्॒पतिः प्रविवेश रसातलम्‌। 
उकत्वाथ घितथ॑ प्रइन चेदीनामीश्वरः प्रभुः ॥ २३३ ॥ 
इस प्रकार कहकर असत्य निर्णय देनेके कारण चेदिराज 
बसुकों रसातलमें जाना पड़ा ॥ २३ ॥ 
तस्मान्न चाच्यं छोकेन वहुशेनापि संशये। 
प्रजापतिमपाहाय. खयम्भुवसते प्रभुम ॥ २७ ॥ 
अतः कोई संदेह उपस्थित होनेपर स्वयम्भू भगवान्‌ 


अनुगीतापवं ] 








प्रजापतिको छोड़कर अन्य किसी बहुज्ञ पृरुषकों भी अकेले 

कोई निर्णय नहीं देना चाहिये ॥ २४ ॥ 

तेन दृत्तानि दानानि पापेनाशुद्धबुद्धिना। 

तानि सर्वाण्यनाइत्य नश्यन्ति विपुलान्यपि ॥ २५॥ 
उस अशृद्ध बुद्धिवाले पापी पुरुषके दिये हुए दान 

कितने ही अधिक क्यों न दो) वे सब॒-के सब अनाइत होकर 

नष्ट हो जाते हैं || २५ ॥ 

तस्याधर्मप्रवृत्तस्य हिसकस्प  दुरात्मनः | 

दानेन कीर्तिभंवति न प्रेत्येह चर दुर्मतेः॥ २६॥ 
अधर्ममें प्रद्नत्त हुए दुबुंद्धि दुरात्मा हिंसक मनुष्य जो 

दान देते हैं, उठते इहछोक या परलोकर्मे उनकी बीर्ति 

नहीं होती ॥ २६ ॥ 

अन्यायोपगतं द्वव्यमभीक्ष्णं यो हपण्डितः | 

घमोभिशंकी यजते न स घर्मफल लभेत्‌ ॥ २७॥ 
जो मूर्ख अन्यायोपाजित घनका बारंबार संग्रह करके 

धर्मके विषयमें संशय रखते हुए यजन करता है। उसे धर्म- 

का फल नहीं मिलता | २७ ॥ 

धमवेतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषाधमः। 

ददाति दान विप्रेभ्यो छोकविश्वासकारणम्‌ ॥ २८॥ 
जो घर्मध्वज्ी, पापात्मा एवं नराधम है, बह छोकमें 

'अपना विश्वास जमानेके लिये ब्राह्मगोंको दान देता है; धर्मके 

लिये नहीं ॥ २८ ॥ 

पापेन कर्मणा विप्रो घन प्राप्य निरक्ुशः । 

रागमोहान्वितः लो 5न्‍्ते कल्ु॒षां गतिमइनुते ॥ २९ ॥ 
जो ब्राक्षण पापकर्मले धन पाकर डच्छूछ्डुछ हो राग 

और मोहके वशीभूत हो जाता है; वह अन्तमें कलषित गति- 

को प्राप्त होता है ॥ २९॥ 

भपि संचयबुद्धि्.. लोभपमरोहवर्शंगतः । 

उद्देजयति भूतानि पापेनाशुद्धबुद्धिना ॥ ३० ॥ 
बह लोम और मोहके वशमें पड़कर धंग्रह करनेकी बुद्धि- 

को अपनाता है। कृपगतापूर्वक पैले बटोरनेका विचार रखता 

है | फिर बुद्धिको अशुद्ध कर देनेवाले पापाचारके द्वारा 

प्राणियोंकोी उद्वेगमें डाछ देता है ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वीण 


ह्विनवतितमो5ध्यायः 
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एवं लब्ध्चा घनं मोहादू यो हि दद्यादू यजेत वा। 
न तस्य स फल प्रेत्य भुछक्ते पापधनागमात्‌॥ ३१॥ 
इस प्रकार जो मोहवश अन्यायसे घनका उपार्जन 
करके उसके द्वारा दान या यज्ञ करता है; वह मरनेके बाद 
मी उसका फल नहीं पाता; क्योंकि वह घन पापसे मिला 
हुआ होता है ॥ ३१ ॥ 
उञ्छ मूल फल शाकमुदपात्र तपोधनाः। 
दानं विभवतो दत्वा नराः खर्यान्ति धार्मिकाः ॥ ३२ ॥ 
तपस्याके धनी धर्मात्मा पुरुष उञ्छ (बीने हुए अन्न) 
फल) मूछ, शाक और जल्पात्रका ही अपनी शक्तिके अनुसार 
दान करके खर्गलोकमें चले जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
एप धर्मों मद्यायोगो दान भूतदया तथा। 
ब्रह्मचर्य तथा सत्यमनुक्रोशों धृतिः क्षमा॥ ३६ ॥ 
सनातनस्य॒ धर्मस्य मूलमेतत्‌ सनातनम्‌ | 
श्रूयन्ते हि पुरा वृत्ता विश्वामित्रादयों नुपाः॥ ३७॥ 
यही धर्म है; यद्दी महान्‌ योग है; दान) आणियोपर 
दया? ब्रद्बचर्य) सत्य+ करुणा$ घृति और क्षमा--ये सनातन 
घर्मके सनातन मूल हैं। सुना जाता है कि पूर्वकालमे 
विश्वामित्र आदि नरेश इसीसे सिद्धिको प्रात्त हुए थे ३३-३४ 
विश्वामित्रोौइसितश्रेव जनकश्व॒ महीपतिः | 
कश्षसेनाए्िषिणो च सिन्धुद्वीपश्च पार्थिवः ॥ ३५॥ 
पते चानये च बहवः सिद्धि परमिकां गताः। 
जपाः सत्येश्र दानेश्व न्यायलब्धैस्तपोधनाः ॥ ३६॥ 
विश्वामित्र, असित) राजा जनक) कक्षसेनः आएिपिेण 
और भूपाछ सिन्धुद्दीग--बझये तथा अन्य बहुत-से राजा तथा 
तपस्री न्यायोपारजित घनके दान और रुत्यमाषणद्वारा 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ३५-३२६॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेदयाः शूद्रा ये चाश्रितास्तपः | 
दानधर्मा झिना शुद्धास्ते खर्ग यान्ति भारत ॥ ३७॥ 
भरतनन्दन ! ब्राह्मणः क्षत्रिय) बेश्य और झूद्र जो भी 
तपका आश्रय लेते हैं; वे दानघर्मरूपी अग्निसे तपकर 
सुवर्णके समान शुद्ध हो स्वर्गछोकको जाते हैं ॥ ३७ ॥ 
हिंसामिश्रधरसंनिन्दायामेकनवतितमोड्ध्याय; ॥ ९१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्चमेथि कपबके अन्तर्गत अनुगीतापर्में हिंसामिश्रित धर्मशरी निन्‍्दाविषयक 
इक्यानबेदो अध्याय पूरा हुआ॥ ०९ ॥ 





द्विनवतितमो5ध्यायः 
महर्षि अगस्त्यके यज्ञकी कथा 


जनमेजय उवाच 
घमोगतेन त्यागेन भगवन्‌ खर्गमस्ति चेत्‌। 
एतन्मे सर्वमाचछ्व कुशलछो हासि भाषितुम्‌॥ १ ॥ 


जनमेजयने कहा--भगवन्‌ ! घर्मके द्वारा प्राप्त हुए 
घनका दान करनेसे यदि स्वर्ग मिलता है तो यह सब विषय 
मुझे स्पष्टरूपसे बताइये; क्योंकि आप प्रवचन करनमेमें 
कुशल हैं | १॥ 


६२०४ 


भोमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व' 








तस्योञ्छवृत्तेयंद्‌ बृत्तं सकतुदाने फर्ल महत्‌। 
कथित तु मम ब्रद्यंस्तथ्यमेतद्संशयम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रह्मनू | उज्छवृत्ति धारण करनेवाले ब्राह्मणको न्यायतः 
प्रा्त हुर सत्तूका दान करनेसे जिस महान्‌ फलको प्रासि 
हुई, उसका आपने मुझसे वर्णन किया । निस्संदेह यह सब 
ठीक है ॥ २॥ 
कर्थ हि सर्वेयशेषु निश्चयः परमो5भवत्‌ | 
एतदरहसि मे वक्‍तुं निखिलेन द्विजर्षभ ॥ ३ ॥ 
परंतु समी यजशोंमें यह उत्तम निश्चय केसे कार्यान्वित 
किया जा सकता है | द्विजश्रेष्ठ | इस विषयका मुझसे पूर्णतः 
प्रतिपादन कीजिये | ३॥ 
वेज्ञम्पायन उवाक 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिद्दास॑ पुरातनम्‌ । 
अगस्त्वस्थ महायशे. पुरावृत्तमरिंदम ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायनजी ने कद्दा--राजन्‌ | इस विषयमें पहले 
अगस्त्य मुनिके महान्‌ यश्ञ्मे जो घटना घटित हुई थी। उस 
प्राचीन इतिहासका जानकार मनुष्य उदाहरण दिया 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
पुरागस्त्यो महातेज़ा दीक्षां द्वादशवार्िंकीम्‌। 
प्रविविश मद्दाराज् सर्वभूतदिते रतः॥ ५ ॥ 
मद्ाराज | पहलेकी बात है? सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें 
रत रहनेवाले महातेजसवी अगस्त्य मुनिने एक समय बारह 
वषोमें समाप्त दोनेवाले यज्ञकी दीक्षा ली ॥ ५ || 
तत्राझिकत्पा होतार आसन सत्रे महात्मनः | 
मूलाहाराःफलाहारा: साइमकुट्टा मरीचिपाः ॥ ६ ॥ 
परिपृष्टिका वेघ्सिकाः प्रसंख्यानास्तथेव चर । 
यतयो भिक्षवश्चात्र बभूव॒ुः पर्यवस्थिताः॥ ७ ॥ 
उन मदत्माके यशमें अग्निके समान तेजस्वी होता थे। 
जिनमें फल) मूलका आहार करनेवाले; अब्मकुद। मरीसिपं 
परिप्ृष्टिकँ, वेघसिक और प्रसंख्यान॑ं आदि अनेक प्रकारके 
यति एवं मिक्षु उपस्ित थे ॥ ६-७ ॥ 
स्व प्रत्यक्षतर्मांणो जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। 
इमे स्थिताश्न सर्वे ते हिसादम्भविवर्जिता:॥ ८ ॥ 
बृत्ते शुद्धे स्थिता नित्यमिन्द्रियेश्राप्यवाधिताः। 
उपातिष्ठन्त त॑ यश यज्ञन्तस्ते महपेयः ॥ ९ ॥ 
वे सब-के-सब प्रत्यक्ष घर्मका पालन करनेवाले, क्रोध- 
विजयी) जितेन्द्रिय, मनोनिग्रइपरायण हिंसा और दम्मते 
रहित तथा सदा शुद्ध सदाचारमें स्थित रहनेवाले थे | उर्न्ह 


किसी भी इन्द्रियके द्वारा कभी बाघा नहीं पहुँचती थी । 


१. खाद्य पदार्थकों पश्थरपर फोड़कर खानेवाले २. सूर्वद्धी 
किरणोंका पान करनेवाक्के । ३. पूछकर दिये हुए अन्नक्ों ही छेने- 
बाके | ४. यशशिष्ट अन्नकों ही भोजन करनेवाके । ५. तत््वका 
बिचार करनेवाले । 


ऐसे-ऐसे महषिं बह यश करानेके लिये वहाँ उपस्थित थे ८- 
यथाशफत्या भगवता तद्नन्‍न समुपाजितम्‌। 
तस्सिन्‌ सत्रे तु यद्‌ बृत्त यद्‌ योग्यं च तदाभवत्‌ ॥ १० 
मगवान्‌ अगस्त्यमुनिने उस यज्ञके छिये ययार्शाः 
विश्युद्ध अन्नका संग्रह किया था | उस समय उस यश्षमें वा 
हुआ; जो उसके योग्य था ॥ १० ॥ 
तथा हानेकेमुनिभिमहान्तः क्रतवः छताः। 
एवंविथे त्वगस्त्यस्य वरतमाने तथाध्वरे। 
नववर्ष सहस्लाक्षस्तदा भरतसक्तम॥ ११. 
उनके सिवा और भी अनेक मुनियोने बड़े-बड़े य 
किये थे। मरतश्रेष्ठ | महर्षि अगस्त्यका ऐसा यज्ञ जब चा 
हो गया; तब देवराज इन्द्रने वहाँ वर्षा बंद कर दी ॥ ११ 
ततः कमॉन्‍्तरे राजन्नगस्त्यस्थय महात्मनः । 
कथेयमभिनिषूत्ता मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२ 
राजन्‌ | तब यशकमंके बीचमें अवकाश मिलनेपर ज 
विशुद्ध अन्तःकरणवाले मुनि एक दूसरेसे मिलकर एक स्थान 
पर बैठे; तब उनमें महात्मा अगस्त्यजीके सम्बन्धर्मे इस प्रक 
चर्चा होने लगी--॥ १२ ॥- 
अगस्त्यो यजमानो5सो ददात्यन्नं विमत्खरः । 
न च वर्षति पर्जन्यः कथमन्‍्नं भविष्यति ॥ १३ 
ध्महर्षियों ! सुप्रततिद्ध अगस्त्व मुनि हमारे यजमान हैं 
वे ईर्ष्यारहित हो भ्रद्धापुवंक सबको अन्न देते हैं | परंतु इ६ 
मेथ जलकी वर्षा नहीं कर रहा है| तब मविष्यमें अन्न के 
पैदा होगा १ ॥ १३ ॥ 
सत्र चेद॑ मदृद्‌ विप्रा मुनेद्दोदशवार्षिकम्‌ । 
न वर्षिष्यति देवश्व वर्षाण्येतानि द्वादश ॥ १४ 
बआहाणो ! मुनिका यह महान्‌ सन्न बारह वर्षातद 
चालू रहनेवाल्य है; परंतु इन्द्रदेव इन बारह वर्षोर्मे वष् 
नहीं करेंगे ॥ १४ ॥ 
पतद्‌ भवन्तः खंचिन्त्य मद्परस्प धीमतः । 
अगस्त्यस्यातितपसः. कठंमहंन्त्यनुग्रद्दम्‌ ॥ 
“यह सोचकर आपलोग इन अत्यन्त तपस्वी बुद्धिम 
महर्षि अगस्त्यपर अनुम्रह करें ( जिससे इनका यज्ञ निर्वि 
पूर्ण हो जाब )? ॥ १५ ॥ 
इत्येबमुक्ते चचने ततो5गस्त्यः प्रतापवान ॥ १६ 
प्रोवाच वाक्य स तदा प्रसाद्य शिरसा मुनीन्‌ । 
उनके ऐसा कहनेपर प्रतापी अगस्त्य उन मुनिर्यो 
सिरसे प्रणाम करके उन्हें राजी करते हुए इसप्र 
बोले--॥ १६४ ॥ 
यदि द्वादशवधाणि न वर्षिष्यति वासवः॥ १७ 
चिन्तायशं करिष्यामि विधिरेष सनातनः | 
ध्यदि इन्द्र बारह वर्षोतक बर्षा नहीं करेंगे तो 
चिन्तनमात्रके द्वारा मानसिक यज्ञ करूँगा) यह य 
सनातन विधि है ॥ १७३ ॥ । 
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यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासवः ॥ १८॥ 
स्पर्शयज्ञ करिष्यामि विधिरेष सनातनः । 

ध्यदि इन्द्र बारद बर्षोतक वर्षा नहीं करेगे तो में साशं- 
यश करूँगा | यह भी यशकी सनातन विधि है ॥ १८६ ॥ 

_यरि द्वादशवषोणि न वर्षिष्यति वासवः ॥ १९ ॥ 
 ध्येयात्मना हरिष्यामि यशानेतान्‌ यतब॒तः। 

ध्यदि इन्द्र बारह वर्षोतक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं बत- 
नियरमोंका पालन करता हुआ ध्यानद्वारा ध्येयरूपसे स्थित हो 
इन यशोंक्रा अनुष्ठान करूँगा ॥ १९३ ॥ 
बीजयशो मयाय॑ ये वहुवर्षसमाचितः ॥ २० ॥ 
बीजैर्हिं त॑ करिष्यामि नात्र विघ्नो भविष्यति। 

“यह बीज-यज्ञ मैंने बहुत वर्षोसे संचित कर रखा है। 
उन बीजोंसे ही मैं अपना यज्ञ पूरा कर ढूँगा | इसमें कोई 
विष्न नहीं होगा || २०३ ॥ 
नेदं शक्य बृथा करते मम सत्र कथंचन ॥ २१॥ 
वर्षिष्यतीद वा देवो न वा वर्ष भविष्यति । 

इन्द्र रेव यहाँ दर्षा करें अथवा यहों वर्षा न हो; इसकी 
मुझे परवा नहीं है; मेरे इस यश्ञको किसी तरह व्यर्थ नहीं 
किया जा सकता ॥ २१३ ॥ 
अथवाम्यर्थनामिन्द्रो न करिष्यति कामतः॥ २२॥ 
खयमिन्द्रो भविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजञाः। 

“अथवा यदि इन्द्र इच्छानुसार जल बरतानेके लिये की 
हुई मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं स्वयं इन्द्र हो जाऊँगा 
और समस्त प्रजञाके जीवनकी रक्षा करूँगा ॥ २२३ ॥ 
यो यदाहारजातश्व स तथैव भविष्यति ॥ २३॥ 
विशेष चेव कर्तास्म पुनः पुनरतीब हि। 

जो जिस आहारसे उत्पन्न हुआ हैः उसे वहीं प्राप्त 
झ्ेगा तथा मैं बारंबार अधिक मात्रामें विशेष आह्वारकी भी 
ब्यवस्था करूँगा ॥ २३३ ॥ 

।अद्येह खरणमभ्येतु यज्चान्यद्‌ बसु किंचन ॥ २४॥ 
बत्रिषु लोकेषु यज्चास्ति तदिहागम्यतां खयम्‌ । 
|  '्ती्नों लोकोंमें जो सुवर्ण या दूसरा कोई घन है, वह 
पत्र आज यहाँ खत: आ जाय ॥ २४३ ॥ 
दिव्याश्राप्सरसा संघा गन्धर्वाश्व सकिन्नराः ॥ २५॥ 
विश्वावछुश्च ये चानये ते पप्युपासन्तु मे मखम्‌ । 
! “दिव्य अप्सराओंके समुदाय गन्धर्व, किन्नर, विश्वा- 
बसु तथा जो अन्य प्रमुख गन्धर्व हैं; वे सत्र यहाँ आकर मेरे 
यज्ञकी उपासना करें ॥ २५३ ॥ 
इत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च यत्‌ किचिद्‌ बसु विद्यते ॥ २६॥ 
पव॒तदिह यशेषु खयमेवोपतिष्ठतु । 

१. पंचित अन्न व्यय किये बिना ही उत्के स्पशंमात्रसे 
जताओंकी तृप्त करनेकी जो भावना दै, उसका नाम स्पर्श- 
पश्च है। 
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खगेः खर्गंसदश्येथव घर्मश्च॒ खयमेव तु ॥ २७॥ 
<उत्तर कुस्वर्षमें जो कुछ घन है। वह सब स्वयं यहाँ 
मेरे यश उपस्थित हो | स्वर्ग) स्वर्गवासों देवता और धर्म 
स्वयं यहाँ विराजमान हो जायें? || २६-२७ ॥ 
इत्युक्ते सर्वमेवेतदरभवत्‌ तपसा मुनेः | 
तस्य दीघ्ताप्मिमह सस्त्वगस्त्यस्यातितिज्षसः ॥ २८ ॥ 
प्रजजलित अग्निके समान तेजल्ली, अतिशप कान्तिमान्‌ 
महर्षि अगस्त्यके इतना कहते ही उनकी तपस्याके प्रभावसे 
ये सारी बस्तुएँ वहाँ प्रस्तुत हो गर्यी ॥ १८ ॥ 
ततस्नते मुनयो हृष्शा ददशुस्तपलो बलम्‌। 
विस्मिता वचन प्राहुरिदं सब महार्थवत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन महर्षियोने बड़े इर्षक्रे साथ महर्षिके उस तपोबलकों 
प्रत्यक्ष देखा | देखकर वे सर लोग आश्चर्य चकित हो गये 
और इस प्रकार मद्ान्‌ अर्थते भरे हुए बचन बोले ॥ २९ ॥ 
ऋषय जदचुर 
प्रीताः सम तव चाक्येन न त्विच्छामस्तपोव्ययम्‌ । 
तरेव यहैस्तुशः स्म न्यायेनेच्छामदे बयम्‌ ॥ ३० ॥ 
ऋषि बोले-महणें | आपकी बातेंसे हमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई है | हम आपकी तपस्याका व्यपर होना नहीं चाहते हैं। 
हम आपके उन्हीं यशेसे संतुष्ट हैं और न्यायसे उपार्जित 
अन्नकों ही इच्छा रखते हैं ॥ ३० ॥ 
यश दीक्षां तथा होमान्‌ यज्चान्यन्म गयामहे । 
न्‍्यायेनोपाजिताहाराः खकमोमिरता वयम्‌ ॥ ३१॥ 
यज्ञ) दीक्षा) होम तथा और जो कुछ इम खोजा करते 
हैं, वह सब हमें यहाँ प्राप्त है। न्वायसे उप'जित किया हुआ 
अन्न ही हमारा मोजन है ओर हम सदा अपने कर्मोंमें लगे 
रहते हैं ॥ ३१ ॥ 
बेदांध॒ ब्रह्मचयंण न्यायतः प्राथयामहे। 
न्‍्यायेनोत्त रकाल च गहेम्यो निःसता वयम्‌ ॥ ३२॥ 
हम ब्रह्मचर्यका पालन करके न्यायतः वेदोंको प्रास करना 
चाहते हैं और अन्त न्यायपूठंक ही हम घर छोड़कर 
निकले हैं ॥ ३२ ॥ 
घर्मदऐविधिद्वार स्तपस्तप्स्यामहे वयम्‌ । 
भवतः सम्पगिष्टा तु वुद्धिहिंसाविवर्जिता ॥ ३३ ॥ 
एतामहिसां यशेषु ब्ूयास्त्वं सखततं प्रभो | 
प्रीतास्ततो भविष्यामों वयं तु छ्विक्ऐसत्तम | ३४ ॥ 
विसजिताः समाप्तो च सन्नादस्माद्‌ बज़ामहे। 
घमंशास््रमें देले गये विधिविधानसे ही हम तपस्या 
करेंगे । आपको हिंसारहित बुद्धि ही अभिक प्रिय है; अतः 
प्रमो | आप यशेमिं सदा इस अहिंताका ही प्रतिपादन करें | 
द्विजश्रेष्ठ | ऐसा करनेसे हम आपपर बहुत प्रसन्न होगे | 
यज्ञकी समाप्ति होनेपर जब आप हमें विदा करेंगे, तब इम 
यहाँसे अपने घरको जायेंगे ॥ ३३-३४६ ॥ 
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तथा कथयतां तेषा देवराजः पुरंदरः॥ ३५॥ 
चवर्ष खुमहातेजा दृष्टा तस्य तपोबलम्‌। 
आसमाप्तेश्व यक्षस्य तस्यामितपराक्रमः ॥ ३६॥ 
निकामवर्षी पजेन्यो बभूव जनमेजय | 
जनमेजय ! जब ऋषिछोग ऐसी बातें कह रहे थे; उसी 
समय महातेजस्वी देवराज इन्द्रने महर्षिका तपोत्र७ देखकर 
पानी बरसाना आरम्म किया | जबतक उस यज्ञकी समाप्ति 
नहीं हुई, तबतक अमितपराक्रमी इन्द्रने वहाँ इच्छानुसार 
वर्षा की ॥ ३५-३६ ३ ॥ 
प्रसादयामास चर तमगर्त्यं त्रिदशेश्वरः। 
स्वयमभ्येत्य राजष पुरस्कृत्य बृद्दस्पतिम्‌ ॥३७॥ 
राजर्षे | देवेश्वर इन्द्रने खयं आकर बृहस्पतिको आगे 
करके अगस्त्य ऋषिकों मनाया ॥ ३७ ॥ 
ततो यशसमाप्ती तान विससर्ज मद्दामुनीन। 
अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वया यथाविधि ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर अत्यन्त प्रसन्न हुए 
अगस्त्यत्ीने उन महाधुनिर्योकी विधिवत्‌ पूजा करके सबको 
विदा कर दिया ॥ ३८ ॥ 
जनमेजय उवाच 
को सो नकुलरूपेण शिरखा काश्चनेन वे। 
प्राह मानुपबद्‌ वाचमेतत्‌ पृणे बदख में ॥ ३० ॥ 
जनमेजयने पूछा--मुने ! सोनेके मस्तकसे युक्त वह 
नेवछा कौन था; जो मनुष्योंकी-सी बोली बोलता था ! मेरे 
इस प्रश्नका मुत्ते उत्तर दीजिये ॥ ३९ ॥ 
वेशमायन उचाक 
एतत्‌ पूर्वे न पृष्टो 5हँ न चास्मातिः प्रभाषितम्‌ । 
श्रूयतां नकुलो यो 5 सी यथा वाक्‌ तस्य मानुपी॥ ४० ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! यह बात न तो 
तुमने पहले पूछी थी और न मैंने बतायी थी | अब्र पूछते हो 
तो सुनो । बह नकुल कौन था और उसकी मनुष्योंकी-सी 
बोली केसे हुई, यद्ट सब बता रहा हूँ | ४० ॥ 7 
श्रां संकरपयामास ज़मदतप्लिः पुरा किल। 
होमघेनुस्तमागाच्च खयमेव दुदोह ताम्‌ ॥ ४१॥ 
पू्वकालकी बात है; एक दिन जमदग्नि ऋषिने भराद्ध 
करनेका संकल्प क्रिया | उस समय उनकी द्दोमघेनु खयं ही 
उनके पास आयी और मुनिने स्वयं ही उसका दुध दुद्ा ॥ 
तत्‌ पयः स्थापयामास नवे भाण्डे ढढे शुत्चौ। 
तन्च क्रोधसख्रूपेण पिठरं धर्म आविशत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सदूघको उन्होंने नये पात्रमें, जो सुदृढ़ और पवित्र 
था। रख दिया | उस पान्नमें घर्मने क्रोषका रूप धारण करके 
प्रवेश किया ॥ ४२ ॥ 
जिशाखसुस्तमृपिश्रेप्ठ कि कुयौद्‌ विप्रिये ते । 
इति संचिन्त्य धर्म?! स धर्षयामास तत्‌ पयः ॥ ४३॥ 


धर्म उन मुनिश्रेष्ठकी परीक्षा लेना चाहते थे । उन्हें 
सोचा; देखेँ तो ये अप्रिय करनेपर क्‍या करते हैं ? - हसीलि 
उन्होंने उस दूधको क्रोधके स्पर्शसे दूषित कर दिया || ४३ 
तमाशाय मुनिः क्रोध नैचास्य स चुकोप ह। 
स तु क्रीधस्ततो राजन ब्राह्मणी मूतिमास्थितः । 
जिते तस्मिन शभ्रगुश्रेष्ठममभ्यमाषदमषंणः ॥ ४४ । 
राजन | मुनिने उस क्रोधको पहचान लिया; किंतु उसप 
वे कुपित नहीं हुए | तग्र क्रोधने ब्राक्षणका रूप धारण किया 
मुनिके द्वारा पराजित दोनेपर उस अमर्षशील क्रोधने उ 
भ्गुश्रेष्ठे कहा-)॥ ४४ || 
जितो धस्माति भृगुश्रेष्ठ भ्ुगवों छमतिरोषणाः | 
लोके मिथ्याप्रवादो5यं यत्त्वयास्मि विनिरज्ञितः ॥४५ 
ध्मगुश्रेष्ठ | में तो पराजित हो गया। मेंने सुना था * 
भगुवंधी ब्राह्मण बड़े क्रोधी होते हैं; परंतु लोकमें प्रचलि' 
हुआ यह प्रवाद आज मिथ्या तिद्ध हो गया; क्योंकि आप' 
मुझे जीत लिया | ४५ ॥ 
वशे स्थितो5५६ं त्वय्यद्य क्षमावति मद्दात्मनि। 
बिश्रेप्ति तपसः साथो प्रसाद कुरु में प्रभो ॥ ४६। 
धप्रमो | आज मैं आपके वशमें हूँ। आपकी तपस्यासे डरत 
हूँ । साथो | आप क्षमाशील महात्मा हैं; मुझपर कृप 
कीजिये? ॥ ४६ ॥ 
जमदर्निरुवाच 
साक्षाद्‌ दश्ोइसि मे क्रोध गउछ त्वं विगतज्वरः । 
न त्वयापक्ृतं मेष न च में मन्युरस्ति वें॥ ४७। 
जमदग्नि बोले--क्रोध ! मैंने ठुम्हें प्रत्यक्ष देखा है 
तुम निश्चिन्त होकर यइंसे जाओ | तुमने मेरा कोई अपराष् 
नहीं किया है; अतः आज तुमपर मेरा रोष नहीं है॥ ४७। 
यान समुद्दिइय संकरुपः पयसो उस्य कृतो मया। 
पितरस्ते मद्दाभागास्तेभ्यो वुद्ध्रख गम्यताम्‌॥ ४८ ॥ 
मैंने ज्ञिन पितरोंके उद्देश्यते इस दूधका संकल्प किय 
था; वे महामाग पितर ही उसके स्वामी हैं । जाओ; उन्हींर 
इस विषयर्म समझो ॥ ४८ ॥ 
इत्युकी जातसंत्रासस्तत्रैवान्तरधीयत । 
पितृणामभिषद्ञात्य नकुलत्वप्तुपागतः ॥ ४९ ॥ 
मुनिके ऐसा कहनेपर क्रोधरूपधारी घर्म भयभीत हे 
वहाँसे अहृब्य हो गये और पितरौके शापसे उन्हें नेवल 
होना पड़ा ॥ ४९ ॥ 
स तान्‌ प्रसादयामास शापस्पान्तो भवेदिति । 
तैश्वाप्युक्तः क्षिपन घ॒र्में शापस्यान्तमवाप्स्यलि॥ ५०॥ 
इस शापका अन्त द्वोनेके उद्देश्यसे उन्होंने पितरोंको 
प्रसन्न किया | तब पितरोने कद्या--“ठुम धर्मराज युघिष्ठिर: 
पर आक्षिप्र करके इस शापसे छुटकारा पा जाओगे? ॥ ५० ॥ 


तैश्रोको यशियान देशान घमौरण्यं तथेच च । 


वैष्णवर्धर्मपर्य ] 


द्विनवतितमोी इच्यायः 
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जुगुप्लमानोी धावन स त॑ यज्ञ समुपासद्त्‌ ॥ ५१॥ 
उन्होंने ही उस नेवलेको यशसम्बन्धी स्थान और 
धर्मारण्यका पता बताया था | वह धर्मराजकी निन्‍्दाके उद्देंश्य- 
से दौड़ता हुआ उस यज्ञमे जा पहुँचा था॥ ५१॥ 
धम्मपुत्रमधथाक्षिप्प सकतुप्रस्थेन तेन सः। 
मुक्तः शापात्‌ ततः क्रोधो धर्मो द्यालीद्‌ युधिष्टिरः॥५२॥ 
.. ध्मपुन्न युधिष्टिपर आश्षेप करते हुए सेरमर सत्तके 
दानका माहात्म्य बताकर क्रोघरूपधारी घमं शापसे मुक्त हो 
गया और वह घमराज युपिष्टिरमें स्थित हो गया | ५२ ॥ 
एवमेतत्‌ तदा चूत्ते यश्ले तस्य मद्दात्मनः। 
पदयतां चापि नस्तत्र नकुछो उन्तहिंतस्तदा ॥ ५३॥ 
इस अकार महात्मा युघिष्टिरका यज्ञ समाप्त होनेपर यह 
घटना घटी थी और बह नेवला हमलोगोंके देखते-देखते बहाँसे 
गायब हो गया था ॥ ५३ ॥ 


( वेष्णबध्रमैपर्व ) 

[ धुधिष्िका जेष्णब-धर्मविषयक प्रश्चत॒ और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा धर्मका तथा अपनी महिसाका घर्णन ] 
जनमेजय उवाच 

अश्वमेथे पुरा कृत्ते केशवं केशिखदनम्‌। 
धरंसंशयमुद्दिश्य किमप्रच्छत्‌ पितामहः ॥ 
जनमेजयने पूछा--अक्षन्‌ ! पूर्वकाल्में जब मेरे 


प्रपितामह महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो गया; तब 


उन्होंने धर्मके विधयमें संदेह होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णते कौन- 
ला प्रन किया १ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
पश्चिमेनाश्वमेघेन यदा स्नातो युधिप्ठिरः। 
तदा राजा नमस्कृत्य केशव पुनरत्रवीत्‌ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! अश्रमेघ-यशके 
बाद जब धर्मराज युधिष्टिरने अवभथ-स्नान कर लिया; तब 
मगवान्‌ श्रीकृष्णकों प्रणाम करके इस प्रकार पूछना 
आरम्म किया || 
वशिष्टाद्यास्पपोयक्ता मुनयस्तत्त्वदर्शिनः ॥ 
श्रोतुकामाः परं गुहां वेष्णव॑ धर्ममुत्तमम। 
तथा भागवताइचेव ततस्तं पर्यवारयन ॥ 
उस समय वसिष्ठ आदि तस्वद्शी तपस्वी मुनिगण तथा 
अन्य मक्तरण उस परम गोपनीय उत्तम वैष्णव घर्मको 
बुननेकी इच्छासे मगवान्‌ ओऔकृष्णकों भेरकर बैठ गये॥ 
युधिष्टि' उवाच 
तत्त्वतस्तव भावेन् पादमूलमुपागतम । 
यदि ज़ानासि मां भक्त स्निग्धं वा भक्तवत्सल॥ 
धर्मगुह्यानि सवोणि वेत्तुमिच्छामि शरवत्तः । 


घमोन कयय में देध बच्यजुप्रहभानहम ॥ 


युधिप्टिर बोले--भक्तवत्टल | मैं सब्चे मक्तिमावसे 
आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ। मगवन्‌! यदि आप 
मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि में आपके 
अनुग्रहका अधिकारी इऊँ तो मुझनते वेष्मब-धर्मोका वर्णन 
कीजिये । मैं उनके सम्पूर्ण रइस्थोंकों यथार्थ रूपसे जानना 
चाहता हूँ ॥ 
श्रुता मे मानवा धर्मो वाशिष्ठाः काइयपास्तथा । 
गार्गोया गौतमीयाश्व तथा गोपालकस्य च ॥ 
पराशरक्वताः पूवों मेत्रेयस्य न घीम्तः। 
ओमा महेश्वरादचैव नन्दिधर्माश्थ पायना: ॥ 

मैंने मनु, वरिष्ठ) कश्यप, गर्ग, गौतम ग्रोपालक, 
पराशरः बुद्धिमान्‌ मैत्रेय/ उमा, मदेश्वर और नन्दिद्वारा कहे 
हुए, पवित्र धर्मोका श्रवण किया है ॥ 
ब्रह्मणा कथिता ये च कौमाराश्च श्रुता मया। 
धूमायनक्ृता धर्माः काण्डवैद्वानरा अपि ॥ 
भागंवा याशवरक्‍्यादच मार्कण्डेयकृता अपि । 
भारद्राजकृता ये थे बृहस्पतिक्तताइच ये ॥ 
कुणेश्च कुणिवाहोइच विश्वामरित्रक्ृताश्र ये । 
सुमन्तुजेमिनिक्तताः शाकुनेयास्तथेव च॥ 
पुलुस्त्यपुलहोद्गीताः पावकीयास्तथेव च । 
अगस्त्यगीता मौद्व॒ल्या: शाण्डिल्याः शल्भायना:॥ 
बालखिल्यक्कता ये च ये च सप्तपिंभिस्तथा । 
आपस्तम्बक्तता धमोः शंखस्य लिखितस्य च ॥ 
प्राजापत्यास्तथा यास्‍्या माहेन्द्राश्व श्रुता मया। 
वेयाप्रव्यासकीयाश्वय विभाण्डकक्ताश्व ये ॥ 

तथा जो ज्क्षा, कार्तिकेय, धूमायन, काण्ड, वैश्वानर, 
भार्गव) याशवल्क्य और मार्क॑ण्डेवके द्वारा भी कहे गये हैं 
एवं जो भरद्वाज और बृहस्पतिके बनाये हुए हैं तथा जो 
कुणि। कुणिबाहु) विश्वामित्र, सुमन्तु; जैमेनि। शकुनि, 
पुलस्त्य। पुलह, अग्नि अगस्त्य) मुद्दछ्क, शाण्डिल्य, शलूम, 
वालखिल्यगण, सप्त्षिं, आपस्तम्ब) शहर, लिखित, प्रजापति, 
यम) महेन्द्र, व्याप्र; व्यास और विमाण्डकके द्वारा कहे गये 
हैं, उनको भी मैंने सुना है ॥ 
नारदीयाः श्रुता धर्मोः कापोताश्र श्रुता मया । 
तथा विद्रवाक्यानि भ्रगोरक्धिरसस्तथा ॥ 
क्रोश्वा सदज्गीताश्व सौयों हारीतकाश्व ये। 
ये पिशज्ककृताश्चापि कापोतीयाः खुबालकाः ॥ 
उद्दालकक्ृता धर्मा औशनस्पास्तथैव च। 
वेशम्पायनगीताश्व ये चान्ये:प्येचमादितः ॥ 

एवं जो नारद, कपोत) विदुर। भगु) अन्भिर७ औश्ञ, 
मृदज्ञ) सूर्य: हवारीत। पिशज्ञ) कपोतः सुबालक) उद्दालक; 
झुक्राचार्य, बेशम्पायन तथा दूसरे-वूसरे महात्माओंके द्वारा 


बताये हुए हैं, उन धर्मोका भी मैंने आच्ोपाम्त श्रवण 
किया है ॥ 


६३०८ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्यमेधिकपरव॑णि 








एतेभ्यः सर्वधर्भभ्यों देव त्वन्मुक्निःखताः । 
पावनत्वात्‌ पवित्रत्वाद विशिष्ठा इति मे सतिः ॥ 
परतु भगवन्‌ | मुझे विश्वास है कि आपके मुखसे जो 
धर्म प्रकट हुए हैं, वे पवित्र और पावन होनेके कारण 
उपयुक्त 8भी ध्मसे श्रेष्ठ है ॥ 
तस्माद्धि त्वाँ प्रपन्नम्य त्वक्कक्तस्य च केशव | 
युप्मदीयान वरान धर्मान पुण्यान्‌ कथय मे 5 च्युत॥ 
इसलिये केशव | अच्युन | आपकी शरणमें आये हुए 
मुप्त भक्तते आप अयने पवित्र एवं श्रेष्ठ धर्मोका 
बर्णन कीजिये ॥ 


वेशम्पायन उगाच 

एवं पृष्टस्तु घमंशों धम्परुत्नेण केशवः। 
डवाच धमीन सुक्ष्माथोन्‌ धमेपुत्रस्य हर्षितः ॥ 

वेशम्पायनज्ञी कद ते हैँं-- राजन | धर्मपुत्र युधिष्ठिर- 
के इस प्रकार प्रश्न करनेपर सम्पूर्ण धर्मोको जाननेवाले मगवान्‌ 
भीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे घमंके सूक््म विषयोका 
वर्णन करने लगे--॥ 
एवं ते यस्य कौन्तेय यत्नो धर्मेंषु सुधत। 
तसव ते डुलभो लोके न कश्निदपि विद्यते ॥ 

“उत्तम ब्तका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन | तुम धर्म 
के लिये इतना उद्योग करते हो; इसलिये तुम्द संशरमें कोई 
वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥ 
घर्मः श्रुतो वा दश्े घा कथितो वा कृतो5पि वा । 
अनुमोदितो वा राजेन्द्र नयतीन्द्रपद नरम्‌ ॥ 

'राजेन्द्र | घुना हुअ७ देखा हुआ; कह्दा हुआ पालन 
किया दुआ और अनुमोदन किया हुआ घर्म मनुष्यको इन्द्र- 
पदपर पहुँचा देता है ॥ ११ ॥ 
घमेः पिता च माता च धम! नाथः सुहत्‌ तथा । 
धर्मो ग्राता सखा चेच घममः स्वामी परंतप ॥ 

“परंतप | धर्म ही जीवका माता-पिता; रक्षक सुद्धद्‌$ 
श्राता; सला और स्वामी है ॥ ३२॥ 
धर्मादर्थश्व कामश्च धमोद्‌ भोगाः सुखानि च । 
धर्मादें इवयेमेवाग्रय॑ घममोत्‌ स्वर्ग गति: परा ॥ 

ध्अर्थ। काम) भोग) सुख) उत्तम ऐड्वर्य और वधर्वोत्तम 
स्वगंकी प्राप्ति भी घर्मसे ही होती है ॥ ३३ ॥ 
धर्माइ्यं सेबितः शुद्धल्लायते महतो भयात्‌। 
घमाद्‌ ह्विजत्व॑ देवत्वं धर्म: पावयते नरम्‌ ॥ 

ध्यदि इस विश्वुद्ध धर्मका सेवन किया जाय तो वह 
महान्‌ भयसे रक्षा करता है | धमसे ही मनुष्यकों ब्राह्मणत्व 
और देवत्वकी प्राप्ति होती है । धर्म दी मनुष्यकों पवित्र 
करता है ॥ 
यदा च् क्षीयते पापं कालेन पुरुषस्य तु । 
तदा संजायते वुद्धिर्धम कतु युधिप्ठिर ॥ 
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युधिष्टिर | जब॒क.ल-क्रमसे मनुष्यका पाप नश्ट हो 

जाता है; तभी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें छग्ती है ॥ 
जन्मान्तरसहस्नेस्तु मनुष्यत्वं हि दुर्लभम। 
तद्‌ गत्वापीह यो धर्म न करोति खबद्वितः ॥ 

“हजारों योनियोमें भटकनेके बाद भी मनुष्ययोनिका 
मिलना कठिन होता है | ऐसे दुर्लम मनुष्य-जन्मकों पाकर 
भी जो घर्मछा अनुष्ठान नहीं करता वह महान्‌ लाभसे वद्चित 
रह जाता है ॥ 
कुत्सिता ये द्रिद्राश्व॒ विरूपा व्याधितास्तथा | 
परदेष्याश्व मूर्खाश्व न तेथमः कृतः पुरा ॥ 

“आज जो लोग निन्दित; दरिद्र; कुरूप) रोगी, दुसरों- 
के द्वेषपात्र और मूर्ख देखे जाते हैं। उन्होंने पूर्वजन्ममें धर्म- 
का अनुष्ठान नहीं किया है ॥ 
ये च दीघोयुषः शूराः पण्डिता भोगिनस्तथा । 
नीरोगा रूपसम्पन्नास्तघमः खुकुतः पुरा॥ 

“किंतु जो दीघ॑जीबी शूर-वीर, पण्डित) भोग-सामग्रीसे 

म्पन्‍्न) नीरोग और रूपबान्‌ हैं, उनके द्वारा पूर्वजन्‍्ममें 
निश्चय ही धर्मका सम्पादन हुआ है ॥ 

एवं धर्मः कृतः शुद्धो नयते गतिमुत्तमाम्‌ | 
अधर्म सेवते यस्तु तिय॑ग्योन्यां पतस्यसौ ॥ 

<इस प्रकार शुद्धमावसे किया छुआ धर्मका अनुष्ठान 
उत्तम गतिकी प्राप्ति कराता है; परंतु जो अधरमंका सेवन 
करते हैं; उन्हें पश्ञ-पक्षी आदि तियंग्योनियोर्में गिरना 
पड़ता है ॥ 
इदं रहस्य कौन्तेय श्टणु धमंमलुत्तमम्‌ | 
कथयिष्ये परं॑ धर्म तव भक्तस्य पाण्डव ॥ 

“कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर | अब मैं तुम्हें एक रहस्यकी 
बात बताता हूँ, सुनो | पाण्डुनन्दन | मैं तुझ्॒मक्तसे परम 
ध्मंका वर्णन अवश्य करूँगा ॥ 
इश्टस्त्वमसि मे पत्यथ प्रपन्नइचापि मां सदा । 
परमार्थमपि ब्रूयां कि पुनर्घेमसंहिताम्‌ ॥ 

(तुम भेरे अत्यन्त प्रिय हो और सदा मेरी शरणमें स्थित 
रहते हो | तुम्हारे पूछनेपर मैं परम गोपनीय आत्मतत्तक। 
मी वर्णन कर सकता हूँ, फिर घर्मतंहिताके लिये तो कहना ई 
क्‍या है! ॥ 
हृएूं मे मानुपं जन्म कृतमात्मनि मायया। 
घर्मसंस्थापनाथोय दुष्टानां नाशनाय च ॥ 

८इस समय धर्मकी स्थापना और दु्शोक्रा विनाश करनेके 
लिये मैंने अपनी मायासे मानव शरीरमें अवतार धारण 
किया है ॥ 
मानुष्यं भावमापन्नं ये मां ग्रहलन्त्यवशया | 
संखाराम्तहिं ते मूढास्तियंग्योनिष्वनेकशः ॥ 

धजो लोग पुक्ले केबल मनुष्प-शरीरमें हो समझकर मेरी 


चैष्णवधमंप्व॑ ] 


द्विनवतितमो 5पध्यायः 
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अवद्देलना करते हैं, वे मूर्ख हैं और संतारके भीतर बारंबार 

तियग्योनियेमिं मटकते रहते हैं ॥ 

येचमां सर्वभूतस्थं पद ्यन्ति शानचश्लुषा। 

मज़क्तांस्तान सदा युक्तान्‌ मत्समीपं नयाम्यद्म्‌ ॥ 

“इसके विपरीत जो शानदृष्टिसे मुझे सम्पूर्ण भूततोंमे 

हा देखते हैं, वे सदा मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे भक्त 

» ऐसे भक्तोंकी में परम घाममें अपने पास बुला 

हूं ॥ 

ढक्ता न विनश्यन्ति मद्भक्ता वीतकत्मषाः । 

ननां तुमानुष्ये सफले जन्म पाण्डव ॥ 

. पाण्डुपुत्र । मेरे मक्तोंका नाश नहीं होता वे निष्पाप 

हैं। मनुष्योप उन्हींका जन्म सकछ है) जो मेरे 

प्क्त हैं ॥ 

पि पापेष्वभिरता मद्भक्ताः पाण्डुनन्दन । 

च्यन्ते पातकेः सर्वे: प्मपत्रमिवास्भसा ॥ 
५ाण्डुनन्दन | पापोमे अभिरत रहने वाले मनुष्य भी यदि 

परे मक्त हो जायें तो वे सारे पार्पोसि वैसे ही मुक्त हो जाते हैं; 

से जलसे कमलका पत्ता निर्ल्सि रहता है ॥ 

मान्तरसहस््रेषु तपसा भावितात्मनाम्‌ । 

क्तेरुत्पचयते तात मलुष्याणां न संशयः ॥ 

“हजारों जन्मोतक तपस्या करनेसे जय मनुष्वोंका अन्तः- 
ण शुद्ध हो जाता है? तब उसमें निःसंदेह मक्तिका उदय 
गीता है ॥ 
प्रच्च रूप॑ पर गुट कूटस्थमचर् घुबम | 
॥ दृश्यते तथा देवैमद्भक्तेर्डश्यते यथा ॥ 
| भ्लेरा जो अत्यन्त गोपनीय कूटस्थ। अचल और अवि- 
गशी परस्वरूप है; उसका मेरे भक्तोंकी जेसा अनुभव द्वोता 
५ बैसा देवताओंकों भी नहीं होता ॥ 
प्रपरं यज्च में रूप॑ प्रादुर्भावेषु दड्यते | 
|दचेयन्ति स्वार्थ: सर्वभूतानि पाण्डव ॥ 

५पाण्डव | जो मेरा अपरस्वरूप है; वह अवतार लेनेपर 
।शिगोचर होता है । संसारके समस्त जीव सब प्रकारके 
(दार्थोंसे उसकी पूजा करते हैं ॥ 
[हटपकोटिसदस्लेपु. व्यतीतेष्वागतेषु च। 
इशेयामीदह तथू रूप॑ यत्च पदयन्ति मे खुराः ॥ 

| (हजारों और करोड़ों कल्प आकर चले गये; पर जिस 

'ष्णवरूपकों देवगण देखते हैं; उसी रूयसे में मक्तोकों दर्शन 
ता हूँ ॥ 

'खत्युत्पत्यव्ययकरं यो मां शात्वा प्रपय्ते । 
प्रलुगह्माम्यदं त॑ थे संसारान्मोचयामि चर ॥ 
“जो मनुष्य मुझे जगत्‌की उत्पत्ति; स्थिति और संहारका 
फहरण समझकर मेरी शरण लेता है; उसके ऊपर कृगा करके 
/ | उसे संसार-वन्धनसे मुक्त कर देता हूँ ॥ 











। 
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अहमादिहिं देवानां सृष्टा अह्मादयों मया। 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य जगत्‌ सच खज़ाम्यह्म्‌ ॥ 

“मैं ही देवताओंका आदि हूँ | जक्मा आदि देवताओंकी 
मैंने ही सृष्टि की है | में ही अपनी प्रकृतिका आश्रय छेकर 
सम्पूर्ण संसरकी सृष्टि करता हूँ ॥ 
तमोमुलो 5६मव्यक्तो रज़ोमध्ये प्रतिष्ठितः । 
ऊध्चे सत्तं बिना लोमभ॑ व्रह्मादिस्तम्बपयंतः ॥ 

मैं अव्यक्त परमेश्वर ही तमोगुणका आधार) रजोगुणके 
भीतर स्थित और उत्कृष्ट सत्वगुणमें भी व्याम्र हूँ। मुझे 
लोभ नहीं है | ब्रह्मासे लेकर छोटेसे कीड़ेतक सबमें मैं व्यास 
हो रहा हूँ ॥ 
मूद्धीनं मे विद्धि दिय॑ चन्द्रादित्यी च लोचने । 
गावो एग्नि्त्नौह्मणो वक्‍त्र मारुतः इवसन॑ च मे ॥ 

ध्युलोक्को मेरा मस्तक समझो । सूर्य और चन्द्रमा 
मेरी आँखें हैं | गो। अग्नि और ब्राह्षण मेरे मुख हैं और 
वायु मेरी सास है ॥ 
दिशो मे वाहवश्चाए नक्षत्राणि च भूषणम्‌। 

न्‍्तरिक्षमुरों विद्धि सर्वेभूतावकाशकम । 
मार्गों मेघानिलाभ्यां तु यन्ममोद्रमव्ययम्‌ ॥ 

“आठ दिशाएँ मेरी बाई, नक्षत्र मेरे आभूषण और 
सम्पूर्ण मूर्तीकी अवकाश देनेवाला अन्तरिक्ष मेरा वक्ष/स्थलू 
है | बादलों और हवाके चलनेका जो मार्ग है; उसे मेरा 
अविनाशी उदर समझो ॥ 
पृथिघीमण्डल यद्‌ थे द्वीपार्णयवनै्युतम्‌ | 
स्वंासंधारणोपेत॑ पादी मम युधिष्ठिर ॥ 

ध्युधिव्विर | द्वीप, समुद्र मोर छंगलसि भरा हुआ यह 
सबको धारण करनेवालछा भूमण्डल मेरे दोर्नों परोंके 
स्थान है !! 
स्थितो होकगुणः खे 5६ द्विगुणश्वास्मि मारुते । 
त्रिगुणो 5रनो स्थितो 5हं वे सलिले च चतुगुणः॥ 
शब्दाद्या ये गुणाः पशञ्च महाभूतेषु पश्चस । 
तन्मात्रासंस्थितः सो 5हं पृथिव्यां पश्चया स्थितथा 

“आकाझर्म में एक गुणवालू हूँ, वाथुमें दो गुणवाला 
हूँ; अग्निमं तीन गुणवाब्ग हूँ और जलमें चार गुणवाला हूँ। 
पृथ्वीम पॉँच गुर्णोसे स्थित हूँ। वह्दी मैं तन्मात्रारूप पद्च- 
महाभूत्तोमें शब्दादि पाँच गुर्णोसे स्थित हूँ ॥ 
अहं.. सहस्तशीषस्तु सहस्नवदनेक्षणः | 
सद्दस्नवाहद्रश्षकू सदस्तनोरू सहस्मपात्‌ ॥ 

"मेरे हजारों मस्तक) हजारों मुख, हजारों नेत्र) हजारों 
भुजाएँ, हजारों उदरः हजारों ऊर और हजारों वैर हैं ॥ 
धृत्वोबी स्वतः सम्यगत्यतिष्ठं द्शाहुलम । 
सर्वभूतात्मभूतस्थः सर्वव्यापी ततो 5स्म्यहम्‌ ॥ 

कम पृथ्यीको सब ओरले धारण करके नामिसे दस अंगुल 
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ऊँचे सबके हृदयमें विराजमान हूँ। सम्पूर्ण प्राणिये्मि आत्मा- 
रूपसे स्थित हूँ; इसलिये स्वव्यापी कहलाता हूँ ॥ 
अखिन्त्यो5हमननन्‍्तो 5मज रो 5हमजो हाहम्‌। 
अनाञो :दमवध्योषहमप्रमेयो <हसव्ययः  ॥ 
निर्गुणो5हं निगूढात्मा नि्न्द्ा निर्ममो तप | 
निष्कलो निर्विकारो5हं निदानमम्ठतस्य तु ॥ 

खुधा चाहंँ खधा चाहं साहा चाह नराधिप । 

(राजन ! में अचिन्त्यः अनन्तः अजरः अजन्मा5 
अनादि; अवध्य) अप्रमेय, अव्यय) निगुंण) ग्ुह्सखरूप+ 
निद्वन्द। निर्मम, निष्कछ निर्विकार और मेक्षका आदि 
कारण हूँ | नरेध्वर | सुधा; सवा और स्वाह्दा मी मैं ही हूँ ॥ 
तेजसा तपसा चाहं भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ 
स्नेहपाशंगुंणैबंद्ध्धा धारयाम्यात्ममायया । 

मैंने ही अपने तेज और तपसे चार प्रकारके प्राणि- 
समुदायको स्नेहपाशरूप रज्जुसे बॉधकर अपनी मायासे धारण 
कर रखा है ॥ 
चातुराश्रमधर्मां पद यातुद्दोत्रफलाशनः । 
चतुमूंतिंथ्वतुर्यशश्व॒तु राम भावनः ] 

मैं चारों आश्रमोंका घर्म) चार प्रकारके होतार्थोति 
सम्पन्न होनेवाले यशका फल भोगनेवाला चतुर्ग्यू ह, चतुर्यश और 
चार्रो आश्रर्मोको प्रकट करनेवाला हूँ ॥ 
संहत्याहं जगत्‌ सर्व कृत्वा थे गर्भमात्मनः | 
दायामि दिव्ययोगेन प्रलयेषु युधिष्ठिर ॥ 

ध्युधिप्टिर | प्रठयकालमे समस्त जगत्‌का संहार करके 
उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योगका भाश्रय लछे मैं 
एकार्णवर्के जलमें शयन करता हूँ ॥ 
सहस्तयुगपर्यन्तां ब्राह्मी रात्रि मद्दार्णवे । 
स्थित्वा सज!मि भूतानि जज्ञमानि स्थिराणि च॥ 

“एक हजार युर्गोतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होने- 
तक महाणवर्में शयन करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जज्ञम प्राणियाकी 
सृष्टि करता हूँ ॥ 
फल्पे कल्पे च भूतानि संहरामि सूजामि च | 
न च मां तानि जानन्ति मायया मोदितानि मे ॥ 

“प्रत्येक कल्पमें मेरेद्रारा जीर्वेकी सृष्टि और संहारका 
कार्य होता है। किंतु मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे जीव 
मुझे नहीं जान पाते ॥ 
मम चेवान्धकारस्थ मार्गितव्यम्य नित्यशः | 
प्रशान्तस्येष दीपस्य गतिनवोपलभ्यते ॥ 

धप्रलयकालर्म जब दीपकके शान्‍्त होनेकी भाँति समस्त 
व्यक्त सृष्टि छम हो जाती है; तब खोज करने योग्य मुझ 
अदृश्यस्वरूपकी गतिका उनको पता नहीं लगता ॥ 

न तद॒स्ति कचिद्‌ राजन यत्राहं त प्रतिष्ठितः । 
नल सत्‌ विद्यते भूत मयि यन्‍्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


श्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व 


“राजन्‌ | कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। जिसमें 
निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है; जो मुझमें रि 
नहो॥ # 
यावन्मान्न भवेद्‌ भूत स्थूले खुश्ममिदं जगत्‌ । 
जीवभूतो दाह तस्मिस्तावन्मात्रं प्रतिष्ठितः ॥ 

“जो कुछ मी स्थूल-सूक्ष्मरूप यह जगत हो चुका हैः 
होनेवाला है; उन सबमें उसी प्रकार में ही जीवरू 
स्थित हूँ ॥ 
कि चात्र बहुनोक्तेन सत्यमेतदू ब्रवीमि ते। 
यद्‌ भूत यद्‌ भविष्यत्य तत्‌ सर्वमहमेव तु ॥ 

“अधिक कहनेसे क्‍या लाभ) में तुमसे यह सच्ची : 
बता रहा हूँ कि भूत और भविष्य जो कुछ है बह 
मैं ही हूँ ॥ 
मया खष्टानि भूतानि सन्‍्मयानि च॑ भारत । 
मामेव न विज्ञानन्ति मायया मोद्दितानि ले ॥ 

“मरतनन्दन | सम्पूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं 
मेरे ही स्वरूप हैं | फिर भी मेरी मायारे मोहित रहते 
इसलिये मुझे नहीं जान पाते ॥ 
एवं सर्वे जगदिदं सदेवासुरमानुषम्‌ | 
मत्तः प्रभवते राजन मय्येव प्रविद्लीयते ॥ 

८राजन्‌ ! इस प्रकार देवता? असुर और मनुष्यों 
समस्त संसारका मुझसे ही जन्म और मुझमें दी लय होता है 

( दाशिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ चारों वर्णोके कर्म और उनके फ्ोंका 
चर्णन तथा धर्मकी धृद्धि और 
पापके क्षय होनेका उपाय ] 
बेशग्पायन उवाच 

एवमात्मोड़्व॑ सर्वे जगदुद्विश्य केशवः । 
धमोौन घमौत्मजस्याथ पुण्यानकथयत्‌ प्रभुः ॥ 

वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! इस प्र 
मगवान्‌ श्रीकृष्णने सम्पूर्ण जगत्‌को अपनेसे उत्पन्न बतला 
धर्मनन्दन युघिष्ठटिस्से पवित्र धर्मोका इस प्रकार व 
आरम्म किया--॥ 
श्टणु पाण्डव तत्त्वेन पवित्र पापनाशनम्‌ । 
कथ्यमान मया पुण्यं धर्मशाख्रफल मइत्‌ ॥ 

८पाण्डुनन्दन ! मेरेद्रारा कहे हुए घमंशास्त्रका 
पापनाशकः पविन्न और महान्‌ फल यथार्थरूपसे सुनो ॥ 
यः »णोति शुचिर्भूत्वा एकचित्तस्तपोयुतः । 
खर््य यशस्यमायुष्यं धर्म शेयं युधिष्टिर ॥ 
भ्रद्धानस्य तस्येद्द यत्‌ पाप॑ पूवेसंचितम्‌। . 
विनश्यत्याशु तत्‌ सर्व मद्धक्तस्य विशेषतः ॥ 

आयुधिष्ठिर | जो मनुष्य पविन्न और एकांग्रचित्त 
तपस्यामें संलग्न हो स्वर्ग) यश् और आयु प्रदान 
जाननेयोग्य धर्मका श्रकण करता है) उस श्रद्धाल 


। 








| दवैष्णवधमंपर्व ] 


द्विनवतितमो 5ध्यायः 
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विशेषतः मेरे भक्तके पूर्यसंचित जितने पाप होते हैं, वे सब 

| तत्काल नष्ट हो जाते हैं? ॥ 

। वेशम्पायन उवाच 

एवं श्रुत्वा बचः पुण्य खत्यं केशवभाषितम्‌ ! 

| प्रह्मन लो भूत्वा चिन्तयन्तो<5द्भुतं परम्‌ ॥ 

देवश्रह्मपेयः. सर्वे. गन्धवोप्सरसस्तथा । 

भूता यक्षग्रहाइचेव गुह्मका भुजगास्तथा ॥ 

बालखिल्या महात्मानो योगिनस्तर्वद्शिनः । 

[तथा भागवताश्चापि पश्चकालमुपासकाः ॥ 

कौतूहलसभाविष्टाः.. प्रहष्टेन्द्रियमानसाः । 

ोतुकामाः पर धर्म वेष्णवं धर्मशासनम्‌। 

हृंदि कतुं च तद्दाक्यं प्रणेमुः शिरसा नता:॥ 

| - वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! श्रीकृष्णका यह 

परम पवित्न और सत्य वचन सुनकर मन-ही-मन प्रसन्न हो 

घरमके अद्भुत रहस्यका चिन्तन करते हुए सम्पूर्ण देवर्षि; 

प्रद्मण्, गन्ववं) अप्सराएँ; भूत, यक्ष) ग्रह गुह्मक) सर्प; 

प्रद्दात्मा वालखिल्यगण$ तत्वदर्शी योगी तथा पॉचों उपासना 

करनेवाले मगवद्भक्त पुरुष उत्तम वेष्णब-धर्मका उपदेश 

ने तथा भगवानकी बात हृदयमें घारण करनेके लिये 

अत्यन्त उत्कण्ठित होकर वहाँ आये। उनके इन्द्रिय और 

ब्रन अत्यन्त हर्षित हो रहे थे | आनेके बाद उन खबने मस्तक 

छकाकर भगवानको प्रणाम किया ॥ 

अतस्तान वाखुदेवेन दशान द्व्येन चक्षुषरा। 

वेमुक्तपापानाकोक्य प्रणस्य शिरसा हरिम्‌ | 

ग्प्रच्छ केशव धर्म धर्मपुत्रः प्रतापवान ॥ 

| भगवानकी दिव्य दृष्टि पड़नेसे वे सब निष्पाप हो गये | 

न्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी घमपुन्र युधिष्ठिरने मगवान- 

की प्रणाम करके इस प्रकार धरमंविषयक प्रश्न किया ॥ 

| युधिष्ठिर उवाच 

,ज ब्राह्मणस्थाथ श्वत्रियस्‍्यापि कीदशी । 

॥इयस्य कीडशी देव गतिः शूद्वस्य कीदशी ॥ 
थुधिष्टिरने पूछा--देवेश्वर | ब्राह्मण; क्षत्रिय) वैश्य 

भर शूद्रकी प्थक्‌-प्रथक कैसी गति होती है ! ॥ 

श्रीभगवातुवाच 

एणु वर्णक्रमेणेव धर्म घर्मचतां बर। 

स्ति किचिन्नरश्रेष्ठ त्राह्मणस्य तु दुष्कृतम ॥ 
भीभगवानने कहद्ा- नरश्रेष्ट धर्मराज | ब्राह्मणादि 

पणेकि ऋमसे घर्ंका वर्णन सुनो | ब्राक्षणके लिये कुछ भी 


घ्कर नहीं है ॥ 
शैखायशोपवीता ये संघ्यां ये चाप्युपासते । 


श्रपूणोहुतिः प्रात्ता विधिवज्जुद्दते च ये ॥ 
बइवदेवं च ये चक्रः पूजयन्त्यतिथींश्र ये । 
तैत्यं खाध्यायशीलाश्ध जपयशपराश्च ये ॥ 


;॥ 


सायं प्रातहुताशाश्च शूद्रभोजनवर्जिताः । 


दम्भान्नतविमुक्ताश्च. खदारनिरताश्व ये! 
पश्चयशपरा ये च येउग्निहोत्रमुपासते ॥ 
दृहन्ति दुष्कृतं येषां हयमानाख्योष्ग्नयः । 
नएदुष्कृतकर्माणो ब्रह्मलोक॑ ब्जन्ति ते॥ 

जो ब्रा_्ण शिखा और यजश्ोपवीत धारण करते हैं, 
संध्योपासना करते हैं; पूर्णाहुुति देते हैं, विधिवत्‌ अग्निद्दोन्र 
करते हैं; बलिवेश्वदेव और अतिथियोंका पूजन करते हैं, नित्य 
खाध्यायमें लगे रहते हैं तथा जपयज्ञके परायण हैं। जो प्रातः:- 
काल और सायंकाल होम करनेके बाद दी अन्न अहण करते 
हैं, भ्रूद्धका अन्न नहीं खाते हैं, दम्म और मिथ्याभाषणसे दूर 
रहते हैं, अपनी ही ज्नीसे प्रेम रखते हैं तथा पश्मयश और 
अग्निद्दोत्र करते रइते हैं, जिनके सब पार्षोंको हवन की जाने- 
वाली तीनों अग्नियाँ भस्म कर देती हैं; वे ब्राह्षण पापरहित 
होकर ब्रह्मलोकको प्रास होते हैं ॥ 
क्षत्रियोषपि स्थितो राज्य स्वधर्मपरिपालकः। 
सम्यक प्रजा पालयिता षडभागनिरतः सदा ॥ 
यशदानरतो धघीरः स्दारनिरतः खसदा। 
शास्रानुसारी तत्त्वज्षः प्रजाकार्यपरायणः ॥ 
विध्रेभ्यः कामदो नित्य अभृत्यानां भरणे रतः । 
सत्यसन्धः शुचिनित्यं लोभदृस्भविवर्जितः । 
क्षत्रियो 5प्युत्तमां याति गति देवनिषेविताम्‌ ॥ 

क्षत्रियेमिं मी जो राज्यधिदासनपर आसीन द्वोनेके बाद 
अपने घर्मका पालन और प्रजाकी मलीमॉति रक्षा करता हैः 
लगानके रूपमें प्रजाकी आमदनीका छठा माग लेकर सदा 
उतनेसे ही संतोष करता है यज्ञ ओर दान करता रहता है; 
घेय॑ रखता है; अपनी ज्लीसे संतुष्ट रहता है। शाखत्रके अनुसार 
चलता है? तत्वको जानता है और प्रज्ञाकी भलाईके कार्यमें 
संलूग्न रहता है तथा ब्राक्षणोकी इच्छा पूर्ण करता है। पोष्य- 
वर्गके पालनमें तत्पर रहता है; प्रतिश्ञाको सत्य करके दिखाता 
है; सदा पवित्र रहता है एवं लोम और दम्मको त्याग देता 
है; उस क्षत्रियकों मी देवताओंद्वारा ढेवित उत्तम गतिकी 
प्रासि होती है ॥ 
कृषिगोपालनिरतो धमान्वेषणतत्परः । 
दानधर्मपपि निरतो विप्रशुश्रृषकस्तथा ॥ 
सत्यसंघः शुचिनिंत्यं छोभद्म्भविवर्जितः 
ऋजुः खदारनिरतो हदिखाद्रोहविवर्जितः ॥ 
वणिग्धमौन्न मुश्चन वे देवप्राह्मणपूजकः 
वैश्यः खर्गतिमाप्नोति पूज्यमानो 5प्सरोगण:॥ 

जो वैश्य करषि और गोपालनरम लगा रहता है? धर्मका 
अनुसंघान किया करता है; दान) धर्म और ब्राह्मर्णोकी सेवार्मे 
संलूग्न रहता है तथा सत्यप्रतिश) नित्य पविन्रः लोभ और 
दम्मसे रद्दित) सरल अपनी ही र्ीसे प्रेम रखनेवाला और 
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भरीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 





दिंसा-द्रोहसे दूर रहनेवाला है? जो कभी भी वैश्यधर्मका 
त्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राझ्षर्णोकी पूजामें लगा 
रहता है; वह अप्सराओसे सम्मानित होकर खर्गलोकमें गमन 
करता है ॥ 
त्रयाणामपि वणोनां शुश्ूषानिरतः सदा । 
विशेषतस्तु विप्राणां दासवद्‌ यस्तु तिष्ठति ॥ 
अयाचितप्रदाता च सत्यशोचसमन्वितः । 
गुरुदेवार्चन रतः परदारविवर्जितः ॥ 
परपीडामकृत्वेव भृत्यवग विभर्ति यः। 
शूद्रोषपि स्वरगंमाप्नोति जीवानामभयप्रदः ॥ 
झूद्रोमेंसे जो सदा तीनों वर्णोकी सेवा करता और विशेषतः 
ब्राक्मणोंकी सेवार्मे दासकी भाँति खड़ा रहता है; जो बिना 
माँगे ही दान देता है; सत्य और शौचका पालन करता है; 
गुरु और देवताओंकी पूजामे प्रेप रखता है; परख्त्रीके संसर्गसे 
दूर रहता है; दूसरोंकों कष्ट न पहुँचाकर अपने कुठ्म्बका 
पालन-पोषण करता है और सब जीवोंको अमय-दान कर 
देता है। उस शूूद्रकों भी खर्गकी प्राप्ति होती है ॥ 
एवं धमोत्‌ परं॑ नास्ति महत्संसारमोक्षणम्‌ । 
नच धमोत्परं किचित्‌ पापकमव्यपोहनम्‌ ॥ 
इस प्रकार धमसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है । 
वही निष्कामभावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे मुक्ति 
दिलाता है | धर्मसे बढ़कर पाप-नाशका और कोई उपाय 
नहीं है ॥ 
तस्माद्‌ धर्मः सदा कार्यों माजुष्यं प्राप्य दुर्लभम्‌ । 
न हि धमोनुरक्तानां लोके किचन दुर्लभम्‌ ॥ 
इसलिये इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा धर्मका 
पालन करते रहना चाहिये। धर्मानुरागी पुरुषोंके लिये संसारमें 
कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥ 
सख्यस्भूविधदितो धर्मों यो यस्येद्द नरेश्बर । 
स॒तेन क्षपयेत्‌ पापं सम्यगाचरितेन चा ॥ 
नरेश्वर ! ब्रह्माजीने इस जगतूर्में जिस वर्णके लिये जैसे 
घमंका विधान किया हैः वह वैसे ही घर्मका भलीभाँति 
आचरण करके अपने पार्पोकों नष्ट कर सकता है ॥ 
सहज यद्‌ भवेत्‌ कर्म न तत्‌ त्याज्यं हि केनचित॒। 
स॒ एवं तस्य धर्मो दि तेन सिद्धि स गछछति ॥ 
मनुष्यका जो जातिगत कर्म हो; उसका किसीकों त्याग 
नहीं करना चाहिये | वही उसके लिये धर्म होता है और 
उसीका निष्क'म भावसे आचरण करनेपर मनुष्यको सिद्धि 
( मुक्ति ) प्राप्त हो जाती है ॥ 
विधुणो पि खघमंस्तु पापक्र्म व्यपोदति | 
एयमेव तु धर्मोष्पि क्षीयत परापवर्धनात्‌ ॥ 
अपना धर्म गुणरद्वित होनेपर भी पापको नष्ट करता है| 
इसी प्रकार यदि मनुष्यके पापकी वृद्धि होती है तो वह उसके 
घर्मको क्षीण कर डालता है ॥ 


युधिष्टिर उवाच 

भगवन देवदेवेश भ्रोतुं कौतूहल हि में। 
शुभस्याप्यशुभस्यापि क्षयचृुद्धी यथाक्रमम्‌ ॥ 

युथिष्ठटिरने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर ! शुभ औ 
अश्युमकी इृद्धि और हास क्रमसे किस प्रकार होते हैं। इस 
सुननेकी मेरी बड़ी उत्कण्ठा है ॥ 

श्री भगवान वाच 

श्णु पार्थिव तत्सवें धर्मखूध्त्मं सनातनम्‌ । 
डु्विशेयतमं नित्यं यत्र मग्ना मद्दाज़नाः ॥ 

श्रीभगवान ने कट्दा - राजन्‌ ! तुमने जो भर्मका तत्त 
पूछा है; वह सूइ््म। सनातन) अत्यन्त दुविशेय और निल 
है, बड़े-बड़े लोग भी उसमें मग्न हो जाते हैं; वह सः 
तुम सुनो ॥ 
यथैव शीतमुदकमुष्णेन बहुना बृतम्‌। 
भवेत्तु तत्क्षणादुष्णं शीतत्व॑ चर विनश्यति ॥ 

जिस प्रकार थोड़ेसे ठंडे जलको बहुत गरम जलमें मिल 
दिया जाता है तो वह तत्क्षण गरम हो जाता है और उसक 
ठंडापन नष्ट हो जाता है ॥ 
यथोष्णं वा भवेदरुपं शीतेन बहुना यृतम्‌। 
शीतलं च भवेत्‌ सघंमुष्णत्वं च विनशयति ॥ 

जब थोड़ा-सा गरम जल बहुत शीतल जलमें मिला दिय 
जाता है; तब वह सबका सब शीतल हो जाता है और उसके 
उष्णता नश्हो जाती है॥..... 
एवं च यद्‌ भवेद्‌ भूरि खुछुतं वापि दुष्क्ृतम्‌ । 
तदत्पं क्षपयेच्छीघ्रं नात्र कायों विचारणा ॥ 

इसी प्रकार जो पुण्य या पाप बहुत अधिक होता है। 
बह थोड़े पाप-पुण्यको शीघ्र ही नष्ट कर देता है। इसमे कोई 
संशय नहीं है ॥ 
समत्वे सति राजेन्द्र तयोः सुकृतपापयोः । 
गृद्दितस्य भवेद्‌ वृद्धि! कीर्तितस्य भवेत्‌ क्षयः ॥ 

राजेन्द्र | जब वे पुण्य-पाप दोनों समान होते हैं, तब 
जिसको गुप्त रखा जाता है; उसकी बृद्धि होती है और जिछका 
बर्णन कर दिया जाता है; उसका क्षय हो जाता है ॥ 
ख्यापनेनानुतापेन प्रायः पापं विनश्यति। 
तथा कृतस्तु राजेन्द्र धर्मों नइयति मानद्‌ ॥ 

सम्मान देनेवाले नरेश्वर | पापको दूसरोंसे कहने और 
उसके लिये पश्चात्ताप करनेसे प्रायः उसका नाश हो जाता है। 
इसी प्रकार धर्म भी अपने मुंहसे दूसरोंके सम्मुख परन 
करनेपर नष्ट होता है ॥ 
ताबुभी गृदितो सम्यग्‌ वृद्धि यातो न संशयः | 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन न पाप॑ गूहयेद्‌ बुधः ॥ 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन क्वीते येत्‌ क्षयक्रारणात्‌ ॥ ।( 
तस्मात्‌ संकीत येत्‌ पापं नित्यं घमं च गूहयेत्‌ ॥ .. । 


] 






छिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक बढ़ते हैं। इसलिये 
झदार मनुष्यकों चाहिये कि सर्वथा उद्योग करके अपने 
पापको प्रकट कर दे, उसे छिपानेकी कोशिश न करे। पापका 
कीतन पापके नाशका कारण होता है? इसलिये हमेशा पापको 
प्रकट करना और घर्मको गुप्त रखना चाहिये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ व्यर्थ जन्म, दान और जीवनका वर्णन, 
सास्विक दानोंका क्क्षण, दानका योग्य 
पात्र और ब्राह्मणकी महिमा ] 
वेशम्पायन उवाच 
एवं श्रुत्वा वचस्तस्य धर्मपुत्रोडच्युतस्य तु। 
पप्रच्छ पुनरप्यन्यं धर्म घमोत्मजो दरिम्‌॥ 
घेशम्पायनजी कटद्दते है--जनमेजय | धमपुत्र 
राजा युधिष्टिर इस प्रकार भगवान्‌ अच्युतके बचन सुनकर 
फिर भी श्रीहदरिसे अन्य धर्म पूछने लगे--॥ 
वृथा च कति जन्मानि वृथा दानानि कानि च। 
बृथा च जीवितं केषां नराणां पुरुषोत्तम ॥ 
“पुरुषोत्तम | कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं ! कितने 
प्रकारके दान निष्फल होते हैं ? और किन-किन मनुर्ष्योंका 
जीवन निरथथंक माना गया है !॥ 
कीदशासु हावस्थासतु दानं दत्त जनादन। 
इह लोके:नुभवति पुरुषः पुरुषोत्तम ॥ 
गर्भस्थः कि समइनाति कि बाल्ये वापि केशव । 
यौवनस्थे5पि कि कृष्ण वार्थके वापि कि भवेत्‌ ॥ 
“पुरुषोत्तम | जनाद॑न ! मनुष्य किस अवस्थामे दिये हुए 
दानके फलका इस लोकमें अनुभव करता है। केशव ! गर्भमें 
| खित हुआ मनुष्य किस दानका फल भोगता है ! श्रीकृष्ण ! 
* बाल) युवा और वृद्ध अवस्थाओंमें मनुष्य किस-किस दानका 
. फल भोगता है १ ॥ 
। सात्तिक कीद॒शश दान राजसं कीदर्श भवेत्‌ । 
 तामस कीटशं देव तर्पयिष्यति कि प्रभो॥ 
(भगवन्‌ | सात्ततिक: राजस और तामस दान कैसे होते 
। है! प्रभो | उनसे किसकी तृप्ति होती है ! ॥ 
। उत्तम कीरशं दान तेषां वा कि फ्लू भवेत्‌ 
कि दाने नयतिदाध्च कि गति मध्यमां नयेत्‌ । 
गति जघन्यामथ वा देवदेव वदख मे ॥ 
! “उत्तम दानका खरूप क्या है ! और उससे भनुष्योंको 
। किस फलकी प्राप्ति होती है ! कौन-सा दान ऊध्वंगतिकों ले 
: जाता है! कौन-ता मध्यम गतिको और कौन-सा नीच गति- 
को ले जाता है ! देवाधिदेव | यह मुझे बतानेकी 
कृपा कीजिये ॥ 
एतदिच्छामि विज्ञातुं परं कोतूहल हि में । 
| त्वदीयं बचने सत्य पुण्यं च मधुखूदन ॥ 
ममधुसूदन ! मैं इस विषयको जानना चाहता हूँ और 
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द्विनवतितमो इच्यायः 
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इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बढ़ी उत्कण्ठा है; क्योंकि 
आपके वचन सत्य और पुण्यमय हैं? ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्रणु राजन यथान्यायं बचने तथ्यमुत्तमम्‌ । 
कथ्यमानं मया पुण्य सबंपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें न्‍्यायके 
अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ। ध्यान देकर 
सुनो । यह विषय परम पत्रित्र और सम्पूर्ण पापोंकों नथट 
करनेवाला है ॥ 
चूथा च दृश जन्मानि चत्वारि च नराधिप | 
चुथा दानानि पश्चाशत्पब्चेव च यथाक्रमम्‌ ॥ 
वृथा च जीवित येषां ते च पद परिकीतिताः । 
अनुक्रमेण वक््यामि तानि स्वांणि पार्थिव ॥ 
नरेश्वर | चौदह जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं। क्रमशः 
पचपन प्रकारके दान निष्फल होते हैं ओर जिन-जिन मनुष्यों 
का जीवन निरर्थक होता है; उनकी संख्या छः बतलायी 
गयी है | भूयाल | इन सबका मैं क्रमशः वर्णन करूँगा ॥ 
'धमंष्तानां वृथा जन्म लुब्धानां पापिनां तथा | 
वृथा पाक॑ च ये5इनन्ति परदाररताश्व ये। 
पाकनेदकरा ये च ये च स्युः सत्यवाजताः ॥ 
जो धर्मका नाश करनेवाले, लोभी3 पापी; बलिवेश्वदेव 
किये बिना भोजन करनेवाले) परख्त्रीगामी, भोजनमें भेद 
करनेवाले और असत्यमाषी हैं. उनका जन्म दथा है ॥ 
सृशष्मदनाति यरचेंकः विलश्यमानैस्तु वान्धवेः । 
पितरं मातरं चेव उपाध्याय गुरु तथा। 
मातुल मातुलानीं च यो निदृदन्याच्छपेत वा ॥ 
ब्राह्मणश्वैव यो भूत्वा खंध्योपासनवर्जितः । 
निःखाददो निःखधश्चेव शुद्राणामन्नभुग्‌ द्विजर॥ 
मम वा शंंकरस्याथ ब्रह्मणो वा युधिप्ठिर । 
अथवा व्राह्मणानां तु ये न भक्ता नराधमाः । 
बृथा जन्मान्यथेतेषां पापिनां विद्धि पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर | जो बन्धु-बान्धर्वोकोी ब्लेश देकर 
अकेले द्टी मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता, अध्यापक- 
गुरु और मामा-मामीको मारते या गाली देते हैं) जो ब्राह्मण 
होकर भी संध्योपातनसे रहित हैं। जो अग्निदोत्रका त्याग 
करनेवाले हैं, जो श्राद्-तपंणसे दूर रहनेवाले हैं, जो ब्राह्मण 
होकर शूद्रका अन्न खानेवाले हैं तथा जो मेरे, शक्करजीके। 
ब्रह्चाजीके अथवा ब्राह्मर्णोके भक्त नहीं ईं--ये चोद 
प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं | इन्हीं पापियोंके जन्म- 
को ब्यर्थ समझना चाहिये ॥ 
अशभ्रद्धयापि यद्‌ दृत्तमवमानेन वापि यत्‌ । 
दम्भार्थमपि यद्‌ दत्तं यत्‌ पाखण्डिद्दितं श्ृप ॥ 
शूद्राचाराय यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त्वा चानुकीतितम्‌ । 


६३१४ 


रोपयुक्त च यद्‌ दत्त यद्‌ द्चमनुशोचितम्‌ ॥ 
दम्भाजितं च यद्‌ दत्त यत्च वाप्यन्नताजितम्‌। 
ब्राह्मणस्वं च यद्‌ दत्त चोयेंणाप्थजितं च यत्‌ ॥ 
अभिशस्ताहतं यु यद्‌ दत्त पतिते छविजे। 
नि््नझाभिहत यत्तु यद्‌ दत्त सर्वेयाचकीः ॥ 
ब्ात्येस्तु यद्धुत॑ दानमारूढपतितैश्य॒ यत्‌। 
यद्‌ दूं स्वेरिणीभत्तुः श्वशुराननुवर्ततिने ॥ 
यदू ग्रामयाचकहतं यत्‌ कृतध्नहत तथा। 
उपपातक्षिने दत्त वेद्विक्रयेणे चर यत्त्‌ ॥ 
ख्रीज्ञिताय च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त राजसेविने । 
गणकाय च यद्‌ दत्त यज्य कारणिकाय च ॥ 
बृपलीपतये दत्त यद्‌ दत्त शखजीविने। 
भ्रुतकाय च यद्‌ दत्त व्यालप्राहिहयतं च यत्‌ ॥ 
पुरोद्िताय यद्‌ दत्त चिकित्सक्दतं च यत्‌। 
यद्‌ वणिककर्मिणे दत्त क्षुद्वमन्त्रोपजीबिने ॥ 
यच्छूद्रजीविने दत्त यज्ध देवठफाय च। 
देवद्रब्याशिने दत्त यद्‌ दत्त चित्रकर्मिणे॥ 
रक्लोपजीविने दत्त यज्च मांसोपजीविने | 
खसेवकाय च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त ब्राह्मणब्रुवे ॥ 
अदेशिने च यद्‌ दत्त दत्त वाधुंषिकाय च । 
यदनाचारिणे दत्त यत्तु दत्तमनझये ॥ 
अखंध्योपासिने दत्त यच्छूदग्रामवासिने | 
यन्मिथ्यालिह्जिने दत्त दर सर्वाशिने च यत्‌ ॥ 
नास्तिकाय च यद्‌ दत्त धर्मविक्रयिणे च यत्‌ । 
वराकाय च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त कूठसाक्षिणे ॥ 
प्रामकूटाय यद्‌ दत्त दाने पार्थिवपुझव । 
चुथा भवति तस्सरव नात्र कार्या विचारणा ॥ 
राजन्‌ | जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया 
जाता है जिसे दिखावेके लिये दिया जाता है, जो पाखण्डी- 
को प्राप्त दुआ है; जो झूद्कके समान आचरणवाले पुरुषको 
दिया जाता है; जिसे देकर अपने ही मुँदसे बारंबार बखान 
किया गया है? जिसे रोपपूर्बक दिया गया है तथा जिसको 
देकर पीछेसे उतके लिये शोक किया जाता है? जो दम्मसे 
उपाजिंत अन्नका) शृठ बोलकर छाये हुए अन्नका) 
ब्राह्मणके धनका) चोरी करके लाये हुए द्रव्यका तथा 
कलंकी पुरुषके घरसे लाये हुए धनका दान किया गया है? 
जो पतित ब्राह्मणकों दिया गया है। जो दान वेदविददीन 
पुरुषोंको और सबके यहाँ याचना करनेवार्लोंको दिया जाता 
है तथा जो संस्कारद्दीन पतितोंको तथा एक बार संन्यास 
लेकर फिर ग्हस्थ-आश्रममे प्रवेश करनेवाले पुरुषोको 
दिया जाता है; जो दान वेश्यागामीको और ससुरालमें रहकर 
गुजारा करनेवाले ब्राक्षणको दिया गया है। जिस दान- 
को समूचे गाँवसे याचना करनेवाले और क्ृतघ्नने ग्रहण 
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किया है एवं जो दान उपपातक्कीको, वेद बेचनेवालेको) रू 
के वशमें रहनेवालेको, राजतेवकको) ज्योतिषीको) तान्ति 
को; शूद्र जातिछी स्रीके सोथ सम्बन्ध रखनेवालेकीः अर 
शखस्त्से जीविका चलानेतरालेको, नौकरी करनेवालेको, सं 
पकड़नेवालेको और पुरोहिती करनेवालेकों दिया जाता 
जिस दानको वेच्चने ग्रहण किया है; राजश्रेष्ठ | जो द 
बनियेका काम करनेवालेको) क्षुद्र मन्त्र जपकर जीवि 
चलानेवालेको; शूद्रके यहाँ गुजारा करनेवालेकोी; बेतन लेक 
मन्दिरमें पूजा करनेवालेको, देवोत्तर सम्पत्तिको खा जा 
वालेको) तस्वीर बनानेका काम करनेवालेको। रंगभूर 
नाच-कूदकर जीविका चलानेवालेको) मांस बेचकर जीव 
निर्वाह करनेवालेको, सेवाका काम करनेवालेको) ब्राह्मणोच्ि 
आचारसे हीन होकर भी अमनेको ब्राह्मण बतानेवालेक 
उपदेश देनेकी शक्तिसे रहितको। व्याजलोरको? अनाचारीक 
अग्निद्दोत्न न करनेवालेको) संध्योपासनसे अलग रहनेवालेव 
भूद्धके गाँवमें निवास करनेवालेको, झूठे वेष धारण कर 
वालेको3 सबके साथ और सब कुछ खानेवालेको, नास्तिकक 
धर्मविक्रेताको, नीच बृत्तिगछेको, झूठी गवाही देनेवाले 
तथा कूटनौतिका आश्रय लेकर गाँवके लोगेंमें लड़ाई-झग 
करानेवाले ब्राह्मणकों दिया जाता है; वह सब निष्फलछ हो 
है, इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है ॥ 
विप्रनाभधरा एते लोलूपा ब्राह्मणाधमाः । 
नात्मान तारयन्त्येते न दातारं युधिप्ठिर ॥ 
युविष्ठिर ! ये सब विषयलोलुप$ विप्रनामघारी ब्राह्मण 
धम हैं, येनतो अपना उद्धार कर सकते हैं और 
दाताका ही ॥ 
एतेभ्यो दत्तमात्रनाणि दानानि सुबहन्यपि। 
घृथा भवन्ति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहुतियंथा ॥ 
राजेन्द्र ! उपयुक्त ब्राह्मणोंकों दिये हुए, दान बहुत हों 
मी राखमें डाली हुई घीकी आहुतिके समान व्यर्थ. 
जाते हैं ॥ 
एतेपु यत्‌ फर्क क्रिचिद्‌ भविष्यति कर्थंचन । 
राक्षसाश्य पिशाचाश्व तद्‌ विलुम्पन्ति हर्षिता:॥ 
उन्हें दिये गये दानका जो कुछ फल होनेशला होता | 
उसे राक्षस और पिशाच प्रध्न्नताके साथ लूट ले जाते हैं. 
वृथा छातानि दत्तानि कथितानि समासतः। 
जीवित तु तथा छोपषां तच्छुणुष्व युधिप्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | ये सब बृथा दान संक्षेपमें बताये गये। अ 
जिन-जिन मनुष्योंका जीवन व्यर्थ है? उनका परिचय दे र' 
हूँ; सुनो ॥ 
ये मां न प्रतिपदन्ते शब्र॑ वा नराधमाः । 
च्राक्मणान वा महाीदेवान तथा ज्ञीवन्ति ते नराः ॥ 
जो नराधम मेरी, भगवान्‌ शंकरकी अथवा भूमण्डल 

















हा 


 ब्राह्मणोंकी शरण नहीं लेते; वे मनुष्य व्यर्थ ही 
ते हें ॥ 

शास््रेपु ये सक्ताः कुदष्पिथमाश्चिताः 
न्‌ निन्‍द्नत्यनाचारा वृथा जीवन्ति ते नराः । 
जिनकी कोरे तकंशास््रमें ही आसक्ति है; जो नास्तिक- 
'थका अवलम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है 
था जो देवताओंकी निन्दा करते हैं; वे मनुष्य व्यर्थ ही जी 
हैं ॥ 

शरले: कृतशास्त्रणि पठित्वा ये नराधमाः । 

प्रान्‌ निन्‍्द्न्ति यश्ञांश्व बुथा जीवन्ति ते नराः ॥ 





| निन्‍दा करते हैं, वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं ॥ 
दुगों वा कुमारं वा वायुमरन जल रविम्‌। 
तर॑ मातर चेंच शुरुमिन्द्र निशाकरम । 
ढा निन्‍द्नत्यनाचारा वृथाजीवन्ति ते नराः ॥ 

जो मूढ़ दुर्गा स्वामी कार्तिकेयः वायु; अग्निः जल 
ये; माता-पिता गुरु) इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्‍्दा करते 
आचारका पालन नहीं करते) वे मनुष्य भी निरर्थक 
॥ जीवन व्यतीत करते हैं ॥ 
दयमाने धने यस्तुदानधर्मविवर्जितः । 
एमइनाति यरचेको वृथा जीवति सो5षपि च ॥ 
था जीवितमाणयातं दानकालं ब्रवीमि ते ॥ 

जो घन होनेपर मी दान और धर्म नहीं करता तथा 
धर्रेकी न देकर अके छे ही मिठाई खाया करता है; वह भी 
थे ही जीता है। इस प्रकार व्यर्थ जीवनकी बात बतायी 
यी। अब दानका समय बताता हूँ ॥ 
मोनिविष्टचित्तेन दत्त दानं तु यद्‌ भवेत्‌। 
दस्य फलमइनाति नरो गर्भगतो न्॒प ॥ 

राजन्‌ ! तमोगुणमें आविष्ट हुए चित्तवाले मनुष्यके 
एरा जो दान दिया जाता है? उसका फल मनुष्य गर्भावस्थार्मे 
ग्रोगता है ॥ 
ध्योमत्सरसंयुक्तो दम्भाथ चार्थकारणात | 
ददाति दान यो मत्यों वालभावे तदइनुते ॥ 
ईर्ष्या और मत्सरतासे युक्त मनुष्य अथंलोभसे और 

ईम्भपूबेक जिस दानको देता है; उसका फल वह बाल्यावस्था- 
बे भोगता है ॥| 
बोक्त' भोगमशक्तस्तु व्याधिभिः पीडितो सृशम। 


रृदाति दाने यो मत्यों बृद्धभावे तदरजु॒ते ॥ 
. भोगेंकों भोगनेर्मे अशक्त+ अत्वन्त व्याधिसे पीड़ित 
रनुध्य जिस दानको देता है; उसके फका उपभोग वह 
वेद्धावस्थार्मे करता है | 

भरद्धायुक्तः शुत्रिः स्नातः प्रसन्‍नेन्द्रियमानसः । 


ददाति दान या मत्यों यौबने स तद्रनुते ॥ 


द्विनवतितमो #च्यायः 





जो मराधम नास्तिकोके शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यजश्ञों- 


ध्श्श्‌५ 
जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो मन और इन्द्रियोंको 
प्रसन्‍न रखकर श्रद्धाके साथ दान करता है; उसके फलको 
वह यौवनावस्थामें मोगता है ॥ 
स्वयं नीत्वा तु यद्‌ दान भक्तवया पात्रे प्रदीयते । 
तत्खावंकालिक विद्धि दानमापरणान्तिकम्‌ ॥ 
जो खयं देने योग्य व॒ध्तु छे जाकर मक्तिपूर्वक सत्पात्न- 
को दान करता है; उसको मरणपयंन्त हर समय उस दानका 
फल प्राप्त होता है; ऐसा समझो॥ 
राजसं सारिवर्क चापि तामसं थ युधिप्टिर । 
दाने दानफरल चेच गति च्र॒ त्रिविधां श्वणु ॥ 
युविष्ठिर | दान और उसका फछ सात्विक। राजस और 
तामस भेदसे तीन-तीन प्रकारछा होता है तथा उसकी गति 
मी ठीन प्रकारकी होती है; इसे सुनो ॥ 
दान॑ दातव्यमित्येब मति ऋृत्वा द्विजाय ये । 
उपकारवियुक्ताय यद्‌ दत्त तद्धि सातक्त्विकम्‌ ॥ 
दान देना कर्तव्य है---ऐसा समझकर अपना उपकार 
न करनेवाले ब्राक्षणकों जो दान दिया जाता है; बही 
सार्विक है ॥ 
क्रोजियाय द्रिद्राय, बहुभृत्याय पाण्डव | 
दीयते यत्‌ प्रहष्टेन तत्‌ सास्विकमुदाह्मम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! जिसका कुठम्ब बहुत बड़ा दो तथा जो 
दरिद्र और वेदका विद्वान होः ऐसे ह्राक्षणको प्रसन्‍्नतापृर्वक 
जो कुछ दिया जाता है। वह भी सात्तिक कहा 
जाता है ॥ 
वेदाक्षरविददीनाय. यज्तु. पूर्वोषपकारिणे। 
समद्धाय च यद्‌ दत्त तद्‌ दान राज स्म्ुतम्‌ ॥ 
परंतु जे वेदका एक अक्षर भी नहीं जानता; जिसके 
घरमें काफी सम्पत्ति मौजुद है तथा जो पहले कमी अपना 
उपकार कर चुका है; ऐसे ब्राक्मणकों दिया हुआ दान राजस 
माना गया है ॥ 
सम्बन्धिने च यद्‌ दत्त प्रमत्ताय चर पाण्डव । 
फलाथिमिरपात्राय तद्‌ दान॑ राजखं स्मृतम्‌ ॥ 
पाण्डव | अपने सम्बन्धी और प्रमादीको दिया हुआ; 
फलकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकि द्वारा दिया हुआ तथा 
अपात्रको दिया हुआ दान भी राजस ही है ॥| 
वैश्वदेवविद्दीनाय. दानमश्रोत्रियाय. च। 
दीयते तस्करायापि तद्‌ दान॑ तामसें स्सतम्‌ ॥ 
जो ब्राक्षण वलिवेदबदेव नहीं करता। ठेदका श्ञान नहीं 
रखता तथा चोरी किया करता है; उसको दिया हुआ दान 
तामस है ॥| 
सरोपमवधूतं च. क्लेशयुक्तमवशया | 
सेवकाय च यद्‌ दृत्तं तत्‌ तामसमुदाह्मतम्‌ ॥ 
क्रोघ। तिरस्कार, क्‍्लेश और अबददेलनापूबंक तथा 
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सेवककी दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया 
गया है ॥ 
देवा पिठ्गणाइचेव' मुनयश्धाश्नयस्तथा । 
सात्तिक॑ दानमश्नन्ति तुष्यन्ति च नरेइवर ॥ 

सरेश्बर | सात््विक दानकों देवता, पितर। मुनि और 
अग्नि ग्रहण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष 
होता है ॥ 
दानवा देत्यसंघाश्व ग्रह यक्षाः सराक्षसाः । 
राजसं दानमश्नन्ति वर्जित पितृदवतः ॥ 

राजस दानका दानव) देत्य। अह यक्ष और राक्षस 
उपभोग करते हैं, पितर और देवता नहीं करते ॥ 
पिशाचाः प्रेतसंघाश्व कदमला ये मलीमसाः । 
तामस दानमश्नन्ति गति च त्रिविधां श्टणु ॥ 

तामस दानका फल पापी और मलिन कर्म करनेवाले 
प्रेत एवं विशाच भोगते हैं | अब त्रिविषध गतिका 
बर्णन सुनो ॥ ! 
सात्त्विकानां तु दानानामुत्तम फलमइनुते। 
मध्यमं राजसानां तु तामसानां तु पश्चिमम्‌ ॥ 

सात्विक दारनोंका फल उत्तम)« राजस दानोंका मध्यम 
और तामस दानोका फल अधम द्वोता है ॥ 
अभिगम्योपनीतानां दानातां फलमुत्तमम्‌। 
मध्यम तु समाहय जघन्यं याचते फलम्‌॥ 

जो दान सामने जाकर दिया जाता है? उसका फल 
उत्तम होता है; जो दानपात्रको बुलाकर दिया जाता है उसका 
फल मध्यम होता है और जो याचना करनेवालेकों दिया 
जाता है; उसका फल जघन्य द्वोता है॥ 
अयाचितप्रदाता यः स॒याति गतिमुत्तमाम्‌। 
समाहय तु यो दद्यान्मध्यमां स गति बजेत्‌ । 
याचितो यश्व बे दद्याज्जघन्यां स गति व्रजत्‌ ॥ 

जो याचना न करनेवालेको देता है; वह उत्तम गतिको 
प्राप्त करता है; जो बुलाकर देता है; वह मध्यम गतिको जाता 
है और जो याचना करनेवालेकों देता है; बह नोची गति 
पाता है ॥ 
उत्तमा देविकी शेया मध्यमा मानुषी गतिः | 
गतिज॑घन्या तिय॑क्षु गतिरेपा त्रिधा स्खता ॥ 

देवी गतिको उत्तम समझना चाहिये | मानुषी गति 
मध्यम है और तिर्यग्योनियाँ नीच गति है-यह इनका तीन 
प्रकार माना गया है ॥ 
पात्रभूतेषु विप्रेप संस्थितेष्याहिताग्निषु । 
यत्तु निश्षिप्यते दानमक्षय्यं सम्प्रकीतितम्‌ ॥ 

दानके उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राक्षणोंकी जो दान दिया 
जाता है? वह अक्षय बतलाया गया है ॥ 
शओत्रियाणां द्रिद्राणां भरणं कुरु पार्थिव | 








समद्धानां द्विजातीनां कुर्यास्‍्तेषां तु रक्षणम्‌ ॥ 
अतः भूपाल | जो वेदके विद्वान होते हुए दरिद्व 
उनके भरण-पोषणका तुम ख्यं प्रबन्ध करो और सम्प 
शाली द्विजोंकी रक्षा करते रहो ॥ 
द्रिद्रान वित्तहीनांश्व प्रदानेः सुष्ठ पूजय। 
आततुरस्योषधेः कार्य नीरुज़स्य किमौषघेः ॥ 
धनह्दीन दरिद्र ब्राह्मणोंकी दान देकर उनकी भलीभ 
पूजा करो; क्योंकि रोगीको ही ओषधिकी आवश्यकता 
नीरोगको ओषधिसे क्या प्रयोजन ? | 
पापं॑ प्रतिग्रहीतारं प्रदातुरुपषगच्छति | 
प्रतिग्रद्दीतुयंत्‌ पुण्य प्रदातारम॒ुपेति तत्‌ । 
तस्माद्‌ दानं सदा कार्य परत्र हितमिच्छता ॥ 
दाताका पाप दानके साथ ही दान लेनेवालेके पास च 
जाता है और उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो जाता है। 3 
परलोकमें अपना हित चाहनेवाले पुरुषकों सदा दान क 
रहना चाहिये ॥ 
चेदविद्यावदानेषु सदा शझाद्वान्नवर्जिषु । 
प्रयत्नेन विधातव्यो महादानमयों निधिः ॥ 
जो वेद-विद्या पढ़कर अत्यन्त झुद्ध आचार-विचा 
रहते हों और शूद्रोंका अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हों। 
विद्वानोंकों प्रयक्षयृक बढ़े-बड़े दार्नोका माण्डार बन। 
चाहिये ॥ 
येषां दाराः प्रतीएयन्ते सहस्नस्येव लम्भनम्‌ | 
भुक्तशेषस्य भक्तस्य तान निमन्त्रय पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन | जिनकी ख्रियाँ अपने पतिके भोजः 
बचे हुए अन्नको हजारोंगुना लाम समझकर उसके मिलने 
प्रतीक्षा किया करती हैं; ऐसे ब्राद्मणोंकी तुम भोजनके बि 
निमन्त्रित करना ॥ 
आमनन्‍्जय तु निराशानि न कतंव्यानि भारत । 
कुलानि खुद्रिद्राणि तेषामाशा दता भवेत्‌ ॥ 
भारत ! दरिद्र॒कुलके ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करके उ 
निराश न लोटाना; अन्यथा उनको आशा मारी जायगी ॥ 
मद्धका ये नरश्रेष्ठ महता मत्परायणाः। 
मद्याजिनो मन्नियमास्तान प्रयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! जो मेरे भक्त हों, मेरेमें मन लगानेवाले ह 
मेरी शरणमें दलों, मेरा पूजन करते हों और नियमपूर्वक मुह 
ही लगे रइते हों। उनका यल्षपूर्वक पूजन करना चाहिये 
तेषां तु पावनायादं नित्यमेव युधिप्ठिर । 
उभे संध्येषघितिष्ठामि हास्कन्नं तदू बतं मम ॥ 
युधिष्टिर | अपने उन भक्तोंको पविन्न करनेके |॒ 
प्रतिदिन दोनों समय संध्यामें व्याप्त रहता हूँ। मेरा यह नि 
कमी खण्डित नहीं होता ॥ | 
तस्मादशाक्षरं मन्त्र मद्धक्तेीतकल्मपैः । ।क्‍ 


| 


। 
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संघ्याकाले तु जप्तव्यं सतत चात्मशुद्धये ॥ 

इसलिये मेरे निष्पाप भक्तजनोंकों चाहिये कि वे आत्म- 
शुद्धिके लिये संध्याके समय निरन्तर अष्टाक्षर मन्त्र ( 3” 
नमो नारायणाय ) का जप करते रहें ॥ 
अन्येषामपि विप्राणां किल्बिषं हि विनद्यति । 
उसे संध्येडप्युपासीत तस्मादू विध्रो विशुद्धये ॥ 

संध्या और अशक्षर-मन्त्रका जप करनेसे दूसरे ब्राह्मणेंकि 
मी पाप नष्ट हो जाते हैं; अतः चित्तशुद्धिके छिये प्रत्येक 
ब्राह्मणको दोनों काछकी संध्या करनी चाहिये ॥ 
देवे आे ५पि विप्रःस नियोक्तव्यो जुगुप्सया। 
जुगुप्सितस्तु यः भ्राद्ध दृदृत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन और जप करता हो; 
उसे देवकार्य और आड्धमें नियुक्त करना चाहिये | उसकी 
निन्‍्दा कद्मापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्‍दा करनेपर 
ब्राह्मण उस भ्राद्धको उसी प्रकार नष्ट कर देता है? जेसे आग 
इंधनकों जला डालती है ॥ 
भारतं॑ मानवो धर्मों वेदाः साह्वाश्विकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारिन हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 

महाभारत, मनुस्मृति+ अज्ञोसह्िित चारों वेद ओर 
आयुर्वेद शान्न--ये चारों तिद्ध उपदेश देनेवाले हैं; अतः 
तकेद्वारा इनका खण्डन नहीं करना चाहिये ॥ 
न ब्राह्मणान्‌ पर्यक्षेत देवे कर्मणि घर्मवित्‌ । 
महान भवेत्‌ परीवादो ब्राह्मणानां परीक्षण ॥ 

धर्मको जाननेवाले पुरुषको देवसम्बन्धी कार्यमें ब्राह्मणों- 
की परीक्षा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि ब्राह्मणोंकी परीक्षा 
करनेसे यजमानकी बड़ी निन्दा होती है ॥ 
श्वत्वं प्राप्तोति निन्द्त्वा परीवादात्‌ खरो भवेत्‌! 
कृमिमंवत्यभिभवात्‌ कीटो भवति मत्सरात्‌॥ 

ब्राह्णोंकी निन्‍दा करनेवाला मनुष्य कुत्तेकी योनिर्म 
जन्‍म लेता है; उतपर दोषारोपण करनेसे गदहा होता है ओर 
उसका तिरस्कार करनेसे कृमि होता है तथा उसके साथ द्वेष 
करनेसे वह कीड़ेकी योनिगें जन्म पाता है ॥ 
दुर्बृत्ता वा खुबृत्ता वा प्राकृता वा खुसंस्क्ृताः । 
ब्राह्मणा नावमन्तव्या भमस्मच्छन्ना इवाग्नयः ॥ 

ब्राह्मण चाहे दुराचारी हो या सदाचारी) संस्कारदहीन हों 
या संस्कारेसि सम्पन्न, उनका अपमान नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि वे भस्मसे ढकी हुईं आमके त॒क्‍्य हैं ॥ 
क्षत्रियं चेच सर्प च ब्राह्मणं च बहुश्र॒ुतम्‌। 
नावमन्येत मेघाथी रृशानपि कदाचन ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि क्षत्रिय, साँप और विद्वान 
ब्राह्मण यदि कमजोर हाँ तो भी कभी उनका अपमान न करे ॥ 
पएतत्‌ त्र्यं हि. पुरुष निर्दहेद्वमानितम्‌। 
तैस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन नावमन्येत बुद्धिमान ॥ 


द्विनवतितमो5ध्यायः 
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क्योंकि वे तीनों अपमानित होनेपर मनुष्यकों भस्म कर 
डालते हैं| इसल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुषको प्रय्षपूर्वकक उनके 
अपमानसे बचना चाहिये ॥ 
यथा सर्वोखवस्थासु पावको देवतं महत्‌ । 
तथा सर्वाखवस्थासु ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ ॥ 

जिस प्रकार सभी अवश्याओंमें अग्नि महान्‌ देवता हैं, 
उसी प्रकार सभी अवस्थाओमें ब्राह्मण मह्दान्‌ देवता हैं ॥ 
व्यज्ञाःकाणाश्व कुब्जाश्व वामनाह्वास्तथेव च । 
ख्वे देवे नियोक्तव्या व्यामिश्रा वेदपारगेः ॥ 

अज्नहीन) काने) कुबड़े और बीने--इन सब ब्राह्मर्णोंको 
देवकार्यमं वेदके पारड्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके साथ नियुक्त 
करना चाहिये ॥ 
मन्युं नोत्पादयेत्‌ तेषां न चारिष्ंं समाचरेत्‌ । 
मन्युप्रहरणा विप्रा न विप्राः शख्मरपाणयः ॥ 

उनपर क्रोध न करे, न उनका अनिष्ठ ही करे; क्योंकि 
ब्राह्मण क्रोधरूपी शक्तसे ही प्रहार करते हैं, वे शस्त्र हायर्मे 
रखनेवाले नहीं हैं ॥ 
मन्युना ध्तन्ति ते शत्रन वज्चेणेस्द्र इवाखुरान्‌। 
ब्राह्मणो हि मद्दद्‌ देव जातिमात्रेण जायते ॥ 

जैसे इन्द्र अमुरोका वज़्ते नाश करते हैं, बसे ही वे 
ब्राह्मण क्रोषसे शन्रुका नाश करते हैं; क्योंकि ब्राक्षण जाति 
मात्रसे ही मद्दान्‌ देवभाषको प्राप्त हो जाता है ॥ 
ब्राह्मणाः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये । 
कि पुनर्य च कौन्‍्तेय खंध्यां नित्यमुपासते ॥ 

कुन्तीनन्दन | सारे प्राणियोंके घर्मरूपी खजानेकी रक्षा 
करनेके लिये साधारण ब्राह्मण भी समर्थ हैं, फिर जो नित्य 
संध्योप[सन करते हैं, उनके विषयर्म तो कहना ही क्या है ? ॥ 
यप्यास्येन समशनन्ति हृव्यानि जिदिवौकसः । 
कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिक ततः ॥ 

जिसके मुखसे स्वर्गगासी देवगण इविष्यका और पितर 
कव्यक्रा भक्षण करते हैं, उससे बढ़कर कौन प्राणी हो 
सकता है ? ॥ 
उत्पत्तिरेव विग्रस्थ मूर्तिघमंस्य शाश्वती । 
स॒द्दि धर्मौथम॒ुत्पन्नो ब्रह्ममूयाय कठ्पते ॥ 

ब्राह्मण जन्मसे ही घर्मकी सनातन मूर्ति है। वह घर्मके 
ही लिये उत्पन्न हुआ है ओर वह हह्ममावको प्राप्त होनेमें 
समर्थ है ॥ 
खमेष ब्राह्मणों भुडम्के खयं॑ वस्ते ददाति च। 
आज्॒शंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुज्ञते हीतरे जनाः। 
तस्मात्‌ ते नावमन्तव्या मद्धक्ता हि द्विजाःसदा ॥ 

ब्राह्मण अपना ही खाता; अयना द्वी पहनता और अपना 
ही देता है | दूसरे मनुष्य ब्राह्ममफी दयासे ही मोजन पाते 
हैं। अतः ब्राह्मणोका कमी अपमान नहीं करना चाहिये; 


द्रे१८ 





क्योंकि वे सदा ही मुझमें मक्ति रखनेवाले होते हैं ॥ 


आरण्यकोपनिषदि ये तु पदश्यन्ति मां द्विजाः । 
निगूढ निष्कलावस्थं तान्‌ प्रयत्नेन पूजय ॥ 

जो ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषदूमोें वर्णित मेरे गूढ़ 
और निष्कल खरूपका शान रखते हैं, उनका यत्नपूर्वक 
पूजन करना ॥ 
खगददे वा प्रवासे वा दिवारात्रमथापि वा। 
भ्रद्धया ब्राह्मणाः पूज्या मद्भक्ा ये च पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन | घरपर या विदेशमें; दिनमें या रातमें मेरे 
भक्त ब्राक्षणोंकी निरन्तर श्रद्धाकें साथ पूजा करते रहना 
चाहिये ॥ 
नास्ति विप्रसम देव नास्ति विप्रसमो गुरुः। 
नास्ति विप्रात्‌ परो बन्धुनोस्ति विप्रात्‌ परो निधिः॥ 

ब्राक्षणके समान कोई देवता नहीं हैः ब्राह्मणके समान 
कोई गुर नहीं है; ब्राक्षणसे बढ़कर बन्धु नहीं है और ब्राह्मण- 
से बढ़कर कोई खजाना नहीं है ॥ 
नास्ति विप्रात्‌ परं तीथ न पुण्य ब्राह्मणात्‌ परम्‌ । 
न॒ पवित्र परं विप्रान्न द्विजातू पावन परम्‌। 
नास्ति विप्रात्‌ परो घमा नास्ति विप्रात्‌ परा गतिः॥ 

कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मणसे भ्रेष्ठ नहीं है | ब्राह्मण- 
से बढ़कर पवित्र कोई नहीं है और ब्राह्मणसे बढ़कर पवित्र 
करनेवाला कोई नहीं है । ब्राह्मणसे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं और 
ब्राह्मणसे उत्तम कोई ग्रति नहीं है ॥ 
पापकर्मसमाक्षिप्त॑ पतनन्‍्त॑ नरके नरम । 
आयते पात्रमप्येक॑ पात्रभूते तु तद्‌ छिजे॥ 
बालादिताग्नयो ये च शान्ताः शूद्राज्षवर्जिताः । 
मामचेयन्ति मदझुक्तास्तेभ्यो दत्तमिदाक्षयम्‌ ॥ 

पापकर्मके कारण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका एक 
सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है । सुत्रात्र ब्राक्मणे्मि 
भी जो बाब्यकालसे ही अम्रिद्योत्र करनेवाले; शूद्रका अन्न 
त्याग देनेवाले तथा शान्त और मेरे भक्त है एवं सदा मेरी 
पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दान अक्षय होता है ॥ 
प्रदानें: पूजितो विष्रो वन्दितों वापि संस्क्ृतः | 
सम्भावितों वा दृष्ठो वा मझूको दिवमुन्नयेत्‌ ॥ 

मेरे भक्त आह्मणको दान देंकर उसकी पूजा करने) सिर 
झुकाने) सत्कार करने) बातचीत करने अथवा दर्शन करनेते 
वह मनुष्यकों दिव्यछोकर्म पहुँचा देता है ॥ 
ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु माम्‌ । 
स तान दृष्ठ्रा च स्पृष्ठा च नरः पाप प्रमुच्यते ॥ 

जो लोग मेरे गुण और लीलाओंका पाठ करते हैं तथा 
मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्यान करते हैं, उनका दर्शन 
और स्पश करनेवाला मनुप्य सब पाप॑|से मुक्त हो जाता है ॥ 
मद्भक्ता मद्गतप्राणा मद्ठीता मत्परायणाः। 


श्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 








वीजयोनिविशुद्धा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रियाः । 
शुद्वान्नविरता नित्यं ते पुनन्तीद द्शेनात्‌॥ 
जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझमें ही लगे हुए हैं; 
जो मेरी महिमाका गान करते हैं और मेरी शरणपमें पड़े रहते 
हैं, जिनकी उत्पत्ति शुद्ध रत और वीर्यसे हुई है, जो वेदके 
विद्वान) जितेन्द्रिय तथा सदा शूद्रान्नसे बचे रहनेवाले हैं, वे 
दर्शनमाञ्नसे पवित्र कर देते हैं ॥ 
खय॑ नीत्वा विशेषेण दाने तेषां ग्रहेष्वथ। 
निवापयेत्तु यद्धक्तनया तद्‌ दान कोडिसम्मितम्‌ ॥ 
ऐसे लोगोंके घरपर स्वयं उपच्थित होकर भक्तिपूर्वक 
विशेषरूपसे दान देना चाहिये | वह दान साधारण दानकी 
अपेक्षा करोड़गुना फल देनेवाड माना गया है॥ 
जाग्रतः खपतो वापि प्रवासेषु गशहेष्वथ। 
हृदये न प्रणइयामि यस्य विप्रस्थ भावतः॥ 
स॒ पूजितो वा दृष्टो वा स्पृष्टो वापि द्विजोत्तमः । 
सस्भाषितों वा राजेन्द्र पुनात्येबं नरं सदा॥ 
राजेन्द्र | जागते अथवा सोते समय, परदेशमें अथवा 
घर रहते समय जिस ब्राह्मणके हृदयसे उसकी भक्ति-भावनाके 
कारण मैं कमी दूर नहीं होता) ऐसा वह श्रेष्ठ ब्राक्षण पूजन) 
दर्शन; स्पर्श अथवा सम्भाषण करने मात्रसे मनुष्यको सदा 
पदिन्न कर देता है ॥ 
एवं स्वासखववस्थासु सर्वेदानानि पाण्डव । 
मद्भक्तेभ्यः प्रदत्तानि खर्गमार्गप्रदानि थे॥ 
पाण्डब | इस प्रकार सब अवस्थाओमें मेरे भक्तोंको 
दिये हुए सब प्रकारके दान स्वर्गमार्ग प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ 


( दाध्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समात्त ) 
[ बीज और योनिकी शुद्धि तथा गायत्री-जपकी 


ओऔर ब्राह्मणोंकी महिमाका और उनके 
तिरस्कारके भयानक फलका वर्णन ] 
वेशस्पायन उवाच 

श्रुत्वैचं सास्विक दान राजसं तामसं तथा । 
पृथकपृथकत्वेन गति फर्ल चापि पृथक पृथक्‌ ॥| 
अवितृप्तः प्रहष्टान्मा पुण्य धर्मास्‍तं पुनः । 
युधिष्टिसे धमंरतः केशव पुनरमभ्रवीत्‌॥ 

चैशम्पायनजी कद्दते हैँ--राजन्‌ ! इस प्रकार 
सारिक) राजस और तामस दान) उसकी भिन्न भिन्न गति 
और प्रृथक-प्रथक फलका वर्गन सुनकर धर्मपरायण 
युधिष्ठिरका चित्त बहुत प्रशन्न हुआ । इस परम पवित्र 
घर्मरूपी अमृतका पान करनेसे उन्हें तृत्ति नहीं हुई, अतः 
वे पुनः भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे बोले-॥ 
बीजयोनिविशुद्धानां छक्षणानि वदसख् में। 
बीजदोपेण लोकेश जायग्ते छ कर्थ नराः ॥ 

“जगदीश्वर | मुझे यद्द बतलाइयबे कि बीज और योनि 
( वीर्य और रज ) से श॒द्ध पुरुषोके लक्षण केसे द्वोते ईं ? 
बीज-दोपसे कैसे मनुष्य उत्पन्न दोते हैं ! ॥ 




















चे 
वष्णवधर्मप्व ] द्विनवतितमो धध्यायः ६३१९ 
आचारदोष॑ देवेश वकुपर्दस्यशेषतः। जो जहॉ-तद्ाँ जिस किसी स्त्रीसे अथवा झूद्ध जातिकी 


ब्राह्मणानां विशेष च गुणदोषौ व केशव ॥ 
देवेश्वर श्रीकृष्ण | ब्ाह्मणोंके उत्तम। मध्यम आदि 
विशेष भेदोंका) उनके आचारके दोषोंका तथा उनके गुण- 
दोषोंका भी सम्पूर्णदया वर्णन कीजिये || 
श्रीभमगवानुवाच 
श्णु राजन यथावुत्तं वीजयोनि शुभाशुभम्‌ । 
येन तिष्ठति छोको5यं विनश्यति च पाण्डव ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! बीज और योनिकी 
शुद्धि-अश्ुद्धिका यथावत्‌ वर्णन सुनो | पाण्डुनम्दन ! उनकी 
शुद्धिसे ही यह संसार टिकता है और अशुद्धिसे उसका नाश 
हो जाता है ॥ 
अविप्लुतत्रह्मचयों यस्तु विप्रो यथाविधि। 
स॒ बीज नाम विशेयं तस्य बीज शुभं भवेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्यका विधिवत्‌ पालन करता है 
जिसका ब्रह्मचर्यत्रत कभी खण्डित नहीं होता» उसको बीज 
समझना चाहिये, उसीका बीज शुभ होता है ॥ 
नया चाक्षतयोनिः स्यात्‌ कुलीना पितृमातृतः । 
ब्राह्मदिषु विवाहेपु परिणीता यथाविधि ॥ 
सा प्रशस्ता वरारोहा तस्याः योनिः प्रशस्यते । 
मनसा कर्मणा वाचा या गच्छेत्‌ परपूरुषम्‌ । 
योनिस्तस्या नरथ्रेष्ठ गभाधानं न चार्हति ॥ 
इसी प्रकार जो कन्या पिता और माताकी दृष्टिसे उत्तम 
कुलमें उत्पन्न हो) जिसकी योनि दुृषित न हुईं हो तथा 
ब्राह्ष आदि उत्तम विवाहोंकी विघिसे ब्याही गयी हो) वह 
उत्तम स्त्री मानी गयी है | उसीकी योनि श्रेष्ठ है। नरश्रेष्ठ ! 
जो स्री मन) वाणी और क्रियासे परपुरुषके साथ समागम 
करती है। उसकी योनि गर्भाधानके योग्य नहीं होती ॥ 
देवे पिन्ये तथा दाने भोजने सदरभाषणे। 
शयने सह्द सम्वन्धे न योग्या दुष्टयोनिजञाः ॥ 
दूषित योनिते उत्न्न हुए मनुष्य यज्ञ) श्राद्ध दान। 
/ भोजन) वार्तालाप> शयन तथा सम्बन्ध आदिमें सम्मिलित 
॥ करने योग्य नहीं होते ॥ 
| कानीनश्थध सहोढश्व तथोभो कुण्डगोलक । 
| आरूढपतिताज्ञातः पतितस्थापि यः खुतः । 
| षडेते विप्रचाण्डाला निरूष्ठाः श्वपचादपि ॥ 
बिना ब्याही कन्यासे उत्पन्न ब्याहके समय गर्भवती 
! कन्यासे उन्पन्न) पतिकी जीवितावस्थामे व्यमिचारसे उत्पन्न) 
, पतिके मर जानेपर पर-पुरुषसे उत्पन्न) संन्यासीके वीर्यसे 0 
उत्पन्न तथा पतित मनुष्यसे उत्पन्न--ये छः प्रकारके चाण्डाल 
| ब्राह्मण ह्वोते हैं, जो चाण्डाल्से भी नीच हैं ॥ 
| यो यत्र तन्न वा रेतः सिकत्वा शूद्वासु वा चरेत्‌। 
| कामचारी सर पापात्मा बीज तस्याशुभं भवेत्‌ ॥ 











भी प्रतिग्रहके दोषसे दुखी नहीं होता ॥ 


ख्रीसे भी समागम कर लेता है; वद्द पापात्मा स्वेच्छाचारी 
कहलाता है | उसका बीज अश्म होता है ॥ 
अशुद्ध तद्‌ भवेद्‌ वीज॑ शुद्धां योनि न चाहेति । 
दूषयत्यपि ता योनि झुना लीढं दृवियथा ॥ 
वह अशुद्ध वीर्य किसी शुद्ध योनिवाली स््रीके योग्य नई 
होता; उसके सम्पकंसे कुत्तेके चाटे हुए हृविष्यकों तरह शुद्ध 
योनि भी दूषित हो जाती है ॥ 
आत्मा हि शुक्रमुद्दिर्ट देवत॑ परमं महत्‌। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन निरुन्ध्याच्छुक्रमात्मनः ) 
वीर्यको आत्मा बताया गया है। बह सबसे श्रेष्ठ देवता 
है। इसलिये सब प्रकारका प्रयत्ञ करके अपने वीर्यको रक्षा 
_करनी चाहिये ॥ 
आयुस्तेजो बल वीय॑ प्रज्ञा श्रीघ्र मद्ददू यशः । 
पुण्यं च मत्यियत्वं च. रूभते ब्रह्मचयेया ॥ 
मनुष्य ब्रद्मचर्यके पाछनसे आयु) तेजः बल) वौय॑) 





हि दक्मी) मदन यथा, पुष्य ओर मेरे प्रेमक प्रा 
करता है ॥ 
अविप्लुतत्रह्मचयेंग्ंह स्थाधम माश्चितैः । 
पशञ्चयशपरैधर्मः स्थाप्यते. पृथिवीतले ॥ 

जो गह॒स्थ-आश्रममें स्थित होकर अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन 
करते हुए पश्यशञेंके अनुष्ठानमें तत्पर रहते हैं) वे परथ्वी- 
तलपर घर्मकी स्थापना करते हैं ॥ 
खाय॑ प्रातस्तु ये संध्यां सम्यग्नित्यमुपासते । 
नाव॑ वेद्मर्यी रृत्वा तरन्ते तारयन्ति था ॥ 

जो प्रतिदिन सबेरे और शामको विधिवत्‌ संध्योपासना 
करते हैं; वे वेदमयी नौकाका सहारा लेकर इस संसार-समुद्रसे 





ख्य॑ भी तर जाते हैं और दूसरोंको भी तार देते हैं ॥ 


यो जपेस्‌ पावनीं देवीं गायज्रीं बेद्मातरम्‌ | 
न सीदेत्‌ प्रतिग॒ह्वानः पृथिवीं च ससागराम्‌॥ 

जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनानेवाली वेदमाता गायत्री- 
देवीका जप करता है; वह समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका दान लेनेपर 





ये चास्य दुःस्थिताः केचिद्‌ ग्रहाः खूयोदयो दिवि। 
तेचास्य सौम्या जायन्ते शिवाः शुभकरास्तथा॥ 

तथा सूर्य आदि ग्रह्देमिंसे जो उसके लिये अशुभ स्थानमें 
रहकर अनिश्कारक होते हैं, वे भी गायत्री-जपके प्रमावसे 
शान्त, शुम और कव्याणकारी फल देनेवाले हो जाते हैं ॥ 
यत्न यत्र स्थितागश्नैव दारुणाः पिशिताशनाः । 
घोररूपा महाकाया धर्षयन्ति न तं॑ द्विजम्‌ ॥ 

जहाँ कहीं क्रूर कम करनेवाले भयंकर विशालकाय 
पिशाच रहते हैँ, वहां जानेपर भी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट 
नहीं कर सकते ॥ 


दर३े२० 


भ्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 





पुनन्तीद पृथिव्यां च चीर्णवेद्वता नराः। 
चतुर्णामपि वेदानां खा हि राजन गरीयसी ॥ 
वबंदिक अतोंका आचरण करनेवाले पुरुष प्रथ्वीपर 


दूसरोंको पवित्र करनेवाले होते हैं। राजन | चार्रो वेदोंमें 


बढ गायत्री श्रेष्ठ है ॥ 
अचीर्णवतवेदा ये विकर्मफलमाश्चिताः । 
ब्राह्मणा नाममात्रेण तेषपि पृूज्या युधिष्टिर। 
कि पुनयस्तु खंघ्ये द्वे नित्यमेबोपतिष्ठते ॥ 

युधिष्टिर | जो ब्राह्मण न तो ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हैं और न वेदाध्ययन करते हैं, जो बुरे फलवाले कर्मोका 
आश्रय लेते हैं, थे नाममात्रके ब्राह्मण भी गायत्रीके जपसे 
पूज्य हो जाते हैं | फिर जो ब्राह्मण प्रातः-सायं दोनों समय 
तंध्या-वन्दन करते हैं, उनके लिये तो कइना दी क्या है !॥ 
शीलमध्ययनं दान शौच मार्दवमार्जवम्‌ । 
तस्माद्‌ वेदाद्‌ विशिष्टानि मलुराद्द प्रजापतिः ॥ 

प्रजापति मनुका कद्दना है कि--८शील, स्वाध्यायः 
दान) शौच) कोमलता और सरलता--ये सदगुण ब्राक्षणके 
लिये बेदसे भी बढ़कर हैं ॥ 
भूभुवः खरिति ब्रह्म यो वेदनिरतो द्विजः। 
खदारनिरतो दान्तः स विद्वानू स च भूखुरः ॥ 

जो ब्राह्मण ध्मूर्भुवःस्वःः इन व्याद्वतियोंके ताथ 
गायत्रीका जप करता है। वेदके स्वाध्यायमें संल्म रहता है 
और अपनी दी ज्जीसे प्रेम करता है। बही जितेन्द्रियः बह्ी 
विद्वान्‌ और वही इस भूमण्डरका देवता है॥ 
संध्यामुपासते ये वे नित्यमेव द्विजोत्तमाः। 
ते यान्ति नरशादूंल ब्रह्मलोक॑ न संशयः ॥ 

पुरुषसिंद | जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संन्ध्योपासन करते 
हैं; वे निःसंदेह ब्रक्चल्लोकको प्राप्त होते हैं ॥ ः 
सावित्रीमात्रसारो 5पि वरो विप्रः खुयन्त्रितः 
नायन्त्रितश्वतुवंदी सवाधी सववचिक्रयी ॥ 

केवल गायत्रीमात्र जाननेबाल्ा ब्राह्मण भी यदि नियमसे 
रहता है तो वह श्रेष्ठ है; किंतु जो चार्रों वेदोंका विद्वान 
दोनेपर भी सबका अन्न खाता है? सब कुछ बेचता है और 
नियर्मोका पालन नहीं करता है; वह उत्तम नहीं माना जाता।॥ 
सावित्री चेच बेदांश्व तुलयातोलयन पुरा। 
सदेव्षिंगणाइचव सब ब्ह्मपुरःसरा: 
चतुणामपि वेदानां सा दि राजन गरीयसी ॥ 

राजन | पूवकालमें देवता ओर ऋषियोंने ब्रक्माजीके 
सामने गायन्री-मन्त्र और चार्रों वेदोंकों तराजूपर रखकर 








तोछा थ'। उस समय गायत्रीका पलड़ा ही चार्रो वेदोसि 





भारी साबित हुआ ॥ 
यथा विकप्िते पुष्पे मधु गरह्लन्ति पटपदाः। 
पव॑ ग्रहीता सावित्री स्वंवेदे च पाण्डव ॥ 





पाण्डब | जैसे श्रमर खिले हुए फूर्लोसे उनके सारभूः 
मधुकों अहण करते हैं; उसी प्रकार सम्पूर्ण वेदोंसे उनवे 
सारभूत गायत्रीका ग्रहण किया गया है॥ 
तस्मात्‌ तु सर्ववेदानां सावित्री प्राण उच्यते । 
निर्जीवा दीतरे वेदा बिना खाविन्निया उप ॥ 
इसलिये गायन्नी सम्वृ्ण वेदोंका प्राण कहलाती है 


नरे्वर | गायत्नीके बिना समी वेद निर्जीब हैं ॥ 


नायन्त्रितश्चतुवेदी शीलभ्रष्टः स कुत्खितः । 
शीलवृत्तसमायुक्त: साविन्नीपाठकोी वरः ॥ 
नियम और सदाचारसे भ्रष्ट क्राक्षण चारों वेदोका विद्वा 
हो तो भी वह निन्‍्दाका हो पात्र हैः किंतु शी और सदाचा 
से युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत्नीका जप करता हो तो २ 
बह श्रेष्ठ माना जाता है॥ 
सहस्ल्परमां देवीं शतमध्यां शतावराम । 
सावित्रीं जप कौन्तेय सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ 
प्रतिदिन एक इजार गायत्री मन्त्रका जप करना उत्त 
है; सौ मन्त्रका जप करना मध्यम और दस मन्त्रका ज 
करना कनिष्ठ माना गया है। कुम्तीनन्दन | गायत्री स 
पार्षोको नष्ट करनेबाली है; इसलिये तुम सदा उसका ज 
करते रहो ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
त्रेछोक्पनाथ दे कृष्ण सर्वेभ्रूतात्मको हासि | 
नानायोगपर श्रेष्ठ तुप्यसे केन कमेणा ॥ 
युधिप्टिरने पूछा--त्रिलोकीनाथ | आप सम्पूर्ण भूत 
के आत्मा हैं।वियिन्न योगकि द्वारा प्राप्तव्य सर्वश्रेष्ठ भीकृष्ण 
बताइये, किस कर्मसे आप संवुष्ट होते हैं ! ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


यदि भारसहस्त्र॑ तु मुग्गुब्वादि प्रधूषयेत्‌ । 
करोति चेन्नमस्कारमुपद्दार'ं च कारयेत्‌ ॥ 
स्तौति यः स्तुतिभिमों च ऋग्यजुःसामभिः सदा । 
न तोषयति चेद्‌ विप्रान्‌ नाहं तुष्यामि भारत ॥ 
भ्रीभगवानने कहा--भारत ! कोई एक हज़ार भा 
गुग्युछल आदि सुगन्धित पदार्थोको जलाकर मुझे धूप दे 
निरन्तर नमस्कार करे) खूब मेंट-पूजा चढ़ावे तथा ँ 
यजुर्वेद और सामवेदकोी स्तुतियोंसे सदा मेरा स्तवन कर 
रदे; किंतु यदि बह ब्ाह्मणको संतुष्ट न कर सका तो मैं उ 
पर प्रसन्न नहीं होता ॥ 
ब्राह्मण पूजिते नित्यं पूजितो5स्मि न संशयः 
आकुष्टे चाहमाकुणो भवामि भरतपंभ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसमें संदेह नही कि ब्राह्मणकी पूजासे 
मेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राह्षणको कठ॒बचन सुनाने 
मैं ही उस कठुबचनका लक्ष्य बनता हूँ ॥ 







२ ] 





परा मयि गतिस्तेषां पूजयन्ति ह्विजं हि ये। 
यदहँ द्विजरूपेणः घबसामि वसुधावले ॥ 
जो ब्राह्मणकी पूजा करते हैं; उनकी परमगति मुझमें ही 
होती है; क्‍योंकि प्रथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमें में ही निवास 
करता हूँ ॥ 
यस्तान्‌ पूजयति प्राशों मद्गतेनान्तरात्मना | 
तमहं स्वेन रूपेण पद्यामि नरपुझ्ञव ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ | जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य मुझमें मन लगाकर 
ब्राह्मणोकी पूजा करता है; उसको मैं अपना स्वरूप ही 
समझता हूँ ॥ 
कुब्जाः काणा वामनाश्व दरिद्रा व्याधितास्तथा । 
नावमान्या द्विजाः प्राक्षेम॑म रूपा हि ते द्विजाः ॥ 
ब्राह्मण यदि कुबड़े। काने) बोने) दरिद्र और रोगी मी 
हों तो विद्वान पुरुषोंकों कमी उनका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि वे सब मेरे ही स्वरूप हैं ॥ 
थे केचित्‌॒सागरान्तायां पृथिव्यां द्विजसत्तमाः। 
मम रूप हि तेष्वेवमचितेष्वचितो5स्म्यदम ॥ 
समुद्रपर्यन्त प्ृथ्वीके ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं; 
वे सब मेरे स्वरूप हैं । उनका पूजन करनेसे मेरा भी पूजन 
हो जाता है ॥ 
बहवस्तु न जानन्ति नरा ज्ञानब॒हिष्कृताः । 
यद्द्ू॑ द्विजरूपेण. बसामि वसुधातले ॥ 
बहुत-से अशानी पुरुष इस बातको नहीं जानते कि में 
इस प्रथ्वीपर ब्राक्मणोंके रूपमें निवास करता हूँ ॥ 
आक्रोशपरिवादाभ्यां ये रमन्ते द्विजातिपु। 
तान्‌ सतान्‌ यमलछोकस्थान्‌ निपात्य पृथिवीतले ॥ 
आक्रम्योरसि पादेन क्रः संरक्तठोचनः। 
अग्निवर्णेस्तु संदंशयंमो जिह्लां समुद्धरेत्‌ ॥ 
. जो ब्राक्षणोंको गाली देकर और उनकी निन्‍्दा करके 
प्रसन्‍न होते हैं। वे जब यमलोकमें जाते हैं तब लाल-लछाल 
आँखोंवाले क्रूर यमराज उन्हें प्रथ्वीगर पटककर छातीपर 
| सवार हो जाते हैं और आगमें तपाये हुए सैंड्सोसे उनकी 
| जीम उखाड़ छेते हैं ॥ 


| ये च विप्रान्‌ निरक्षन्ते पापाः पापेन चश्षुषरा । 
॥ अन्रह्मण्याः श्रुतेबाह्या नित्य॑ ब्रह्मद्धिपो नराः ॥ 
 तेषां घोरा महाकाया बक्रतुण्डा मदावल्वाः। 
| शद्धरन्ति मुहतंन  ख्ाश्चश्षुर्यमाशया ॥ 

जो पापी ब्राह्मणोंक्ी ओर पापपूर्ण दृष्टिसे देखते हैं, 
| ब्राह्मणोंके प्रति मक्ति नहीं करते) वैदिक मर्यादाका उल्लद्डन 
। करते हैं ओर सदा ब्राह्मणोंके द्वेषी बने रहते हैं; वे जब यम- 
| छोकरमे पहुँचते हैं तब वहाँ यमराजकी आज्ञासे टेढ़ी चोचवाले 
। बड़े-बड़े बलवान्‌ पक्षी आकर क्षणमरमें उन पापियोंकी आँखें 
| निकाल लेते हैं ॥ 
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यः प्रहार द्विजेन्द्राय द्यात्‌ कुयौच्च शोणितम । 
अस्थिभइ्ंच यः कुर्यांत्‌ प्राणेर्वा विप्रयोजयेत्‌ 
सो55नुपूव्यंण यातीमान नरकानेकविशतिम॥ 

जो मनुष्य ब्राह्मणफो पीटता है; उसके शरीरसे खून 
निकाल देता है; उसकी हड्डी तोड़ डाछता है अथवा उसके 
प्राण ले लेता है; वह क्रमशः इक्क्रीस नरकोरसे अपने पापका 
फल भोगता है ॥ 
शूलमारोप्यते पश्चाज्ज्वलने परिपच्यते । 
बहुवर्ष लहस्ताणि पच्यमानस्त्ववाक्दिराः । 
नावमुच्येत दुर्मेघा न तस्य क्षीयते गतिः ॥ 

पहले वह झूलपर चढ़ाया जाता है| फिर मस्तक नीचे 
करके उसे आगमें छटका दिया जाता है और वह इजारों 
वर्षोतक उसमें पकता रहता है। वह दुष्बुद्धिवाला पुरुष 
उस दारुण यातनासे तवतक छुटकारा नहीं पाता) जबतक 
कि उसके पापका मोग समाप्त नहीं हो जाता ॥ 
ब्राक्षणान्‌ वा विचायेव वजन वे वधकाड्क्षया । 
शतवर्षसहस्तराणि तामिस्र परिपच्यते ॥ 

ब्राह्यणॉका अपमान करनेके विचारसे अथवा उनको 
मारनेकी इच्छासे जो उनपर आक्रमण करते हैं; वे एक लाख 
वर्षतक तामिख नरक पकाये जाते हैं ॥ 
तस्मान्नाकुशलं ब्रूयात्ष शुष्कां गतिमीरयेत्‌ | 
न ब्रूयात्‌ परुषां वार्णी न चेवेनानतिक्रमेत्‌ ॥ 

इसलिये ब्राह्मणोंके प्रति कभी अमड्जलसूचक बचन न 
कहे? उनसे रूखी और कठोर बात न बोले तथा कमी उनका 
अपमान न करे ॥ 
ये विप्राजइलए्णया वाचा पूजयन्ति नरोत्त माः । 
अर्चितश्च स्तुतश्चेव तेभंवामि न संशयः ॥ 

जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणोंकी मधुर वाणीसे पूजा करते हैं, 
उनके द्वारा निःसंदेह मेरी ही पूजा और स्तुति-क्रिया सम्पन्न 
हो जाती है ॥ 
त्जयन्ति च ये विप्रान क्रोशयन्ति च भारत। 
आक्रुश्स्तजितश्राहं तैरमवामि न खंशयः ॥ 

भारत ! जो आक्षणोंको फटकारते और गालियाँ सुनाते 
हैं, वे मुझे ही गाली देते और मुझे ही फटकारते हैं | इसमें 
कोई छंशय नहीं है ॥ 

( दाक्षिणात्म प्रतिमें अध्याय समाप्ठ ) 
[ यमलोकके मार्गका कष्ट और उससे बचनेके उपाय ] 
युधिष्टिर उवाच 

देवदेवेश देत्यघ्व पर कौतूहल हि मे। 
एतत्‌ कथय सर्वश् त्वद्धक्तस्य च केशव | 
मालुषस्य च लो ऋस्य घर्मलोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 

युधिष्ठटिरने पूछा--दैत्योंका विनाश करनेवाले देव- 
देवेश्वर | मेरे मनमें सुननेकी बड़ी उत्कण्ठा है। में आपका 
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भक्त हूँ । केशव ! आप सर्बज्ञ हैं; इसलिये बतलाइये। 
मनुष्यलोकके और यमलोकके बीचकी दूरी कितनी है !॥ 
त्वगस्थिमांसनिमुक्ते... पश्चमूतविवर्जिते । 
कथयसखर॒ महद्दादेव खुखदुःखमशेषतः ॥ 

सर्वश्रेष्ठ देव | जब जीव पाग्चभमौतिक शरीरसे अलग 
होकर त्वचा? हड्डी और मांतसे रहित द्वो जाता है; उस 
समय उसे समस्त सुख-दुःखका अनुभव किस प्रकार 
होता है ! ॥ 
जीवस्य कर्मलोकेषु कर्ममिस्तु शुभाशुमेः । 
अनुबद्धस्य तेः पादेनीयमानस्य दारुणेः ॥ 
स॒त्युदूतैदुराधपे घोरे घों रपराक्रमः । 
वद्धस्याक्षिप्पमाणस्य विद्रुतस्य यमाश्षया । 

सुना जाता है कि मनुष्यछोकर्मे जीव अपने शुभाशुभ कर्मोते 
बँधा हुआ है | उसे मरनेके बाद यमराजकी आशसे भयंकर दुर्धर्ष 
और घोर पराक्रमी यमदूत कठिन पार्शोते बाँधकर मारते-पीटते 
हुए. ले जाते हैं वह इधर-उधर भागनेकी चेश करता है ॥| 


पुण्यपापक्रततिछठेव्‌ खुखदुःखमशेपतः  । 
यम्रदूतेदुराधर्षनीयते बा कर्थ पुनः॥ 
यहाँ पुण्य-पाय करनेवाले सब तरहके सुख-दुःख भोगते 

हैं; अतः यतलाइये, मरे हुए प्राणीको दुर्घषं यमदूत किस 
प्रकार ले जाते हैं ! ॥ 
कि रूप॑ कि प्रमाणं वा वर्ण: को वास्य केशव । 
जीवस्य गच्छतों नित्यं यमछोक वदस्व में ॥ 

केशव ! यमछोकर्म जाते समय जीवका निश्चित रूप-रंग 
कैसा होता है ?! और उसका शरीर कितना बड़ा होता है! 
ये सब बातें बताइये ॥ 

श्रीमगवानुवाच 

श्यणु राजन यथावृत्तं यन्‍्मां त्वे परिपृच्छसि । 
तत्‌ ते <हं कथयिष्यामि मद्भक्तस्य नरेध्वर ॥ 

श्रीभगवान ने कद्दा--राजन्‌ ! नरेश्वर ! तुम मेरे भक्त 
हो; इसलिये जो कुछ पूछते ही) वह सब्र बात यथा र्थरूपसे 
बता रहा हूँ; सुनो ॥ 
पडशीतिसदस्नाणि योजनानां युधिष्टिर । 
मानुपस्य से छोकस्य यमलठोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 


युविष्ठिर | मनुष्यकोक और यमलोकमें छियासी हजार 


योजनका अन्तर है ॥ 

न तत्र वृक्षच्छाया वा न तठाक॑ सरो5पि वा । 

न वाप्यो दीधिंका बापि न कूपो वा युथिष्टिर ॥ 
युधिष्टिर | इस बीचके मार्गमें न इक्षकी छाया है। न 

तालाब है? न पोखरा है; न बावड़ी दे और न कुआँ 


ही है ॥ 
न मण्डपं सभा वापि न प्रपा न निकेतनम्‌ । 


न पर्वतो नदी वापि न भूमेविंवरं कचित्‌ ॥ 





श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 
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न ग्रामो नाभ्रमो वापि नोद्यानं वा चनानि च। 
न किचिदाध्यस्थानं पथि तस्मिन्‌ युधिष्टिर ॥ 

युधिष्ठिर | उस मार्गमें कहीं भी कोई मण्डय बैठक 
प्याऊ) घर) पव॑त) नदी, गुफा) गाव) आअ्रम) बगीचा) वन 
अथवा ठदरनेका दूसरा कोई स्थान भी नहीं है ॥ 
जन्‍्तोहिं प्राप्तकाल्स्य वेदनातंस्य वें भ्रशम्‌ । 
कारणेस्त्यक्तद्हस्य प्राणेः कण्ठगतैः पुनः ॥ 
शरीराच्चाल्यते जीवो हावशो मातरिश्वना | 
निर्गता वायुभूतस्तु पटकोशात्‌तु कलेवरात्‌ ॥ 
शरीरमन्यत्‌ तद्गूप॑ तद्दण तत्प्रमाणतः | 
अदृशयं तत्प्रविष्टस्तु सो पप्यदो 5थ केनचित्‌ ॥ 

जब जीवका मृत्युकाल उपस्थित होता है और वह 
वेदनासे अत्यन्त छटपठाने लगता है? उस समय कारणग्तत्व 
शरीरका त्याग कर देते हैं; प्राण कण्ठतक आ जाते हैं और 
वायुके वश्षमें पड़े हुए जीवको बरबस इस शरीरसे निकल 
जाना पड़ता है | छः क्ोशोवाले शरीरसे निकलकर वायुरूप- 
घारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है | उस 
शरीरके रूप, रंग और माप भी पहले शरीरके ही समान 
होते हैं। उ्में प्रविष्ट होनेषर जीवकों कोई देख 
नहीं पाता || 
सोन्तरात्मा देहबतामष्टाह्ो यस्तु संचरेत्‌। 
छेदनादभेदनाद्‌ दाद्यात्‌ताडनाद्‌ वा न नश्यति ॥ 

देहधारियोंका अन्तरात्मा जीव आठ अड्डॉसे युक्त होकर 
यमलोककी यात्रा करता है | व शरीर काटने) ठुकड़े टुकड़े 
करने) जलाने अथवा मारनेसे नष्ट नहीं होता ॥ 





डे डर च रे 
नानारूपधरैघोरें:.. प्रचण्डेश्रण्डसाधनेः । 
नीयमानो डुराधर्षेयमद्तेयमाशया ॥ 


यमराजकी आझसे नाना प्रकारके भयंकर रूपबारी 
अत्यन्त क्रोबी ओर दुर्धघर्ष बमदूत प्रचण्ड इथियार लिये 
आते हैं और जीवको जवर्दस्ती पकड़कर ले जाते हैं ॥ 
पुत्रदारमयः पाशें: संनिरुद्धोप्वशो बलात्‌। 
खकमंभिश्चवाुगतः छतेः खुकुतदुष्छृतेः ॥ 

उस समय जीव र्री-पुत्रादिके स्नेहजन्घनमें आबद्ध 
रहता है | जब विवश हुआ वह ले जाया जाता है; तब उसके 
किये हुए पाप-पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं ॥ 
आक्रन्द्मानः करुणं बन्धुभिद्धेःखपीडितेः । 
त्यकत्वा वन्धुजनं सर्व निरपेक्षस्तु गच्छति ॥ 

उस समय उसके वबन्धु-बान्घव दुःखते पीड़ित द्वोकर 
करुणाजनक खरमें विछाप करने लगते हैं तो भी वह क 
ओरते निरपेक्ष हो समस्त बन्धु-बान्धर्वाकोी छोड़कर चल 
देता है ॥ 
मातृभिः पिठृमिइचैच अ्रातभिर्मातुलेस्तथा । 
दारेः पुत्नेर्वयस्येश्व रुदद्धिस्त्यज्यते पुनाः॥ । 













सं पिता) भाई) मामा; स्त्री पुत्र और मित्र रोते रह 
ते हैं, उनका साथ छूट जाता है ॥ 
दद्यमानस्तेर्दीनिरश्रुपुर्णमुखेक्षण: । 
शरीर परित्यज्य वायुभूतस्तु गच्छति ॥ 
उनके नेत्र और मुख आँसुर्भोतति मीगे होते हैं| उनकी 
दशा बड़ी दयनीय हो जाती है; फिर मी बह जीव उन्हें 
दिखायी नहीं पड़ता | वह अपना शरीर छोड़कर वायुरूव 
हो चल देता है ॥ 

अन्धयकारमपारं त॑ महाघोरं तमोवृतम्‌ । 
दुःखान्तं दुष्प्रतारं च दुर्गम॑ं पापकर्मणाम्‌ ॥ 
वह पापकरम करनेवालोंका मार्ग अन्धकारसे भरा है 
और उसका कहीं पार नहीं दिखायी देता | वह मार्ग बड़ा 
मयंकर। तमोमय) दुस्तर। दुर्गम और अन्ततक दुःख-ही- 
दुःख देनेबाला है ॥ 

देवास्रेम॑नुष्पायेवेवखतवशाजलुग!ः । 
ख्रीपुंनपुंसकदचापि पृथिव्यां जीवसंशितेः ॥ 
मध्यमेयुवभिवोपि. बालेदृछरस्तथेव च। 
ज्ञातमात्रेश्व गर्भस्थेगन्तव्यः स महापथः ॥ 
यमराजके अधीन रइनेवाले देवता; असुर और मनुष्य 
आदि जो भी जीव प्रथ्वीपर हैं, वे स्त्री, पुरूष अथवा नपुंसक 
हों, बाल; बृद्ध, तरुण या जवान हों) तुरंतके पेंदा हुए हाँ 
अथवा गर्भमें स्थित हों। उन सबको एक दिन उस महान्‌ 
पथकी यात्रा करनी ही पड़ती है ॥ 

पूवोह्ने वा पराह्षे वा संध्याकाले5थवा पुनः । 
प्रदोषे वाघेरात्रे वा पत्यूषे वाष्युपस्थिते ॥ 
पूर्वाह्न हो या पराह्न संध्याका समय हो या रात्रिका) 
| आधी रात हो या सबेरा हो गया हो, बहँकी यात्रा सदा खुली 
ही रहती है ॥ 

सत्युदृतर्टराधपें:.. प्रचण्डेइ्चण्ड शासनेः । 
आश्षिप्यमाणा छावशा+ प्रयान्ति यमसादनम्‌ ॥ 
उपर्युक्त समी प्राणी दुर्धर्ष, उग्र शासन करनेवाले: 
चण्ड यमदूतोके द्वारा विवश होकर मार खाते हुए यमलछोक 
जाते हैं | 

| क्चिद्‌ भीतेः कचिन्मत्तेः प्रस्खलद्धिः कचित्‌ कचित। 
क्रन्दड्िवेंदनातस्तु गन्तव्यं यमसादनम्‌ ॥ 
! यम्लोकके पथपर कहीं डरकर। कहीं पागल होकर; 
| कहीं ठोकर खाकर और कहीं बेदनासे आर्त होकर रोते- 
| चिल्लाते हुए चलना पड़ता है ॥ 

| निर्भत्स्य॑मानेरुद्धिग्नेर्विधूतमयविद्नले । 
तुथमानशरीरेश्व गन्तब्य तजितेस्तथा ॥ 
यमदूर्तोकी डॉट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और 
मयते विहल हो थर-थर कॉपने लगते हैं| दूर्तोकी मार 
खाकर शरीरमें बेतरद पीड़ा होती है तो मी उनकी फटकार 
। सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है ॥ 
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द्विनवतितमो इध्यायः 
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काष्टीपलशिलाघातर्दण्डोल्मुकक शाहरूशैं: | 
हन्यमानिर्यमपुरं गन्तव्यं घर्मवर्जितः ॥ 

धर्मद्दीन पुरु्षेको काठः पत्थर; शिला; डंडे! जलती 
लकड़ी, चाबुक और अंकृशकी मार खाते हुए यमपुरीको 
जाना पड़ता है॥ । 
वेदनान॑श्व कूजड्धिविकोशद्धिश्व विखरम्‌। 
चेदनातः पतद्धिश्च॒ गन्तव्यं जीवघातकेः ॥ 

जो दूमरे जीर्वोक्ी हत्या करते हैं। उन्हें इतनी पीढ़ा 
दी जाती है कि वे आत होकर छटपटाने, कराइने तथा 
जोर-जोरसे चिल्लछाने लगते हैं और उसी स्थितिमें उन्हें गिरते- 
पड़ते चलना पड़ता है ॥ 
शक्तिभिर्भिन्दिपालेश्॒ शह्॒तोमरसायकेः । 
तुथ्मानस्तु शूलाग्रंगन्तव्यं जीवघातकेः ॥ 

चलते समय उनके ऊपर शक्ति। मिन्दिपाछ) शड्भू) 
तोमरः बाण और त्रिश्यूलकी मार पड़ती रहती है ॥ 
श्वभिव्योप्रेवके! कारक क्यमाणाः समनन्‍्ततः । 
तुद्यमानाश्व गच्छन्ति राक्षसेमॉसघातिभिः ॥ 

कुत्ते, बाघ) भेड़िये और कौवे उन्हें चारों ओरसे नोचते 
रहते हैं। मांत काटनेवाले राक्षस मी उन्हें पीड़ा 

हुँचाते हैं ॥ 

महिपेदन सगैश्चापि सुकरें! पृषतेस्तथा। 
भकष््यमाणैस्तदध्वानं गन्तव्यं मांसखादकेः ॥ 

जो छोग मांस खाते हैं; उन्हें उस मार्गमे चलते समय 
मैंसे, मृग। सूअर और चितकवरे इरिन चोट पहुँचाते और 
उनके मांस काटकर खाया करते हैं॥ 
स्चीखुतीएणतुण्डाभिमेक्षिकामिः समनन्‍्ततः | 
तुद्यमानेश्यगन्तव्यं पापिष्ठेवालघातकः ॥ 

जो पापी बालकॉंकी हत्या करते हैं, उन्हें चलते समय 
सूईके समान तीखे डंकवाली मक्खियाँ चार्रो ओरसे काठती 
रहती हैं ॥ 
विल्लब्धं स्वामिनंमित्रं स्थ्रियं वा ध्तन्ति ये नराः । 
शज्जैनिर्भियमानैश्व गनतव्यं यमसादनम्‌ ॥ 

जो लोग अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी; मित्र 
अथवा स्त्रीकी हत्या करते हैं, उन्हें यमपुरके मार्गपर चलते 
समय यमदत हथियारोंसि छेद ते रहते हैं ॥ 
खादयन्ति च ये जीवान दुःखमापादयन्ति ते । 
राक्षसेश्व इवभिरचेत्र भक्ष्यमाणा बजन्ति ते ॥ 

जो दूसरे जीवोंको भक्षण करते या उन्हें दुःख पहुँचाते 
हैं, उनको चलते समय राक्षस और कुत्ते काट खाते हैं ॥ 
ये हरन्ति ल वस्ताणि शय्याः प्रावरणानि च | 
तेयान्ति विद्वुता नग्नाःपिशाचा इव तत्पथम॥ 

जो दूसरोंके कपड़े, पडंग और बिछौने चुराते हैं; वे उ् 
मार्गमे पिशाचोंकी तरह नंगे होकर भागते हुए. चलते हैं ॥ 
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झीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्ची' 








गाश्व धान्य हिरण्यं वा बलात्‌ छ्षेत्रं गृह तथा । 
ये हरन्ति दुरात्मानः परस्व पापकारिणः ॥ 
षाणेरुस्मुकैदण्डेः काष्टरघातैश्व झञ्ेरेः 

हन्यमानेः क्षताकींगगन्तव्यं तैर्यमालयम । 

जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वंक दूसरोंकी 
गौ; अनाज) सोना) खेत और ग्रह आदिको इढ़प लेते हैं, वे 
यमलोकमें जाते समय यमदूर्तेकि हाथसे पत्थर जलती हुई 
लकड़ी) डंडे; काठ और बेंतकी छड़ियोँ की मार खाते हैं तथा 
उनके समस्त अज्जेमे घाव हो जाता है ॥ 
चरह्मस्व॑ ये हरन्तीह नरा नरकनिर्भेयाः ॥ 
आक्रोशन्तीह ये नित्य प्रहरन्ति च ये द्विजान॥ 
शुष्ककण्ठा निवद्धास्ते छिन्नजिल्लाक्षिनासिका । 
पूयशोणितदुगनन्‍्धा भश्ष्यमाणाश्व जम्बुकेः ॥ 
चण्डालेभीपणेश्रण्डस्तुद्यमानाः समन्‍्ततः । 
कोशन्तः करुणं घोरं गठ्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जो मनुष्य यहाँ नरकका मय न मानकर ब्राक्षर्णोका धन 
छीन लेते हैं, उन्हें गाडियाँ सुनाते हैं और सदा मारते रहते 
हैं, वे जब यमपुरके मार्गमें जाते है, उस सम्रय यमदूत इस 
तरह जकड़कर बाँधते हैं कि उनका गला सूख जाता है। 
उनकी जीभ) आँख और नाक काट ली जाती है; उनके 
शरीरपर दुर्गन्षित पीव और रक्त डाला जाता है; गीदड़ 
उनके मांस नोच-नोचकर खाते हैं और क्रोघर्मे भरे हुए 
मयानक चाण्डाल उन्हें चार्रों ओरसे पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। 
इससे वे करुणायुक्त मीपण खरतसे चिल्लाते रहते हैं ॥ 
तत्र चापि गताः पापा विष्ठाकूपेप्चनेकशः । 
जीवन्तो वर्षकोटीस्तु छ्लिश्यन्त वेदनात्‌ ततः ॥ 

यमलोकर्मे पहुँचनेपर भी उन पापियोंकों जीते-जी विशके 
कुएँमें डाल दिया जाता है और वहाँ वे करोड़ों वर्षोतक 
अनेक प्रकारसे पीड़ा सइते हुए कट भोगते रद्दते हैं ॥ 
ततश्च मुक्ताः कालेन छोके चास्मिन्‌ नराधमाश॥ 
विष्टाकृमित्वं गच्छन्ति जन्मकोटिशतं जप ॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर 0_मयानुसार नरकयातनासे छुटकारा 
पानेपर वे इस छोकर्मे सौ करोड़ जन्मोतक विष्ठाके कीड़े 
होते हैं ॥ 
अदृफ्तदाना गउछनिति शुष्ककण्ठास्यतालुकाः । 
अन्न पानीयसद्दितं प्राथयन्‍्तः पुनः पुनः ॥ 

दान न करनेवाले जीवोंके कण्ठ) मुँह और ताछ भूख- 
प्याक्षके मारे सूले रहते हैं तथा वे चलते समय यमदूर्तो]सि बारं- 
बार अन्न और जल माँगा करते हैं ॥ 
सख्ामिन्‌ बुभुक्षाठष्णाती गन्तु नेवाद्य शक्ठुमः | 
ममान्नं दीयतां खामिन पानीय॑ दीयतां मम । 
इति ब्रुवम्तस्तेदूंतेः प्राप्यन्त वे. यमालयम्‌ ॥ 

वे कहते हैं--“मालिक ! हम भूख और प्याससे बहुत 


कष्ट पा रहे हैं; अब चला नहीं जाता; कृपा करके हमें अ 
और पानी दे दीजिये |” इस प्रकार याचना करते ही र 
जाते हैं; किंतु कुछ भी नहीं मिलता | यमदूत उन्हें उर 
अवस्थामें यमराजके घर पहुँचा देते हैं ॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदानानि नानारूपाणि पाण्डव । 
ये प्रयर्छन्ति विप्रेभ्यस्ते खु् यान्ति तत्फलम॥ 

पाण्डुपुन्न ! जो ब्राह्मणोंकों नाना प्रकारकी वस्तुएँ दा 
देते हैं, वे सुखपूर्वक उनके फलको प्राप्त करते हैं ॥ 
अन्न ये च प्रयच्छन्ति ब्राह्मणेभ्यः सुसंसक्ततम्‌ । 
श्रोत्ियेभ्यो विशेषेण प्रीत्या परमया युताः ॥ 
तैविंमानेमंहात्मानो यान्ति चित्रेयंमालयम। 
सेव्यमाना. वरस्त्रीमिएप्सरोभिमंहापथम्‌ ॥ 

जो लोग ब्राह्मणोंको; उनमें मी विशेषतः ओबनिरययोब् 
अत्यन्त प्रसन्नताके साथ अच्छी प्रकारसे बनाये हुए उत्त 
अन्नका मोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों" 
बैठकर यमलेककी यात्रा करते हैं| उस मद्दान्‌ पथ सुन्द 
स्रियाँ और अप्सराएँ उनकी सेवा करती रहती हैं ॥ 
ये च नित्य प्रभाषन्ते सत्यं निष्कतमपं वचः | 
ते थ्‌ यान्त्यमलाश्रमैविंमानेवृषयोजितेः ॥ 

जो प्रतिदिन निष्कपटभावसे सत्यमाषण करते हैं। 
निर्मल बादलेके समान बैल जुते हुए विमार्नोद्वारा यमलोक 
जाते हैं ॥ 
कपिलायानि पुण्यानि गोप्रदानानि ये नराः । 
ब्राह्मणेम्यः प्रयर्छन्ति भ्ोत्रियेभ्यो विशेषतः ॥ 
ते यान्त्यमलवर्णा मर्विमानेतृषयोजितेः । 
वैचखतपुर प्राप्प हाप्सरोभिनिषेविताः ॥ 

जो ब्राक्मणॉंकों और उनमें मी विशेषतः श्रोत्रियाँः 
कपिछा आदि गौओंका पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्म 
कान्तिवाले बैलजुते हुए विमानोंमें बेठकर यमलोकको ज| 
हैं। वहाँ अप्तराएँ उनकी सेवा करती ईैं ॥ 
उपानहों च छत्च॑ च शायनान्यासनानि सर । 
विप्रेभ्यो ये प्रयच्छन्त वस््राण्याभरणानि चर ॥ 
ते यान्त्यव्वेतरंपेवीपि कुझ्जरैरप्यलंकृताः । 
घर्मराजपुर रम्यं सोवर्णच्छत्नशोभिताः ॥ 

जो ब्राह्मणोको छाता; जूता; शब्या) आसन, वच्न अं 
आभूषण दान करते हैं, वे छोनेके छत्र छूगाये उत्तम गहने 
सज-घजकर घोड़े! बेल अथवा द्वाथीकी सवारीसे धर्मराज 
सुन्दर नगरमें प्रवेश करते हैं | 
ये फलानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि छुरभीणि च । 
हंसयुक्तेविमानेस्तु यान्ति धर्मपुर नराः॥ 

जो सुगन्धित फूल और फलका दान करते हैं; वे मनुष् 
इंसयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं॥ 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो विचित्रान्नं घृताप्ठुतम्‌ । 











हा । 
र॑तत्‌ प्रेतनाथस्य नानाजनसमाकुछम ॥ 
जो ब्राह्मणोंकों घीमें तैयार किये हुए माँति-भाँतिके 
पकवान दान करते हैं; वे वायुके समान वेगवाले सफेद 
विमानोपर बैठकर नाना प्राणियोंसे मरे हुए यमपुरकी यात्रा 
करते हैं ॥ 
पानीयं ये प्रयच्छन्ति सर्वेभूतप्रजीवनम्‌ । 
ते सुतप्ताः खुख यान्ति भवनैरहसचोदितेः ! 
जो समस्त प्राणियोंको जीवन देनेवाले जलका दान करते 
हैं, वे अत्यन्त तृप्त होकर हंस जुते हुए विमार्नोद्वारा सुखपूर्वक 
धर्मराजके नगरमें जाते हैं ॥ 
ये तिल तिलधेनुं वा छुतघेनुमथापि वा | 
ओ्रोत्रियेश्यः प्रपच्छन्ति सौम्यभावसमम्विताः॥ 
(खूर्यमण्डलसंकाशैयानेस्ते यानिति निर्मेलेंः। 
|गीयमानैस्तु. गन्धर्वेबंचखतपुरं. हुप ॥ 
राजन | जो लोग शान्तमावसे युक्त होकर श्रोत्रिय 

ब्राह्मफपो तिल अथवा तिलकी गौ या घुतकी गोका दान 
करते हैं; वे सूयमण्डलके समान तेजस्वी निर्मल विमार्नेद्वारा 
गन्धवोंके गीत सुनते हुए. यमराजके नगरमें जाते हैं ॥ 
तेषां वाप्यश्व कूपाश्व तटठाकानि सरांखि च । 
दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्व सजलाश्व जलाशयाः ॥ 
यानेस्ते यान्ति चन्द्रामेर्दिव्यधण्टानिनादितेः। 
चामरेस्‍्तालवृन्तेश्व॒ वीज्यमानाः महाप्रभाः । 
नित्यतृप्ता महात्मानो गठ्छन्ति यमसादुनम्‌ ॥ 

. जिन्होंने इस छोकमें बावड़ी। कुएँ, तालाब; पोखरे; 
पोखरियों और जलसे भरे हुए जलाशय बनवाये हैं, वे चन्द्रमा- 
के समान उज्ज्वल और दिव्य घण्टानादसे निनादित जिमारनों- 
| पर बैठकर यमलोकमें जाते हैं; उस समय वे महात्मा नित्य- 
तृप्त और महान्‌ कान्तिमान्‌ दिखायी देते हैं तथा दिव्यलोक- 
के पुरुष उन्हें ताड़के पंखे ओर चैंवर डुआया करते हैं ॥ 
यथेषां देवग्रहाणीह चित्राण्यायतनानि च। 
मनोहराणि कास्तानि दर्शानीयानि भानित च॥ 
ते बजन्त्यमलाभ्राभेविमानैबायुवेगिमिः । 
तत्पुरं प्रेतनाथस्य नाताजनपदाकुलूम्‌ ॥ 

जिनके बनवाये हुए देवमनिदिर यहाँ अत्यन्त चित्र-विचित्र 
विस्तृत, मनोहर) सुन्दर और दर्शनीय रूपमें शामा पाते हैं) 
वे सफेद बादलेंके समान कान्तिमान्‌ एवं हवाके तमान वेग- 
बाले विमानोद्वारा नाना जनपरदोंसे युक्त यमलोककी यात्रा 
करते हैं ॥ 
चैवखतं च पश्यन्ति खुखबरित्त सुखस्थितम्‌ | 
यमेन पूजिशा यान्ति देवलालोक्यतां ततः ॥ 

वहाँ जानेपर वे यमराजको प्रसन्नचित्त और सुखपूर्वक 


द्विनवतितमो धध्यायः 


दशे२५ 








बैठे हुए देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक- 
के निवासी होते हैं ॥ 
काए्पादुकदा यान्ति तदध्चानं खु्ख नराः। 
सौवर्णमणिपीठे तु पादं कृत्वा रथोत्तमे ॥ 

खड़ाडँ| और जल दान करनेवाले मनुष्यों को उस मार्ग 
सुख मिलता है | वे उत्तम रथपर बेठकर सोनेके पीढ़ेपर 
पैर रकखे हुए. यात्रा करते हैं ॥ 
आरामान वृक्षपण्डांश्व रापयन्ति च ये नराः ! 
सवर्धयन्ति चाच्यश्नं॑ फ्लपुष्पोपशोभितम्‌ ॥ 
वुक्षच्छायासु रम्यासु शीतलासखु खलंकृताः । 
यान्ति ते वाहनैदिंव्येंः पूज्यमाना मुहु्मुहः ॥ 

जो लोग बड़े-बड़े बगीचे बनवाते और उसमें बुक्क्षोके 
पौधे रोपते हैं तथा शान्तियूवक जलसे सींचकर उन्हें फल-फूर्लो- 
से सुशोमित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिव्य बाहनोंपर सवार 
हो आभूषणंते सज-घजऊर बृक्षोंद्री अत्यन्त रमगीय एवं 
शीतल छायामें होकर दिव्य पुरुषोंद्व'रा बारंबार सम्मान पाते 
हुए, यमछोकर्मे जाते हैं ॥ 
अध्वयान तु गोयान हस्तियानमथापि वा। 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो विमानेंः कनकोपमैः ॥ 

जो ब्राह्मणोंको घोड़े; बैठ अथवा हाथीकी सवारी दान 
करते हैं, वे मोनेके समान विधार्नोद्रारा यमछोकर्म जाते हैं॥ 
भूमिदा यान्ति त॑ लोक॑ सर्तरकामेः खुतर्पिताः । 
उद्तादित्यसंकादीरविंसानेवूषयोजितेः ॥ 

भूमिदान करनेवाले लोग समस्त कामनाओंसे तुत होकर 
बैल जुते हुए सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंके द्वारा उत व्येक- 
की यात्रा करते हैं ॥ 
खुगन्धागन्धसंयोगान पुष्याणि सुरभीणि च । 
प्रयच्छनित द्विजाग्येभ्यो भकत्या परमया युताः॥ 
खुगन्धाः सुष्रवेषाश्व खुप्रथाः स्मग्विभुगणाः । 
यान्ति धर्मपुरं यातेबिविन्रेरप्यलकृताः ॥ 

जो श्रेष्ठ ब्ह्षणोंकीं अत्यन्त मक्तियूर्वक सुगन्बित परर्थ 
तथा पुष्प प्रदान करते हैं, ते सुगन्धपूर्ण दुन्दर वेष घारणकर 
उत्तम कान्तिसे देदीप्यमात ह' सुन्दर हार पहने हुए विचित्र 
विमानोपर बैठकर घमराजके नगरमें जाते हैं ॥ 
दीपदा यानित्र यानेश्व द्योतयन्ता दिशो दश । 
आदित्यसदशाकारेदीप्यमाना. इवाग्नयः ॥ 

दीप दान करनेवाले पुरुष सूर्यके समान तेजस्वी विमानों- 
से दर्सो दिश ओंको देदीप्यमान करते हुए साश्षात्‌ अग्निके 
समान कान्तिमान्‌ स्वरूःसे यात्रा करते हैं ॥ 
गृहावसथदातारो ग्रहैः काझ्चनवदिफेः । 
व्रजन्ति बालसूर्याभेर्धमराजपुरं.. नराए ॥ 

जो घर एवं आश्रयस्यानका दान करनेवाले हैं, वे सोने- 
के चूतरोंसे युक्त और प्रात।काछीन सूर्यके समान कान्तिबाले 
गहोंके साथ धर्मराजके नगरमें प्रवेश करते हैं ॥ 
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अ्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 








पादाभ्यह्ल शिरोडभ्यह् पान पादोद्क तथा। 
ये प्रयच्छन्ति विश्रेभ्यस्ते यान्त्येश्वैय मालयम्‌ ॥ 

जो ब्रह्मणोंको पेरोमें छगानेके लिये उबठन) सिरपर 
मलनेके लिये तेल; पैर घोनेक्े लिये जल और पीनेके लिये 
शत देते हैं) वे घोड़ेपर सवार होकर यमलोककी यात्रा 
करते हैं || 
विधामयन्ति ये विप्राज्थान्तानध्वनि कशितान । 
चक्रवाकप्रयुक्तेन यान्ति यानेन तेडपि चा॥ 

जो गस्तेके थके-मादे दुर्बल ब्राह्मणोंकी ठहरनेकी जगह 
देकर उन्हें आराम पहुँचाते हैं, वे चक्रवाकसे जुते हुए विमान- 
पर बैठकर यात्रा करते हैं ॥ 
स्वागतेन च यो विधप्रान पूजयेदासनेन च | 
सत॒ गच्छति तदध्यान खुख परमनिवृतः ॥ 

जो घरपर आये हुए ब्राह्मणोंको स्वागतपूर्वक आधन 
देकर उनकी विधिवत्‌ पूजा करते हैं; वे उस मार्गपर बढ़े 
आनन्दके साथ जाते हैं ॥ 
नमः सर्वसहाभ्यश्रेत्यभिख्याय दिने दिने। 
नमस्करोति नित्य गां स सुर्ख याति तत्पथम्‌ ॥ 

जो प्रतिदिन “नमः सर्वसहाभ्यश्र! ऐसा कहकर गौकों 
नमस्कार करता है, वह यमपुरक्रे मार्गपर सुखपूबंक यात्रा 
करता है ॥ 
नमोस्तु विप्रदत्तायेत्येबंचादी दिने दिने। 
भूमिमाक्रमते प्रातः शयनादुत्यितश्य यः॥ 
सर्वकामेः स तृप्तात्मा सर्वभूषणभूषितः। 
याति यानेन दिव्येन खु्ख वेवखतालयम ॥ 

प्रतिदिन प्रातःकाल बिछौनेसे उठकर जो “नमोस्तु 
विप्रदत्ताये? कहते हुए प्रथ्चीपर पैर रखता है; यह सब 
कामनाओंसे तृत्त और सब प्रकारके आभूषणोःसे विभूषित हो- 
कर दिव्य विमानके द्वारा सुखपूर्वक यमलछोकको जाता है ॥ 
अनन्तराशिनों ये तु दम्भानतविव्जञिताः। 
तेडपि सारसयुक्तेन यान्ति यानेन वे खुखम्‌ ॥ 

जो सबेरे और शामको भोजन करनेके सिवा बीचमें कुछ 
नहीं खाते तथा दम्म और असत्यसे बचे रहते हैं, वे भी 
सारसयुक्त विमानके द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं || 
ये चाप्येकेन भुक्तन दम्भावतविवर्जिताः । 
हंसयुक्तबिमानस्तु खु्खं यान्ति यमालयम्‌ ॥ 

जो दिन-रातमें केवछ एक बार भोजन करते हैं और 
दम्म तथा असत्यसे दूर रहते हैं) वे हंसयुक्त विमार्नेक्रे द्वारा 
बड़े आरामके साथ यमल्लोकको जाते हैं | 
सतुर्थेन न भुकतेन बर्तंन्ते ये जितेन्द्रियाः । 
यान्ति ते धर्मनगर यानेवंहिंणयोजितः ॥ 

जो जितेन्द्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण 
करते हैं अर्थात्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शामको 


भोजन करते हैं, वे मयूरयुक्त विमार्नोंके द्वारा धर्मराजके 
नगरमें जाते हैं ॥ 
तृतीयद्विलेनंद्द झुज्नते ये जितेन्द्रियाः | 
तेडपि हस्तिरथेयौन्ति तत्पर्थ कनकोउज्वलेः ॥ 

जो जितेन्द्रिय पुरुष यहाँ तीसरे दिन भोजन करते हैं, 
वे भी सोनेके समान उज्ज्वल हाथीके रथपर सवार हो यम- 
लोक जाते हैं ॥ 
षष्ठान्नकालिको यस्तु वर्षमेक तु वर्तते। 
कामक्रोधविनिमुक्तः शुचिर्नित्यं जितेन्द्रियः । 
स॒याति कुअरस्थैस्तु जयशब्द्रवैयुतः ॥ 

जो एक वषतक छः दिनके बाद भोजन करता है और 
काम-क्रोधसे रहित) पविन्न तथा सदा जितेन्द्रिय रहता है 
यह ह्वाथीके रथपर बेठकर जाता है) रास्तेमें उसके लिये जय 
जयकारके शब्द होते रहते हैं ॥ 
पक्षोपवासिनो यान्ति यानेः शादूलयोजितेः । 
धर्मराजपुरं रम्यं दिव्यस्तीगणसेवितम्‌ ॥ 

एक पक्ष उपवास करनेवाले मनुष्य सिंह-जुते हुए 
विमानके द्वारा धर्मराजक्रे उस रमणीय नगरको जाते हैं; जो 
दिव्य स्त्रीसमुदायसे सेवित है ॥ 
ये च मालोपवास वे कुवते संयतेन्द्रियाः । 
तेषपि खूर्यांदयप्रस्येयौन्ति यानेर्यमालयम्‌ ॥ 

जो इन्द्रियॉँकी वशमें रखकर एक मासतक उपवास 
करते हैं, वे भी सूर्योदयकी भाँति प्रकाशित विमानोंके द्वारा 
यमलोकमें जाते हैं ॥ 
गोछूते ख्रीकृते चैव हत्या विप्रकृतेषपि च। 
ते यान्त्यमरकन्यामिः सेव्यमाना रविप्रभाः ॥ 

जो गोओंके लिये; ज्लीके लिये और ब्राह्मणके लिये अपने 
प्राण दे देते हैं, वे सूयंके समान कान्तिमान्‌ और देवकन्याओंछे 
सेवित हो यमछोककी यात्रा करते हैं ॥ 
ये यजन्ति द्विजश्रेष्टाः क्रतुभिभभूरिदश्षिणः। 
हंससारससंयुक्तैयानैस्ते यान्ति तत्पथम्‌ ॥ 

जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावाले यज्ञोका अनुष्ठान 
करते हैं; वे हंस और सारतसोंसे युक्त विमानोंके द्वारा उस 
मार्गपर जाते हैं ॥ 
परपीडामकृत्वैव भ्र॒त्थान विभ्रति ये नराः। 
तत्पर्थ सखुखं यान्ति विमानेः का श्वनोज्ज्वलैः ॥ 

जो दूसरोंकी क४ पहुँचाये बिना ही अपने कुट्ठम्बका 
पालन करते हैं, वे सुवर्णमय विमानोंके द्वारा सुखपूर्वक यात्रा 
करते हैं ॥ 

( दाधिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ जल-दान, अन्न-दान और अतिथि-सत्कारका माहात्म्य ] 


वेश्जम्यायन उवाच 
श्रुत्वा यमपुराध्वान जीवानां गमने तथा। 
धर्मपुत्र: प्रहषटात्मा केशव पुनरब्रवीत्‌ ॥ 
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बेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यमपुरके 
गंका वर्णन तथा वहाँ जीवोंके ( सुखपूर्वक ) जानेका 
य सुनकर राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे फिर बोले--|॥ 
श॒ देत्यध्न ऋषिखंभैरमिष्ठुत । 
वन भवहज्भश्रीमन सहस्नादित्यसंनिभ ॥ 
“देवदेवेश्वर | आप सम्पूर्ण देत्योंका बध करनेवाले हैं, 
पके समुदाय सदा आपकी दी स्तुति करते हैं, आप 
डेश्वर्यसे युक्त, मवबन्धनसे मुक्ति देनेवाले, श्रीसम्पन्न और 
जारों सूर्योके समान तेजस्वी हैं ॥ 
बंसस्भव धर्मश सर्वधमंप्रवर्तक | 
बेदानफर्ल सौम्य कथयस्र॒ ममाच्युत ॥ 
“धर्मज्ञ | आपहीसे सबकी उत्पत्ति हुई है और आप ही 
म्पूर्ण धर्मकि प्रवर्तक हैं | शान्तसख्वरूप अच्युत ! मुझे सब 
कारके दानोंका फल बतलाइये? ॥ 
बमुक्तो हृषीकेशों धर्मपुत्रेण घीमता। 
च धमंपुन्नाय पुण्यान्‌ धमोन्‌ मद्दोदयान्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरके द्वारा इस प्रकार पूछे 
नेपर दपीकेश मगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मपुत्रके प्रति महान 
ति करनेवाले पुण्यमय धर्मोका वर्णन करने लगे--]॥॥ 
यं परम लोके जीवानां जीवन सप्तम । 
नीयस्य प्रदानेन तृप्तिभंबति पाण्डच । 
तनीयस्य गुणा द्व्या: परलोके ग्रुणावद्दाः ॥ 
“पाण्डुनन्दन | संसारमं जलको प्राणियोंका परम जीवन 
गाना गया है? उसके दानसे जीवोंकी तृप्ति होती है । जलके 
गुण दिव्य हैं ओर वे परलोकमें भी छाम पहुँचानेवाले हैं ॥ 
तत्र॒ पुष्पोदकी नाम नदी परमपावनी। 
कामान्‌ ददाति राजेन्द्र तोयदानां यमालये ॥ 
राजेन्द्र |! यमलोकमें पुष्पोदकों नामवाली परम पवित्र 
दी है | वह जल दान करनेवाले पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
(णं करती है ॥ 
शीतल सलिल हात्र हाक्षय्यमस्रतोपमम | 
गीततोयप्रदातृ्णां भवेन्नित्य॑ सुखावहम ॥ 
“उसका जल ठंडा) अक्षय और अमृतके समान मधुर 
! तथा वह ठंडे जलका दान करनेवाले लोगोंकों सदा सुख 
हुँचाता है ॥ 
णश्यत्यम्वुपानेन चुभुक्षा च युधिष्ठिर । 
गृषितस्प न चान्नेन पिपासाभिप्रणशयति ॥ 
शस्मात्‌ तोयं सदा देयं तृषितेभ्यों विज्ञानता ॥ 
 थध्युधिष्ठिर | जल पीनेसे भूख भी शान्त हो जाती है; 
केतु प्यासे मनुष्यकी प्यास अन्नसे नहीं बुझती, इसलिये 
उमझदार मनुष्यको चाहिये कि वह प्यासेको सदा पानी 
पाया करे ॥ 


| 


द्विनवतितमो पध्यायः 


अग्नेमूर्तिंः क्षितेयोनिरसतस्थ थे सम्भवः | 
अतो 5म्भः सर्वंभूतानां मूलमित्युच्यते बुधेः ॥ 

(जल अभ्मिकी मूर्ति है, प्रथ्वीकी योनि ( काग्ण ) है 
और अमृतका उतत्तिस्थान है | इसलिये समस्त प्राणियोंका 
मूल जल है--ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुषोंने कह्दा है ॥ 
अक्धिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवनति च | 
तस्मात्‌ सर्वेपु दानपु तोयदान विशिष्यते ॥ 

धसब प्राणी जलसे पैदा होते हैं और जलसे ही जीवन 
घारण करते हैं | इसलिये जलदान सत्र दानोंसे बढ़कर माना 
गया है ॥ 
थे प्रयरछन्ति विप्रेभ्यर्त्वन्नदानं खु्ससक्ृतम्‌ । 
तस्तु दृत्ताः खय॑ प्राणा भवन्ति भरतपंभ ॥ 

भरतश्रेष्ठ । जो छोग ब्राह्मणोंकों सुपक्त अन्नदान करते 
हैं, वे मानो साक्षात्‌ प्राण-दान करते हैं ॥ 
अन्नादू रक्त च शुक्र च अन्ने जीवः प्रतिष्ठितः । 
इन्द्रियाणि च बुद्धिश्व॒ पुष्णन्त्यन्नेन नित्यशः । 
अन्नद्वीनानि सीदुन्ति सर्वभूतानि पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन | अन्नसे रक्त ओर बीय॑ उत्चन्न होता है | 
अन्नमें ही जीव प्रतिष्ठित है | अन्नसे ही इन्द्रियोंका और 
बुद्धिका सदा पोषण द्ोता है। ब्रिना अन्नके समस्त प्राणी 
दुःखित हो जाते हैं ॥ 
तेजो वर च रूपं च सत्तं वीय ध्रतिथ्ुतिः । 
शान मेघा ठतथा5 5 युश्चव॒ स्वेमनन्‍न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

'तेज, बल) रूप) सत्त, वीर्य, धृति। दुति, ज्ञान) मेधा 
और आयु--इन सबका आधार अन्न ही है ॥ 
देवभानवतियेक्षु सर्वलोकेंषु. खबंदा | 
सर्वकाल हि सर्वेषां अन्ने प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 

पसमस्त लोकोंमें सदा रहनेवाले देवता, मनुष्य और 
तियंक्‌ योनिके प्राणियोंमें सब समय सबके प्राण अन्नमें ही 
प्रतिष्ठित हैं ॥ 
अन्न प्रजापते रूपमन्ने प्रजनन स्मुतम्‌ । 
सर्वेभूतमयं चान्न जीवश्वान्नमयः स्खतः ॥ 

“अन्न प्रजापतिका रूप है। अन्न ही उत्पत्तिका कारण 
है | इसलिये अन्न सर्वभूतमय है और समस्त जीव अन्नमय 
माने गये हैं ॥ 
अन्नेनाधिष्ठितः प्राण अपानों व्यान एवं च | 
उदानश्वच समानश्च धारयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 

“प्राण, अपान) व्यान। उदान और समान--ये पाँचों 
प्राण अन्नके ही आधारपर रहकर देहधारियोंकों धारण करते हें॥ 
शयनोत्थानगमनञ्रहणाकर्षणानि च। 
सर्वेसत्वकृतं कर्म चान्लादेव प्रवर्तते ॥ 

धम्पूर्ण प्राणियोंद्रारा किये जानेवाले सोना» उठना$ 
चलना, ग्रहण करना; खींचना आदि कर्म अन्नसे ही 
चलते हैं ॥ 


६३२८ 


चतुर्विधानि भूतानि जंगमानि स्थिराणि थे । 
अन्नादू भवन्ति राजेन्द्र साश्रेषा प्रज्ञापतेः ॥ 

धराजेन्द्र | चारों प्रकारके चराचर प्राणी) जो यह 
प्रजापतिकी सृष्टि हे; अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ 
विद्यास्थानानि सवोणि सवयशाश्व पावनाः । 
अन्नाद्‌ यस्मात्‌ प्रवतेन्ते तस्मादन्नं पर स्सृतम्‌ ॥ 

धसमस्त विद्यालय और पवित्र बनानेवाले सम्पूर्ण यज्ञ 
अन्नसे ही चलते हैं | इसलिये अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है || 
देवा रुद्रादयः सर्व पितरोउप्यग्नयस्तथा । 
यस्मादन्नेन तुष्यन्ति तस्मादन्नं विशिष्यते ॥ 

<रद्र आदि सभी देवता; पितर और अग्नि अन्नसे ही 
संतुष्ट होते हैं; इसलिये अज्न सबसे बढ़कर है ॥ 
यस्मादन्नात्‌ प्रजाः सवोः कल्पे ऋलपे 5 सजत्‌ प्रभुः। 
तस्मादजन्नात्‌ पर दान॑ न भूत॑ न भविष्यति ॥ 

“शक्तिशाली प्रजापतिने प्रत्येक कल्पमें अन्नसे ही सारी 
प्रजाकी सृष्टि की है; इसलिये अन्नसे बढ़कर न कोई दान 
हुआ है ओर न होगा ॥ 
यस्मादतन्नात्‌ प्रवतन्ते धमार्थों काम एव च | 
तस्मादन्नात्‌ पर दान नामुत्रेह च पाण्डच ॥ 

पपाण्डुनन्दन ! धर्म) अर्थ और कामका निर्वाह अन्नसे 
ही दोता है । अतः इस छोक या परलेकमें अन्नसे बढ़कर 


कोई दान नहीं है ॥ 
यक्षरक्षोग्रहा नागा भूतान्यन्ये च दानवाः । 


तुष्यन्त्यम्नेन यस्मात्‌ तु तस्मादन्नं पर भवेत्‌ ॥ 

प्यक्ष) राक्षस) ग्रह; नाग) भूत और दानव भी अच्नसे 
ही संतुष्ट होते हैं; इसलिये अन्नका मह्ृत््व सबसे बढ़कर है ॥ 
ब्राक्षणाय द्रिद्वाय योउन्न संवत्सरं न्॒प । 
क्रोजियाय प्रयच्छेदू वे पाकभद्विवर्जितः ॥ 
इम्भानुतविमुक्तस्तु. परां भक्तिमुपागतः । 
खघमेणाजितफल तस्य पुण्यफर्ल श्टणु ॥ 

“राजन्‌ ! जो मनुष्य दम्म और असत्यका परित्याग 
करके मुझमें परम भक्ति रखकर रसोईमें भेद न करते हुए 
दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणकों एक वर्षतक आमने द्वारा 
घर्मपूर्वक उपार्जित अन्नका दान करता है? उसके पुण्यके 
फलको सुनो ॥ 
शतवधसहल्लागि कामगः कामरूपछूक | 
मोदते 5 मरलाकस्थः पूज्यमानों 5प्सरोगणः ॥ 
ततश्चापि च्युतः कलानन्‍नरलाके द्विजा भवत्‌ ॥ 

भव एक लाख वर्षतक बड़े सम्मानके साथ देवलोकमें 
निवास करता है तथा वहाँ इच्छानुसार रूप धारण करके 
यथेष्ट बिचरता रहता है एवं अप्सराओंका समुदाय उसका 
सत्कार करता है। फिर समयानुसार पुण्य क्षण हो जानेपर 
जब वह ख्वर्गसे नीचे उतरता है; तब मनुष्यलोकमें ब्राक्षण 


होता है ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वयमेधिकपर्वो' 








अप्नभ्िक्षां च यो दद्चाद्‌ द्रिद्राय द्विजातये । 
षण्मासान्‌ वार्षिक भ्राद्ध॑ं तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ 
ध्जों छः महीने या वार्षिक श्राद्धपयन्त प्रतिदिनः 
पहली मिक्षा द्रिद्र ब्राह्मणको देता है; उसका पुण्यफल सुनो 
गोसहस्पप्रदानेन यत्‌ पुण्यं समुदाह्मतम्‌। 
तत्‌ पुण्यफल्माप्नोति नरो थे नाच संशयः ॥ 
४एक हजार गोदानका जो पुण्यफल बताया गया है। र 
उसी पुण्यके समान फल पाता है) इसमें संशय नहीं है ॥.. 
भध्यक्रान्ताय विप्राय छ्ुधितायाननकाह्लिणे | 
देशकालाभियाताय दीयते पाण्डुनन्द्न ॥ 
धपाण्डुनन्दन | देश-कालके अनुसार प्राप्त एवं रार 
चलकर थके-मादे आये हुए भूखे और अन्न चाहनेव 
ब्राह्णको अन्नदान करना चाहिये ॥ 
यस्तु पांखुलपादश्च॒ दुराध्यक्षमकशितः । 
छुत्पिपासाश्रमधान्त आते! खिन्नगनिद्धिजः ॥ 
पृच्छन ये बान्नदातारं ग्रहमम्येत्य याचयेत्‌ । 
त॑ पूजयेत्‌ तु यत्नेन सो5तिथिः ख्गसंक्रमः ॥ 
तस्मिस्तुष्ट नरभ्रेष्ठ तुश्ाः स्थुः सरब्बेदेवताः ॥ 
“जो दूरका रास्ता तय करनेके कारण दुबंल तथा भू 
प्यास और परिश्रमसे थका-माँदा हो। जिसके पैर ब 
कठिनतासे आगे बढ़ते हाँ तथा जो बहुत पीड़ित हो रह्ा। 
ऐसा ब्राह्मण अन्नदाताका पता पूछता हुआ धूलमरे पैर 
यदि|घरपर आकर अन्नकी याचना करे तो यत्नपू्वक उस 
पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह अतिथि खर्गका सो' 
होता है। नरश्रेष्ठ | उसके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता सं 
हो जाते हैं ॥ 
न तथा हविषा होमेने पुष्पर्नामुलेपनेः । 
अग्नयः पार्थ तुप्यन्ति यथा हातिथिपूजनात्‌ ॥ 
धपार्थ | अतिथिकी पूजा करनेसे अभ्रिदेवको जित् 
प्रसन्नता होती है; उतनी हृविष्यसे होम करने और फूल त 
चन्दन चढ़ानेसे भी नहीं होती ॥ 
देवमाल्यापनयरन॑ द्विजोचिछणश्टापमाज॑नम्‌ । 
भ्रान्तसंयाहनं॑ चेच तथा पादावसेचनम ॥ 
प्रतिश्रयप्रदानं ते तथा शय्यासनस्य च। 
परकेक॑पाण्डव्रेष्ठ माप्रदानादू विशिष्यते ॥ 
पाण्डवश्रेष्ठ | देवताके ऊपर चढ़ी हुई पतन्र-पुष्प आ 
पूजन-तामग्रीको हठाकर उस स्थानको साफ करना? ब्राह्मण 
जूठे किये हुए. बर्तन और खानकों मॉज-घो देना) « 
हुए ब्राह्मणका पर दबाना) उसके चरण धोना) उसे रहने 
लिये घर; सोनेके लिये शब्या और बैठनेके लिये आ'* 
देना--इनमेंसे एक एक कार्यका महत्व. गोदाः 
बढ़कर है ॥ 


चेष्णव्धमपर्व ] 


पादोदर्क पाद्घुतं॑ दीपमन्नं॑ प्रतिध्रयम | 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो नोपसर्पन्ति ते यमम्‌॥ 

“जो मनुष्य ब्राह्मणोंकों पेर घोनेके डिये जल; पैरमें 
ल्गानेके लिये घी; दीपक अन्न ओर रहनेके लिये घर देते 
हैं, वे कमी यमलोकमें नहीं जाते ॥ 
विप्रातिथ्ये छते राजन भकत्या शुश्रूषिते :पि च। 
देवाः झुश्ूषिताः सर्वे त्यर्रिशद्रिंदम ॥ 

'शन्रुदमन | राजन | ब्राह्मणका आतिथ्य-सत्कार तथा 
भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करनेसे समस्त तैंतीर्सों देवताओंकी 
सेवा हो जाती है ॥ 
अभ्यागतो शातपू्ों छाशातो5तिथिरुच्यते । 
तयोः पूजां द्विजः कुयौदिति पौराणिकी श्रुतिः ॥ 

“पहलेका परिचित मनुष्य यदि घरपर आवे तो उसे अभ्यागत 
कहते हैं ओर अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता है। द्विजोंको 
इन दोनोंकी ही पूजा करनी चाहिये | यह पञ्मम वेद-- 
पुराणकी श्रुति है ॥ 
पादाभ्यड्ञान्नपानैस्तु योडतिथि पूजयेन्नरः। 
पूजितस्तेन राजेन्द्र भवामीदह न संशयः ॥ 

राजेन्द्र ) जो मनुष्य अतिथिके चरणोंमें तेछ मलकरः 
उसे भोजन कराकर और पानी पिछाकर उसकी पूजा करता 
है, उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है--इसमें संशय 
नहीं है ॥ 
शीघ्र पापाद्‌ विनिर्मुकी मया चाजुश्रहीकृतः । 
विमानेनेन्दुकल्पेन मम छोक॑ स॒ गच्छति ॥ 

“वह मनुष्य तुरंत सब पार्पोसे छुटकारा पा जाता है 
और मेरी कपासे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमानपर आरूढ़ 
होकर मेरे परमधामकों पधारता है ॥ 

अश्यागतं भानतमनुव॒जन्ति 

देवाश्व सर्व॑ पितरो 5अयश्व । 
तस्मिन द्विजे पूजिते पूजिताः स्यथु- 
गंते निराशाः पितरो व्जन्ति ॥ 

धथका हुआ अभ्यागत जब घरपर आता है, तब उसके 
पीछे-पीछे समस्त देवता, पितर और अम्मि भी पदार्पण करते 
| हैं। यदि उस अभ्यागत द्विजकी पूजा हुईं तो उसके साथ उन 
| देवता आदिकी भी पूजा हो जाती है और उसके निराश 
| छौटनेपर वे देवता, पितर आदि भी हताश होकर 
लौट जाते हैं ॥ 
| भ्रतिथियेस्यथ॒भज्नाशों शह्यात्‌ प्रतिनिवर्तते | 
| पितरस्तस्य नाइनन्ति द्शवर्षाणि पञश्च च॥ 
“जिसके घरसे अतिथिको निराश होकर छौटना पड़ता 
। है; उसके पितर पंद्रह वर्षोंतक भोजन नहीं करते ॥ 
| निवौसयति यो विप्र॑ देशकालागत॑ ग्रह्मत्‌ । 

। पतितस्तत्क्षणादेव ज्ञायते न्ात्म संशयः॥ 


म० स० भा० रे--८« १४--- 
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ध्जो देश-कालके अनुसार घरपर आये हुए. ब्राह्मणकों 
वहँसे बाहर कर देता है, वह तत्काल पतित हो जाता हल 
इसमें संदेह नहीं है ॥ 
चाण्डालो 5प्यतिथिः प्राप्तो देशकाले न्‍्नकाह्या । 
अभ्युद्वम्यो ग्रहस्थेन पूजनीयश्व सर्वदा ॥ 

“यदि देश-कालके अनुसार अन्नकी इच्छासे चाण्डाल 
भी अतिथिके रूपमें आ जाय तो शहस्थ पुरुषको सदा 
उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
मोध घु॒वं प्रोणंयति मोघमस्य तु पच्यते। 
मोधमन्नं सदाइनाति यो5तिथि न च पूजयेत्‌ ॥ 

“जो अतिथिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी बच्त्र 
ओढ़ना? अपने लिये रसोई बनवाना और भोजन करना--- 
सब कुछ निश्चय ही व्यर्थ है ॥ 
साहझोपाड्ञांस्तु यो वेदान्‌ पठतीद्द दिने दिने | 
न चातिथि पूजयति बथा भवति स द्विजः ॥ 

“जो प्रतिदिन साज्ञोपाज्ञ वेदोंका स्वाध्याय करता हैः 


किंतु अतिथिकी पूजा नहीं करता, उस द्विजका 
जीवन व्यर्थ है ॥ 

् के 
पाकयक्षमहायशेंः सोमसंस्थाभिरेव थ। 


ये यजन्ति न चार्चन्ति गृहेष्वतिथिमागतम्‌ ॥ 
तेषां यशो5मिकामानां दृत्तमिष्टं च यद्‌ भवेत्‌। 
बुथा भवति तत्‌ सर्वमाशया हि तया हतम्‌ ॥ 
धजो छोग पाक-यश्ञ) पश्चमहायज्ञ तथा सोमयाग आदिके 
द्वारा यजन करते हैं; परंतु धरपर आये हुए. अतिथिका 


दिरे३० 


भ्रीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 








सत्कार नहीं करते) वे यशकी इच्छासे जो कुछ दान या यज्ञ 
करते हैं, वह सब्र व्यर्थ हो जाता है। अतिथिकी मारी गयी 
आशा मनुष्यके समस्त शुभ कमोंका नाश कर देती है ॥ 
देश काल च पात्र च खशक्ति च निरीक्ष्य च । 
अल्पं सम॑ महद्‌ वापि कुयादातिथ्यमाप्तवान ॥ 
“इसलिये श्रद्धा होकर देश काल) पात्र और अपनी 
शक्तिका विचार करके अल्प) मध्यम अथवा महान्‌ रूपमें 
अतिथि-सत्कार अवश्य करना चाहिये ॥ 
खुमुखः सुप्रसन्‍नात्मा धीमानतिथिमागतम्‌ । 
खागतेनासननाद्धिरनज्नायेन च  पूजयेत्‌ ॥ 
“जब अतिथि अपने द्वारपर आवेः तब बुद्धिमान पुरुषकों 
चाहिये कि वह प्रसन्नचित्त होकर हँसते हुए मुखसे अतिथिका 
स्वागत करे तथा बैठनेकोी आसन और चरण धोनेके छिये 
जल देकर अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे ॥ 


हितः प्रियो वा द्ष्यो वा मूर्ख: पण्डित एव वा । 

प्राप्ते यो वेदवदेवान्ते सोइतिथिःखर्ग संक्रमः ॥ 
ध्ञपना हितैपी) प्रेमपात्र) द्वेषी) मूर्ख अथवा पण्डित-- 

जो कोई मी बलिवैश्वदेवके बाद आ जाय) वह खर्गतक 

पहुँचानेवाला अतिथि है ॥ 

क्षुत्पिपासाश्रमातोय. देशकाछागताय च | 

सत्कृत्याननं प्रदातव्यं यशस्य फलमिच्छता ॥ 

“जो यज्ञका फल पाना चाहता हो? वह भूख-प्यास और 
परिश्रमसे दुखी तथा देश-कालके अनुसार प्राप्त हुए 
अतिथिको सत्कारपूर्वक अन्न प्रदान करे || 
भोजयेदात्मनः श्रेष्ठान विधिवद्‌ हृष्यकव्ययोः । 
अन्न प्राणो मनुष्याणामन्नदः प्राणदों भवेत्‌ ॥ 
तस्मादन्नं विशेषेण दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

प्यक्ष और शआद्धमें अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषको विधिवत्‌ 
भोजन कराना चाहिये | अन्न मनुष्योका ग्राण है, अन्न 
देनेवाला प्राणदाता होता है; इसलिये कल्याणको इच्छा 
रखनेवाले पुरुषकों विशेषरूपसे अन्नदान करना चाहिये ॥ 
अन्नदः सर्वकामैस्तु खुतठ॒तः सुप्ठवलंकृतः | 
पूर्णचन्द्रप्राशेन विमानेन विराजता ॥ 

खेव्यमानो वरख्रीभिदेवलोक॑ खस गच्छति। 

ध्भन्न प्रदान करनेवाला मनुष्य सब भोगोंते तृप्त होकर 
मलीमाँति आमूषणोसे सम्पन्न हुआ पूर्ण चन्द्रमाके प्रकाशसे 
प्रकाशित विमानद्वारा देवढोकर्मे जाता है । बह्दों सुन्दर 
त्तियोद्वारा उसकी सेवा की जाती दे ॥ 
क्रीडित्वा तु ततस्तस्मिन वर्षकोटि यथामरः ॥ 
ततश्चापि च्युतः कालादिह छोके महायशाः। 
बेदशाखार्थतत्वशे भोगवान्‌ त्राक्षणों भवेत्‌ ॥ 


शश्चख्हश्््््ल््््च्ु्च्च्ल्च्ल्ल्च््््््ल््््््ल्लच्यचयचच््््यय््््चचल्््््ज 


ध्यहाँ करोड़ वर्षोतक देवताओंके समान भोग मोगनेके 
बाद समयपर बहाँसे गिरकर यहाँ महायशस्वी और वेद- 
शास्त्रोके अर्थ और तत्त्वकों जाननेवाला भोगसम्पन्न ब्राह्मण 
होता है ॥ 
यथाशभ्रद्धं तु यः कुर्यान्मनष्येषु प्रजायते 
महाघनपतिः श्रीमान्‌ वेदवेदाह्ृपारगः । 
सर्वशास्त्रार्थतत्वशो भोगवान्‌ ब्ाह्मणो भवेत्‌ ॥ 

जो मनुष्य श्रद्धापूवक अतिथि-सत्कार करता है; वह 
मनुष्योंम महान धनवान श्रीमानः वेद-वेदाज्भका पारदर्शी; 
सम्पूर्ण शासत्रोंके अर्थ और तत्त्वका श्ञाता एवं भोगसम्पन्न 
ब्राह्मण होता है ॥ 
सर्वातिथ्यं तु यः कुयोंद्‌ वर्षमेकमकल्मपः । 
घमौर्जितथनो भूत्वा पाकमेद्विवर्जितः ॥ 

जो मनुष्य धर्मपूर्वकक धनका उपार्जन करके भोजनमें 
भेद न रखते हुए एक वर्षतक सबका अतिथि-सत्कार करता 
है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ह 
सर्वातिथ्यं तु यः कुयोंद्‌ यथाश्रद्ध नरेइबर । 
अकालनियमेनापि खत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ 
सत्यसंघो जितक्रोधः शाखाधमंविवर्जितः । 
अधर्मभीरुधमिष्ठो. मायामात्सयंवर्जितः ॥ 
श्रदधानः शुचिर्नित्यं पाकभेद्विवर्जितः । 
स विमानेन दिव्येन द्वियरूपी महायशाः ॥ 
पुरंद्रपुरं याति गीयमानो5प्सरोगणः। 

प्न्रेश्वर ! जो सत्यवादी जितेन्द्रिय पुरुष समयका नियम 
न रखकर सभी अतिथियोंकी श्रद्धापूर्वक सेवा करता है; जो 
सत्यप्रतिश है; जिसने क्रोधको जीत लिया है; जो शाखाधर्मसे 
रहित) अधर्मते डरनेवाला और धर्मात्मा है; जो माया और 
मत्सरतासे रहित है; जो मोजनमें भेदभाव नहीं करता तथा 
जो नित्य पवित्र और श्रद्धासम्पन्न रहता है; वह दिव्य विमान- 
के द्वारा इन्द्रलोकमें जाता है । वहाँ वह दिव्यरूपधारी और 
महायशस्वी होता है। अप्सराएँ उसके यशका गान करती हैं॥ 
मन्वन्तरं तु तत्रेव क्रीडित्वा देवपूजितः। 
मानुष्यछोकमामम्य भोगवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 

ध्वह एक मन्वन्तरतक वहीं देवताओँसे पूजित होता है 
और क्रीड़ा करता रहता है | उसके बाद मनुष्यलोकमें आकर 
भोगसम्पन्न ब्राह्मण होता है? ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ भूमि-दान, तिल-दान और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा ] 


श्रीभगवानुवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानमनुत्तमम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय भूमि रम्यां सदृक्षिणाम्‌। 
श्रोत्रियाय द्रिद्राय साप्रिहोत्राय पाण्डव ॥ 


सर्वपापविनिमुंक्तो दीप्यमानो5कंचत्‌ तदा॥ 
श्रीभगवानने कहा--पाण्डुनन्दन ! अब में सबसे उत्तम 
भूमिदानका वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य रमणीय भूमिका 
दक्षिणाके साथ श्रोजिय अभिदयोत्री दरिद्र ब्राह्मणकों दान 
देता है; वह उस समय सभी भोगोंसे तृप्त। सम्पूर्ण रक्नोंसे 
विभूषित एवं सब पापोंसे मुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान 


होता है ॥ 
बालूसूर्यपप्रकाशेन विश्ित्रष्वजशोभिना | 
याति यानेन द्व्येन मम लोक मद्दायशाः ॥ 
वह महायशस्वी पुरुष प्रातःकालीन सूर्यके समान 
प्रकाशित) विचित्र ध्वजाओंसे सुशोभित दिव्य विमानके द्वारा 
मेरे छोकमें जाता है ॥ 
न हि भूमिप्रदानाद्‌ वे दानमन्यद्‌ विशिष्यते । 
न चापि भूमिहरणात्‌ पापमन्यद्‌ विशिष्यते ॥ 
क्योंकि भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और 
भूमि छीन लेनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है ॥ 
दानान्यन्यानि हीयन्ते कालेन कुरुपुड्नच । 
भूमिदानस्यथ पुण्यस्य क्षयो नेवोपपद्यते ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! दूसरे दानोंके पुण्य समय पाकर क्षीण हो 
जाते हैं, किंतु भूमिदानके पुण्यका कभी भी क्षय नहीं होता। 
खुबर्णमणिरलानि धनानि च वसूनि च। 
सर्वंदानानि वे राजन ददाति बच्चुधां ददत्‌॥ 
राजन ! पृथ्वीका दान करनेवाला मानो सुवर्ण, मणि: 
रक्न, धन और लक्ष्मी आदि समस्त पदार्थोंका दान करता है॥ 
सागरान सरितः शैलान समानि विषमाणि च । 
सर्वगन्धरसांद्चेच ददाति बखुधां ददत ॥ 
भूमि-दान करनेबाछा मनुष्य मानो समस्त समुद्रोंको 
सरिताओंको) पर्व॑तॉंको) सम-विषम प्रदेशोंकी) सम्पूर्ण गन्ध 
और रखोंको देता है ॥ 
ओषधीः फलसम्पन्ना नानापुष्पसमन्विताः । 
कमलोत्पलषण्डांश्व ददाति बखुथां ददत्‌ ॥ 
पृथ्वीका दान करनेवाला मनुष्य मानो नाना प्रकारके 
| युष्पों और फरलाॉसे युक्त इक्षोंका तथा कमल और उत्पर्के 


समूहोंका दान करता है ॥ 
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| अग्निष्टोमादिभियंशय यजन्ते सद्क्षिणेः । 
 नतत्‌ फल लभनते ते भूमिदानस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 


जो छोग दक्षिणासे युक्त अभिशेम आदि यज्ञोंक्रे द्वारा 
' देवताओंका यजन करते हैं; वे भी उस फलको नहीं पाते 
जो भूमि-दानका फल है ॥ 
| सस्यपूर्णों मद्दी यस्तु श्रोजियाय प्रयछछति । 
. पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसम्प्लवम्‌ ॥ 


| 
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स॒ सर्वकामतृप्तात्मा खर्वरलविभूषितः । जो मनुष्य श्रोत्रिय आ्रह्मणकों धानसे भरे हुए खेतकी 


भूमि दान करता है; उसके पितर महाप्रल्यकालतक तृप्त 
रहते हैं ॥ 
मम रुद्रस्य सवितुस्िदशानां तथेव च। 
प्रीतये विद्धि राजेन्द्र भूमि्दृत्ता द्विजाय वे ॥ 
राजेन्द्र [ ब्राह्मणको भूमि-दान करनेसे सब देवता; सूर्य) 
शड्भुर और में--ये सभी प्रसन्न होते हैं ऐसा समझो ॥ 
तेन पुण्येन पूतात्मा दाता भूमेयुघिष्टिर। 
मम सालोक्यमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ 
युधिष्ठिर ! भूमि-दानके पुण्यसे पवित्रचित्त हुआ दाता 
मेरे परम धाममें निवास करता है--इसमें विचार करनेकी 
कोई बात नहीं है ॥ 
यर्किचित्‌ कुरुते पापं पुरुषों वृत्तिकर्शितः । 
सच गोकणंमात्रेण भूमिदानेन शुद्धथ्मति ॥ 
मनुष्य जीविकाके अमावमें जो कुछ पाप करता है; 
उससे गोकर्णमात्र भूमि-दान करनेपर भी छुटकारा पा 
जाता है ॥ 
मासोपवासे यत्‌ पुण्य कूच्छे चान्द्रायगेपपि च । 
भूमिगोकर्णमात्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 
एक महीनेतक उपवास; कृच्छ और चान्द्रायण-बतका 
अनुष्ठान करनेसे जो पुण्य होता है; वह गोकर्णमात्र भूमि- 
दान करनेसे हो जाता है ॥ 
सर्वंतीथोभिषेके च यत्‌ पुण्य समुदाह्मतम्‌ 
भूमिगोकर्णमात्रेण तत्‌ पुण्य तु विधीयते ॥ 
सम्पूर्ण तीथमिं स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, वह 
सारा पुण्य गोकर्णमात्र भूमिका दान करनेसे प्रास हो जाता है | 
युधिष्टिर उवाच 
देवदेव नमस्तेषस्तु वासुदेव सुरेश्वर। 
गोकर्णस्य प्रमाणं वे वक्तमहसि तत्त्वतः॥ 
युधिष्ठटिरने कहा--देवेश्वर श्रीकृष्ण | - आपको 
नमस्कार है । सुरेह्वर ! मुझे गोकर्णमात्र भूमिका ठीक-ठीक 
माप बतलानेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीभगवाउवाच 
श्रणु गोकर्णमात्रस्य प्रमाण पाण्डुनन्द्न । 
त्रिशद्दण्डप्रमाणन प्रमितं सर्वतोी दिशम्‌॥ 
प्रत्यक्‌ प्रागपि राजेन्द्र तत्‌ तथा द्क्षिणोत्तरम्‌ । 
गोकण तद्ठिदः प्राहुः प्रमाणं धरणे््नंप ॥ 
श्रीभगवान, वोले--व्पश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! 
गोकर्णमात्र भूमिका प्रमाण सुनो । पूबंसे पश्चिम और उत्तरसे 
दक्षिण चारों ओर तीस-तीस दण्ड# नापनेसे जितनी भूमि 
होती है; उसको भूमिक्रे तस्वकों जाननेवाले पुरुष गोकर्ण- 
मात्र भूमिका माप बताते हैं ॥ 
# एक पुरुष अर्थात्‌ चार द्ाथके नापको दण्ड कहते हैं। 
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खतूपं गोशतं यत्र सुम्ब॑ तिष्ठत्ययन्त्रितम । 
सवत्सं कुरुशादूंलड तच्च गोकर्णमुच्यते ॥ 
कुरुश्रेष्ठ || जितनी भूमिमें खुली हुईं सौ गौएँ बैलों और 
बछड़ोंके साथ सुखपूर्वक रह सकें; उतनी भूमिकों भी 
गोकर्ण कहते हैं ॥ 
किकरा सृत्युदण्डाश्व कुम्भीपाकाश्य दारुणाः । 
घोराश्व वारुणाः पाशा नोपसर्प॑न्ति भूमिदम्‌ ॥ 
निरया रौरवाद्याश्व॒ तथा वैतरणी नदी। 
तीवाश्च यातनाः कष्टा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
भूमिका दान करनेवाले पुरुषके पास यमराजके दूत नहीं 
फ्‌टकने पाते | झृत्युक्ते दण्ड, दारुण कुम्मीपाक) भयानक 
वरुणपाश) रौरव आदि नरक) वैतरणी नदी और कठोर 
यम-यातनाएँ भी भूमिदान करनेवार्लॉको नहीं सताती ॥ 
चित्रगुप्तः कलिः कालः कृतान्तो स॒त्युरेव च । 
यमश्च भगवान साक्षात्‌ पूजयन्ति महीप्रदम्‌ ॥ 
चित्रगुप्त, कलि, काल) कृतान्तः मृत्यु और ताक्षात्‌ 
भगवान्‌ यम भी भूमिदान करनेवालेका आदर करते हैं ॥, 
रुद्रः प्रजापतिः शक्रः खुरा ऋषिगणास्तथा । 
अद्द च प्रीतिमान्‌ राजन पूजयामो महीप्रदम्‌ ॥ 
राजन ! रुद्र) प्रजापति। इन्द्र; देवता; ऋषिगण और 
स्वयं मैं--ये सभी प्रसन्न होकर भूमिदाताका आदर करते हैं। 
कृशमभृत्यस्य कृशगोः कृशाध्वस्य छृतातिथेः । 
भूमिदेया नरथ्रेष्ठ स निधिः पारलोकिकः ॥ 
नरश्रेष्ठ ! जिसके कुठम्बके छोग जीविकाके अमाघसे 
दुर्बछ हो गये हों जिसकी गौएँ और घोड़े भी दुबले-पतले 
दिखायी देते हाँ तथा जो सदा अतिथि-सत्कार करनेवाला 
हो) ऐसे ब्राह्मणकों भूमि-दान देना चाहिये; क्योंकि वह 
परलोकके लिये खजाना है | 
सीदमानकुटठुम्बाय भ्रोत्रियायाग्निद्दोत्रिणे । 
बतस्थाय दरिद्राय भूमिदेया नराधिप॥ 
नरेश्वर ! जिसके कुटुम्बीजन कष्ट पा रहे हो--ऐसे 
ओत्रिय, अम्रिहोत्री; श्तधारी एवं दरिद्र ब्राह्मणकों भूमि 
देनी चाहिये || 
यथा हि धात्री क्षीरेण पुत्र चयेयति खयम्‌। 
दातारमनुगह्माति दत्ता होव॑ वसुन्धरा ॥ 
जेसे घाय अपना दूध पिलाकर पुत्रका पालन-पोषण 
करती है, उसी प्रकार दानमें दी हुई भूमि दातापर अनुग्रह 
करती है ॥ 
यथा विभर्ति गौर्व॑त्सं खजन्ती क्षीरमात्मनः । 
तथा सर्वेगुणोपेता भूमिवंद्दति भूमिदम्‌ ॥ 
जैसे गौ भपना दूध पिलाकर वक्ड़ेका पालन करतौ है; 
बैसे ही सर्वगुणसम्पन्न भूमि अपने दाताका कल्याण करती है ॥ 


यथा बीजानि रोहन्ति जलखिकानि भूपते | 
तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदस्य दिने दिने ॥ 
भूपाल ! जिस प्रकार जलसे सींचे हुए बीज अद्भूरित 
होते हैं, वैसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण 
होते रहते हैं ॥ 
यथा तेजस्तु खूर्यस्थय तमः खबब व्यपोहति। 
तथा पाप॑ नरस्येद्द भूमिदानं व्यपोद्दति ॥ 
जैसे सूर्यक्रा तेज समस्त अन्धकारको दूर कर देता है; 
उसी प्रकार यहाँ भूमि-दान मनुष्यके सम्पूर्ण पापोंका नाश 
कर डालता है ॥ 
आश्ुत्य भूमिदान तु दत््वा यो वा हरेल्‌ पुनः । 
स बद्धो वारुणैः पादीः क्षिप्यते पूयशोणिते ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | जो भूमि-दानकी प्रतिशा करके नहीं देता 
अथवा देकर फिर छीन लेता है? उसे वरुणके पाशसे बाँध- 
कर पीब और रक्तसे भरे हुए नरक-कुण्डमें डाला जाता है ॥ 
खदत्तां परदत्तां था यो दरेत वसुन्धराम्‌ | 
न तस्य नरकाद्‌ घोराद्‌ विद्यते निष्कृतिःकचित्‌ ॥ 
जो अपने या दूसरेकी दी हुई भूमिका अपहरण करता 
है, उसके लिये नरकसे उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं है ।] 
दत्वा भूमि छ्विजेन्द्राणां यस्तामेवोपजीवति। 
खत मूढो याति दुशात्मा नरकानेकविशतिम्‌ । 
नरकेभ्यो विनिमुक्तः शुनां योनि स गच्छति ॥ 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोकों भूमिका दान करके उसीसे अपनी 
जीविका चलाता है; वह दुश्टत्मा मूर्ल इक्कीस नरकोंमें 
गिरता है। फिर नरकंसे निकलकर कुत्तोंकी योनिको प्रात 
होता है ॥ 
इलकृष्टा महदी देया सबीजा सस्यमालिनी । 
अथवा सखोदका देया द्रिद्राय द्विजातये ॥ 
जिसमें हलसे जोतकर बीज बो दिये गये हो तथा जहाँ 
हरी-भरी खेती लहलहा रही हो) ऐसी भूमि दरिद्र ब्राह्मणकों 
देनी चाहिये अथवा जहाँ जलका सुभीता दो) वह भूमि 
दानमें देनी चाहिये |! 
एवं दत्ता मद्दी राजन प्रहष्टेनानतरात्मना। 
सव्वोन्‌ कामानवाशोति मनसा चिन्तितानि च ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार प्रसन्नचित्त होकर मनुष्य यदि 
प्रथ्वीका दान करे तो वह सम्पूर्ण मनोवाडिछित कामनाओंकों 
प्राप्त करता है ॥ 
बहुभिव॑खुधा दत्ता दीयते च नराधिपः। 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
बहुत-से राजाओंने इस प्रृथ्वीकों दानमें दिया है और 
बहुत-से अभौ दे रहे हैं। यह भूमि जब जिसके अधिकार 
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रहती है; उस समय बही उसे दानमें देता है और उसके 
फलका भागी होता है ॥ 
यश्च रूप्यं प्रयच्छेद्‌ वे दरिद्राय द्विजातये । 
कृशजृत्तेः कृशगवे स मुक्तः सर्वकिट्विषैः ॥ 
पूणचन्द्रप्रकाशेन विमानेन विराजता । 
कामरूपी यथाकाम खगलोके महीयते ॥ 
|... जिसकी जीविका क्षीण और गोएँ दुर्बल हो गयी हैं, 
ऐसे दरिद्र ब्राह्मणको जो चाँदी दान करता है; वह सब पापोंसे 
छूटकर और सुन्दर रूप धारण करके पूर्णिमाके चन्द्रमाके 
प्रकाशक्रे समान प्रकाशित विमानके द्वारा इच्छानुसार स्वर्ग- 
लोकमें मद्दिमान्वित होता है ॥ 
ततो5वतीर्णः कालेन छोके चास्मिन महायशाः । 
सर्वेलोकार्चितः भ्रीमान्‌ राजा भवति वीयवान ॥ 
फिर पुण्यका क्षय होनेपर समयानुसार वहाँसे उतरकर 
हस छोकमें सम्पूर्ण लोगोंसे पूजित, घनवान्‌» महायशस्त्री और 
महापराक्रमी राजा होता है ॥ 
तिलपवेतक यस्तु भ्रोत्रियाय प्रयक्छति । 
विशेषेण द्रिद्वाय तस्यापि शटणु यत्‌ फलम्‌ ॥ 
जो श्रोत्रिय ब्राह्णफफो--विशेषतः दरिद्रको तिलका पर्वत 
दान करता है; उसको जो फल मिलता है; वह सुनो ॥ 
पुण्यं वृषायुतोत्सग यत्‌ प्रोक्त पाण्डुनन्दन 
त्‌ पुण्य समजुप्राप्य तत्क्षणाद्‌ विरजा भवेत्‌॥ 
पाण्डुनन्दन | दस हजार बृषोत्सर्गका जो पुण्यफल कहा 
पे उस पुण्यकों बह प्राप्त करके तत्काकछल निष्पाप हो 
॥ 
त्वचं भुजड्जो थे त्यक्त्वा शुद्धतजुर्भवेत्‌ । 
: तिलप्रदानाद्‌ वे पाप॑ त्यकत्वा विशुद्ध्वयति॥ 
जैसे सांप केंचुलको छोड़कर शुद्ध हो जाता है; उसी प्रकार 
तेल-दान करनेवाला मनुष्य पार्पोसे मुक्त हो श॒द्ध हो जाता है ॥ 
तिलषण्ड प्रयुआनो जाम्बूनद्विभूषितम्‌ । 
वैमानं दिव्यमारूढ/ पिठलोके महीयते ॥ 
।. तिलके देरका दान करनेवाला स्वणंभूषित दिव्य विमान- 
पर आरूढ़ हो पितृलोकमें सम्मानित होता है ॥ 
परष्टि वर्षसहस्त्नाणि कामरूपी महायशाः। 
सिलप्रदाता रमते पितृलोके यथासुखम ॥ 
| वह तिलका दान करनेवाला मनुष्य महान्‌ यश और 
रच्छानुकूल रूप धारण करनेकी शक्ति पाकर साठ हजार 
र्धोतक पितृलोकर्मे सुख और आनन्द भोगता है ॥ 
तले गावः खुवर्ण चाप्यन्न कन्या वसुन्धरा । 
॥रयन्तीह दत्तानि ब्राह्मणेभ्यों मद्राभुज् ॥ 
। महाबाहो | तिल, गौ। सोना अन्न) कन्या और पएथ्वी 
“इतने पदार्थ बदि ब्राक्णोंकों दिये जायें तो ये दाताका 
उद्धार कर देते हैं ॥ 


| 







ब्राह्मणं चवृत्तसम्पन्नमाहिताधझिमलोलुपम । 
तर्पयेद्‌ विधिवद्‌ राजन्‌ स निधिः पारलीकिकः ॥ 
सदाचारसम्पन्न) अग्महोत्री तथा अलोल॒प ब्राह्मणकी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह परलोकमें काम 
देनेवाला खजाना है ॥ 
आहदिताझि दरिद्रं च भ्रोत्रियं च जितेन्द्रियम्‌ । 
शुद्वान्नवर्जितं चैव द्विजं यत्नेन पूजयेत्‌॥ 
जो ब्राह्मण बेदका विद्वान अगिहोत्रपरायण) जितेन्द्रिय 
शूद्रके अन्नसे दूर रहनेवाला और दरिद्र हो, उसकी यक्- 
पूर्वक पूजा करनी चाहिये ॥ 
आहिताप्निः सदा पात्रमप्रिदोत्री च वेदवित्‌ । 
पात्राणामपि तत्पात्न॑ झाँद्वान्न यस्य नोदरे ॥ 
नित्य अमिदोत्र करनेवाला वेदवेत्ता ब्राह्मण दानका सदा 
पात्र है। जिसके पेटमें शूद्रका अन्न नहीं जाता) वह पारत्रोर्मे 
भी उत्तम पात्र है॥ 
बच्द वेद्मयं पात्र बचा पात्र तपोमयम्‌ | 
असंकीण घ यत्‌ पात्र तत्‌ पात्र॑ तारयिष्यति ॥ 
जो वेदसम्पन्न पात्र है? जो तपोमय पात्र है और जो 
किसीका भी मोजन न करनेवाला पात्र है वह पवित्र पात्र 
दाताका उद्धार कर देता है ॥ ट 
नित्यखाध्यायनिरतास्त्वसंकी्णंन्द्रियाश्व॒ ये । 
पश्चयक्षपरा नित्य पूजितास्तारयन्ति ते ॥ 
जो ब्राह्मण नित्य सवाध्यायमें संलमम रहते हैं; जिनकी 
इन्द्रियां वशमें हैं; जो सदा ही पश्च महायज्ञ करनेमें तत्पर 
रहते हैं, ने पूजा करनेवालेका उद्धार कर देते हैं ॥ 
ये क्षान्तिदान्ताः श्रुतिपूर्णकर्णो 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः । 
प्रतिश्रदे संकुचिता ग्रदस्था- 
स्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समथोः ॥ 
जो क्षमाशील) संयतचित्त और जितेन्द्रिय हैं, जिनके 
कान वेदवाणीसे भरे हुए हैं; जो प्राणियोंकी हत्यासे निदृत्त 
हो चुके हैं और जिनको दान लेनेमें संकोच होता है, ऐसे 
गृहस्थ ब्राह्मण दाताका उद्धार करनेमें समर्थ हैं ॥ 
नित्योदकी नित्ययशोपचीती 
नित्यखाध्यायी बृषलान्नवर्जी | 
आऋतो गउछन विधिवच्चापि जुहृत्‌ 
स॒ब्राह्मणस्तारयितुं समर्थः ॥ 


जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाछा। सदा यशोपवीत धारण 
किये रहनेवाला, नित्यप्रति स्वाध्यायपरायण; श्रूद्रका अन्न न 
खानेवाला, ऋतुकालमें ही अपनी त्रीसे समागम करनेवात्ग 
और विधिपूर्वक अभिहोत्र करनेवाला हो; वह ब्राह्मण दूसरोंको 
तारनेमें समर्थ होता है ॥ 


द३३४ 


ब्राह्मणो यस्तु मद्धक्नों मद्रागी मत्परायणः। 
मयि संन्यस्तकर्मा च॒ स विप्रस्तारयेद्‌ धुवम्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण मेरा भक्त) मुझमें अनुराग रखनेवाला) मेरे 
मजनमें परायण और मुझे ही कर्फर्लोंकी अर्पण करनेवाला 
है, वह ब्राह्मण अवश्य संसार-समुद्रसे तार सकता है ॥ 
द्वादशाक्षरतत्त्वशश्चवतुव्यूदहविभागवित्‌ | 
अच्छिद्रपञ्चकालशः स॒विप्रस्तारयिष्यति ॥ 

जो द्वादशाक्षर मन्त्र ( 3 नमो भगवते वासुदेवाय ) 
का तत्वश है) जो चतुब्यूंदके विभागकों जाननेवाला है एवं 
जो दोपरद्वित रहकर पाँचों समयकी उपासनाओंका ज्ञाता है; 
बह ब्राह्मण दूसरोंका भी उद्धार कर देता है ॥ 

( दक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ अनेक प्रकारके दानोंकी महिमा ] 

ह वेजम्पायन उवाच 
घाछदेवेन दानेषु कथितेषु यथाक्रमम्‌ | 
अवितृप्तश्वा धर्मंषु केशव पुनरबबीत ॥ 

वेशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा क्रसे दान और धर्मकी बात कही जानेपर 
युधिष्ठिर तृत्त न होकर फिर भगवान्‌ केशवसे कहने लगे-- 
देव धमोमृतमिदं »रण्यतोषपि परंतप। 
न विद्यत सुरक्रे.्ठ मम तृप्तिद्दि माधव ॥ 

धसुरक्रेष्ठ | देवेश्वर | परंतप माधव | आपके मुँहसे इस 
घर्ममय अम्ृतका श्रवण करते हुए मुझे तृसि नहीं होती है ॥ 
यानि चान्यानि दानानि त्वया नोक्तानि कानिचित्‌ 
तान्याचक्ष्व खुरधेष्ठ तेषां चानुक्रमात्‌ फलम ॥ 

धसुरश्रेष्ठ | जो अन्य प्रकारके दान हैं, जिनको अमीतक 
आपने नहीं बताया है; उनका वर्णन कीजिये और क्रमशः 
उनका फल भी बतानेकी कृपा कीजिये? ॥ 

श्रीभगवाज॒वाच 

शय्यां प्रस्तरणोपेतां यः प्रयच्छति पाण्डव । 
अचंयित्वा छ्विजं भक्तःया वस्रमाल्याजुलेपनेः । 
भोजयित्वा विचिचत्नान्नं तस्य पुण्यफल श्टणु ॥ 

स्रीभगवानने कहा--पाण्डुनन्दन ! जो मनुष्य मक्तिके 
साथ वस्त्र) माला और चन्दन चढ़ाकर ब्राह्मणकी पूजा करता 
है तथा उसे मॉति-भातिके अन्नका भोजन कराकर बिछोनों- 
सहित शय्या दान करता है; उसका पुण्यफल सुनो ॥ 
घेनुदानस्य यत्‌ पुण्य विधिदत्तस्य पाण्डव । 
तत्‌ पुण्य समलुप्राप्प पिठलोके मह्दीयते ॥ 

पाण्डुनन्दन ! विधिवत्‌ किये हुए गोदानका जो पुण्य 
होता है; उस पुण्यक्रो प्राप्त करके वह पितृलछोकम सम्मान 
पाता है ॥ 
आदधितापिसदस्नस्य पूजितस्येव यत्‌ फलम | 
तस्‌ पुण्यफलमाप्मोति यस्तु शय्यां प्रयठछति ॥ 


भीमद्दाभार ते 


[ आश्वमेधिकवर्वषि 


तथा एक हजार अग्निदोत्री ब्राह्मणोंका पूजन करने 
जो फल मिलता है, उसी पुण्य-कलको वह प्राप्त करता है; ज 
शय्याका दान करता है ॥ 
शिल्पमध्ययन वापि विद्यां मन्न्रौषधीनि च। 
यः प्रयदच्छति विभाय तस्य पुण्यफल श्टणु ॥ 

जो मनुष्य ब्राह्मणकों शिल्प, वेद) मन्त्र; ओषधि आई 
विद्याओंका दान करता है, उसके पुण्यफलको सुनो ॥ 


छन्दोभिः सम्प्रयुकेन विमानेन विराजता। 
सप्तषिंलोकान्‌ बजति पूज्यते बह्मवादिभिः ॥ 
वह वेदमन्त्रोंके बसे चलनेवाले सुन्दर विमानप 
आरूद हो सप्तर्षियोंके छोकमें जाता और वहाँ ब्रह्मवाव 
मदर्षियोंसे पूजित होता है ॥ 
चतुर्युगानि वे चतरिशत्‌ क्रीडित्वा तन्न देववत्‌। 
इद् मानुष्यके लोके विप्रो भवति वेद्वित्‌ ॥ 
उस छोकमें तीस चतुर्युगीतक देवताओंकी भाँति क्रीड़ 
करके वह मनुप्यलोकमें वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है ॥ 
विधामयति यो विप्र॑ श्रान्तमध्चनि कशितम्‌ | 
विनश्यति तदा पाप॑ तस्य वर्षकृतं ऋहप ॥ 
राजन ! वो रास्तेके थके-माँदे दुर्बछ आ्राह्मणकों विश्राः 
देता है, उसका एक वर्षका किया हुआ पाप तत्काल न 
हो जाता है ॥ 
अथ प्रश्चालयेत्‌ पादी तस्य तोयेन भक्तिमान । 
द्शवर्षकूृतं॑ पापं व्यपोद्दति न खंशयः ॥ 
तदनन्तर जब वह भक्तिपूंक उत्त अतिथिके दोने 
चरणोंको जल्से पखारता है; उस समय उसके दस बवर्षवे 
किये हुए पाप निःसंदेह नष्ट हो जाते हैं ॥ 
घृतेन वाथ तैलेन पादो तस्य तु पूजयेत्‌। 
तद्‌ द्वादशसमारूढं पापमाशु व्यपोद्दति ॥ 
तथा यदि वह उसके दोनों पैरोंमें घी या तेल मलकः 
उसकी पूजा करता है तो उसके बारह वर्षोंके पाप तुरंत ना 
हो जाते हैं ॥ 
खागतेन तु यो विप्र॑ पूज़येदासनेन च। 
प्रत्युत्थानेन वा राजन स देवानां प्रियो भवेत्‌ ॥ 
राजन्‌ | जो घरपर आये हुए ब्राह्षणफा स्वागत । 
उसे आसन और अभ्युत्यान देकर पूजन करता हैः 
देवताओंका प्रिय होता है ॥ 
सखागतेनाग्गयो राजन्तासनेन शतक्रतुः । 
प्रत्युत्थानेन पितरः प्रीति यान्त्यतिथिप्रियाः ॥ 
महाराज | अतिथिके स्वागतसे अग्नि; उसे 
देनेते इन्द्र और अगवानी करनेसे अतिथियोंपर प्रेम 
वाले पितर प्रसन्न होते हैं | 
अप्निशक्रपितर्णां च तेषां प्रीत्या नराधिप | 
संवत्सरकछृत पापं तस्य सद्यो पिनइयति ॥ 


| 
वैष्णवधमंपर्च ] 


द्विनवतितमो$घ्यायः 
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| इस प्रकार अग्नि) इन्द्र और पितरोंके प्रसन्न 
होनेपर मनुष्यका एक वर्षका पाप तत्काल नष्ट हो 
जाता है ॥ 

यः प्रयच्छति विप्राय आसन माल्य मूपषितम्‌ । 
स॒याति मणिचित्रेण रथेनेन्द्रनिकेतनम ॥ 

जो मनुष्य ब्राह्मणकों मालाओंसे विभूषित आसन प्रदान 
करता है; वह मणियोंसे चित्रित रथके द्वारा इन्द्रकोकर्मे 
जाता है ॥ 

पुरंदरासने तत्र. दिव्यनारीविभूषितः । 

बश्टि वर्षलदस्लाणि क्रीडत्यप्सरखां गणेः ॥ 

वहाँ इन्द्रासनपर दिव्य स्रियोंके साथ शोभा पाता 
और साठ हजार वर्षोतक अप्सरागणोंके साथ क्रीड़ा 


 है॥ 

ने यः प्रयच्छेत ब्राह्मणाय युधिष्टिर। 

याति रलचित्रेण वाहनेन सुरालयम्‌ ॥ 
युधिष्टिर | जो मनुष्य ब्राह्मणकों सवारी दान करता है, 

है रव्नेंसि चित्रित विमानपर बेठकर स्वर्गलोकको जाता है ॥| 

तत्र काम क्रीडित्वा सेव्यमानो ५पसरोगणः | 

हू राजा भवेद्‌ राजन नात्र कायो विचारणा ॥ 

राजन | वहाँ वह अप्सरागणोंके द्वारा सेवित होकर 

च्छानुसार क्रीड़ा करता है | फिर इस लोकमें राजा होता 

--इसमें कोई विचारकी बात नहीं है | 

दपं॑ पहलवाकी्ण पुष्पितं फलितं तथा। 

प्राल्येरथाभ्यचर्य वल्लाभरणभूषितम्‌ ॥ 

+ प्रयच्छति घिप्राय श्रोत्रियाय सद्क्षिणम्‌ । 

जयित्वा यथाकामं तस्य पुण्यफले श्णु ॥ 

जो पुरुष पत्ते, फूल और फर्छोसे भरे हुए, बृक्षकों बस्नों 

आभूषणोंसे विभूषित करके चन्दन ओर फूर्लेसे उसकी 

जा करता है तथा वेदवेत्ता ब्राह्मफो मोजन कराकर 
क्षणाके साथ उस वृक्षका दान कर देता है। उसके पुण्य- 


नद्विचित्रेण.. विमानेन विराजता | 
_याति जयशब्द्रचैयुतः ॥ 


वह सुवर्णजटित सुन्दर विमानपर बेठकर जय-जयकारके 
ब्द सुनता हुआ इन्द्रलोकमें जाता है || 

'त्र शक्रपुरे रम्ये तस्य कब्पकपादपः। 

दाति चेप्सितं सर्वे मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ 

।. वहाँ रमणीय इन्द्रनगरीमें उसके मनमें जो-जो इच्छाएँ: 
नती हैं, उन सब अमीष्ट वस्तुओंको कब्यबृक्ष देता है ॥ 
वन्ति तस्य पत्राणि पुष्पाणि च फलानि च । 

बदू वर्षसहस्माणि शक्रछोके महदीयते ॥ 


| 
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दानमें दिये हुए उस वृक्षके जितने पत्ते: फूल और फल 
होते हैं, उतने ही दइजार वर्षोतक वह इन्द्रछोकमें महिमा 
पाता है ॥ 


शक्रछोकावतीर्णश्र मालुष्य॑ लोकमागतः । 

रथाभश्वगजसम्पू्ण पुरं राज्यं च रक्षति॥ 
इन्द्रलोकसे उतरकर जब वह मनुप्यलोकमें आता है; 

तब रथ) घोड़े और हाथियोंसे पूर्ण नगरके राज्यकी रक्षा 


करता है ॥ हि 
स्थापयित्वा तु मद्धक्त था यो मत्पतिकृति नरः । 


आलयं विधिवत्‌ छृत्वा पूजाकर्म च कारयेत्‌। 
खय॑ वा पूजयेदू भक्तथथा तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ 

जो पुरुष भक्तिपूर्वक मन्दिर बनवाकर उसमें मेरी 
प्रतिमाकी विधिपूर्वक स्थापना करता है ओर दूसरेसे उसकी 
पूजा करवाता है या खयं भक्तिके साथ पूजा करता है; उसके 
पुण्यका फल सुनो | 
अध्वमेघसहस्त्रस्य यत्‌ पुण्य समुदाह्मतम्‌। 
तत्‌ फर्ल समवाप्रोति मत्सालोक्य प्रपच्यते। 
नजाने निर्गममं तस्य मम लोकादू युधिष्टिर ॥ 

एक हजार अश्वमेघयशञका जो पुण्य बताया गया है, 
उस फलको पाकर वह मेरे परमधामकों पधारता है । 
युधिष्ठिर | मैं जानता हूँ; वह वहाँसे कमी छोटकर इस छोकमें 
नहीं आता ॥ 


देवालये विप्रणदे गोवाटे चत्वरेषपि वा। 
प्रज्वालयति यो दीप॑ तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ 

जो मनुष्य देवमन्दिरमें, ब्राह्षणके घरमें, गोशालामें 
और चौराहेपर दीपक जलाता है? उसके पुण्यफलको सुनो ॥ 
आरुद्य काश्चन यान द्योतयन्‌ सर्वतो दिशम्‌ | 
गच्छेदाद्त्यलोक स॒ खेव्यमानः सुरोत्तमेः ॥ 

वह सुवर्णनय विमानपर बैठकर सम्पूर्ण दिशाओँकों 
देदीप्यमान करता हुआ सूर्योककों जाता है? उस समय श्रेष्ठ 
देवता उसकी सेवामें उपस्थित रहते हैं ॥ 
तत्न प्रकाम क्रीडित्वा व्षेकोटि महयातपाः | 
इद्द छोके भवेद्‌ विप्रो वेदवेदाइ्पारगः ॥ 

बह महातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षोतक सूर्यलोकमें यथेष्ट 
विहार करनेके पश्चात्‌ मत्यंछोकमें आकर वेद-बेदाड्डोंमें 
पारंगत ब्राह्मण होता है ॥ 
करकां कार्णिकां बापि मह॒द्‌ वा जलभाजनम्‌ । 
यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफर्ल हणु ॥ 

जो मनुष्य ब्राह्मणफो करका ( कमण्डल » कर्णिका 
( गिलास ) अथवा महान्‌ जलूपात्र दान करता है; उसका 
पुण्यफल सुनो || 
ब्रह्मकूर्च तु यत्‌ पीते फल प्रोक्त नराधिप । 
तत्‌ पुण्यफलमाप्रोति जलभाजनदो नरः। 


दरे३६ 


खुत॒प्तः सर्वसीगन्धः प्रहष्टेन्द्रियमानसः ॥ 

जनेश्वर | पश्नगव्य पीनेवाले मनुष्यके लिये जो फल 
बताया गया है; उस फलको बह जलूपात्र दान करनेवाला 
मनुष्य पाता है | वह सदा तृप्त रहता है। उसे सब प्रकारके 
सुगन्धित पदार्थ सुरूम होते हैं तथा डसकी इन्द्रियां और 
मन सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ 
हंससारसयुक्तेन विमानेन विराजता। 
स याति वारुणं लोक दिव्यगन्धव॑ंसेवितम्‌ ॥ 

इतना ही नहीं; वह इंस और सारसोंसे जुते हुए सुन्दर 
विमानपर बैठकर दिव्य गन्धवोंसे सेवित वरुणछोकमें 
जाता है ॥ 
पानीयं यः प्रयच्छेदू बै जीवानां जीवन परम । 
प्रीष्मे च त्रिषु मासेपु तस्य पुण्यफल श्टणु ॥ 

जो गर्मीके तीन मद्दीनोंमें जीवॉके जीवनभूत जलका 
दान करता है; उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
पूर्णयन्द्रप्रकोशेन विमानेन विराजता । 
स॒गच्छेदिन्द्रभवन सेव्यमानो 5प्सरोगणेः ॥ 

वह पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुन्दर विमानपर 
आरूढ़ होकर अप्सराग्णोंसे सेवित हुआ इन्द्रभवनकी यात्रा 
करता है ॥ 
शिरो्भ्यड्राप्रदानेन तेजसखी प्रियद्शेनः | 
खुभगो रूपवाञ्छूरः पण्डितश्व भवेद्‌ द्विजः ॥ 

सिरमें लगानेके लिये तेल-दान करनेसे मनुष्य तेजस्वी) 
दर्शनीय। सुन्दर, रूपवान; शूरधीर और पण्डित ब्राह्मण 
होता है ॥ 
वसत्रदायी तु तेजस्वी सर्वेन्न प्रियदर्शनः | 
खुभगो भवति भ्रीमान्‌ खत्रीणां नित्यं मनोरमः ॥ 

बख्र-दान करनेवाला पुरुष भी तेजसखी, दर्शनीय 
सुन्दर, श्रीसम्पन्न ओर सदा त्रिर्योके लिये मनोरम होता है || 


उपानद्दीं च छत्न॑ च यो ददाति नरोक्तमः। 
सत॒ याति रथमुख्येन काश्चनेन विराजता। 
शक्रलोक॑ मदातेजाः सेव्यमानो5प्सरोगणः ॥ 

जो उत्तम पुरुष जूता और छाता दान करता है; वह 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न हो सोनेके बने हुए सुन्दर रथपर 
बैठकर अप्सरागर्णोसे सेवित हुआ इन्द्रलोकमें जाता है ॥ 
काष्टपादुकदा यान्ति विमानेर्ईक्षनिर्मितेः । 
धर्मराजपुर रम्यं सेव्यमानाः सुरोक्तमः ॥ 

जो काठकी खड़ाऊँ दान करते हैं, वे काइनिर्मित 
विमानोंपर आरूढ़ होकर श्रेष्ठ देवताओंसे सेवित हो 
घरमराजके रमणीय नगरमें प्रवेश करते हैं ॥ 
दन्‍्तकाष्ठप्रदानेन प्रियवाक्यों भवेन्नरः । 
खुगन्धवदनः भ्रीमान मेघासोभाग्यसंयुतः ॥ 


भीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व' 








दॉतनका दान करनेसे मनुष्य मधुरमाषी होता है । उस 
मुँहसे सुगन्ध निकलती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान्‌ ए 
बुद्धि और सौमाग्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
अनन्तराशी यश्चापि वतंते बतवत्‌ खसदा। 
सत्यवाक्क्रोधरहितः शुत्िः स्लानरतः सदा । 
स॒विमानेन द्व्येन याति शक्रपुरं नरः ॥ 

जो मनुष्य अतिथि और कुटम्ब्रीजनोंकी भोजन क 
लेनेके पश्चात्‌ खयं भोजन करता है; सदा ब्रतका पाल 
करता है) सत्य बोलता है) क्रोधसे दूर रहता है तथा सर 
आदिके द्वारा स्वंदा पवित्र रहता है; वह दिव्य विमान 
द्वारा इन्द्रछोककी यात्रा करता है ॥ 
एकभ्ुक्तेन यश्वापि वर्षमेक॑ तु॒ववतेते। 
ब्रह्मचायी जितक्रोधः सत्यशौचसमन्वितः । 
स॒ विमानेन दिव्येन याति शक्रपुरं नरः ॥ 

जो एक वर्षतक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करता | 
ब्रह्मचर्यका पालन करता है? क्रोधको काबूमें रखता है त 
सत्य और शौचका पालन करता है) वह दिव्य विमान 
बैठकर इन्द्रलोकमें पदार्पण करता है ॥ 
चतुर्थकाले यो भुडऊ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
चर्तेते चैकबर्ष तु तस्य पुण्यफर्ल श्टणु ॥ 

जो एक वर्षतक चौथे वक्त अर्थात्‌ प्रति दूसरे दि 
भोजन करता है; ब्रह्मचर्यका पालन करता है और इन्द्रियों' 
काबूमें रखता है; उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
चित्रव्िणयुकेन विवित्रष्वज्शोभिना । 
याति यानेन दिव्येन स महेन्द्रपुरं नरः ॥ 

वह मनुष्य विचित्र पंखवाले मोरोंसे जुते हुए अद्ध 
ध्वजसे शोभायमान दिव्य विमानपर आरूढ़ हो महेन्द्रलोक 
गमन करता है | 
निवेशयति मन्मूृत्योमात्मा्ं मदह्॒तः शुत्िः। 
रुद्रदक्षिणमूर्त्यों वा चतुर्दश्यां विशेषतः ॥ 
सिद्धेब्रहर्षिभिश्चेव देवलोकेश्व  पूजितः । 
गन्धर्वेभूंतसब्बैद्ध गीयमानो महातपाः ॥ 
प्रविशेत्‌ स महातेजा मां वा शह्डरमेव वा । 
न स्यात्‌ पुनर्भवो राजन्‌ नात्र कायो विचारणा॥ 

राजन | जो मनुष्य पवित्र और मेरे परायण होकर * 
श्रीविग्रहमें मन छगाता (मेरा ध्यान करता ) है तथा विशेष 
चतुर्दशीके दिन रुद्र अथवा दक्षिणामूर्तिमं चित्त एक 
करता है; वह महान्‌ तपस्वी पुरुष सिद्धों) बह्मर्षियों अं 
देवताओंते पूजित होकर गन्धर्वों और भूतोंका गान सुन 
हुआ मुझमें या शह्ढुरमें प्रवेश कर जाता है. तथा उसका 
संसारमें फिर जन्म नहीं होता--इसमें कोई विचारकों 
नहीं दै ॥ 





गोछते स्रीकृते चेच गुरुविप्रक्तेषपि वा। 
|हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शक्कलोक ब्जन्ति ते ॥ 
| राजेन्द्र | जो मनुष्य भी, ज्री, गुरु और ब्राह्मणकी 
रक्षाके लिये प्राण दे डालते हैं) वे इन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ 
तत्र जास्वूनद्मये विमाने कामगामिनि। 
मन्वन्तरं प्रमोदन्ते दिव्यनारीनिषेविताः ॥ 
| वहाँ इच्छानुसार विचरनेवाले सुवर्णके बने हुए विमान- 
पर रहकर दिव्य नारियेंसे सेवित हुए एक मन्वन्तरतक 
आनन्दका अनुभव करते हैं ॥ 
आश्रुतस्य॒प्रदानेन दृत्तस्य हरणेन च। 
जन्मप्रभ्धति यद्‌ दत्त तत्‌ सर्वे तु विनश्यति ॥ 

देनेकी प्रतिशा की हुई वस्तुको न देनेसे अथवा दी हुई 





वस्तुको छीन लेनेसे जन्मभरका किया हुआ सारा दान-पुण्य 


नष्ट हो जाता है ॥ 
; यद्ष्टतमं द्वव्यं न्‍्यायेनोपार्जितं च यत्‌ । 
तदू ग्रुणवते देय तदेवाक्षय्यमिच्छता ॥ 
अक्षय सुख चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि जो-जो 
न्यायसे उपार्जित किया हुआ अत्यन्त अमीष द्रव्य है, बह- 
(वह गुणवान्‌ ब्राह्मणको दानमें दे ॥ 
। ( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ पश्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ स्नान ओर उसके अद्शभूत कर्म, 
भगवानके प्रिय पुष्प तथा भगवद्ूभक्तोंका वर्णन ] 
युपिष्टिर उवाच 

पञ्च यशाः कर्थ देव क्रियन्ते पत्र द्विजातिभिः | 
तेषां नाम च देवेश वक्तमहँस्पशेषतः ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भगबन्‌ | दिजातियोंके द्वारा 
वरमहायशोका अनुष्ठान यहाँ किस प्रकार किया जाता है ! 
देवेश्वर | उन यशोंके नाम भी पूर्णतया बताने चाहिये ॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
श्टणु पझच महब्यशान कीत्यमानान यु थिप्ठिर। 
चैरेव ब्रह्मसालोक्यं लभ्यते ग्रहमेथिना ॥ 
| श्रीभगवानने कहा--युधिष्टिर ! जिनके अनुष्ठानसे 
एहस्थ पुरुषोकों ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, उन पद्ममहायश्ञों 
का वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ 
ऋशुयश् ब्रह्मययर्श भूतयज्ञ चर पाण्डव । 
ध् _पित्यश थे पहच यज्ञान प्रचक्षते ॥ 
| पाण्डुनन्दन | ऋभुयज्ञ, ब्रह्मयज्) भूतयश) मनुष्ययश 
और पित्यज्ञ-ये पश्चयज्ञ कहलाते हैं ॥ 
तपणं ऋभुयश्षः स्थात्‌ खाध्यायों ब्रह्मयशकः । 
भूतयशे बलियशो नयशो5तिथिपूजनम्‌। 
पिवृन्न॒द्दिश्य यत्‌ कर्म पिठ्यज्ञः प्रकीतितः ॥ 


| म० स० भा० ३--८. १७५-०- 


दिनवतितमो<दध्याय! 


इनमें “ऋमुयज्ञ” तप॑गकों कहते हैं, पअहमयश? स्वाध्याय 
का नाम है। समस्त प्राणियोंके लिये अन्नकी बलि देना 
धभूतयज्ञ” है; अतिथियोंकी पूजाकों “मनुष्ययशा कहते हैं 
और पितरोंके उद्देश्यसे जो श्राद्ध आदि कर्म किये जाते हैं। 
उनकी “पितृयश्ट? संज्ञा है ॥ 
हुत॑ चाप्यहुत॑ चैव तथा प्रहुतमेव च। 
प्राशितं बलिदान चर पाकयशान्‌ प्रचक्षते ॥ 

हुत) अह्ुुतः प्रहुत; प्राशित और बलिदान--ये पाकयज्ञ 
कहलाते हैं ॥ 
चेइवदेवादयो होमा हुतमित्युच्यते चुघैंः। 
अहुतं च भवेद्‌ दत्त प्रहुतं ब्राह्मणाशितम्‌ ॥ 

वेश्वदेव आदि कमेमें जो देववाओंके निमित्त दृवन 
किया जाता है; उसे विद्वान्‌ पुरुष “हुत? कहते हैं| दान दी 
हुई वस्त॒को “अहुत? कहते हैं। ब्राह्मणॉंको मोजन करानेका 
नाम “प्रहुतः है ॥ 
प्राणाग्निद्योत्रहदोत्रं च प्राशितं विधिवद्‌ विदुः । 
बलिकर्म च राजेन्द्र पाकयज्ञाः प्रकीतिताः ॥ 

राजेन्द्र ! प्राणामिहोत्रकी विधिसे जो प्रा्ोंको पॉच 
ग्रास अपंग किये जाते हैं, उनकी ध्याशित संज्ञा है तथा 
गौ आदि प्राणियोंकी तृप्तिके छिये जो अन्नकी बलि दी जाती 
है, उसीका नाम बलिदान है। इन पाँच कर्मोंको पाकृयज्ञ 
कहते हैं ॥ 
केचित्‌ पश्च महायज्ञान्‌ पाकयश्ञान्‌ प्रचक्षते | 
अपरे ब्रह्मययज्ञादीन महायशविदो विदुः ॥ 

कितने ही विद्वान्‌ इन पाकयशोंकों ही पशञ्चमहायज्ञ कहते 
हैं; किंतु दूसरे छोग) जो महायज्ञके स्वरूपको जाननेवाले हैं, 
ब्रह्मयज्ञ आदिको ही पतन्नमद्दायज्ञ मानते हैं || 
स्व एते महायशाः सर्वथा परिकीर्तिताः। 
बुभुक्षितान्‌ ब्राह्मणांस्तु यथाशक्ति न हापयेत॥ 

ये सभी सब प्रकारसे महायज्ञ बतलाये गये हैं। घरपर 
आये हुए भूखे ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति निराश नहीं छौठाना 
चाहिये ॥ 
तस्मात्‌ स्नात्वा द्विजो विद्वान कुर्यादेतान दिने दिने। 
अतो 5न्यथा तु भुञन्‌ वे प्रायश्चित्ती भवेद्‌ द्विज:॥ 

इसलिये विद्वान्‌ द्विजको चाहिये कि वह प्रतिदिन खान 
करके इन यशोंका अनुष्ठान करे | इन्हें किये बिना भोजन 
करनेवाला द्विज प्रायश्वित्तका भागी होता है ॥ 

युधिष्टिर उवाच 


उेवेश है त्बद्ध रद 
देवदेवेश देत्यप्न त्वद्धक्तस्य जनादेन । 
वक्तमहँसि देवेश स्नानस्य च विधि मम ॥ 





६3328 भीमद्वाभारते [ आश्वमेधिकपर्वा 








युधिष्टिरने कहा--देवदेव | आप दैत्योंके विनाशक 
ओर देवताओंके स्वामी हैं | जनार्दन ! अपने इस भक्तकों 
सतान करनेकी विधि वताइये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


श्टणु पाण्डच तत्‌ सर्वे पवित्र पापनाशनम्‌ | 
स्नात्वा येन विधानेन मुच्यन्ते किल्बिषादू छ्विजाः 
श्रीभगवान्‌ बोले--पाण्डुनन्दन ! जिस विधिके अनुसार 
खान करनेसे द्विजगण समस्त पापोंसे छूट जाते हैं, उस परम 
पवित्र पापनाशक विधिका पूर्णरूपसे श्रवण करो ॥ 
सदं च गोमयं चेव तिल दर्भास्तथेव च । 
पुष्पाण्यपि यथान्यायमादाय तु जल बजेत्‌ ॥ 
मिद्ठी, गोबर; तिछ$ कुशा और फूल आदि शाज्नोक्त 
सामग्री लेकर जलके समीप जाय ॥ 


नयां स्तात्वा न चस्तायादन्यत्र द्विजसत्त मः । 
सति प्रभूते पयसि नाठपे स्नायात्‌ कदाचन॥ 

श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि वह नदीमें स्नान करनेके 
पश्चात्‌ ओर किसी जलछमें न नहाये | अधिक जलवबाला 
जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़ेसे जल्में कभी ्लान न करे ॥ 


गत्वोदकसमीप॑ तु शुच्ची देशे मनोरमे। 
ततो मस॒द्"ोमयादीनि तत्रविप्रो विनिश्चिपेत्‌ ॥ 


ब्राह्ममको चाहिये कि जलके निकट जाकर शुद्ध और 
मनोरम जगहपर मिट्टी और गोबर आदि सामग्री रख दे ॥ 
बहिः प्रक्षाल्य पादौ च छ्विराचम्य प्रयत्नतः। 
प्रदृक्षिणं समावृत्य नमस्कुयों त्‌ तु तज्जलम्‌॥ 

तथा पानीसे बाहर ही प्रयक्षपूर्वक अपने दोनों पेर 
घोकर दो बार आचमन करे | फिर जछाशयकी प्रदक्षिणा 
करके उसके जलकों नमस्कार करे || 
सर्वदेवमया ह्यापो मन्मयाः पाण्डुनन्दन । 
तस्मात्‌ तास्तु न हन्तव्यास्त्वद्धिः प्रश्षालयेत्स्थलम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! जल सम्पूर्ण देवताओंका तथा मेरा भी 
स्वरूप है; अतः उसपर प्रह्मर नहीं करना चाहिये । 
जलाशयके जछसे उसके किनारेकी भूमिकों धोकर साफ करे ॥ 
केवल प्रथम मज्जेन्नाह्मनि विसशेद्‌ बुधः । 
तत्‌ तु तीथं समासाद्य कुयोदाचमन पुनः ॥ 

फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष पानीमें प्रवेश करके एक बार सिर्फ 
डुबकी छगावे। अज्ञोंकी मेल न छुड़ाने छगे । इसके बाद 
पुनः आचमन करे ॥| 
गोकर्णाकृतिवत्‌ रूत्वा कर त्रिः प्रपिवेज्जलम। 
द्विस्तत्परिसजेद्‌ वकक्‍त्र पादावभ्युक्ष्य चात्मनः । 
शीर्षण्यं तु ततः प्राणानू सकृदेव तु संस्पृशेत्‌॥ 


हाथका आकार गायके कानकी तरह बनाकर उस 
तीन वार जल पीये | फिर अपने पेरोॉपर जल छिड़ककर 
बार मुखमें जलका स्परश करे | तदनन्तर गलेके ऊपरी भाग 
स्थित आँख, कान ओर नाक आदि समस्त इन्द्रियोंका एः 
एक बार जलसे स्पर्श करे ॥ 
बाह द्वो च ततः स्पृष्ठा हृदय नाभिमेव च | 
प्रत्यज्ञमुदक स्पृष्ठा मूधोन तु पुनः स्पृशेत्‌ ॥ 

फिर दोनों भुजाओंका स्पर्श करनेके पश्चात्‌ हृदय अ 
नामिका भी रूएश करे | इस प्रकार प्रत्येक अज्भमें जलः 
स्पर्श कराकर फिर मस्तकपर जल छिड़के ॥ 
आपः पुनन्त्वित्युक्त्वा च पुनराचमरन चरेत्‌। 
सोड़ारव्याह्तीवापि सद्सस्पतिमित्यचम॥ 

इसके बाद “आप: पुनन्तु? मन्त्र पढ़कर फिर आचम 
करे अथवा आचमनके समय ओंकार और व्याह्तियोर्सा। 
“सदसस्पंतिम्‌! इस ऋचाका पाठ करे || 
आचसम्य सृत्तिकाः पश्चात्‌ त्रिधा रूत्वा समालभेत्‌। 
ऋचेद॑ विष्णुरित्यइ्मुत्तमाधममध्यमम्‌ । 
आलब्य वारुणः सूक्तेनंम्स्क्ृत्य जले ततः ॥ 

आचमनके बाद मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करे ओ 
(इंदंं विष्णु” इस मन्त्रकों पढ़कर उसे क्रमशः ऊपरते 
मध्यभागके तथा नीचेके अज्लोंमें छगावे । तत्पश्रात्‌ वार 
सूक्तोंसे जलको नमस्कार करके स्नान करे ॥ 


स्नवन्ती चेत्‌ प्रतिस्रोते प्रत्यक चान्यवारिषु । 
मज्जेदोमित्युदाहत्य न च विक्षोभयेज्जलम्‌ ॥ 
यदि नदी हो तो जिस ओरसे उसकी धारा आती हे 
उसी ओर मुँह करके तथा दूसरे जलाशयोंमें सूर्यकी ओर मेँ 
करके स्ान करना चाहिये। 3“कारका उचारण करते हु। 
धीरेते गोता छगावे। जलूमें हलचल पैदा न करे ॥ 
गोमयं च त्रिधा रूत्वा जले पूव समालभेत्‌। 
सब्याहतीकां सप्रणवां गायत्रीं च जपेत्‌ पुनः॥ 
इसके बाद गोबरको हाथमें ले जलसे गीला करके उस 


१. 3० आपः पुनन्तु ए्थिवीं पथिवी पूता पुनातु माम्‌। 
पुनन्‍्तु. अक्मणस्पतिब्रक्यपूता. पुनातु माम्‌ ॥ 
यदुच्छिष्ममोज्य॑ च यद्दा दुश्चधरितं मम । 
सर्व॑ पुनन्तु मामापोझसतां च॒ प्रतिग्रदश्खाह ॥ 

(तै० आ० प्र० १० । २३ 

२. सदसरपतिमरुतम्प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनिम्मेधा मयासिप*स्वाहा ॥ ( यज्गु० अ० ३२ मं० १३ 
३. 3 इद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदस॥ समूहमस्यपरा' 

सुरे स्वाह्य ॥ (यजु० अ० ५ में १५ 





हल 





तीन भाग करे और उसे भी पूर्ववत्‌ अपने शरीरके ऊर्ध्वभागः 
मध्यमाग तथा अधोभागमें लगावे । उस समय प्रणव और 
व्याह्ृतियोंसहित गायत्रीमन्त्रकी पुनरावृत्ति करता रहे ॥ 
पुनराचमन छरृत्वा मद्गतेनान्तरात्मना । 
आपो हिष्ठेति तिसभिऋग्भिः पूतेन बारिणा। 
तथा तरत्समन्दीमिः सिब्चेच्चतस भिः क्रमात्‌॥ 
गोसक्तनाश्वसूक्तेन शुद्धवर्गंण चात्मनः । 
वैष्णवेवारुणेः सक्तेः साविनररिन्द्रदेवतिः ॥ 
वामदेव्येन चात्मानमन्येमेन्मयसामभिः । 
स्थित्वान्तःसलिले खू् जपेदू वा चाघमर्षणम्‌॥ 

फिर मुझमें चित्त लगाकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 
“ओपो दिछ्ठामयो! इत्यादि तीन ऋचाओंसे। प्तरत्समन्दीमिः? 
इत्यादि चार ऋचाओंसे और गोसूक्त+ अश्वयूक्त, वेष्णवसूक्त 
वारुणयूक्त) साविन्रसूक्त, ऐन्द्रसूक्त> वामदैव्ययूक्त तथा मुझसे 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य साममन्त्रोंके द्वारा झुद्ध जलसे 
अपने ऊपर मार्जन करे। फिर जछके भीतर स्थित होकर 
अघमषंणसूक्तका जप करे || 


सव्याहतीकां सप्रणवां गायत्री वा ततो जपेत्‌ । 
भादवासमोक्षात्‌ प्रणव॑ं जपेद्‌ वा मामसुस्मरन॥ 

अथवा प्रणव एवं व्याह्ृ॒तियोंसहित गायत्रीमन्त्र जपे 
या जब्तक साँस रुकी रहे तबतक मेरा स्मरण करते हुए 
केबल प्रणवका ही जप करता रहे ॥ 
उन्हुत्य तीर्थभासाद्य धौते शुक्ते च वाससी । 
शुद्धे चाच्छादयेत्‌ कक्षे न कुर्यात्‌ परिपाशके ॥ 
इस प्रकार स्लान करके जलाशयके किनारे आकर धोये 
हुए झुद् वसत्र--धोती और चादर धारण करें | चादरको 
कॉखमें रस्तीकी भाँति लपेटकर बाँघे नहीं ॥॥ 


पाशेन बद्ध्वा कक्षे यत्‌ कुरुते कर्म वेद्किम। 
राक्षसा दानवा देत्यास्तद्‌ विुम्पन्ति हर्षिताः। 
'तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कक्ष्यापाशं न धारयेत्‌ ॥ 
जो बस््रको कॉखमें रस्सीकी भाँति लपेट करके वेदिक 


| ०० 
कमाका अनुष्ठान करता है, उसके कर्मको राक्षस) दानव और 





१. *० आपो हि छा मयोझुवः । 3 ता न ऊ्जें दधातन | उैँ० 
महे रणाय चक्षसे | ** यो व: शिवतमो रसः । 3० तस्थ भाजयतेह 
नं; । 3० उशतीरिव मातर:। ० तस्मा अर गमाम व: । हैँ? यस्य 
क्षयाय जिन्बथ । 5० आपो जनयथा च नः । 

( यंजु० ११ मं० ७५०---७२ ) 

२. 3० ऋतब्न सत्यशज्ञाभीदात्तपसो5्ध्यजायत । ततो राज्यजायत 
ततः समुद्रो अर्वः | समुद्रादर्णवादथिसंवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्दिश्वस्य मिपतो वशी । सूर्याचन्धरमसौ थांता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवश्न पृथिवीज्वान्तरिक्षमयों स्व: ॥ ( ऋ० अ० ८ अ०८व० ४८ ) 


द्विनववितमो 5ध्यायः 







६३३९ 








देत्य बड़े हर्षम भरकर नष्ट कर डालते हैं; इसलिये सब 
प्रकारके प्रयत्तते कॉखकों बस्नसे बाघना नहीं चाहिये |॥ 


ततः प्रक्षाल्य पादौ च दृस्तो चेव सदा शनेः । 
आचम्य पुनराचामेत्‌ पुनः साविजिया छ्विज्ञः॥ 


5 ॥4०॥ 


ब्राह्णणकों चाहिये कि बस््र-धारणके पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
हाथ और पैरोंको मिट्टीसे मलकर थो डाछे) फिर गायन्नी-मन्त्र 
पढ़कर आचमन करे ॥ 
प्रा मुखोद्डःसुखो वापि ध्यायनवेदान समा द्वितः। 
जले जलगतः शुद्धः स्थल एवं स्थरूस्थितः 
उभयत्र.. स्थितस्तस्मादाचामेदात्मशुद्धये ॥ 

तथा पूर्व या उत्तरी ओर मुँह करके एकाग्रचित्तसे 
वेदोंका खाध्याय करे | जलमें खड़ा हुआ द्विज जलूमें ही 
आचमन करके झुद्ध हो जाता है और स्थछमें स्थित पुरुष 
स्थलमें ही आचमनके द्वारा शुद्ध होता है, अतः जछ और 
स्थल्मेंसे कहाँ भी स्थित होनेवाले द्विजकों आत्मगझुद्धिके लिये 
आचमन करना चाहिये ॥ 
दर्भपु दर्भपाणिः सन्‌ प्राडः मुखः सुसमाहितः। 
प्राणायामांस्ततः कुय्यान्‍्मद्गतेनानतरात्मना ॥ 

इसके बाद संध्योपासन करनेके लिये हाथोंमें कुश लेकर 
पूर्वाभिमुख हो कुशासनपर बैठे और मुझमें मन लगाकर 
एकाग्रभावसे प्राणायाम करे ॥ 
सहस्नकृत्वः सावित्री शतहृत्वस्तु वा जपेत्‌ ॥ 
समाद्दितो जपेत्‌ तस्मात्‌ साविउ्या चाभिमनच्य च। 
मन्देहानां विनाशाय रक्षसां विश्षिपेज्ललम ॥ 

फिर एकाग्रचित्त होकर एक हजार या एक सौ गायत्री- 
मन्त्रका जप करे | मन्देह नामक राक्षसोंका नाश करनेके 
उद्देश्यसे गायत्रीमन्त्रद्धारा अमिमन्त्रित जल लेकर सूर्यको 
अच्य प्रदान करे ॥ 
उद्गगों सीत्यथाचान्तः प्रायश्चित्त जल क्षिपेत्‌ ॥ 

उसके बाद आचमन करके “उद्दगोंइसि! इस मन्त्र्से 
प्रायश्रवित्तके लिये जल छोड़े ॥ 
अथादाय खुपुष्पाणि तोयमञ्जलिना द्विजः । 
प्रक्षिप्य प्रतिखूय च व्योममुद्रां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

फिर द्विजकों चाहिये कि अज्जलिमें सुगन्धित पुष्प और 
जल लेकर सूर्यको अर्थ्य दे और आकाशमुद्राका प्रदर्शन करे ॥| 
ततो द्वादशक्ृत्वस्तु स्य॑स्यैकाक्षर जपेत्‌ । 
ततः षडक्षरादीनि पटुछत्वः परिवतंयेत्‌ ॥ 

तदनन्तर सूर्यके एकाक्षर मन्त्रका बारह बार जप करे 
और उनके पडक्षर आदि मन्त्रोंकी छः बार पुनराजृत्ति करे || 
प्रदक्षिणं पराम्ृष्य सुद्रया खमनुखान्तरे | 





६३४० 


अीमदाभारते 


[ आश्वमेथिकपर्वों 





ऊध्वंबाहुस्ततो भूत्वा खूयमीक्षेत्‌ समाद्दितः ॥ 
तन्मण्डलस्थं मां ध्यायेत्‌ तेजोमूति चतुभुजम्‌॥ 
उदुत्यं च जपेन्मन्त्र चित्र तब्नक्षुरित्यपि ॥ 
साविन्नीं च यथाशक्ति जप्त्वा सूक्त च मामकम! 
मन्मयानि च सामानि पुरुषब्रतमेव च ॥ 

आकाशसुद्वाकों दाहिनी ओरसे घुमाकर अपने मुखरमे 
विलीन करे । इसके बाद दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर 
एकाग्रचित्तसे सूर्यकी ओर देखते हुए. उनके मण्डलूमें स्थित 
मुझ चार भुजाधारी तेजोमूर्ति नारायणका एकाग्रचित्तसे 
ध्यान करे | उस समय “उदुत्य॑म्‌? “चित्र देवानाम? “त्नक्ष:? 
इन मन्त्रोंका। यथाशक्ति गायत्री-मन्त्रका तथा मुझसे सम्बन्ध 
रखनेवाले सूक्तोका जप करके मेरे साममनन्‍्त्रों और पुरुषसूक्तका 
भी पाठ करे ॥ 


ततश्वालोक्येदर्क हंसः. शुचिषदित्यपि । 
प्रदर्षिणं समावृत्य नमस्छत्य दिवाकरम्‌ ॥ 

तसश्चात्‌ 'हंसः छुचिंत्‌” इस मनन्‍्त्रको पढ़कर सूर्यकी 
ओर देखे और प्रदक्षिणापूर्वक उन्हें नमस्कार करे ॥ 
ततस्तु तर्पयेदद्धिन्नंद्यणं मां च श्रम । 
प्रजापति चदेवांश्व॒ तथा देवमुनीनपि ॥ 
साह्वानपि तथा वेदानितिद्दासान्‌ क्रतूनपि। 
पुराणानि च सवोणि कुलान्यप्लरसां तथा ॥ 
ऋतून संवत्सरं चेच कलाकाएछ्ठात्मकं तथा । 
भ्रूतग्रामांश्थ भूतानि सरितः सागरांस्तथा। 
शेलाउछेलस्थितान देवानौषधीः सवनस्पतीः॥ 
तर्पयेदुपवीती चर प्रत्येक तृष्यतामिति। 
अन्वारभ्य च सब्येत पाणिना दक्षिणेन तु ॥ 

इस प्रकार संब्योपासन समाप्त होनेपर क्रमशः 
ब्रह्माजीका। मेरा) शह्ढूरजीका) प्रजापतिका) देवताओं और 
देव्ियोंका, अद्जसद्दित वेदों) इतिहार्तों, ये और समस्त 





१. $» उदु त्य॑ जातवेदसं देव॑ वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय 

सूर्यन्‌ ॥ ( यजु० अ० ७ मं० ४१ ) 

२. 3० चित्र देवानामुदगादनीक॑ घक्षुमित्रस्य वरुणस्याप्रे: । 
आप्रा द्यावाएथिवी अन्तरिक्ष* सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥ 

(यज्जु ० अ० ७ मं० ४२ ) 

३, * तचाश्ल॒देवद्दितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्येम शरद: 

शत जीवेम शरद: शत खशृणुयाम शरद: शत प्रत्वाम शरदः 

शतमदीना: स्थाम शरदः शर्त भूयश्व शरदः शतात्‌ ॥ 

( यजु० अ० ३६ मं० २४ ) 

४. हृथसः शुचिपद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिपदतिथिदुरोणसत्‌। 
नृपदरसदृतसदथोम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ बृहत्‌ ॥ 

( यजु० १० | २४ ) 





पुराणेंका, अप्सराओंका) ऋतु-कलाकाष्ठारूप संबत्सर त 
भूतसमुदायोंका) भू्तोंका) नदियों और समुद्रोंका तथा पव॑त 
उनपर रहनेवाले देवताओं, ओषधियों और वनस्पतिरयोब 
जलसे तपंण करे। तपंणके समय जनेऊको बायें कंधे 
रक्‍्वे तथा दायें और बायें हाथकी अज्जञलिसि जल देते हु 
उपयुक्त देवताओंमेंसे प्रत्येकका नाम लेकर धतृप्यताम्‌?! पदव 
उच्चारण करे ( यदि दो या अधिक देवताओंको एक सा 
जल दिया जाय तो क्रमशः द्विवचन और बहुबचन- 
तृप्येताम/! और न्तृप्यन्ताम!/ इन पर्दोंका उच्चार 
करना चाहिये ) ॥ 


निवीती तर्पयेद्‌ विद्वानषीन्‌ मन्त्रक्ततस्तथा । 
मरीच्यादी तृर्षीसचेच नारदायान समादितः ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष॒को चाहिये कि मन्त्रद्रश मरीचि आए 
तथा नारद आदि ऋषियोंकों निवीती होकर अर्थात्‌ जनेऊके 
गलेमें माछाकी भाँति पहन करके एकाग्रचित्तसे तपंण करे ॥| 


प्राचीनावीत्यथतांस्तु तरपयेद्‌ देवताः पितृन्‌ । 
ततस्तु कव्यवाडरिन सोम॑ बैंचखतं तथा ॥ 
ततश्चार्यमणं चापि हाग्निष्वात्तांस्तथेव च । 
सोमपांश्ेव दर्भेपु सतिलैरेव वारिभिः | 
तृप्यतामिति पश्चात्‌ तु स पितृंस्तर्पयेत्‌ ततः॥ 

इसके बाद जनेऊको दाहिने कंघेपर करके आगे बताओ 
जानेवाले पितृ-सम्बन्धी देवताओं एवं पितरौंका तर्पण करे. 
कव्यवाट्‌) अम्नि, सोम) वेवस्वत) अर्यमाः अभिष्वात्त औः 
सोमप--ये पितृ-सम्बन्धी देवता हैं | इनका तिलूसहित 
जलसे कुशाओंपर तर्पण करे और ध्तृप्पताम! पदका उच्चारण 
करे | तदनन्तर पितरोंका तर्पण आरम्भ करे ॥ 


पितृन्‌ पितामद्दांइचैच तथेव प्रपितामहान । 
पितामद्दीस्तथा चापि तथैव प्रपितामद्दीः ॥ 
मातरं चात्मनइचैव गुरुमाचार्यमेव च । 
पिठत्माठ्खसारी थे तथा मातामद्दीमपि ॥ 
उपाध्यायान सखीन बन्धून्‌ शिष्यत्विगश्ञातिवान्धवान 
प्रमीताननृशंस्याथ तर्पयेत्‌ तानमत्सरः ॥ 


उनका क्रम इस प्रकार है--पिता, पितामह और 
प्रपितामद्द तथा अपनी माता; पितामही और प्रपितामही ! 
इनके सिवा गुर आचर्य, पितृष्वसा ( बुआ ) मातृष्वत्षा 
( मौसी )) मातामही। उपाध्याय, मित्र, बन्धु) शिष्य) 
ऋत्विज और जाति-भाई आदिमेंसे भी जो मर गये ह 
उनपर दया करके ईर्ष्या-देष त्यागकर उनका भी त 
करना चाहिये ॥ 
त्पयित्वा तथा 55चम्य स्नानवखं प्रपीडयेत। 
चृक्षि भ्ृत्यजनस्याहुः स्नान पाने च तद्विद्‌ः । 
अतर्पयित्वा तान्‌ पूर्व स्‍्नानवस्त्र न पीडयेत्‌ । - 


बष्णवधमंपर्व ] 


पीडयेच्च पुरा मोद्दाद्‌ देवाः सर्षिगणास्तथा ॥ 

तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके स्लानके समय पहने हुए, 
बश्रको निचोड़ डाले | उस बस्रका जल भी कुलके मेरे हुए 
बतानद्वीन पुरुषोंका भाग है। वह उनके स्लान करने और 
बीनेके काम आता है | अतः उस जलछसे उनका तर्पण करना 
चाहिये, ऐसा विद्वानोंका कथन है। पूर्वोक्त देवताओं तथा 
पैतरोंका तर्पण किये बिना स्लानका वस्त्र नहीं धोना चाहिये। 
जो मोहवश तर्पणके पहले ही धीतवसत्रको धो लेता है; बह 
्षियों और देवताओंकों कष्ट पहुँचाता है ॥ 


त्रपयित्वा तथा 5 ५चम्य स्नानवरस्त्रं निपीड्येत्‌ । 
पेतरस्तु निराशास्ते शप्त्वायान्ति यथागतम्‌॥ 


उस अवस्थामें उसके पितर उसे शाप देकर निराश लौट 
हैं, इसलिये तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके ही ख्लान- 
बैत्र निचोड़ना चाहिये || 
प्रक्चात्य तु सदा पादावाचस्य प्रयतः पुनः । 
धु दभंपाणिः सन्‌ खाध्यायं तु समारभेत्‌॥ 
तर्पणकी क्रिया पूर्ण होनेपर दोनों पैरोमें मिट्टी छगाकर 
नहें धो डाले ओर फिर आचमन करके पविन्न हो कुशासन- 
बैठ जाय और हार्थमें कुशा लेकर स्वाध्याय आरम्भ करे || 


समारभ्य ततो पर्युपरि क्रमात्‌। 
दूधीते उन्वहं शकत्या तत्‌ खाध्यायं प्रचक्षते ॥ 
पहले बेदका पाठ करके फिर क्रमसे उसके अन्य 
अज्ञोंका अध्ययन करे | अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन 
अध्ययन किया जाता है; उसको खाध्याय कहते हैं ॥ 
बैचो वापि यजुवापि सामगायमथापि च । 
इतिहासपुराणानि यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ 
| ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदका खाध्याय करें । 
इतिहास और पुराणोंके अध्ययनको भी यथाशक्ति न छोड़े ॥ 


उत्थाय तु नमस्कृत्य दिशो दिग्देवता अपि | 
ब्रह्माणं च ततद्चारग्नि प्रथिबीमोषधीस्तथा ॥ 
वार्य बाचस्पति चेच मां चेच सरितस्तथा । 
नमस्फ़त्य तथाद्धिस्तु प्रणवादि च पूचवबत्त्‌॥ 

नमो 5छ्ु-य इत्युवत्वा नमस्कुयोत्‌ तु तज्ञकम। 
|. खाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं, उनके 
देवताओं; ब्रह्माजी, अग्नि) पृथ्वी) ओषधि; वाणी) वाचस्पति 
और सरिताओंकों तथा मुझे भी प्रणाम करे | फिर जरू 
लेकर प्रणवयुक्त पनमोडद्धयः यह मन्त्र पढ़कर पूर्ववत्‌ जल- 
देवताकी नमस्कार करे | 
बरणिः सूर्य स्तथा ५ ५द्त्पिस्त प्रणस्य स्वमूर्थनि ॥ 
ततस्त्वालोकयन्नक॑ प्रणवेन. समाहितः । 
वतो मामचैयेत्‌ पुष्पैमत्प्ियैरेव नित्यशः ॥ 
| 


द्विनवतितमो 5 ध्यायः 


६३७१ 


लीड जीत 


: इसके बाद घुणि) सूर्य तथा आदित्य आदि नामोंका 
उच्चारण करके अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेवको 
प्रणाम करे और प्रणवका जप करते हुए एकाग्रचित्तसे उनका 
दर्शन करे । उसके बाद मुझे प्रिय छगनेवाले पुष्पेति 
नित्यप्रति मेरी पूजा करे || 

युधिछिर उवाच 
त्वत्मरियाणि प्रसूनानि त्वद्धिष्टानि माधव । 
सर्वाण्याच एव देवेश त्वद्धक्तस्य ममाच्युत ॥ 

युधिप्ठिरने कहा--अपनी महििमासे कभी च्युत न 

होनेवाले माधव [ जो पुष्प आपको अत्यन्त प्रिय हों तथा 
जिनमें आपका निवास हों; उन सबका मुझ अपने भक्तसे 
वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
शणष्वावदितों राजन पुष्पाणि प्रियक्नन्ति मे । 

कुमुदं करवीरं च चणके चम्पक तथा ॥ 
महिलकाजातिपुष्पं च ननन्‍्यावतें च नन्द्किम्‌ | 
पलाशपुष्पपत्राणि दुवोभृज्कमेव च॥ 
वनभाला च राजेन्द्र मत्यियाणि विशेषतः। 

श्रीभगवान्‌ वोले--राजन्‌_! जो फूल मुझे बहुत प्रिय हैं, 
उनके नाम बताता हूँ? सावधान होकर सुनो । राजेन्द्र ! 
कुमुद) करवीर; चणक) चम्पा, मालती, जातिपुष्प, नन्द्ावते, 
नन्दिक, पलाशके फूल ओर पत्ते; दूर्वा, भज्ञक और 
बनमाला--ये फूल मुझे विशेष प्रिय हैं | 
सर्वेपामपि पुष्पाणां सहस्नग्ुणमुन्पठम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ पद्म तथा राजन पद्मात्‌ तु शतपत्रकम्‌ । 
तस्मात्‌ सहस्नपत्रं तु पुण्डरोक ततः परम्‌ ॥ 
पुण्डरीकसहस्त्रात्‌ तु तुलसी गरुणतो5्घिका | 

सब प्रकारके फूलोंसे हजारगुना अच्छा उत्पछू माना 
गया है। राजन ! उत्पलसे बढ़कर पद्म) पद्मसे शतदल); 
शतदलसे सहसतदछ, सइखदल्से पुण्डरीक और हजार 
पुण्डरीकसे बढ़कर तुलसीका गुण माना गया है ॥ 
चकपुष्पं ततस्तस्मात्‌ सौवण तु ततो:घिकम्‌ । 
सौवर्णात्‌ तु प्रसनातआ मत्ियं नास्ति पाण्डव॥ 

पाण्डनन्दन ! ठुल्सीसे श्रेष्ठ है बकपुष्प ओर उससे भी 
उत्तम है सौवर्ण) सौवर्णके फूछसे बदकर दूसरा कोई भी 
फूल मुझे प्रिय नहीं दे ॥| 
पुष्पाभावे तुलस्यास्तु पत्रैमोमर्ययेत्‌ पुनः 
पत्रालाभे तु शाखाभिः शाखालाभे शिफालवेः ॥ 
शिफाभावे सदा तत्र भक्तिमानचेयेत माम्‌ । 

फूल न मिलनेपर तुल्सीके परत्तोंसि, पत्तेके न मिलनेपर 
उसकी शाखाओंसे और शाखाओंके न मिलनेपर तुरूसीकी 
जड़के ठुकड़ोंसे मेरी;पूजा करे | यदि वह भी न मिल सके 
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श्रीमद/भारते 


बंणि अं 


[ आश्यमेधिकप 


ज्ज्च््््ु्््क्अ्््डचचचच््ललच्लसच्ल्ििविविभ््ज्््य्ि्ंु्लच््व्य्य्य्य्ट्््च्््््स्य्ड््स्््य्च्च््ल्ल्न्य्ल्य्न्य्य्न्ज्ज्ग 


तो जहाँ तुल्सीका ब्क्ष रह्य हो, वहाँकी मिद्ीसे ही भक्ति- 
पूर्वक मेरा पूजन करे ॥ 
व्जनीयानि पुष्पाणि 'एणु राजन समाद्ितः ॥ 
किकिणीं मुनिपुष्पं च चुधूरं पादल् तथा ॥ 
तथातिमुक्तक॑ चेव पुन्नागं नक्तमालिकम्‌ । 
यौधिक  क्षीरिकापुष्पं निर्गुण्डी छांगुली जपाः ॥ 
कर्णिकारं तथाशोक॑ शाब्मलीपुष्पमेव च । 
ककुभाः कोविदाराश्च वेभीतक्मथापि च ॥ 
कुरण्टकप्रखूनं चा कहपर्क कालक॑ तथा । 
अज्ञेलं गिरिकर्णी च नीलान्येब च सर्वशः । 
एकपणानि चान्यानि स्वोण्येब विवजयेत्‌ ॥ 

राजन्‌ ! अब त्यागनेयोग्य फूलेंके नाम बता रहा हूँ 
ध्यान देकर सुनो | किह्लिणी) मुनिपुप्प। घुधूंर, पाठल, 
अतिमुक्तक, पुन्नाग, नक्तमालिक, योधिकः क्षीरिकापुष्प, 
निगुण्डी, लाब्ुली, जपा; कर्णिकारः अशोक) सेमलका फूल) 
ककुम, कोविदार; बेमीतक, कुरण्थक, कल्पक, कारक) 
अंकोल, गिरिकर्णी, नीले रंगके फूछ तथा एक पंखड़ीवाले 
फूल--इन सबका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिये | 
अकंपुष्पाणि वज्योनि अकपत्रस्थितानि च | 
व्याध्रुताः पिचुमन्दानि सवोण्येव विध्जयेत्‌ ॥ 

आक (€ मदार ) के फूछ तथा आकके पत्तेपर रक्‍्ले 
हुए फूल भी वर्जित हैं | नीमके फूर्लोंका भी परित्याग कर 
देना चाहिये ॥ 
अन्यस्तु शुकलपत्रस्तु गन्धवद्धिनराधिप । 
अवज्यस्तेयंथालाभं मदछूक्तो मां समचयेत्‌ ॥ 

नराधिप | इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया 
गया है, ऐसे सफेद पंखड़ियोंवाले सुगन्घित पुष्प जितने मिल 
सकें) उनके द्वारा भक्त पुरुषको मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ 


युधिष्टिर उवाच 


कथ्थ त्वमर्चनीयो इसि मूतंयः कीदशास्तु ते । 
वेखानसाः कथं ब्रूयुः कथ वा पाश्चरात्रिकाः ॥ 

युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! आपकी पूजा किस 
प्रकार करनी चाहिये ? आपकी मूर्तियाँ केसी हैं ! इस 
विपयमें वानप्रस्थलोग किस प्रकार बताते दे और पश्चरात्रवाले 
किस प्रकार बताते हैं ? ॥ 

श्रीभगवानुवा च 

श्णु पाण्डव तत्सवेमचेनाक्रममात्मनः । 
स्थण्डिले पद्मक रृत्वा चाष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ ॥ 
अप्ताक्षविधानेन छयथवा द्वादशाक्षरेः । 
बैदि 2 
दैकेरथ मन्त्रेश्व मम्र खूक्तेन वा पुनः ॥ 


स्थापित मां ततस्तस्मिन्नचयित्वा विचक्षणः । 
पुरुष॑ च ततः सत्यमच्युतं च युधिष्टिर ॥ 

श्रीभगवान वोले--पाण्डुपुत्र युधिष्टिर ! मेरे अर्च॑नक 
सब विधि सुनो | वेदीपर कर्णिकाओँसे युक्त अष्टदल कमः 
बनावे | उसपर अशक्षर अथवा द्वादशाक्षर मन्त्रके विधानर 
तथा वैदिक मनन्‍्त्रोंके द्वारा और पुरुषसूक्तसे मेरी मूत्तिव 
स्थापना करे । फिर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मुह 
सत्यखरूप अच्युत पुरुषका पूजन करे ॥ 
अनिरुद्ध थ मां प्राहर्वेंखानसविदों जनाः। 
अन्ये त्वेवं विज्ञानन्ति मां राजन पाश्चरात्रिकाः॥ 
वबासुदेव॑ च राजेन्द्र सड्डषंणममथापि वा। 
प्रयुम्न॑ चानिरुद्ध व चतुमूति प्रवक्ष्यते ॥ 

सपश्रेष्ठ महाराज ! वानप्रस्थधर्मके शाता मनुष्य मु 
अनिरुद्ध खरूप बताते हैं | उनसे भिन्न जो पाश्चरात्रिक है 
वे मुझे वासुदेव, संकपण, प्रचुम्न और अनिरुद्ध--ई 
प्रकार चतुब्यूंह खरूप बताते हैं ॥ 
एताश्रान्याश्व राजेन्द्र संशाभेदेन मूत्तेयः । 
विद्ध्यनथोन्तरा एवं मामेव॑ चार्चेयेद्‌ चुधः ॥ 

राजेन्द्र | ये समी तथा अन्य नामभेदसे मेरी मूर्तिः् 
हैं, उन सबका अर्थ एक ही समझना चाहिये | इस प्रक 
बुद्धिमानूलोग मेरी पूजा करते हैं ॥ 

युपिष्ठिर उवाच 

त्वद्धकाः कीदशा देव कानि तेषां घतानि च | 
पएतत्‌ कथय देवेश त्वद्धक्तस्य ममाच्युत ॥ 

युधिप्टिरने पूछा--अच्युत ! मगबन्‌ ! आपके भर 
केसे होते हैं और उनके नियम कोन-कोन-से हैं ! यह बतान 
की कृपा कीजिये; क्योंकि देवेश्वर ! मैं भी आपके चरण 
भक्ति रखता हूँ ॥ 

श्रीमगवानुवा च 

अनन्यदेवताभक्ता ये मद्धक्तजनप्रियाः । 
मामेव दारणं प्राप्ता मद्भक्तास्ते प्रक्रीतिताः ॥ 

श्रीभगवान ने कहा--राजन! जो दूसरे किसी देवता 
भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण छे चुके हों तथा मे 
भक्तजनोंके साथ प्रेम रखते हों) वे ही मेरे भक्त कहटे गये है 
खग्योण्यपि यशस्यानि मत्यियाणि विशेषतः । 
मद्धक्तः पाण्डवश्नेप्ठ ब्रतानीमानि धारयेत्‌ ॥ 

पाण्डवश्रेष्ठ | खर्ग और यज्ञ देनेवाले होनेके साथ। 
जो मुझे विशेष प्रिय हो) ऐसे ब्रर्तोेका ही मेरे भक्त पाल 
करते हैं ॥ 
नान्‍्यदाच्छादयेदू वर्त्र मद्कक्ती जलतारणे। 
स्वस्थस्तु न दिवा सवप्येन्मचुमां सानि वर्ज येत्‌ ॥ 


वैष्णवध्मंपर्य | 


भक्त पुरुषकों जलमें तैरते समय एक वस््रके सिवा दूसरा 


हीं धारण करना चाहिये | खस्थ रहते हुए दिनमें कभी 
पहीं सोना चाहिये | मधु और मांसको त्याग देना चाहिये ॥ 
क्षिणं बजेद्‌ विप्रान्‌ गामइवत्थं हुताशनम्‌ । 
बन्‍॒ धावेत्‌ पतिते वर्ष नाग्रभिक्षां च छोपयेत्‌ ॥ 
| मार्गमें ब्राह्मण, गौ) पीपल और अग्निके मिलनेपर 
उनको दाहिने करके जाना चाहिये। पानी बरसते समय 
रेड़ना नहीं चाहिये | पहले मिलनेवाली भिक्षाका त्याग 
नहीं करना चाहिये ॥ 
पत्यक्षछषवणं नाद्यात्‌ सोभाञअनकरअनो । 
बरसमुर्टि गवे दद्याद्‌ धान्याम्लं चेव वजयेत्‌॥ 
खाली नमक नहीं खाना चाहिये तथा सोभाज्लन और 
करझनका भक्षण नहीं करना चाहिये। गौको प्रतिदिन 
ब्रास अर्पण करे और अन्नमें खटाई मिलाकर न खाय ॥ 
तथा पयुषितं चापि पक्‍वे परमदहागतम्‌। 
प्रनिवेद्त च यद्‌ द्रव्य तत्‌ प्रयत्नेन वजेयेत्‌॥ 
दूसरेके घरसे उठाकर आयी हुईं रसोई, बाती अन्न 
था भगवानकों भोग न छगाये हुए पदार्थका भी प्रयत्ष- 
त्याग करे ॥ 
वैभीतककरज्ञानां छायां दुरे विवजयेत्‌। 
वेप्रदेवपरीवादान्‌ न बदेत्‌ पीडितोएपि सन्‌ ॥ 
बढेड़े और करज्ञकी छायासे दूर रहे; कष्टमें पड़नेपर 
श्री आह्यणों और देवताओंकी निन्‍दा न करे ॥ 
सवितयांप्य क्रियायुक्तस्य धीमतः | 
बतुवंद्विद्श्रापि देहे पड़ बृषराः स्खताः ॥ 
। सूर्योदयके बाद नित्य क्रियाशील रहनेवाले बुद्धिमान 
चारों वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मणके शरीरमें भी छः बृष॒ल 
ये जाते हैं ॥ 
ज्षत्रियाः सप्त विशेया वेश्यास्त्वष्टी प्रकीर्तिताः | 
नियता; पाण्डवश्नेष्ठ शूद्राणामेकविशतिः ॥ 
। पाण्डवश्रेष्ठ ! क्षत्रियोंके शरीरमें सात इधल जानने 
वां हिये, वेश्योंके देहमें आठ बृषछ बताये गये हैं और शूद्रों- 
प्र इक्कीस वृषर्ञॉका निवास माना गया है ॥ 
कलम: क्रोधश्व॒ लोभश्व मोहश्य मद्‌ एच च । 
प्रहामोहश्व इत्येते देहे पड बृुषकाः सुखताः ॥ 
काम क्रोध) छोम) मद) मोह ओर महामोह--ये छः 
वृष ब्ह्मणके दरीरमें स्थित बताये गये हैं ॥ 
स्तम्भो हाहंकार ईष्यो च द्रोह एच च | 
पारुष्यं करता चेव सप्चेते क्षत्रियाः समता: ॥ 
| ग् स्तम्भ ( जडता )) अहंकार) ईर्ष्या, द्रोह) पारुष्य 


अ 
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( कठोर बोलना ) और क्रूर्ता--ये सात क्षत्रिय-शरीरमें 
रहनेवाले वृषल हैं ॥ 
तीक्ष्णता निद्धतिर्मा या शाद्यं दम्भो द्यनाजेबम्‌ । 
पैशुन्यमज्तं चेष वेद्यास्त्वष्टी प्रकीतिताः ॥ 

तीक्षता, कपट; माया; शठता। दम्म) सरलछताका 
अभाव) चुगली और असत्य-माषण---ये आठ वैश्य-शरीरके 
बृषल हैं ॥ 
तृष्णाबुभुक्षा निद्रा च ह्यालस्यं चाघृणाद्यः 
आधिश्चापि विषादश्च प्रमादों द्दीनसत्त्वता ॥ 
भय॑ विकक्‍लवता जाडथं पापक मन्युरेव च | 
आशा चाश्रदधानत्वमनवस्थाप्ययन्त्रणम्‌ ॥ 
आशोच मलिनत्वं च शूद्वा छोते प्रकीतिताः । 
यस्मिन्नेते न दश्यन्ते स वे ब्राह्मण उच्यते ॥ 

तृष्णःः खानेकी इच्छा) निद्रा; आलस्य) निर्दयता 
क्रूरता, मानसिक चिन्ता; विषाद) प्रमाद; अधीरता, भय) 
घबराहट) जड़ता; पाप) क्रोध) आशा) अश्रद्धा, अनवस्था: 
निरडुशता। अपविन्रता और मलिनता--ये इक्कीस बृपल 
शूद्रके शरीरमें रहनेवाले बताये गये हैं | ये सभी बृषल जिसके 
भीतर न दिखायी दें) वही वास्तवमें ब्राह्मण कददलाता है ॥ 
तस्मातृतु सात्तिको भूत्वा झुचिः क्रोधविवर्जितः। 
मामचे येत्‌ तु सततं॑ मत्प्रियत्यं यदीच्छति ॥ 

अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सातक्त्विकः 
पवित्र और क्रोधद्दीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे || 


अलोलजिह्दः समुपस्थितो ध्वृति 
निधाय चक्ुयुंगमात्रमेव तत्‌ । 
मनश्र वार्च च निगृद्य चश्चर्ं 
भयात्रिवृत्तो मम भक्त उच्यते॥ 
जिसकी जिह्या चग्चल नहीं हैः जो थेर्य धारण किये 
रहता है और चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए चलता है; 
जिसने अपने चश्बछ मन और वाणीकों वशमें करके भयसे 
छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है ॥ 
इंदशाध्यात्मिनो ये तु ब्राह्मणा नियतेन्द्रियाः । 
तेषां भाद्धेषु तृप्पन्ति तेन तृप्ताः पितामद्दाः ॥ 
ऐसे अध्यात्मशानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ 
श्राद्धमें तृप्तिपूवक मोजन करते हैं, उनके पितर उस भोजन- 
से पूर्ण तृप्त होते हैं ॥ 
धर्मों जयति नाधमः सत्यं जयति नानृतम्‌। 
क्षमा जयतिन क्रोधः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌॥ 
धर्मकी जय होती है; अधर्मकी नहीं; सत्यकी विजय 
होती है। असत्यकी नहीं तथा क्षमाकी जीत द्वोती है 
क्रोधकी नहीं । इसलिये ब्राह्मणको क्षमाशील होना चाहिये॥ 
( दाक्षिणात्य॒ प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
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[ कपिलछा गौका तथा उसके दानका माहात्म्य 
ओर कपिला गौके दस भेद ] 
वैज्ञयायन उद्यच 
दृनपुण्यफल श्रुत्वा तपपुण्यफलछानि चल । 
धमपुत्र: प्रह्ृष्ठात्मा केशर्व॑ पुनरब्रबीत्‌ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌] दान और तपस्या- 
के पुण्य-फलोंको सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा--॥ 
या चेषा कपिला देव पूर्बमुत्पादिता विभो । 
दोमधेनुः सदा पुण्या चतुर्वक्त्रेण माधव ॥ 
सा कर्थ ब्राह्मणभ्यो हि देया कस्सिन्‌ दि नेडपि वा। 
कीदशाय च विप्राय दातव्या पुण्यऊक्षणा | 
भभगवन्‌ | विभो ! जिसे ब्रह्माजीने अग्निदोत्रकी सिद्धि- 
के लिये पूर्वकालमें उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र 
मानी गयी है; उस कपिलछा गोका ब्राह्मणोंको किस प्रकार 
दान करना चाहिये ! माधव | वह पवित्र लक्षर्णोवाली गो 
किस दिन और केसे ब्राह्मणको देनी चाहिये ! ॥ 
कति वा कपिला प्रोक्ता खयमेव स्वयम्भुवा | 
कैर्बा देयाश्व ता देव भ्रातुमिच्छामि तत्त्ततः ॥ 
जअह्याजीने कपिला गौके कितने भेद बतछाये हैं ! तथा 
कपिला गौका दान करनेवाला मनुष्य कैसा होना चाहिये ! 
इन सब बातोंको मैं यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? ॥ 
एवमुक्तोी हबीकेशों धर्मपुत्रेण संखदि। 
अन्नवात्‌ कपिलासख्यां ठासां माद्यात्यमेव च॥ 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके द्वारा सभा इस प्रकार कहे 
जानेपर श्रीकृष्ण कपिछा गौकी संख्या और उनकी महिमाका 
वर्णन करने छंगे--॥ 
श्टणु पाण्डब तस्वेन पवित्र पावन परम्‌ | 
यच्छुत्वा पापकर्मापि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
प्पाण्डुनन्दन ! यह विषय बड़ा ही पवित्र और पावन 
है। इसका श्रवण करनेसे पापी पुरुष भी पापसे मुक्त हो 
जाता है? अतः ध्यान देकर सुनो ॥ 
कपिला हग्निद्दोच्रार्थ विप्रा्थ वा स्वयम्भुवा । 
सर्व तेजः समुद्घृत्य नि|मता ब्रह्मणा पुरा ॥ 
(ूर्वकालमें स्वयम्भू ब्रह्माजीने अग्निद्दोत्र तथा ब्राह्म्णोंके 
लिये सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके कपिला गौको उत्पन्न किया 
था॥ 
पवित्र च पवित्राणां मज्जलानां च मड्ृछम । 
पुण्यानां परम पुण्यं कफपिला पाण्डुनन्दन ॥ 
“पाण्डुनन्दन | कपिला गो पवित्र वस्तुओंमें सबसे बढ़कर 


भीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपबो' 


पविन्र। मझुलजनक पदाथ्थ?!मं सबसे अधिक मनज्जनलस्वरू 

तथा पुण्योमें परमपुण्यस्वरूपा है ॥ 

तपसां तप पवाश्र्य बतानामुनत्तर्म घतम्‌। 

दानानां परम दान निदान होतदक्षयम ॥ 
“्वह तपस्थाओंमे श्रेष्ठ तपस्या, वर्तोंमें उत्तम अतः दान 

श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है ॥ 


क्षीरेण कपिलायास्तु दध्ना वा सघृतेन वा। 
होतव्यान्यग्निदोत्राणि खाय॑ प्रातर्द्धिजातिमिः ॥ 
(द्विजातियोंको चाहिये कि वे सायंकाल और प्रातःका 
कपिला गौके दूध» दही अथवा घीसे अभिक्षोत्र करें ॥ 
कपिलाया घृतेनापि दृध्ना क्षीरेण वा पुनः । 
जुद्धते येपग्निहोत्राणि ब्राह्मणा विधियव्‌ प्रभो॥ 
पूजयन्त्यतिर्थीइ्चेंच पर भक्तिमुपागताः । 
शुद्रान्नाद्‌ विरता नित्य दम्भानुतविव्जिताः ॥ 
ते यान्त्यादित्यसंकाशेविंमानैर्धिजसत्तमाः । 
सूर्यमण्डलमध्येन ब्रह्मलोकमनृफ्तमम्‌ ॥ 
पअ्रभो | जो ब्राह्णण कपिठा गौके घी। दही अश् 
दूधसे विधिवत्‌ अम्निद्दोत्र करते हैं; भक्तिपूर्वक अतिथियें 
पूजा करते हैं, झूद्रके अन्नसे दूर रहते हैं तथा दम्म ३ 
असत्यका सदा त्याग करते हैं; वे यूर्यके समान तेज 
विमानोंद्वारा सूर्यमण्डलके बीचसे होकर परम उत्तम ब्रह्मले 
में जाते हैं ॥ 
श्टज्ञात्रे कपिलायास्तु सर्वेतीथोनि पाण्डव । 
ब्रह्मणो हि नियोगेन निवसन्ति दिने दिने ॥ 
प्रातरुत्थाय यो मन्‍्येः कपिलाश्टज्ञमस्तकात्‌ । 
यहच्युतामम्वुधायं वे शिरखा प्रयतः शुल्िः ॥ 
स॒तेन पुण्यतीर्थंन सहसा हतकिल्विषः | 
जन्मत्रयकृतं पापं प्रदह्ृत्यग्निवत्‌ ठृणम्‌ ॥ 
ध्युघिष्ठिर | ब्रह्माजीकी आज्ञासे कपिलाके सींगके अग्रभे 
में सदा सम्पूर्ण तीथ निवास करते हैं| जो मनुष्य झुद्धभाः 
नियमपूर्वक प्रतिदिन सबेरे उठकर कपिला गौके सींग 3 
मस्तकसे गिरती हुई जल-घाराको अपने सिरपर घारण कर 
है, बह उस पुण्यक्रे प्रभावसे सहसा पापरहित हो जाता है 
जैसे आग तिनकेकों जला डालती है; उसी प्रकार वह # 
मनुष्यके तीन जन्मोंके पापोंको भस्म कर डालता है | 
मूत्रेण कपिलायास्तु यश्व प्राणाजुपस्प्रशेत्‌ 
सस्‍्नानेन तेन पुण्येन नष्टपापः स मानवः | 
त्रिशद्‌ वर्षक्तात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः॥ 


धजो मनुष्य कपिलाका मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इन्द्र 


मेंलगाता तथा उससे स्नान करता है? वह उसलस्लानके पुण्य 


निष्पाप हो जाता है; उसके तीस जन्मोंके पाप नष्ट हो ज॑ 


हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ 






















| >>. +-+-_+-+-+-+-+-+++5-+-०+न जीत ++ 55४ ०७ 


त्थाय यो भकत्या प्रयच्छेत्‌ तृणमुश्टिकम्‌ । 
स्य नश्यति तत्‌ पाप॑ं त्रिशद्रात्रकृत ठप ॥ 

“'नरपते | जो प्रातःकाल उठकर भक्तिके साथ कपिला 
को घासकी मुद्दी अर्पण करता है; उसके एक महीनेके 
पर्पोका नाश हो जाता है || 
(तरुत्थाय यद्भकत्या कुयोद्‌ यस्मात्‌ प्रशक्षिणम्‌ । 
दक्षिणीक्ता तेन प्रृथिवी नात्र संशय! ॥ 

“जो सबेरे शयनसे उठकर भक्तिपूर्वक कपिछा गौकी 
रिक्रमा करता है; उसके द्वारा समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा हो 
ती है, इसमें संशय नहीं है ॥ 
पिलापश्चगब्येन यः स्नायात्‌ तु छुचिनेरः । 
गड़ादेषु तीथंपु सनातो भवति पाण्डय ॥ 
धपाण्डुनन्दन | जो पुरुष कपिला गौके पश्चगव्यसे नहाकर 
होता है; वह मानो गड्ञा आदि समस्त तीथेमें स्लान 
लेता है ॥ 
ष्वा तु कपिलां भकत्या शुत्वा हुं का रनिःखनम्‌ । 
हति नरः पापमहोरात्रकृतं॑ न्ञप ॥ 

(राजन [भक्तिपूवक कपिला गौका दर्शन करके तथा उसके 
की आवाज सुनकर मनुष्य एक दिन-रातके पार्षोंको 
कर डालता है ॥ 
सह॒स्न॑ तु यो द्यादेकां च कपिलां नरः। 
 तस्य फल प्राह ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
“एक मनुष्य एक हजार गौओंका दान करे और दूसरा 
ही कपिछा गौको दानमें दे तो छोकपितामह ब्रह्माजीने 
न दोनोंका फल बराबर बतलाया है। 
त्वेचं कपिलां हन्याननरः कश्चित्‌ प्रमादृतः । 
सहसर्त॑ दृतं तेन भवेननात्र विचारणा॥ 
“इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिलठा 
की दृत्या कर डाले तो उसे एक हजार गौओंके वबधका 
'प लगता है, इसमें तंदाय वहीं है ॥ 
वे कपिलाः प्ोक्ताः खयमेव खवयम्भुवा । 
मा खर्णकपिला द्वितीया गौरपिड्ला। 
'तीया रक्तपिज़ाक्षी चतुर्थी गरूपिज्डला॥ 
मी बश्रवणोभा पष्ठी च इवेतपिक्नला । 
प्रमी रक्तपिड़ाक्षी त्वष्टमी खुरपिज्ला ॥ 
धम्मी पाटला शेया दशमी पुच्छपिक्ला । 
शैताः कपिलाः प्रोक्तास्तारयन्ति नरान सदा ॥ 
धक्माजीने कपिछा गौके दस भेद बतलाये हैं। पहली 
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ट्विनवतितमो इध्यायः 
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स्वर्णफपिछा ; दूसरी गौरपिज्ञला। तीसरी आरक्तपिज्ञौक्षी, 
चौथी गलपिड्गला; पॉचवीं बश्रवर्णामा छटी श्वेतपिज्ञ्ला, 
सातवीं रक्तपिज्ा क्षी) आठवीं खुरपिजड्धला, नर्वी पायला 
और दसवीं पुच्छपिज्ञ्या--ये दस प्रकारकी कपिलछा गौएँ 
बतलायी गयी हैं, जो सदा मनुष्योंका उद्धार करती हैं ॥ 
मड़स्याश्व पवित्राशध्य सर्वेपापप्रणाशनाः । 
एयमेव हायनड्वाददो दश प्रोक्ता नरेभ्वर ॥ 

पनरेश्वर | वे मजझ्जलमयी, पवित्र और सब पार्षोकों नष्ट 
करनेवाली हैं | गाड़ी खींचनेवाले बेलोंके भी ऐसे ही दस 
भेद बताये गये हैं ॥ 
ब्राह्मणो वाहयेत्‌ तांसतु नान्‍यो वर्ण: कंचन । 
नवाह्येच्य कपिलां क्षेत्रे वाष्चनि था ट्विजः ॥ 


'उन बैलोंको ब्राह्मण ही अपनी सवारीमें जोते। दूसरे बर्ण- 
का मनुष्य उनसे सवारीका काम किसी प्रकार भी न ले । 
ब्राह्षण भी कपिछा गौको खेतमें या रास्तेमें न जोते ॥ 
वाहयेद्ुइुरतेनेव शाखया वा सपन्नया। 
नदण्डेन न वा यप्रश्या न पाशेन न वा पुनः ॥ 

धगाड़ीमें जुते रहमेपर उन बैलोंको हुड्डारक्ी आवाज 
देकर अथवा पत्तेवाली यहनीसे हॉके | डंडेसे, छड़ीसे और 
रस्सीसे मारकर न हॉके ॥ 

न क्षुत्तष्णाधमभ्ाान्तान्‌ वाहयेद्‌ विकलेन्द्रियान । 
अतृप्तेषु न भुश्जीयाव्‌ पिबेत्‌ पीतेषु चोदकम ॥ 

“जब बैल भूख-प्यास और परिश्रमसे थके हुए, हों तथा 
उनकी इन्द्रियाँ घबरायी हुई हों, तब उन्हें गाड़ीमें न जोते । 
जबतक बेलॉकों खिछाकर तृत्त न कर ले तबतक स्वयं भी 
भोजन न करे | उन्हें पानी पिछाकर ही स्वयं जलू-पान करे || 
शुश्रूषोर्मातरश्वैताः पितरस्ते प्रकीर्तिताः। 
अहं पू्वेत्र भागे च चुयोणां वाहन स्मृतम ॥ 

पसैवा करनेवाले पुरुषकी कपिला गौएँ माता और बैल 
पिता हैं | दिनके पहले भागमें ही भार ढोनेवाले बैलॉको 
सवारीमें जोतना उचित माना गया है ॥ 
विश्रामेन्मध्यमे भागे भागे चान्ते यथाखुखम्‌ । 
यत्र च त्वरया छृत्यं संशयो यत्र वाध्चनि। 
वाहयेत्‌ तत्र चुर्योस्तु नस पापेन लिप्यते ॥ 





१. सुवर्णके समान पीछे रंगवाली | २. गौर तथा पीछे रंग- 
वाली । ३. कुछ लछालिमा लिये हुए पीले नेत्रोंवाली । ४. जिसके 
गरदनके बाल कुछ पीछे हों। ५. जिसका सारा शरीर पीढे रंगका 
हो । ६. कुछ सफेदी लिये हुए पीले रोमवाली | ७. सुख॑ और 
पीछी आँखोंवाली । ८. जिसके खुर पीले रंगके हों । ९. जिसका 
इसका काछ रंग हो। १०. जिसकी पूँछके बाल पीछे रंगके हों । 


६३४६ 





“दिनके मध्य भागमें--दुपहरीके समय उन्हें विश्राम 
देना चाहिये; किंतु दिनके अन्तिम मांगमें अपनी रुचिके 
अनुसार बर्ताव करना चाहिये अर्थात्‌ आवश्यकता हो तो 
उनसे काम ले और न हो तो न ले। जहाँ जल्दीका काम 
हो अथवा जहाँ मार्गमं किसी प्रकारका भय आनेवाला हो। 
वहाँ विश्वामके समय भी यदि बैलॉको सवारीमें जोते तो पाप 
नहीं लगता ॥ 
अ्रणद्वत्यासमं पाप॑ तस्य स्थात्‌ पाण्डुनन्द्न । 
अन्यथा वाहयन्‌ राजन निरय॑ याति सैरवम ॥ 

धपाण्डुनन्दन ! परंतु जो विशेष आवश्यकता न होनेपर 
भी ऐसे समयमें बेलॉकों गाड़ीमें जोतता है; उसे भ्रण-ह॒त्याके 
समान पाप लगता है और बह रौरव नरकमें पड़ता है |॥ 
रुधिर पातयेत्‌ तेषां यस्तु मोहान्नराधिप । 
तेन पापेन पापात्मा नरक यात्यसंशयम्‌ ॥ 

“नराधिप ! जो मोहबश बेलॉफे शरीरसे रक्त निकाल 
देता है; बह पापात्मा उस पापके प्रभावसे निःसंदेह नरकमें 
गिरता है ॥ 
नरकेषु च सर्वंषु समाः स्थित्वा शतं शतम्‌ | 
इह मानुष्यके लोके बलीवदों भविष्यति ॥ 

“वह सभी नरकॉमें सो-सौ वर्ष रहकर इस मनुष्यलोकमें 
बैलका जन्म पाता है ॥ 
तस्मात्‌ तु मुक्तिमन्विच्छन्‌ दुद्यात्‌ तु कपिलां नरः ॥ 

“अतः जो मनुष्य संसारसे मुक्त होना चाहता हो, उसे 
कपिला गौका दान करना चाहिये ॥ 
कपिला .सर्वयजशेषु _ दक्षिणाथ विधीयते | 
तस्मात्‌ तदक्षिणा देया यशेष्वेव द्विजातिभिः ॥ 

सब प्रकारके यशॉमें दक्षिणा देनेके लिये कपिला गौकी 
सृष्टि हुई है; इसलिये द्विजातियोंको यशमें उनकी दक्षिणा 
अवश्य देनी चाहिये ॥| 
होमाथ चाप्रिद्ोश्नस्य यां प्रयच्छेत्‌ प्रयल्लतः । 
भोत्रियाय द्रिद्राय धान्तायाप्रिततेजसे । 
तेन दानेन पूतात्मा मम लछोके महीयते ॥ 

जो मनुष्य अग्मिहयोत्रके होमके लिये अमिततेजस्वी एवं 
धनहीन श्रोत्रिय ब्राह्मणको प्रयत्रपूर्वक कपिला गौ दानमें देता 
है, वह उस दानसे शुद्धचित्त होकर मेरे परमधाममें प्रतिष्ठित 
होता है ॥ 
खुपर्णखुरश्टज्ञी थे कपिलां यः प्रयण्छति | 
विषुवे चायने चापि सो 5भ्वमेधफल लमेत्‌ ॥ 
तेनाश्वमेघतुल्येन मम्म लोक॑ स गचउछति ॥ 

ध्जो मनुष्य कपिलाके सींग और खुरोंमें सोना मठाकर 
उसे विषुबयोगमें अथबा उत्तरायण-दक्षिणायनके आरम्भमें 


श्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकप 





दान करता है; उसे अश्वमेघ-यश्ञका फल मिलता है तथ 
पुण्यके प्रभावसे वह मेरे छोकमें जाता है ॥ 
अश्निप्टोमसहस्नरस्य वाजपेयं च तत्समम्‌। 
वाजपेयसहस्नस्य अध्वमेधं चर तत्समम्‌ | 
अभ्वमेघसहस्तस्थ राजसूर्य च तत्समम्‌ ॥ 

“ एक हजार अभिष्टोमके समान एक वाजपेय यञ्ञ 
है। एक हजार वाजपेयके समान एक अश्वमेघ दोता है 
एक हजार अश्वमेधघके समान एक राजसूय-यश्ञ होता है 
कपिलानां सहस्लेण विधिदत्तेन पाण्डव | 
राजघूयफल प्राप्प मम लोके मद्दीयते । 
न तस्य पुनयवचृत्तिविंद्यते कुरुपुझ्व ॥ 

'कुरुश्रेष्ट पाण्डव ! जो मनुष्य शास््रोक्त विधिसे 
हजार कपिला गोओंका दान करता है, वह राजसूय- 
फल पाकर मेरे परमधामरम प्रतिष्ठित होता है; उसे पुन 
छोकमें नहीं लौटना पड़ता || 

तैस्तेगुंगेः कामदुघा चर भूत्या 

नरं प्रदातारमुपैति खा गौः। 
स्वक्म सिश्चाप्यनुवध्यमा न 

तीवान्धकांरे नरके पतन्तम्‌। 
महार्णव॑ नौरिव वायुनीता 

दत्ता हि गौस्तारयते मनुष्यम्‌ ॥ 

दानमें दी हुई गौ अपने विभिन्‍न गुणोंद्वारा क 
बनकर परलोकमें दाताके पास पहुँचती है। वह अपने 
बैंधकर घोर अन्धकारपूर्ण नरकमें गिरते हुए, मनुष्यका 
प्रकार उद्धार कर देती है; जेसे वायुके सहारेसे चलत 
नाव मनुष्यकों महासागरमें ड्बनेसे बचाती है ॥ 

यथीषध॑ मन्त्रकतं॑ नरस्य 
.. अयुक्तमात्रं विनिहन्ति रोगान्‌ । 
तथेव दत्ता कपिला सुपात्रे 
पाप॑ नरस्याशु निहन्ति सर्वम्‌ ॥ 
जैसे मन्त्रके साथ दी हुई ओषधि प्रयोग कर 
मनुष्यके रोगोंका नाश कर देती है; उसी प्रकार सु 
दी हुई कपिला गौ मनुष्यके सब पार्पोकी तत्काल नष् 
डालती है ॥ 
यथा त्वचं वे भुजगो विद्याय 
पुननंव॑ रूपम॒ुपैति पुण्यम्‌। 
तथेष मुक्तः पुरुषः खपापै- 
बिरज्यते वे कपिलाप्रदानाव # 

“जैसे साँप केंचुल छोड़कर नये स्वरूपको धारण 
है; वैसे दी पुष्ष कपिला गौके दानसे पाप-मुक्त होकर 
शोमाको प्राप्त होता है ॥ 

यथान्धकारं भवने विलग्नं 


वीछो दि निर्यात्यति प्रदीपः । 






रणचधमंपर्व ] 


नरः पापमपि प्रलीन॑ 
निष्क्रामयेद्‌ वै कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 
जैसे प्रज्बलित दीपक घरमें फैले हुए अन्धकारकों दूर 
र देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला गौका दान करके 
पपने भीतर छिपे हुए पापको भी निकाल देता है ॥ 


यस्याहिताग्ने रतिथिप्रियस्य 
शूद्दान्नदूरस्य जितेन्द्रियस्य । 
सत्यत्रतस्याध्ययनान्वितस्य 
दत्ता हि गौस्तारयते परज  ॥ 
“जो प्रतिदिन अभिहोत्र करनेवाला) अतिथिका प्रेमी, 
द्रके अन्नसे दूर रहनेवाला। जितेन्द्रियः सत्यवादी तथा 


नाध्यायपरायण हो; उसे दी हुई गौ परलोकमे दाताका अवश्य 
करती है! || 


( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


[ कपिला गोमें देवताओंके निवासस्थानका तथा उसके 
माहात्म्यका, अयोग्य ब्राह्मणका, नरकमें के जाने- 
बाले पापोका तथा खर्ममें ले जानेवाले 
पुण्योंका चर्णेन ] 


वैज्ञस्यायन उवाच 


तथा 


वे श्रुत्वा परं पुण्य कपिलादानमुत्तमम्‌ | 
पुत्र: प्रददशात्मा केशव पुनरभत्रवीत्‌ ॥ 
| बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
एम पुण्यमय कपिला गौके उत्तम दानका वर्णन सुनकर 
मंपुत्न युधिष्ठिरका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने 
गवान्‌ श्रीकृष्णसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया--॥ 
बदेवेश कपिछा यदा विध्राय दीयते। 
'थ॑ सर्वेषु चाह्लेषु तस्यास्तिष्ठन्ति देवताः ॥ 
“देवदेवेश्वर | जो कपिला गो ब्राक्षणको दानमें दी जाती 
४, उसके सम्पूर्ण अन्ञोंगें देवता किस प्रकार रहते हैं !॥ 
'इचैताः कपिलाः प्रोक्ता दश चैच त्वया मम । 
' ९ कति खुरभ्रेष्ठ कपिलाः पुण्यलक्षणाः ॥ 
ः धयुरश्रेष्ठ ! आपने जो दस प्रकारकी कपिला गौएँ 
ढ्ायी हैं,उनमेंसे कितनी कपिलाएँ पुण्यमयी मानी जाती हैं?!॥ 
धिष्टिरणेबमुक्त: केशवः सत्यवाक्‌ ठदा। 
| होना परम गुहां प्रवक्मुपचक्रमे ॥ 
। रणु राजन पविन्न॑ वे रहस्य॑ धर्ममुत्तमम्‌ | 
(# युधिष्ठिरके ऐसा कदनेपर उस समय सत्यवादी भगवान 
गकृष्ण गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय कथा कहने 
हंगे-- ८राजन्‌ | में परम पवित्र; गोपनीय एवं उत्तम 
| मिंका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ 


ह्विनवतितमोडच्यायः 
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इृदूं पठति यश पुण्य कपिदादानमुत्तमम्‌ । 
प्रातरत्याय मद्भवत्या तस्य पुण्यफल श्टणु ॥ 

जो मनुष्य सबेरे उठकर मुझमें भक्ति रखते हुए इस 
परम पुण्यमय उत्तम कपिला-दानके माहात्म्यका पाठ करता 
है; उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 


मनसा कर्मणा वाचा मतिपूर्थ युधिष्ठिर । 

पाप राजत्रिक्ृत हन्यादस्थाध्यायस्थ पाठकः ॥ 
ध्युधिष्ठिर | इस अध्यायका पाठ करनेवाला मनुष्य 

रात्रिमें मन) वाणी अथवा क्रियाद्वारा जान-चूझकर किये हुए 

सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ 

इद्मावर्तमानस्तु भाऊें यस्तपेयेद्‌ द्विलान । 

तस्याप्यमृतमश्षन्ति पितरोउत्यन्तद्र्षिताः ॥ 


“जो श्राद्धकालमें इस अध्यायका पाठ करते हुए ब्राह्मर्णो- 
को भोजन आददिसे तृस्त करता है? उसके पितर अत्यन्त प्रसन्न 
होकर अमृत भोजन करते हैं ॥ 


यश्ेदं श्टणुयाद्‌ भकत्या मद्गतेनानतरात्मना । 
तस्य रात्रिकृतं सर्व पापमाशु प्रणइ्यति ॥ 

जो मुझमें चित्त लगाकर इस प्रसज्ञको भक्तिपूर्वक 
सुनता है। उसके एक रातके सारे पाप तत्काल नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
अतः पर विशेष तु कपिलानां त्रवीमि ते। 
याइचैताः कपिला! प्रोक्ता दशा राजन मया तब । 
तासां चतस््रः प्रवराः पुण्याः पापविनाशनाः ॥ 

“अब मैं कपिला गौके सम्बन्धमं विशेष बातें बतला रहा 
हूँ। राजन! पहले जो मैंने तुम्हें दस प्रकारकी कपिछा गौएँ. 
बतलायी हैं; उनमें चार कपिलाएँ अत्यन्त श्रेष्ठ; पुण्य प्रदान 
करनेबालछी तथा पाप नष्ट करनेवाली हैं ॥ 
खुबर्णकपिलापुण्वास्तथा रक्ताक्षपिज्वला । 
पिडलाक्षी च या गौश्व स्यात्‌ पिज्ललूपिज्ञला ॥ 
एताश्वतत्षः प्रवराः पवित्ना: पापनाशत्ताः | 
नमस्क्ृता वा दशा वा ध्नन्ति पाप॑ नरस्य तु ॥ 

'सुवर्णकपिलाः रक्ताक्षपिज्ञला) पिज्ञलाक्षी और पिज्ञल- 
विज्ञला--ये चार प्रकारकी कपिलाएँ श्रेष्ठ) पवित्र और पाप 
दूर करनेवाली हैं। इनके दर्शन और नमस्कारसे भी मनुष्य- 
के पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ 
यस्यैताः कपिलाः सन्ति गृहे पापप्रणाशनाः | 
तन्न भीर्विजयः कीर्ति: स्फीता नित्य युधिष्ठिर ॥ 

ध्युधिष्ठिर ! ये पापनाशिनी कपिला गौएँ, जिसके घरमें 
मौजूद रद्दती हैं वहाँ श्री, विजय और विशाल कीरतिका नित्य 
निवास होता है ॥ 


<३७४८ 


भीमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकप् 








एतासां प्रीतिमायाति क्षीरेण तु वृषध्चञ्ः | 
दृष्ता च त्रिदशाः सर्वे घृतेन तु हुताशनः ॥ 
“इनके दूधसे भगवान्‌ शह्ढर) दहीसे सम्पूर्ण देवता और 
घीसे अग्निदेव ठप्त होते हैं ॥ 
कपिलायाः घरतं क्षीरं दधि पायसमेव वा। 
भोत्रियेभ्यः सकूद्‌ दत्त्या नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 
“कपिला गौके घी; दूध, दह्दी अथवा खीरका एक बार 
भी श्रोत्रिय ब्राह्मणोंकी दान करके मनुष्य सब पापोंसे छुट- 
कारा पा जाता है ॥ 


उपवास तु यः ऊत्वाप्यहोरात्र जितेन्द्रियः । 
कपिलापश्चगव्यं तु पीत्वा चान्द्रायणात्‌ परम ॥ 

धजो जितेन्द्रिय !हकर एक दिन-रात उपवास करके 
कपिसछा गौका पश्चगव्य पान करता हैः उसे चान्द्रायणसे 
बढ़कर उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ॥ 
सौम्ये मुहतं तत्‌ प्राइय शुद्धात्मा शुद्धमानसः | 
क्रोधानतविनिर्मुकी. मद्गतेनान्तरात्मना ॥ 

“जो क्रोध ओर असत्यका ध्याग करके मुझमें चित्त लगा- 
कर शुभ मुहूर्तमें कपिछा गौके पद्मगव्यका आचमन करता 
है, उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है || 
कपिलापश्चगव्येन समन्त्रेण प्रथक्‌ पृथक्‌। 
यो मत्पतिकृति बापि शड्जराकृतिमेव वा। 
स्नापयेद्‌ विषुवे यस्तु सो5श्वमेघफल लभेव्‌ ॥ 

“जो विषुवयोगर्म प्रथक्‌प्रथक्‌ मन्त्र पढ़कर कपिलाके 
पञ्चगव्यसे मेरी या शड्भरकी प्रतिमाकों स्नान कराता है; उसे 
अश्वमेघ-यश्ञका फल मिलता है ॥ 
स॒मुक्तपापः शुद्धात्मा यानेनाम्यरशोभिना । 
मम लोक ब्जेम्मुक्तो रुद्रढोकमथापि वा ॥ 

“वह मुक्त)निष्पाप एवं शुद्धचित्त होकर आकाशकी शो भा 
वढ़ानेवाले विमानके द्वारा भेरे अथवा रुद्रके छोकर्में गमन 
करता है ॥ 
तस्मात्‌ तु कपिला देया परत्र हितमिच्छता ॥ 
यदा च दीयते राजन कपिला ह्मप्मिहोत्रिणे। 
तदा च श्/क्ष्योस्तस्या विष्णुरिन्द्रश्व॒ तिष्ठतः । 

(राजन्‌ ! इसलिये परलोकमें हित चाइनेवाले पुरुषको 
कपिला गौका दान अवश्य करना चाहिये। जिस समय 
अम्निहोत्री त्रह्मणको कपिला गौ दानमें दी जाती है; उस 
समय उसके सींगोंके ऊपरी भागमें विष्णु और इन्द्र निवास 
करते हैं ॥ 


चन्द्रवश्नधरो चापि तिष्ठतः श्टज्ञमूलयोः । 
श्शज्ञमध्ये तथा ब्रह्मा छलाटे गोचृषध्चजः॥ 
'सींगोंकी जड़में चन्द्रमा और वज्ञधारी इन्द्र रहते 
सींगेकि बीचर्मे ब्रह्मा तथा ललाटमें मगवान्‌ शह्भरका 
होता है ॥ 
कर्णयोरश्विनौ देवो चक्षुपी शशिभास्करी। 
दन्तेषु मरुतो देवा जिह्लायां वाकू सरखती ॥ 
रोमकूपेषु... मुनयश्रमंण्येब. प्रजापतिः । 
निःश्वासेषु स्थिता वेदाः सपडड्भपद्क्रमाः ॥ 
दोनों कारनोमें अश्विनीकुमारः नेन्रेमिं चन्द्रमा और 
दाँतोंमें मरुदूगण) जिद्मामें सरस्वती, रोमकूपोंमें मुनि) च 
प्रजापति एवं शआार्सोर्म पडज्ञ, पद और क्रमसहित 
वेदोंका निवास है ॥ 
नासापुरे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च | 
अ्थेरे बसवः सर्व मुखे चाप्िः प्रतिष्ठितः ॥ 
धनासिका-छिद्रोंमिं गन्ध और सुगन्धित पुष्प) न॑ 
ओठमें सब बसुगण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं 
साध्या देवाः स्थिताः कक्षे श्रीवायां पार्वती स्थित 
पृष्ठे च नक्षत्रणणा: ककुद्देश नभः्स्थलूम्‌ ॥ 
अपाने सर्वतीथीनि गोमूत्र जाहवी खयम्‌। 
अष्टेश्वयेमयी लक्ष्मीगाँमये बसते तदा ॥ 
“कक्षमें साध्य-देवता गरदनमें पावेती। पीठपर नक्षत्र 
ककुद्के स्थानमें आकाश) अपानमें सारे तीर्थ) मूत्रमें सा 
गज्ञाजी तथा गोबरमें आठ ऐश्वयेसि सम्पन्न लक्ष्मीजी रहती 
नासिकायां सदा देवी ज्येष्टा चलति भामिनी | 
श्रोणीतठ स्थाः पिठरो रमा लाह उमाश्रिता ॥ 
धनासिकार्में परम सुन्दरी ज्येष्ठादेवी। नितम्बरर्मे 
एवं पूँछमें भगवती रमा रहती हैं ॥ 
पाश्वेयोरसभयोः सर्व विश्वेदेवाः प्रतिष्ठिताः । 
तिष्ठव्युरसि तासां तु प्रीतः शक्तिधरो गुददः ॥ 
दोनों पसलियॉंमें सब विश्वेदेव स्थित हैं और छा 
प्रसन्‍न-चित्त शक्तिधारी कार्तिकेय रहते हैं ॥ 
जाज॒जड्लोरुदेशेष पश्च तिप्ठन्ति वायवः | 
खुरभध्येषु गन्धवोः खुराग्रेषु चर पन्नगाः ॥ 
“घुटनों और ऊरुओमें पाँच वायु रहते हैं, क्‍ 
मध्यमें गन्धर्व॑ और खुरोंके अग्रमागमें सर्प निवास करते 
चत्वारः सागराः पूर्णास्तस्या एवं पयोधराः | 
रतिमंधा क्षमा खाह। भ्द्धा शान्तिश्चेतिः स्मतिः ॥ 
कीतिर्दीप्तिः क्रिया कान्तिस्तुष्टिः पुश्टिश्व संततिः । 
दिशक्ष प्रविशश्षैव सेवन्ते कपिलां सदा ॥ 
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ल्‍ परिपूर्ण चारों समुद्र उसके चारों स्तन हैं | रति; 


था) क्षमा) खाद्दा) श्रद्धा, शान्ति धृति) स्मृति, कीर्ति) 
प्ि; क्रिया कान्ति, तुष्टि; पुष्टि, संतति; दिशा और प्रदिशा 
दि देवियाँ सदा कपिला गौका सेवन किया करती हैं ॥ 
बा: पिठ्गणाश्चापि गन्धर्वाप्सरसां गणाः 

ठेका द्वीपार्णवाश्नेय गज्ञाद्ाः सरितस्तथा ॥ 

वा: पितृगणाश्चापि वेदाः साड्ाः सहाध्वरे: । 
दोक्तेजिंविभैर्मन्तें: स्तुवन्ति छृषितास्तथा ॥ 
राय ये सिद्धा भूतास्तारागणास्तथा ! 

तृष्टि च च्ेन्ति प्रदरत्यन्ति च हर्षिताः ॥ 
देवता, पितर गन्धर्व। अप्सराण छोक; द्वीप) समुद्र: 
ज्ञा आदि नदियाँ तथा अज्नों और यशञोंसद्वित सम्पूर्ण वेद 
ना प्रकारके मन्त्रोंते कपिछा गौकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति 
॥ करते हैं | विद्याधर; सिद्ध) भूतगण और तारागण-- 
कपिला गौकों देखकर फूलोंकी वर्षा करते और दर्षमें भरकर 
चने लगते हैं ॥ 

गोत्पादिता देवी वह्लिंकुण्डान्महाप्रभा। 

सस्‍ते कपिले पुण्ये सर्वदेवेनेमस्क्ृते ॥ 
पिलेषथ महासत्वे सर्वतीर्थभय शुभे | 

थे कद्दते हैं--£्सम्पू्ण देवताओंते वन्दित पुण्यमयी 
लादेवी ! तुम्दें नमस्कार है। ब्रह्माजीने तुम्हें अग्नि- 
ण्डसे उत्यन्न किया है | तुम्हारी प्रमा विस्तृत और शक्ति 
हान्‌ है। कपिलादेवी ! समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं 
औ्रर तुम सबका शुभ करनेवाली हो? ॥ 

हो रल्लमिर्द पुण्य सर्वेदुःखप्नमु्तमम्‌ | 

दो धर्माजितं शुद्धमिद्मग्रयं महाधघनम्‌ ॥ 
त्याकाशस्थितास्ते तु सर्वदेवा जपन्ति च॑ ॥ 
(समस्त देवता आकाशर्म खड़े होकर कद्दा करते हैं--- 
'अहो ! यद्द कपिलछा गौरूपी रत्न कितना पवित्र और कितना 
उत्तम है | यह सब दुःखोंको दूर करनेवाला है । अद्दा | यह 
बर्मसे उपा्जित) शुद्ध) श्रेष्ठ और महान्‌ घन है? ॥ 
युधिष्टिर उद्ाच 

रैवदेवेश देत्यघ्न काऊः को हृव्यकव्ययोः । 

ततन्न पूजामदेन्ति वर्जनीयाश्व के द्विजाः ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--देत्योंके विनाशक देवदेवेश्वर ! 
( यश ) और कव्य ( आद्ध ) का उत्तम समय कौन- 
ता है! उतमें किन ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये और 
का परित्याग ?॥ 


श्रीभगवान॒ुवाच 
य॑ पूर्वाह्निकं शेयं पैतुक॑ चापराद्िकम्‌ | 

गन च यद्‌ दान तद्‌ दानं राजखं विदुः ॥ 
श्रीभगवानने कहा--युधिष्ठिर ] देवकर्म ( यज्ञ ) 
यर्वाह्कालमें करने योग्य है और पितृकर्म (श्राद्ध ) अपराह- 
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कालमैं-- ऐसा समझना चाहिये। जो दान अयोग्य सम्में 
किया जाता है; उस दानको राजस माना गया है । 
अवघुष्ट न यद्‌ भुक्तमनतेन च भारत। 
परामृष्ट शुना वापि तदू भागं राक्षस विदुः ॥ 
जिसके लिये लोगोंमें दिंढोरा पीटा गया ही। जिसमेंसे 
किसी असत्यवादी मनुष्यने भोजन कर डिया दो तथा जो 
कुत्तेसे छू गया हो; उस अन्नकों राक्षसोक्रा माग समझना 
चाहिये ॥ 
यावन्तः पतिता विप्रा जडोन्मत्तादयोषपपि व | 
देचे चर पिच्ये ते विप्रा राजन, नाहन्सि सत्क्रियाम्‌॥ 
राजन्‌ | जितने पतितः जड और उन्मत्त ब्राह्षण हों* 
उनका देव-यज्ञ और पितृ-यश्में सत्कार नहीं करना चाहिये ॥ 
क्लीबः प्रीही च कुष्ठी च राजयध्मानिवितश्व यः | 
अपस्मारी च यश्चापि पिच्ये नाहंति सत्कृतिम्‌ ॥ 
नपुंसक छीहा रोगसे अस्त) कोढ़ी और राजयश्मा तथा 
मृगीका रोगी भी श्राद्धमें आदरके योग्य नहीं माना गया है॥ 
चिकित्सका देवऊका मिथ्यानियमधारिणः | 
सोमविक्रयिणश्रापि भ्राऊे नाह न्ति सत्कृतिस्‌ ॥ 
वैद्य, पुजारी; झठे नियम धारण करनेवाले ( पाखण्डी ) 
तथा सोमरस बेचनेवाले ब्राह्मण भ्राद्धमें सत्कार पानेके 
अधिकारी नहीं हैं ॥ 
गायका नतेकाइचेव प्लबका घादकास्वथा। 
कथका यौधिकाश्रैव भ्रादे नाहस्ति सत्कृतिस्‌ ॥ 
गवैये, नाचने-कूदनेवाले, बाजा बजानेवाले) ग्रकवादी 
और योद्धा भ्राद्धमें सत्कारके योग्य नहीं हैं ॥ 
अनप्रयश्य ये विप्राः शवनियातकाश्व ये । 
स्तेनाश्वापि विक्र्मस्था राजन नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ॥ 
राजन्‌ | अग्निहोत्र न करनेवाले; मुर्दा ढोनेवाले। चोरी 
करनेवाले और शास्त्रविरुद्ध कमंसे संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण 
भी श्राद्धमें सत्कार पानेयोग्य नहीं माने जाते ॥ 
अपरिशातपूर्वाद्ध गणपुत्राश्च ये दिजाः । 
पुत्निकापुत्रकाश्चापि भ्राद्धे नाहन्ति सत्कृतिम्‌॥ 
जो अपरिचित हों) जो किसी समुदायके पुत्र हों अर्थात्‌ 
जिनके पिताका निश्चित पता न हो तथा जो पुत्रिका-धर्मके 
अनुसार नानाके घरमें रहते हाँ, वे ब्राह्मण भी शभ्राद्धके 
अधिकारी नहीं हैं ॥ 
रणक॒तों च यो विप्रो यश्व वाणिज्यको द्विजः | 
प्राणिविक्रयवृत्तिश्व भा नाहन्ति सत्कृतिम्‌॥ 
युद्धमं छड़नेवाला) रोजगार करनेवाला तथा पश्ु- 
पक्षियोंकी बिक्रीसे जीविका चलानेवाला ब्राह्मण भी क्राद्धमें 
सत्कार पानेका अधिकारी नहीं है ॥ 
चीर्णवरतगुणेयुक्ता नित्य खाध्यायतत्पराः । 
सविच्नीज्षाः क्रियावन्तस्ते भाद्धे सत्कृतिश्षमाः ॥ 





जज जज 5 











दै३५० 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेथिकपर्षो 











परंतु जो ब्राह्मण बतका आचरण करनेबाले, गुणवान्‌+ 
सदा खाध्यायपरायण) गायत्रीमन्त्रके ज्ञावा और क्रियानिष्ठ 
हैं) वे भ्राद्यमें सत्कारके योग्य माने गये हैं ॥ 


भ्राद्धस्य ब्राझ्णः कालः प्राप्त दृधि घृतं तथा। 
द्भोः सुमनसः क्षेत्र तत्काले घ्राद्दो भवेत्‌॥ 
श्राद्क्का सबसे उत्तम काल है सुपात्र आ्राह्मणका 
मिलना | जिध समय भी ब्राह्मणण दही) घी। कुशा, फूल 
और उत्तम क्षेत्र प्रास हो जाये, उसी समय श्राद्धका दान 
आरम्भ कर देना चाहिये ॥ 
चारित्रनिरता राजन रूशा ये छरृशदृत्तयः। 
तपसिनश्र ये विप्रास्तथा भैक्षचरात्व ये ॥ 
अर्थिनः केचिदिच्छन्ति तेषां दत्त महत्‌ फलम। 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण सदाचारी। थोड़ी-सी आजीविका- 
पर गुजारा करनेवाले; दुर्बछ। तपस्वी और मिक्षासे निर्वाह 
करनेवाले हाँ, वे यदि याचक होकर कुछ माँगने आवें तो 
उन्हें दिये हुए दानका महान फल द्ोता है ॥| 
एवं धर्मंभ्रतां श्रेष्ठ शञात्वा सवोत्मना तदा। 
ओतजियाय द्रिद्राय प्रयच्छानुपकारिणे ॥ 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | इन सब बातोौको पूर्ण- 
रूपसे जानकर धनहीन और अपना उपकार न करनेवाले 
वेदवेत्ता ब्राह्मणकों दान करो ॥ 


दान॑ यत् ते प्रियं किचिच्छो तियाणां च यत्‌ प्रियम । 
तत्‌ प्रय॒ुछस्व धर्मश्ष यदीचछसि तदक्षयम ॥ 
धर्मशञ | यदि तुम अपने दानको अक्षय बनाना चाहते 
हो तो जो दान तुम्हें प्रिय लगता हो तथा जिसे वेदवेत्ता 
ब्राह्मण पसंद करते हों, वही दान करो |॥ 
निरयं ये च गचछन्ति तच्छुणुष्व युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर ! अब नरकमें जानेवाले पुरुर्षोका वर्णन 
सुनो ॥ 
परदारापहतौरः परदाराभिमर्शंकाः । 
परदारप्रयोक्तारस्ते बैं. निरयगामिनः ॥ 
जो परायी स्रीका अपहरण करते हैं, परस््रीके साथ 
व्यभिचार करते हैं और दूसरोंकी स्त्रियोंकों दूसरे पुरुषोंसे 
मिलाया करते हैं, वे भी नरकमें पढ़ते हैं ॥ 
सूचकाः संधिभेत्तारः परद्रव्योपजीविनः । 
वर्णाधमाणां ये बाह्याः पाखण्डाश्रेव पापिनः । 
उपासते च तानेव ते सर्च नरकालयाः ॥ 
चुगुलखोर, सुलइकी शर्त तोड़नेवाले, पराये धनसे 
जीविका चलानेवाले। वर्ण और आश्रमते विदरद्ध आचरण 
करनेवाले, पाखण्डी, पापाचारी तथा जो उनकी सेवा करते 
हैं, वे सब नरकगामी होते हैं ॥ 





क्षान्तान दान्तान कृशान प्राशान दीर्घकालं सहोषिता 
त्यजन्ति कृतकृत्या ये ते वै निरयगामिनः ॥ 

जो मनुष्य चिरकाछतक अपने साथ रहे हुए सह 
शील) जितेन्द्रियः दुर्बह और बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको : 
काम निकल जानेपर त्याग देते हैं; वे नरकगामी होते हैं 
बालानामपि वृद्धानां भ्रान्तानां चापि ये नराः। 
अद्स्वाश्नन्ति सृष्ठान्तं ते वें निरयगामिनः ॥ 

जो बच्चों, बूढ़ों तथा यके हुए मनुष्योंको कुछ न देव 
अकेले ही मिठाई खाते हैं, उन्हें भी नरकमें गिर 
पड़ता है ॥ 
एते पूर्वर्षिभिः प्रोक्ता नरा निरयगामिनः। 
ये खर्ग समनुप्राप्तास्ताब््णुष्व युधिष्ठिर ॥ 

प्राचीन कालके ऋषियेंने इस प्रकार नरकगा 
मनुष्योका वर्णन किया है। युधिष्ठिर | अब ख्वर्गमें जा 
वा्लका वर्णन सुनो ॥ 
दानेन तपसा चेंच सत्येन च दमेन च। 
ये घर्ममनुवतेन्ते ते नराः खर्गंगामिनः ॥ 

जो दान) तपस्या; सत्य-भाषण और इन्द्रियसंयम 
द्वारा निरन्तर धर्माचरणमें लगे रहते हैं, वे मनुष्य खग्गगा 
होते हैं॥ 
शुश्रूषयाष्युपाध्यायाच्छुतमादाय_ पाण्डव । 
ये प्रतिप्रहनिस्नेहास्त नराः खगगामिनः ॥ 

पाण्डुनन्दन [ जो उपाध्यायकी सेवा करके उनसे 7 
पढ़ते तथा प्रतिग्रहमें आसक्ति नहीं रखते! वे मनुष्य स्व 
गामी होते हैं ॥ 
मधुमांसासवेभ्यस्तु निवृत्ता बतिनस्तु ये । 
परदारनिवृत्ता ये ते नराः खर्गंगामिनः ॥ 

जो मधु) मांत। आसव ( मदिरा ) से निषृत्त होः 
उत्तम अतका पालन करते हैं और परख्त्रीके संसर्गसे व 
रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गकों जाते हैं | 
मातरं पितरं चेंव शुश्नपन्ति चये नराः। 
अआ्रावृणामपि सस्नेद्दास्ते नराः ख्वगंगामिनः ॥ 

जो मनुष्य माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा भाशये 
प्रति स्नेह रखते हैं) वे मनुष्य स्वर्गकों जाते हैं ॥ 
ये तु भोजनकाले तु नियौताश्चातिथिप्रियाः । 
द्वाररोघ॑ न कुर्वन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो भोजनके समय घरसे बाहर निकलकर अतिथिन-से 
करते हैं, अतिथियोंसे प्रेम रखते हैं और उनके लिये क 
अपना दरवाजा बंद नहीं करते हैं; वे मनुष्य ख्वगंगा 
होते हैं ॥ 




















ड तु कन्यानां द्रिद्राणां च ये नराः। 
कारयन्ति च कुवेन्ति ते नरा; खर्गगामिनः ॥ 
जो दरिद्र मनुष्योंकी कन्याओंका धनियोंसे ब्याह करा 
देते हैं अथवा खय॑ धनी होते हुए भी दरिद्रकी कन्यासे 
करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमे जाते हैं ॥ 


रसानामथ बीजानामोषधीनां तथैव च। 
तारः भ्रद्धयोपेतास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ 

जो श्रद्धापूवंक रत) बीज और ओषधियोंका दान करते 
) वे मनुष्य स्वंगामी होते हैं ॥ 


क्षेमं च मा्गंषु समानि विषमाणिच | 
नां ये च वक्ष्यन्ति ते नराःखर्गगामिनः ॥ 
जो मार्गमे जिज्ञासा करनेवाले पथिकोंकों अच्छे-बुरे) 
दायक और दुःखदायक मार्गका ठीक-ठीक परिचय दे 
दैते हैं, वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं || 
वेद्ये चतुर्दश्यामणस्यां खंध्ययोर्रयोः । 
आदोयां जन्मनक्षत्रे विषुवे भ्रवणेड्थवा। 
प्राम्यधर्मविरतास्ते नराः सख्वर्गगामिनः ॥ 
_जो अमावस्या) पूर्णिमा) चतुर्दशी; अष्टमी-इन तिथियों- 
) दोनों संध्याओंके समय, आर्द्रों नक्षत्र) जन्म-नक्षत्रमें, 
वैषुब योगमें और अ्रवणनक्षत्रमें ज्जीसमागमसे बचे रहते हैं, 
मनुष्य भी खर्गमें जाते हैं ॥ 
इब्यकव्यविधानं च नरकखग्गं गामिनौ । 
गधों च कथितो कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार हृव्य-कव्यके विधानका समय बताया 
प्या और खर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले धर्म-अधर्मीका वर्णन 
कैया गया । अब और क्या सुनना चाइते हो ॥ 
। ( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
/ [ ब्रह्महत्याके समान पापका, अज्ञदानकी प्रशंसाका, 
५ जिनका अन्न वर्जनीय है, उन पापियोंका, दानके 
# फलका और धर्मकी प्रशंसाका वर्णन ] 
युधिष्टिर उवाच 
हद मे तत्वतो देव वक्तमदंस्यशेषतः 
(दिसामऊत्वा यो मर्त्यों बह्महृत्यामवाप्नुयात्‌ ॥ 
४ युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | मनुष्य ब्राह्मणकी हिंसा 
किये बिना ही बह्महत्याके पापसे केसे लिस द्वो जाता है; इस 
विषयको पूर्णतया ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥| 
शा ओऔभगवानुवाच 
(न्राक्षणं खयमाहय भिक्षार्थ वृक्तिकशितम्‌ । 
बूयान्तास्तीति यः पश्चात्‌ तमाइ्रह्मघातकम्‌ ॥ 
श्रीभगवान ने कद्दा--राजन्‌ जो जीविका रहित ब्राक्षण- 


द्विनवतितमो धध्यायः 
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को खयं ही मिक्षा देनेके लिये बुलाकर पीछे इनकार कर 
जाता है; उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं | 
मध्यस्थस्येद्द विप्रस्थ योषनूचानस्य भारत | 
वृत्ति हरति बदुवुद्धिस्तमाइब्रह्मघातकम्‌ ॥ 
भरतनन्दन | जो दुष्ट बुद्धिवाा पुरुष मध्यस्थ और 
ब्रह्षवेत्ता ब्राह्णकी जीविका छीन लेता है; उसे भी ब्रह्मघाती 
ही कहते हैं ॥ 
आश्रमे वा55लये वापि ग्रामे वा नगरे5पि वा । 
अप यः भ्रक्षिपेत्‌ कुद्धस्तमाइब्रेह्ाघातकम ) 
जो क्रोधमें भरकर किसी आश्रम; घर गाँव अथवा 
नगरमें आग छगा देता है। उसे भी ब्रह्मबाती कहते दें ॥ 


गोकुलस्य तृषातेस्य जलान्ते वस्ुधाधिप | 
उत्पादयति यो विष्न॑ तमाइब्रद्घातकम्‌ ॥ 

पृथ्वीनाथ [ प्याससे तड़पते हुए गोसमुदायको जो पानी- 
के निकट पहुँचनेमें बाधा डालता है; उसे मी ब्रह्मघाती 
कहते हैं ॥ 
यः्प्रवृर्तां श्रुति सम्यक्छास्र वा मुनिभिः रूतम्‌ । 
दुृषयत्यनभिशाय तमाहइब्रह्मघातकम्‌ ॥ 

जो परम्परागत वैदिक श्रुतियों और ऋषिप्रणीत 
सच्छार्नॉपर बिना समझे-बूझे दोषारोपण करता है; उसे भी 
ब्रह्महत्यारा कहते हैं ॥ 
चल्षुषा वापि द्वीनस्य पह़ोवापि जडस्य था| 
दरेद्‌ वे यस्तु सर्वस्व॑ं तमाहुब्रह्मघातकम्‌ ॥ 

जो अन्धे; पह्ुु और गूँगे मनुष्यका सर्वस्व हरण कर 
लेता है; उसे भी ब्रह्मधाती कहते हैं ॥ 
गुरु त्वंऊृत्य हुंकत्य अतिक्रम्य च शासनम्‌ | 
बतेते यस्तु मूढात्मा तमाहब्रह्मघातकम्‌ ॥ 

जो मू्खंतावश गुरुकों तू” कहकर पुकारता है; हुड्ढारके 
द्वार उनका तिरस्कार करता है तथा उनकी आज्ञाका उल्लद्घन 
करके मनमाना बर्ताव करता है; उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं || 
यावत्सारो भवेद्‌ दीन स्तन्‍्नाशे यस्य दुःस्थितिः। 
तत्‌ सर्वेस्व॑ दरेदू यो वे तमाइन्र ह्मघातकम्‌ ॥ 

जो दीन मनुष्य किश्चित्‌ प्राप्त वस्तुओंको द्टी अपने लिये 
सार-सर्वस्व समझता है और उनके नाशसे जिसकी दुर्दशा हो 
जाती है ऐसे मनुष्यका जो पुरुष सर्वख छीन छेता है, उसे 
मी अक्षघाती कहते हैं ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
सर्वेषामपि दानानां यत्‌ तु दाने विशिष्यते । 
अभोज्यान्नाश्व ये विप्रास्तान्‌ वदख सुरोक्तम ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! जो दान सब दार्नेंते 
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श्रेष्ठ माना गया हो) उसको बतलाइये | सुरक्रेष्ठ | जिन 
ब्राह्मणोंका अन्न खाने योग्य न हो; उनका परिचय दीजिये | 
श्रीभगवानुवाच 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ब्रह्मपुरस्सराः । 
अन्नेन सदर्श दानं॑ न भूतं॑ न भविष्यति ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | ब्रह्मा आदि सभी देवता 
अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं, अतः अन्नके समान दान न कोई 
हुआ है न होगा ॥ 
अन्नमूर्जस्करं लो के छ्यज्नात्‌ प्राणाः प्रतिष्टिताः । 
अभोज्यान्नान मया राजन वध््यमाणान्‌ नियोध में ॥ 
क्योंकि अन्न ही इस जगतमें बल देनेवाला है तथा 
अन्नफे ही आधारपर प्राण टिके रहते हैं । राजन्‌ | अब में 
उन छोगोंका परिचय दे रहा हूँ; जिनका अन्न ग्रहण करने 
योग्य नहीं माना गया है, ध्यान देकर सुनो ॥ 


दीक्षितस्य कद्येस्य कुदछस्य निकृतस्य च। 
अभिशप्तस्थ पाण्ढस्थ पाकभेद्करस्य च॥ 
चिकित्सकस्य दुतस्य तथा चोच्छिष्टभोजिनः । 
उप्रान्त॑ खूतकान्न च शुद्रोच्छेषणमेव च॥ 
द्विपदृष्तं न भोक्त्यं पतितान्न चर यच्छुतम्‌ । 

यश्में दीक्षित, कदर्य। क्रोधी; शठ) शापग्रस्त+ नपुंसक; 
भोजनमें भेद करनेवाले, चिकित्सक, दूत। उच्छिष्टभोजी) 
वर्णसंकर तथा अशौचमें पड़ें हुए मनुप्यका अन्न; शूद्रकी 
झूठन) शत्रुका अन्न और जो पतितका अन्न माना गया है; 
उसे भी नहीं खाना चाहिये ॥ 
तथा ल पिशुनस्थारनं यज्ञविक्रयिणस्तथा ॥ 
शैद्गूप॑ तन्तुवायान्न॑ कृतघ्तस्यान्ममेच च ! 
अम्बप्ठकनिपादाना रह्लावतरकस्य च्ा॥ 
सखुबर्णक्तु वें णस्य शस्प्रविक्रयिणस्तथा । 
सूतानां शौण्डिकानां च वेय्यस्य रज॒कस्य च ॥ 
स््रीजितस्य नृशंसस्य तथा माहिपिकस्य च | 
अनिर्दशानां प्रेतानां गणिकानां तथेष चा॥ 

इसी प्रकार चुगुलखोर। यशका फल बेचनेवाले, नट 
और कपड्डा बुननेवाले जुलादेका अन्न एवं कृतध्नका अन्न) 
अम्बष्ठ) निषाद; रह्नभूमिमें नाटक खेलनेबाले, सुनार; 
वीणा बजाकर जीनेवाले। हथियार बेचनेवाले, सूत। शराब 
बेचनेवाले, वेद्य। धोबी। स्त्रीके बशमें रहनेवाले। क्रूर और 
मैंत चरानेवालेका अन्न भी अग्राह्म माना गया है | जिनके 
यहाँ मरणाशौचके दस दिन नबीते हों, उनका तथा वेश्याओं- 
का अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ 
राजाननं तेज आदत्ते शूद्वान्न॑ बरह्मवर्चेसम्‌ । 
आयु: खुबर्णकारान्न॑ यशश्रमंत्रिकृन्तिनः ॥ 

राजाका अन्न तेजका) धूद्रका अन्न ब्राह्मणत्वका। 





श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपव 








सुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न सुयशका * 
करता है ॥ 
गणाननं गणिकान्न च लोकेभ्यः परिकीतितम्‌ । 
पूर्य चिकित्सकस्यान्नं शुक्ल तु बृषलीपतेः ॥ 
विश्ट वाधुंषिकस्यान्ने तस्मात्‌ तत्‌ परिवजेयेत्‌। 
किसी समूहका और वेश्याका अन्न भी छोकनिनि 
माना गया है | वैद्यका अन्न पीब तथा व्यमिचारिणीके प 
का अन्न बीय॑के समान एवं ब्याजखोरका अन्न विष्ट 
समान माना गया है। इसलिये उसका त्याग कर 
चाहिये ॥ 
अमत्यान्नमथेतेषां मुकत्वा तु त्रियहं क्षियेत्‌। 
मत्या भुकत्वा सक्द्‌ वापि प्राजापत्य॑ चरेद्‌ द्विजः ॥ 
यदि अनजानमें इनका अन्न अहण कर लिया गय। 
तो तीन दिनतक उपवास करना चाहिये; किंतु जान-बूझ 
एक बार भी इनका अन्न खा लेनेपर ब्राक्षणकों प्राजाप 
ब्रतका आचरण करना चाहिये ॥ 
दानानां च फल यद्‌ वे श्टणु पाण्डव तत्त्वतः । 
जलद्स्तृप्तिमाप्नोति.. सुखमक्षय्यमन्नदः ॥ 
पाण्डुनन्दन | अब में दानोंका यथार्थ फल बता 
हूँ; सुनो | जलू-दान करनेवालेको तृप्ति होती है और ५ 
देनेबालेको अक्षय सुख मिलता है ॥ 
तिलद्धश्ध॒ प्रजामिर्श दीपद्श्वप्लुरुसमम्‌ । 
भूमिदों भूमिमाप्रोति दीर्घमायुहिरण्यद्‌ः ॥ 
तिलका दान करनेवाला मनुष्य मनके अनुरूप संत 
दीप-दान करनेवाला पुरुष उत्तम नेत्र) भूमि देनेवाला २ 
और सुवर्ण-दान करनेवाला दीर्घ आयु पाता है ॥ 


गृहदो ६श्रयाणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ । 
वालोद्श्रन्द्रसालोक्यमश्वि लालोक्यमश्वद्‌ः ॥ 
गह देनेवालेको सुन्दर मवन और चाँदी दान क' 
वालेको उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है | बस्र देनेवाला चः 
लछोकमें और अश्वदान करनेवाला अश्विनीकुमारोंके छोः 
जाता है ॥ 
अनडुहः श्रियं जुएं गोदों गोलोकमइनुते। 
यानश्य्याप्रदो भायमैश्वर्यम भयप्रदः ॥ 
गाड़ी ढोनेवाले बेछका दान करनेबारा मनो5नुव 
लक्ष्मीको पाता है और गो-दान करनेवाछा पुरुष गोलोब 
सुखका अनुभव करता है | सवारी और शय्या-दान करनेव 
पुरुषको सत्रीकी तथा अभय-दान देनेवालेको ऐशश्वर्यकी प्रा 
द्ोती है ॥ 
चान्यद्‌ः शाश्यतं सोख्य त्रद्मदो बरह्मसाम्यताम्‌ । 
सर्वेपामेव दालसानां ब्रक्मदानं विशिष्यते ॥ 


बैष्णवधर्म पर ] 


की रात. गज गक्तपसे पलक... वयचा लशरॉनित िदालिनि दान करनेवाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है ओर 
बत प्रदान करनेवाला पुरुष परब्रह्मकी समताको प्राप्त होता है। 
बैक दान सब दानोंमें श्रेष्ठ है ॥ 


। 

5खिंतः प्रतिगृह्मात द्यादुच्चिमिव च। 

भी गउछतः स्वर्ग नरक च विपयेये ॥ 

जो सोना, प्रथ्वी, गौ, अश्वः बकरा? बस्त्र, शय्या और 

सन आदि वस्तुओंकों सम्मानपूर्वक ग्रहण करता है 

था जो दाता न्यायानुसार आदरपूर्वक दान करता है; वे 

शीनों ही खर्गमें जाते हैं; परंतु जो इसके विपरीत 

अनुचितरूपसे देते और छेते हैं; उन दोनोंको नरकमें गिरना 

पड़ता है ॥ 

तन बदेद्‌ विद्वांस्तपस्तप्त्वा न विस्मयेत्‌। 

नातों प्यभिभवचेद्‌ विधान न दत्त्वा परिकीततयेत्‌॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कभी झुठ न बोले; तपस्या करके उसपर 

गे न करेः कष्टमें पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोंका अनादर न 

तथा दान देकर उसका बखान न करे ॥ 


शो5जतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌। 



















झूठ बोलनेसे यशञका क्षय होता है, गय॑ करनेसे तपस्याका 
होता है; ब्राह्षणके अपमानसे आयुका और अपने मुँहसे 
बखान करनेपर दानका नाश हो जाता है ॥ 


एकः प्रजायते जन्तु॒रेक एव प्रमीयते | 
को 5नुभुडग्के खुकृतमेकश्चाप्नोति दुष्कृतम॥ 

जीव अकेले जन्म लेता है; अकेले मरता है तथा 
अकेले ही पुण्यका फल भोगता है और अकेले ही पापका 
फल भोगता है ॥ 


सख्त शरीरमुत्सज्य काष्टलोष्टसमं क्षितो। 
बिमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुवर्तते ॥ 
बन्धु-बान्धव मनुष्यके मरे हुए शरीरको काठ और 
प्रिद्टीके ढेलेके समान प्रथ्वीपर डालकर मुँह फेरकर चल देते 
हैं। उस समय केबल धर्म ही जीवके पीछे-पीछे जाता है ॥ 
|अनागतानि कार्याणि के गणयते मनः। 
|शारीरक॑समुद्दिव्य स्मयते नूनमन्तकः ॥ 
।तस्माद्‌ धर्मसद्वायस्तु धर्म संचिनुयात्‌ सदा । 
।धमेंण हि. सद्दायेन तमस्तरति दुस्तरम ॥ 
| मनुष्यका मन भविष्यके कार्योको करनेका हिसाब 
लगाया करता है; किंतु काछ उसके नाशवान्‌ शरीरको लक्ष्य 
करके मुसकराता रद्दता है; इसलिये घर्मको ही सहायक मान- 
(कर सदा उसीके संग्रहमें छगे रहना चाहिये; क्योंकि घर्मकी 
सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता है ॥ 
। 


म० स० भा० ३--८- १७--- 


द्विनवतितमो 5घ्यायः 


ध्रेषर३े 





येषां तडागानि बहूदकानि 
सभाश्च कूपाश्न शुभाः प्रपाश्च । 
अन्नप्रदानं मथुरा चर वाणी 
यमस्य ते निर्विषया भवन्ति ॥ 
जिन्होंने अधिक जलसे भरे हुए अनेकों सरोवर: 
धमंशालाएँ, कुएँ और सुन्दर पौंसले बनवाये हैं तथा जो 
सदा अन्नका दान करते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं, 
उनपर यमराजका जोर नहीं चलता ॥ 
( दाक्षिणात्य पअतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ घर्मं और शौचके लक्षण, संन्यासी और अतिथिके 
सत्कारके उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र ब्राह्मण 
तथा अन्न-दानकी प्रशंसा ] 


युधिष्ठिर उवाच 
अनेकान्त॑ बहुद्धारं धर्ममाहुर्मनीषिणः । 
किलक्षणो5सौ भवति तन्मे ब्रूदि जनादुन ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--जनार्दन | मनीपी पुरुष धर्मको 
अनेर्कों प्रकार और बहुत-से द्वारवाला बतलाते हैं। 
वास्तवमें उसका लक्षण क्या है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करे ॥ 
आीभगवाइवाच 
श्टणु राजन समासेन धर्मशौचविधिक्रमम्‌। 
अहिसा शौचमक्रोधमानशंस्यं दमः शमः । 
भार्जव॑ चेव राजेन्द्र निश्चितं घर्मलक्षणम्‌ ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | तुम धर्म और शौचकी 
विधिका क्रम संक्षेपत्ते सुनो । राजेन्द्र | अहिंसा, शौच, क्रोध- 
का अभाव) ऋरताका अभाव) दम) शम और सरलता--ये 
पमके निश्चित क्षण हैं॥.....ैैरररररः 
ब्रक्मषचर्य तपः क्षान्तिमंधुमांसस्थ वर्जनम्‌ । 
मर्यादायां स्थितिइ्चेव शमः शौचस्य लक्षणम्‌ ॥ 
भ्रह्मचयं) तपस्या) क्षमा) मधु-मांसका त्याग) धर्ममर्यादाके 
भीतर रहना और मनको वश्चमें रखना--ये सब शौच 


( पवित्रता ) के छक्षण हैं ॥ 


बाल्ये विद्यां निषेवेत योवने दारखंग्रहम । 
वार्धके मौनमातिष्ठेत्‌ सर्वदा धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह बचपनमें विद्याध्ययन करे) 
युवावस्था होनेपर सत्रीके साथ विवाह करे और बुढ़ापेमें 
भुनिद्ृत्तिका आश्रय छे एवं धर्मका आचरण सदा ही सब 
अवस्थाओंम करता रहे ॥ 
ब्राह्मणान्‌ नावमन्येत गुरून्‌ परिवदेनन च । 
यतीनामनुकूलः स्यादेष घमेः सनातनः ॥ 
ब्राकह्षणोंका अपमान न करे; गुरुज्नोंकी निन्‍्दा न करें 


६३५४ 


शीमद्वाभारते 


[ अश्वमेधिकपवंणि 








और संन्यासी महात्माओंके अनुकूल बर्ताव करे--यह 
सनातन धर्म है ॥ 
यतिगुरुद्धिज्ञातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरूः। 
पतिरेव गुरु: ख्रीणां सर्वेपां पार्थिवों गुरू: ॥ 
ब्राह्मणोंका गुरु संन्‍्यासी है; चारों बर्णोका गुरु ब्राह्मण 
है, समस्त र्त्रियोंके लिये गुरु; उनका पति है और सबका 
गुरु राजा है | 
एकदण्डी त्रिद॒ण्डी चा शिखी वा मुण्डितो5पि वा। 
काषायदण्डघारो5पि यतिः पूज्यो न संशयः ॥ 
धनन्‍्यासी एक दण्ड धारण करनेवाला हो या तीन दण्ड, बड़ी- 
बड़ी जटाएँ रखता हो या माथा मुँडाये रहता हो अथवा गेरआ 
वस्त्र पहननेवाला हो; निःसंदेह उसका सत्कार करना चाहिये | 
तस्मात्‌ तु यत्नतः पूज्या मद्धक्ता मत्परायणा३। 
मयि संन्यस्तकमोणः परत्र हितकाल्लिमिः ॥ 
इसलिये जो परलोकमें अपना कब्याण चाहते हों, उन 
पुरुषोंकी उचित है कि वे मुझमें समस्त कर्मोको अर्पण करने- 
वाले मेरे शरणागत भक्तोंका यत्नपू्वंक सत्कार करें ॥ 
प्रहरेन्‍्न द्विज्ञान्‌ विध्रो गां नहन्यात्‌ कद्ाचन । 
भ्रणद्ृत्यासमं॑ चेच उभय॑ यो निषेवते ॥ 
ब्राह्मणोपर द्वाय न छोड़े और गायकों कमी न मारे | 
जो ब्राह्मण इन दोनोंपर प्रद्दार करता है; उसे भ्रणहत्याके 
समान पाप लगता है ॥ 
नार्ग्नि मुखेनापधभेन्न च पादौ प्रदापयेत्‌। 
नाधः कुर्यात्‌ कदाचित्‌ तुन पृष्ठं परितापयेत्‌॥ 
अग्निको मुददसे न पूँके। पैरोंको आगपर न तपावे और 
आगको पेरसे न कुचले तथा पीठकी ओरतसे अग्निका सेवन 
न करे ॥ 
भ्वचण्डालादिभिः स्पृष्ठो नाइमग्नो प्रतापयेत्‌ । 
वेदेवमयो वह्निस्तस्माच्छुद्धः सदा स्पृशेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य कुत्ते या चाण्डालसे छू गया हो, उसे अपना 
अज्ञ अग्निमें नहीं तयाना चाहिये; क्योंकि अभ्नि सर्वदेवतारूप 
है | अतः सदा शुद्ध द्ोकर उसका स्पर्श करना चाहिये ॥ 
प्राप्तमूत्रपुरीपस्तु न स्परशेद्‌ वह्निमात्मवान्‌ । 
यावत्‌ तु धारयेद्‌ वेगं ताबदप्रयतो भवेत्‌ ॥ 
मल या मूत्रकी द्वाजत द्ोनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुषको अग्नि- 
का स्पर्श नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि जबतक यह मल-मूत्रका 
वेग धारण करता है; तबतक अशुद्ध रहता है ॥ 


युधिछिर उवाच 


कीद शा: साधवो विप्रास्तेभ्यो दत्त मदहाफलम्‌ । 
कीदरशेभ्यो द्वि दातव्यं तन्‍्मे त्रृद्दि जनादँन ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--जनादन ! जिनको दान देनेसे 
मह्दान्‌ फलकी प्राप्ति होती है, वे श्रेष्ठ त्रहण केसे होते हैं ! 
तथा किस प्रकारके ब्राह्मणोंको दान देना चाहिये ! यह मुझे 
बताइये ॥ 

श्रीमगवान॒ुवाच 

अक्रोधनाः सत्यपरा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः । 
तादशाः साधवो विप्रास्तेभ्यो दत्त मद्दाफलम॥ 

श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! जो क्रोध न करनेवाले, 
सत्यपरायण; सदा धर्ममें लगे रहनेवाले ओर जितेन्द्रिय हों, 
वे ही श्रेष्ठ आह्मण हैं तथा उन्हींको दान देनेसे महान फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ 


अमानिनः सर्वसहा दृष्टाथों विजितेन्द्रियांः । 
सर्वभूतद्दिता मेत्रास्तेभ्यो दत्त मद्दाफलम्‌ ॥ 

जो अमिमानशृन्य) सब कुछ सहनेवाले, शास्त्रीय अ्थंके 
जाता; इन्द्रियजयी» सम्पूर्ण प्राणियोंके हितकारी, सबके साथ 
मैत्नीका भाव रखनेवाले हैं, उनको दिया हुआ दान महार 
फलदायक है ॥ 
अलुब्धाः घुचयो वेद्या हीमन्‍तः सत्यवादिनः । 
खधरनिरता ये तु तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥ 

जो निर्लोभ) पवित्र) विद्वान) पंकोची। सत्यवादी औः 
खधर्मपरायण हों। उनको दिया हुआ दान महान्‌ फलक॑ 
प्राप्ति करानेबात्य होता है ॥ 
साह्ंश्र चतुरो वेदान्‌ योडधीयेत दिने दिने। 
शुद्वान्नं यस्य नो देहे तत्‌ पात्रस्मषयों बिदुः ॥ 

जो प्रतिदिन अन्लॉयद्िित चारों वेदोंका स्वाध्याय करत 
हो और जिसके उदरमें शुद्रका अन्न न पड़ा हो; उसके 
ऋषियोंने दानका उत्तम पात्र माना है ॥ 
प्रश्ाश्रुताभ्यां वृत्तेन शीलेन च समन्वितः । 
तारयेत्‌ तत्कुलं॑ सर्वमेकी5पीद्द युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर [ यदि शुद्ध बुद्धि, शास्त्रीय शान) सदाचा 
और उत्तम थीलसे युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर हे 
तो वह दाताके समस्त कुलका उद्धार कर देता है ॥ 
गामश्वमन्नं वित्त वा तद्दिधे प्रतिपादयेत्‌ । 
निशम्प तु गुणोपेत॑ ब्राह्मणं साधुसम्मतम्‌। 
दूरादाहत्य सत्क्ृत्य तं प्रयत्नेन पूजयेत्‌॥ 

ऐसे ब्राह्मणणको गाय) घोड़ा, अन्न और घन देन 
चाहिये | सत्पुरुषोद्दारा सम्मानित किसी गुणवान्‌ ब्राह्मणक 
नाम सुनकर उसे दूरसे भी बुछाना ओर प्रयत्नपूर्वक उसक 
सत्कार तथा पूजन करना चाहिये | द 

युधिष्ठिर उवाच । 

धमोधमंविधिसरुत्वेव॑ भीष्मेण सम्प्रभाषितम्‌। 


वैष्णवधरमपर्व ] 





भीष्मवाक्यात्‌ सारभूतं वद धर्म सरेश्वर ॥ 
युधिप्ठिरने कह्ा-देवेश्वर ! धर्म और अधर्मकी इस 
विधिका भीष्मजीने विस्तारके साथ वर्णन किया था | आप 
उनके बचनौंमेंसे सारभूत धर्म छॉटकर बतलाइये ॥ 
श्रीभगवान॒वाच 
अम्नेन धार्यते सर्व जगदेतच्चराचरम | 
अन्नात्‌ प्रभवति प्राणः प्रत्यक्ष नास्ति संशयः॥ 
धीभगवान वोले--राजन्‌ | समस्त चराचर जगत्‌ 
अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है । अन्नसे प्राणकी 
उत्पत्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष है; इसमें तंशय नहीं है ॥ 


कलत्र॑ पीडयित्वा तु देशे काले चर शक्तितः । 
दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥ 

अतः अपना कल्याण चाइनेवाले पुरुषको स्त्रीको कष्ट 
देकर अर्थात्‌ उसके भोजनमेंसे बचाकर मी देश और काल- 
का विचार करके भिक्षुककों शक्तिके अनुसार अवश्य अन्न- 
दान करना चाहिये ॥ 


विप्रमध्वपरिभ्रान्त॑ बाल चृद्धमथापि वा। 
अर्चयेद्‌ गुरुवत्‌ भीतो ग्ृहस्थो शृह्मागतम्‌ ॥ 

ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ा; यदि बद्द रास्तेका थका- 
माँदा घरपर आ जाय तो ग़हस्थ पुरुषको बड़ी प्रसनन्‍्नताके 
साथ गुरुकी भांति उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 


क्रोधमुत्पतितं द्ित्वा सुशीलो वीतमत्सरः | 
मचेयेद्तिथि प्रीतः परच्र हितभूतये ॥ 
परलोकर्म कल्याणकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको अपने 
प्रकट हुए क्रोधकों भी रोककरः मत्सरताका त्याग करके 
सुशीलता और प्रसन्‍नतापूर्वक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये॥ 
अतिथि नावमन्येत नान॒तां गिरमीरयेत्‌। 
न पृच्छेद्‌ गोत्रचर्ण नाधीतं वा कदाचन ॥ 
गृहस्थ पुरुष कमी अतिथिका अनादर न करे) उससे 
झूठी बात न कहे तथा उसके गोत्र) शाखा और अध्ययनके 
विषयर्म भी कभी प्रश्न न करे ॥ 
चण्डालो वा श्वपाकी वा काले यः कश्चिदागतः । 
अन्नेन पूजनीयः स्यात्‌ परत्न द्दितमिच्छता ॥ 
भोजनके समयपर चाण्डाल या श्रपाक ( मह 
चाण्डाल ) भी घर आ जाय तो परलोकमें हित चाहनेवाले 
ग्रहस्थको अन्नक्रे द्वारा उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
पिधाय तु ग्रहद्वारं भुडसक्ते यो5न्न प्रहष्यान्‌ । 
खर्गद्वारपिधानं वे कृत तेन युधिप्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | जो ( किसी मिश्षुकके भयसे ) अपने 
घरका दरवाजा बंद करके प्रसन्नतापूर्वक भोजन करता है; 
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उसने मानो अपने लिये स्वर्गका दरवाजा बंद कर दिया है ॥ 


पितृन्‌ देवानषीन्‌ विप्रानतिर्थीश्व निराश्रयान्‌ । 
यो नरः धीणयत्यन्नेस्तस्य पुण्यकर्ल महत्‌॥ 
जो देवताओं; पितरों; ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों 
और निराश्रय मनुष्योंको अन्नसे तृत्त करता है; उसको महान 
पुण्यफलकी प्राप्ति होती है ॥ 
करत्वा तु पाप॑ बहुशो यो दद्यादन्नमर्थिने। 
ब्राह्णणाय विशेषेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
जिसने अपने जीवनमें बहुत-से पाप किये हाँ, वह भी 
यदि याचक ब्राह्मणको विशेषरूपसे अन्नदान करता है तो 
सब पार्षोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ 
अन्नदः प्राणदो लोके प्राणदः सर्बदों भवेत्‌ । 
तस्मादन्न विशेषेण दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
संसारमें अन्न देनेवाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है 





और जो प्राणदाता है। वही सब कुछ देनेवाला है। अतः 

कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अन्नका दान विशेषरूपसे 

करना चाहिये ॥ 

अन्न हमम्ततमित्याहुरन्न॑ प्रजनन स्मघृतम्‌ । 

अन्तप्रणाशे सीदन्ति शारयरे पश्च घातवः ॥ 
अन्नको अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजाको जन्म 

देनेवाला माना गया है| अन्नके नाश होनेपर शरीरके 

पॉर्चों घातुओंका नाश हो जाता है ॥ 

बल वलवतो नव्येद्न्नद्दीनस्यथ देहिनः | 

तस्मादस्त॑ विशेषेण भ्रद्धयाश्रद्धयापि था॥ 
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बलवान्‌ पुरुष भी यदि अन्नका त्याग कर दे तो उसका 
बल नष्ट हो जाता है। इसलिये श्रद्धासे हो या अभ्रद्धासे 
अधिक चेश्ट करके अन्न-दान देना चाहिये।॥ 
आदत्ते हि रस सर्वेमादित्यः खगभस्तिभिः । 
वायुस्तस्मात्‌ समादाय रस मेघेषु धारयेत्‌॥ 

सूर्य अपनी किरणोंसे प्रथ्वीका सारा रस खींचते हैं ओर 
हवा उसे लेकर बादर्लॉमें स्थापित कर देती है ॥ 
तत्‌ तु मेघगतं भूमी शक्रों वषति ताहशम। 
तेन दिग्धा भवेद्‌ देवी मही प्रीता च भारत ॥ 

भरतनन्दन ! बादलमें पड़े हुए उस रसको इन्द्र पुनः 
इस प्ृथ्वीपर बरसाते हैं । उससे आप्लाबित होकर पृथ्वी देवी 
तठृप्त होती है ॥ 
तस्यां सस्यानि रोहन्ति ये्जीवन्त्यखिला! प्रज्ञाः। 
मांसमेदो 5स्थिमज्ञानां सम्भवस्तेभ्य एव द्वि ॥ 

तब उसमेंसे अन्नके पौधे उगते हैं; जिनसे सम्पूर्ण 
प्रजाका जीवन-निर्वाद होता है। मांसः मेद। अस्थि और 
मजाकी उत्पत्ति नाना प्रकारके अन्नसे ही होती है ॥ 

( दाधिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ भोजनकी विधि, गौओंकों घास डालनेका विधान और 
तिलका माहात्म्य तथा ब्राह्मणके लिये तिल 
और गजद्मा पेरनेका निषेध ] 
युधिहिर उवाच 

अन्नदानफल श्रुत्वा प्रीतोषस्मि मधुखूदन । 
भोजनस्थ विधि वकक्‍तुं देवदेव त्वमहंसखि॥ 

युधिष्ठटिरने कद्दा--देवाधिदेव मधुसूदन ! अन्न-दान- 
का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रधन्नता हुई है; अब आप मोजन- 
की विधि बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 

श्रीभगवानुवाच 


भोजनस्य द्विजातीनां बिधानं श्टणु पाण्डव | 
स्‍्नातः शुचिः शुच्ची देशे निजने हुतपावकः ॥ 
मण्डल कारयित्वा च चतुरस््र द्विजोत्तमः | 
क्षत्रियश्चेत्‌ ततो वृत्त वेइयो एधन्दुसमाकृतम॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--पाण्डुनन्दन ! द्विजातियोंके मोजन- 


का जो विधान है? उसे सुनो । श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि 
वह स्नान करके पवित्र हो अग्निहोत्र करनेके बाद शुद्ध और 
एकान्त स्थानमें बैठकर ब्राक्षण हो तो चौकोना? क्षत्रिय हो 
तो गोलाकार और वैश्य हो तो अधंचन्द्राकार मण्डरू 
बनावे ॥ 

आर्द्रपादस्तु भुजीयात्‌ प्राडमुखश्चासने शुच्ी । 
पादाभ्यां धरणणी स्पृष्ठा पादेनेकेन वा पुनः ॥ 


श्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


उसके बाद पेर धोकर उसी मण्डलमें बिछे हुए. शुर 
आसनके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाय और दोनों पेरों 
अथवा एक पैरके द्वारा प्रथ्वीका स्पर्श किये रहे ॥ 
नैकवासास्तु भुझीयान्न चान्तधोय वा द्विजः। 
न भिन्नपात्रे भुञ्जीत पर्णपृष्ठे तथेव च ॥ 

द्विज एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीरको कपड़ेसे ढव 
कर मी भोजन न करे । इसी प्रकार फूटे हुए बर्तनमें तश् 


उल्टी पचलम भी भोजन करना निषिद्ध है ॥ 


अन्न पूर्व नमस्कुयात्‌ प्रहष्टेनानतरात्मना । 
नान्यदालोकयेदन्नान्न जुग॒प्सेत तत्परः ॥ 
मोजन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि प्रसन्नचित्त होक 
पहले अन्नको नमस्कार करे | अन्नके सिवा दूसरी ओर हृ॑| 
न डाले तथा मोजन करते समय परोसे हुए अन्नकी नि 
न करे ॥ 
जुग्॒ुप्सितं च यच्चान्नं राक्षसा एव भुझते । 
पाणिना जलमुद्धत्य कुयौदन्नं प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
जिस अन्नकी निन्‍्दा की जाती है) उसे राक्षस खाते हैं 
मोजन आरम्म करनेसे पहले हाथमें जल लेकर उसके द्वा 
अन्नकी प्रदक्षिणा करे ॥ 
पञ्च प्राणाइुतीः कुयात्‌ समन्‍त्र तु पृथकपृथक्‌॥ 
फिर मन्त्र पढ़कर प्रथक्‌ -प्रथक्‌ पाँचों प्रार्णोको अन्नः् 
आहुति दे ॥ 
यथा रस न जानाति जिह्ला प्राणाहुतो जप | 
तथा समाहितः कुर्यात्‌ प्राणाहुतिमतन्द्रितः ॥ 
राजन ! प्रार्णीको आहुति देते समय स्थिरचित्त औ 
सावधान होकर इस प्रकार प्रार्णो्ी आहुति दे। निससे जिह 
की रसका शान न हो ॥ 
विदित्वान्नमथान्नादं पत्च प्राणांश्र पाण्डव। 
यः कुर्यादाहुतीः पच्च तेनेष्टाः पञ्च वायवः॥ 
पाण्डुनन्दन | अन्न) अन्नाद और पॉर्चों प्राणोंके तर 
को जानकर जो प्राणाग्निहोत्र करता है; उसके द्वारा पड 
वायुओआँका यजन हो जाता है ॥ 
अतोषन्यथा तु भुआनो ब्राह्मणो शानदुबेलः। 
तेनाननेनासुरान प्रेतान्‌ राक्षसांस्तर्पयिष्यति ॥ 
इसके विपरीत भोजन करनेवाला मूर्ख ब्राह्मण अन्न 
द्वारा असुए प्रेत और राक्षसोंको ही तृप्त करता है ॥ 
चक्‍त्रप्रमाणान्‌, पिण्डांश्व ग्रसेदेकेकशः पुनः । 
वक्‍त्राधिक तु यत्‌ पिण्ड मात्मोचिछष्ट तदुच्यते॥ 
प्राणंकी आहुति देनेके पश्चात्‌ अपने मुखमें पड़ 
लायक एक-एक ग्रास अन्न उठाकर मोजन करे | जो ग्रा 





ः ] 


अपने मुखमें जानेकी अपेक्षा बड़ा होनेके कारण एक बारें 
न खाया जा सके, उसमेंसे बचा हुआ ग्रास अपना उच्छिष्ट 
कह्दा जाता है ॥ 
पिण्डावशिष्टरमन्यञ्च॒ वकक्‍त्रान्तिस्स्तमेव च। 
अभोज्यं तदू विजानीयाद भुकत्वा चान्द्रायण चरेत्‌। 
ग्राससे बचे हुए तथा मुहसे निकले हुए अन्नको 
अखाद्य समझे और उसे खा लेनेपर चान्द्रायण-ब्रतका 
आचरण करे ॥ 
खमुच्छिष्ठ तु यो भ्ुडक्ते यो भुडक्ते मुक्तनोजनम्‌ ॥ 
चान्द्रायर्ण चरेत्‌ कूच्छू प्राजापत्यमथापि वा । 
जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े 
हुए भोजनको फिर ग्रहण करता है; उसको चान्द्रायण) कृच्छ 
अथवा प्राजापत्यत्बनतका आचरण करना चाहिये ॥ 
स््रीपात्रभुझूनरः पापः स्रीणामुच्छिश्टभुक्तथा ॥ 
तया सद्द च यो भ्रडन्के स भुडन्ते मद्यमेव दि। 
न तस्य निष्कृतिदेष्टा मुनिभिस्तत््वद्शिमिः ॥ 

जो पापी सत्रीके भोजन किये हुए. पात्र्म भोजन करता 
» ज्रीका जूठा खाता है तथा सत्रीके साथ एक बत॑नमें भोजन 
करता है, वह मानो मदिरा पान करता है | तर्वदर्शी घुनिर्यो- 
ने उस पापसे छूटनेका कोई प्रायश्रित्त ही नहीं देखा है ॥ 
पिबतः पतिते तोये भोजने मुखनिस्खते। 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद भुक्‍त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 

यदि पानी पीते-पीते उसकी बूँद मुँहसे निकलकर 

मोजनमे गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता । जो 
उसे खा लेता है; उस पुरुषको चान्द्रायण््र॒वका आचरण 
करना चाहिये ॥ 
पीतशेषं॑ तु॒ तन्‍नाम न पेय॑ पाण्डुनन्दन । 
पिबेदू यदि हि तन्मोद्दाद्‌ द्विजश्वान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
क्‍ पाण्डुनन्दन ! इसी प्रकार पीनेसे बचा हुआ पानी भी 
: पुनः पीनेके योग्य नहीं रहता | यदि कोई ब्राह्मण मोहवश 
| उसको पी ले तो उसे चान्द्रायणव्रतका आचरण करना 
' चाहिये ॥ 
| मोनी वाप्यथवा भूमी नावछोक्य दि्शिस्तथा। 
| भुञज्जीत विधिवद्‌ विप्रो न चोच्छिष्टं प्रदापयेत्‌ ॥ 
| ब्राह्मणफो उचित है कि वह मौन होकर प्रथ्वी या 
' दिशाओंकी ओर न देखते हुए विधिवत्‌ मोजन करे; किसी- 
| की अपना जूठा न दे ॥ 
' सदा चात्यशन नाथान्नातिद्दीनं च कहिंचित्‌। 
। यथान्नेन व्यथा न स्थात्‌ तथा भुञ्जीत नित्यशः ॥ 
| कमी भी न तो बहुत अधिक और न कम ही भोजन 


है| 
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करे | प्रतिदिन उतना ही अन्न खाय; जिससे अपनेको कष्ट 
नहो॥ 


केशकीठोपपन्न॑ च मुखमारुतवीजितम्‌ | 

अभोज्यं तद्‌ विजञानीयाद भुक्त्वा चान्द्रायण् चरेत्‌ ॥ 
जिस भोजनर्में बार या कोई कौड़ा पड़ा हो) जिसे मुंहसे 

फूँककर ठंडा किया गया हो। उसको अखाद्य समझना चाहिये। 

ऐसे अन्नको भोजन कर लेनेपर चान्द्रायण-अतका आचरण 

करना चाहिये ॥ 

उत्थाय च पुनः स्पृष्टं पादस्पृष्ट च लंड्ितम। 

अन्न तदू राक्षस विद्यात्‌ तस्मात्‌ तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ 

मोजनके स्थानसे उठ जानेके बाद जिसे फिर छू दिया 

गया हो) जो पेरसे छू गया या लॉपघ दिया गया हो) वह 

राक्षसके खाने योग्य अन्न है; ऐसा समझकर उसका त्याग 

कर देना चाहिये ॥ 


यदुक्तिष्टत्यनाचान्तो भुक्तवानासनात्‌ ततः। 
स्नान सद्यः प्रकुषीत सोडन्यश्गप्यतों भवेत्‌॥ 

यदि आचमन किये बिना ही भोजन करनेवाला द्विज 
भोजनके आसनसे उठ जाय तो उसे तुरंत स्नान करना 
चाहिये; अन्यथा वह अपविन्न ही रहता है ॥ 


युपिष्ठिर उवाच 


तणसुशिविधानं च तिलमाहात्म्यमेच च। 

इक्षोः सोमसमुद्भूति बक्तमहेसि मानद्‌ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--मगवन | गौओंके आगे घासकी 

मुद्दे डालनेका विधान और तिवका माहात्म्य क्या है तथा 

गन्नेसे चन्द्रमाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है-यह बतानेकी 

कृपा कीजिये ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


पितरो चृषभा शेया गावो लोकस्य मातरः । 
तासां तु पूजया राजन पूजिताः पितृदेवताः ॥ 
श्रीभगवानने कद्दा - राजन्‌ ! बेलोंको जगत्‌का पिता 
समझना चाहिये और गौएँ संसारकी माताएँ हैं; उनकी पूजा 
करनेसे सम्पूर्ण पितरों और देवताओंकी पूजा हो 
जाती है ॥ 
सभा प्रपा ग्रद्दाध्वापि देवतायतनानि च | 
शुद्धबवन्ति शकृृता यासां कि भूतमधिक ततः ॥ 
जिनके गोबरसे लीपनेपर सभा-भमवन, पौंसलछे, घर और 
देवमन्दिर मी शुद्ध हो जाते हैं, उन गोओंसे बढ़कर और 
कौन प्राणी हो सकता है ! ॥ 
प्रासमुष्टि परगवे दद्यात्‌ खंवत्सरं तु यः। 
अछृत्वा खयमाहार प्राप्तस्तत्‌ सावंकालिकम्‌ ॥ 


६३५८ 


आीमदाभारते 


[ सांश्यमेजिक 








जो मनुष्य एक सालतक स्वयं मोजन करनेके पहले 
प्रतिदिन दूसरेकी गायकों म॒ुद्दीभर घास खिलाया करता है 
उसको प्रत्येक समय गोझी सेवा करनेका फल प्राप्त 
होता है ॥ 
गावो में मातरः स्वाः पितरश्रैव गोवूषाः । 
ग्रासमुष्टि मया दत्त प्रतिग्रह्ीत मातरः ॥ 

गोमाताके खामने घास रखकर इस प्रकार कहना 
चाहिये--“संसारकी समस्त गौएँ मेरी माताएँ और सम्पूर्ण 
बृषभ मेरे पिता हैं | गोमाताओ ! मैंने तुम्हारी सेवामें यह 
घासकी मुद्दी अपंगण की है; इसे स्वीकार करो? ॥ 
इत्युक्त्वानेन मन्त्रेण गायत्र्या वा समाहितः। 
अभिमन्त्र्य ग्रासमुर्टि तस्य पुण्यफर्ल श्टणु ॥ 

यह मन्त्र पढ़कर अथवा गायत्रीका उच्चारण करके 
एकाग्रचित्तसे घासको अमिमन्त्रित करके गौको खिला दे। 
ऐसा करनेसे जित पुण्यफलकी प्राप्ति होती है; उसे सुनो ॥ 
यत्‌ छृत॑ दुष्कृतं तेन शानतोइशानतो5पि वा | 
तस्य नदयति तत्‌ सर्च दुःखप्नं च विनश्यति ॥ 

उस पुरुषने जान-बूझकर या अनजानमें जो-जो पाप 
किये होते हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं तथा उसको कमी बुरे 
स्वप्न नहीं दिखायी देते ॥ 
तिलाः पवित्राः पापध्ना नारायणसमुद्धवाः । 
तिलाड्धादे प्रशंसन्ति दान चेदमनत्तमम्‌ ॥ 

तिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं; मगवान्‌ 
नारायणसे उनकी उत्तत्ति हुई है। इसलिये शभ्राद्धमें तिलकी 
बड़ी प्रशंसा की गयी है और तिलका दान अत्यन्त उत्तम 
दान बताया गया है ॥ 
तिलान दद्यात्‌ तिलान भक्ष्यात्‌ तिलान्‌ प्रातरुपस्पृशेत] 
तिल तिलमिति ब्रूयात्‌ तिलाः पापद्दरा हिं ते ॥ 

तिल दान करें; तिल भक्षण करे और सबेरे तिलका 
उबटन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने मुँहसे “तिल- 
तिल!का उच्चारण किया करे; क्योंकि तिल सब पार्पोकोी नष्ट 
करनेवाले होते हैं |॥ 
तिलान्‌ न पीडयेद्‌ विप्रो यन्त्रच क्रे खय॑ न्प । 
पीडयन्‌ हि द्विजो मोहान्नरक याति रौरवम्‌ ॥ 

राजन [ ब्राइणकों छयं तिल पेरनेकी मशीन तिल 
डालकर तेल नहीं पेरना चाहिये। जो मोहबश खय॑ द्वी तिल 
पेरता है; वह रौरब नरकर्म पड़ता है ॥ 
इश्लुबंशोक्बः सोमः सोमवंशोद्भवा द्विजाः | 
तप्मान्न पीडयेदिश्लुं यन्त्रचक्रे द्विजोस्तमः ॥ 

युधिष्टिर | चन्द्रमा इक्षु ( गन्ने ) के बंशर्मे उप्तन्न 





हुआ है और ब्राह्मण चन्द्रमाके वंशमें उत्पन्न हुए 
इसलिये ब्राह्मणको कोल्हूर्म गन्ना नहीं पेरना चाहिये ॥ 
( दाष्चिणात्य प्रतिमें अध्याय रुमाप् ) 
[ आपदम॑, श्रेष्ठ और निन्ध ब्राह्मण, श्राद्धका उत्तम क 
ओर मानव-धघर्म-सारका वर्णन ] 


युधिष्टिर उवाच 


समुच्चयं च धर्माणां भोज्याभोज्यं तथैंव च। 
श्रुत॑ मया त्वत्थसादादापद्धम बदस्र में ॥ 
युधिष्टिरने कद्दा--भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मैंने 
धर्मोके संग्रहका एवं भोजनके योग्य और मोजनके आ' 
अन्नका विषय भी सुन लिया | अब कृपा करके आपढ्ध 
वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीमगवाचुवाच 


दुर्भिक्षे राष्ट्रमम्बाधेउप्याशौचे सतसखतके। 
घमंकालेडघ्वनि तथा नियमों येन छुप्यते ॥ 
दुराध्वगमनात्‌ खिन्नो द्विजालाभेषथ शुद्गतः । 
अकृतान्नं तु यत्‌ किचिद्‌ ग्रह्मीयादात्मवृत्तये ॥ 
श्रीभमगवान्‌ बोले--राजन्‌ | जब देशर्मे अकाल 
हो; राष्ट्रके ऊरर फोई आपत्ति आयी द्वो, जन्म या मृर 
सूतक हो तथा कड़ी धूपमें रास्ता चलना पड़ा हो और 
सब कारण?ौसे नियमका निर्वाह्द न हो सके तथा दूरका 
तै करनेके कारण विशेष थकावट आ गयी हो, उस अवर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यके न मिलनेपर शूद्रसे मी जी 
निवोहके लिये थोड़ा-सा कच्चा अन्न लिया 
सकता है ॥ 
आतुरो दुःखितो वापि तथातों वा बुभुक्षितः। 
भुञ्जन्नविधिना विप्रः प्रायश्चित्तायते नच ॥ 
रोगी; दुखी पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि 
विधानके बिना भोजन कर ले तो भी उसे प्रार्या 
नहीं लगता ॥ 
अ्ठी तान्यव्रतच्नानि आपो मूल घृतं पयः। 
दृविब्रीद्मणकाम्या च.गुरोबंचनमौषधम ॥ 
जल, मूल घी। दूध। हृवि; ब्राह्मणकी इच्छा 





करना) गुरूकी आज्ञाका पान और ओपधि--इन आ। 


सेवनसे ब्रतका भंग नहीं होता ॥ 

अशक्तो विधिवत्‌ कु प्रायश्चित्तानि यो नरः। 

बिदुर्षा वचनेनापि दानेनापि विशुद्धयति॥ 
जो मनुष्य विधिपुवक प्रायश्रित्त करनेमें असमथ 

वह विद्वानंके बचनसे तथा दानके द्वारा भी शुद्ध 

सकता है ॥ 

अनुताबृतुकाले वा दिवा राजो तथापि वा । 





हक ] द्विनवतितमो5ध्यायः द्३्ष्थ 





षितस्तु स्त्रियं गच्छेव्‌ प्रायदिचत्तीयते न च॥ 

परदेशर्म रहनेवाला पुरुष यदि कुछ कालके लिये घर 
वे तो वह ऋतुकालमें तथा उससे मिन्‍न समयमें भीः 
में या दिनमें भी अपनी स्नीके साथ समांगम करनेपर 
यश्वित्तका भागी नहीं होता ॥ 

युधिधिर उवाच 

स्याः कीट शा विध्रा निन्यादचापि सुरेश्वर। 
ध्रकायाश्व कः कालस्तन्मे कथय रुत्रत ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
इवर | कैसे ब्राह्मण प्रशंशाके योग्य होते हैं और केसे 
न्दाके योग्य ? तथा अष्टका-श्राइका कौन-सा समय है ! यह 

बताइये ॥ 


श्रीभगवाइ॒वाच 
लीन: कमंकद्‌ वैद्यस्तथा चाप्यान्॒शंस्यचान । 
मानजुः सत्यवादी पात्रा: सर्व इमे द्विजाः ॥ 
श्रीभगवानने कहा--रजन्‌ | उत्तम कुलमें उत्पन्न; 
स्रोक्त कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले, विद्वान; दयाछ, श्री- 
धघन्‍न) सरक ओर सत्यवादी--ये सभी ब्राह्मण सुपात्र 
प्रशंसाके योग्य ) माने जाते हैं ॥ 


ते चाग्रासनस्थास्ते भुञ्जाना: प्रथम द्विज्ञाः। 
स्यां पडसक्त-यां तु ये चान्ये तान्‌ पुनन्त्येव दर्शनाव्‌ ॥ 

ये आगेके आध्नपर बैठकर सबसे पहले भोजन करनेके 
'घिकारी हैं तथा उस पंक्तिमें जितने छोग बैठे होते हैं, उन 
बको ये अपने दर्शनमात्रसे पविन्न कर देते हैं॥ 


द्वक्ता ये द्विजश्नष्टा मह॒ता मत्परायणाः | 
गन्‌पडक्तिपावनान विद्धि पूज्यांइचेव विशेषतः ॥ 
. जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझमें मन छगानेवाले और मेरे शरणा- 
ते भक्त हों) उन्हें पदक्तिपावन समझो । वे विशेषदूपसे 
ज्ञा करनेके योग्य हैं ॥ 
न्‍्द्यानशटणु द्विजान्‌ राजन्नपि वा वेद्पारगान्‌ ॥ 
हिणचछझना लोके चरतः पापकारिणः। 

राजन्‌ ! अब निन्‍्दाके योग्य ब्राह्मणोंका वर्णन सुनो | 
 ब्रा्ण संसारमें कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे वेदोंके पार- 
मी विद्वान्‌ होनेपर मी पापाचारी ही माने जाते हैं ॥ 
निश्चिरनधीयानः प्रतिग्रहरुचिस्तु यः॥ 
तस्ततस्तु भुञज्जानस्तं विद्याद्‌ ब्रह्मदूषकम्‌ | 

जो अग्निद्दोत्न ओर खाध्याय न करता हो) सदा दान 
नेक्री है रुचि रखता हो और जह्दों कहीं भी भोजन कर 
ता हो, उसको ब्राह्मणजातिका कलूुंक समझना चाहिये ॥ 


इृतखूतकपुष्ठाह्े यश्च शूद्वान्नभुग द्विजः । 


अथहं चापि न जानामि गति तस्थ नराधिप॥ 
शुद्वान्नरसपुष्ठाज्ञो 5 प्यधीयानो हि नित्यशाः। 
जपतो जुद्धतो वापि गतिरूध्चे न बिद्यते ॥ 

नरेश्वर ! जिसका शरीर मरणाशौचका अन्न खाकर मोटा 
हुआ हो; जो धूद्रका अन्न भोजन करता हो और झ्ूृद्॒के ही 
अन्नके रससे पुष्ट हुआ हो; उस ब्राक्षणकी किस प्रकार गति 
होती है; मैं नहीं जानता; क्योंकि प्रतिदिन स्वाध्याय+ जप 
और द्ोम करनेपर मी उसकी उत्तम गति नहीं होती ॥ 
आहिताग्निश्च यो विप्रः शूद्वान्नान्‍न निवर्तते 
पश्च तसय प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म चयो 5ग्नयः॥ 

जो ब्राह्मण प्रतिदिन अभिद्दोन्न करनेपर मी शूद्रके अन्नसे 
बचा न रहता हो) उसके आत्मा) वेदाध्ययन और तीनों 
अग्नि-इन पॉचोंका नाश हो जाता है ॥ 
शुद्रप्रेषणकतुश्व॒ ब्राह्मणस्थ. विशेषतः । 
भूमावननं प्रदातव्यं इवश्ट्गालसमो द्वि सः ॥ 

झूद्की सेवा करनेवाले ब्राह्मणको खानेके छिये विशेषतः 
जमीनपर द्टी अन्न डाल देना चाहिये; क्योकि वह कुत्ते और 
गीदड़के ही समान होता है ॥ 
प्रेतभूत॑ तु यः शुद्ध ब्राह्मणो शानदुवंलः । 
अलुगच्छेन्नीयमानं. त्रिराज्मशुचिर्भवेत्‌ ॥ 

जो ब्राक्षण मु्खतावश मरे हुए झूद $ शवके पीछे-पीछे 
इमशानभूमर्मे जाता है; उतको तीन रातका अश्नौच लगता है ॥| 
बिरात्रे तु ततः पूर्ण नर्दी गत्वा समुद्रगाम्‌ 
प्राणायामशतं ूंत्वा छुतं प्राश्य विशुद्ध्यति॥ 

तीन रात पूर्ण द्वेनिषर किसी समुद्रमे मिलनेवाली नदीके 
मीतर स्वान करके तो बार प्राणायाम करे और घी पीवे तो 
बह शुद्ध होता है ॥ 
अनार्थ ब्राह्मणं प्रेत ये बहन्ति द्विजोक्तमाः | 
पदे पदेधश्वमेघस्य फल ते प्राप्छुवन्ति द्वि ॥ 

जो श्रेष्ठ हज किती अनाथ ब्राह्मणफके शवको इमशानमें 
ले जाते हैं; उन्हें पग-पगपर अश्वभेष-यश्यका फल मिलता है | 
न तेषामशुर्भ किखित्‌ पापं॑ वा शुभकमेणाम्‌। 
जलावगाइनादेव सद्यः शौर्य विधीयते ॥ 

उन शुम कर्म करनेव्रार्कोको किसी प्रकारका अश्युभ 
या पाप नहीं लगता | वे जलमें स्लान करनेमात्रसे तत्काल 
शुद्ध हो जाते हैं ॥ 
शुद्रवेश्मनि विध्रेण क्षीरं॑ वा यदि वा दधि । 
निवृत्तेब न भोक्तव्यं विद्धि शूद्वान्नमेव तत्‌ ॥ 

निशृत्तिमार्गपरायण ब्राह्षणको श्रूद्रके घरमें दूष या दह्दी 
मी नहीं खाना चाहिये | उसे भी श्रृद्वात्न ही समझना 
चाहिये | 


६३६० 





विप्राणां भोक्तकामानामत्यन्त॑ चान्नकाल्लिणाम्‌। 
यो विघ्न॑ कुरुते मत्य॑स्ततो नान्‍्यो5स्ति पापकृत्‌ ॥ 
अत्यन्त भूखे होनेके कारण अन्नकी इच्छावाले ब्राह्मर्णेकि 
मोजनमें जो मनुष्य विप्न डालता है। उससे बढ़कर पापी 
दूसरा कोई नहीं है ॥ 
सर्वे च वेदाः सद्द पडभिरऱेः 
सांख्य॑ पुराणं च कुले च जन्म । 
नेतानि सबचोणि गतिभेवन्ति 
शीलव्यपेतम्य न॒प द्विजस्थ ॥ 
राजन्‌ ! यदि ब्राह्मण शील एवं सदाचारसे रहित हो 
जाय तो छह्ों अज्ञोद्वित सम्पूर्ण वेद) सांख्य, पुराण और 
उत्तम कुलका जन्म--ये सब मिलकर भी उसे सद्गति नहीं 
दे सकते ॥ 
प्रहोण्रेगे.. विषुवेष्यनान्ते 
पिच्ये मघासु खसुते न जाते। 
गयेषु पिण्डेपु ल्र पाण्डुपुन्र 
दत्त भवेन्निष्कसहस्त्रतुल्यम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! ग्रहणके समय विपुबयोगमें। अयन समाप्त 
होनेपर, पितृकर्म ( श्राद्ध आदि ) में, मधानक्षत्रमें, अपने 
यहाँ पुत्रका जन्म होनेपर तथा गया पिण्डदान करते समय 
जो दान दिया जाता है। वह एक हजार ख्र्णमुद्राके दान 
देनेके समान होता है ॥ 
पैशाखमासस्य तु या तठतीया- 
नवद्यासोी काक्षिकशुक्लपक्षे । 
नभस्यमासस्थय थे छृष्णपक्षे 
त्रयोदशी पश्चरशी च माघे ॥ 
उपप्लवे.. चन्द्रमसो रवेश्व 
श्रादस्य कालो हायनद्ये च | 
पानीयमप्यत्नच॒ तिलेविंमिश्रं 
दद्यात्‌ पितृभ्यः प्रयतो मलुष्यः । 
श्रां रत॑ तेन समा सहस्त 
रहस्यमेतत्‌ पितरो. बदन्ति ॥ 
वैशाखमासकी शुक्ला तृतीया; कार्तिक झुक्पक्षकी तृतीया+ 
भाद्रपद मासकी कृष्णा च्रबोदशी, माघकी अमरावास्या। चन्द्रमा 
और सूर्॑का ग्रहण तथा उत्तरायण और दक्षिणायनके प्रारम्मिक 
दिन-ये भ्राद्धके उत्तम काल हैं | इन दिनोंमें मनुष्य पविन्र- 
चित्त होकर यदि पितरोौंके लिये तिलमिश्रित जलका भी दान 
कर दे तो उसके द्वारा एक इजार वर्षतक श्राद्ध किया हुआ 
हो जाता है | यह रहस्य खयं पितरोंका बतलाया हुआ है ॥ 
यस्त्वेकपड़न्तयां विषम द्दाति 
स्नेह्ाद्‌ भयाद्‌ वा यदि वार्थद्वेतोः। 


झीमदाभारते 


[ आश्यमेधिकपवंणि 





दुराचारमनात्मवन्तं 
ब्रह्मच्ममेन कवयो वबदन्ति ॥ 
जो मनुष्य स्नेह या भयके कारण अथवा घन पानेक 
इच्छासे एक पडक्तिमें बेठे हुए छोर्गोकी भोजन परोसने 
भेद करता है? उसे विद्वान्‌ पुरुष क्रूर दुराचारी, अजितात 
और ब्रह्महत्यारा बतलाते हैं ॥ 
धनानि येषां विपुलानि सन्ति 
नित्य रमनते परलोकमूढाः । 
तेषामयं शजत्रुवरघ्न छोको 
नान्‍्यत्‌ खुखं देहसुखे रतानाम्‌ ॥ 
शनत्रुसूदन | जिनके पास घनका भण्डार भरा हुआ 
और जो परलोकके विषयमें कुछ मी न जाननेके कारण स 
मोग-विल्स्म ही रम रदे हैं; वे केवल देहिक सुखमें । 
आसक्त हैं । अतः उनके लिये इस लोकका ही सुख सुलम 
पारडौकिक सुख तो उन्हें कमी नहीं मिलता ॥ 
ये चैव मुक्तास्तपसि प्रयुक्ताः 
खाध्यायशीला जरयन्ति देहम। 
जितेन्द्रिया भूतहिते निविश्टा- 
स्तेषामसो चापि परश्च छोकः॥ 
जो विषयोकी आसक्तिसे मुक्त होकर तपस्यामें संः् 
रहते हों) जिन्होंने नित्य खाध्याय करते हुए अपने शरीर 
दुर्बछ कर दिया हो) जो इन्द्रियॉंको वशमें रखते हो अ 
समस्त प्राणियोंके हित-साधनमें छगे रहते हों, उनके लिये। 
लोकका भी सुख सुलभ है ओर परलोकका भी ॥ 


ये चेव विद्यां न तपोन दान 
न चापि सूढाः प्रजने यतन्ते | 
न चापि गच्छन्ति खुखानि भोगां- 
स्तेषामयं चापि परश्च नास्ति॥ 
परंतु जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं; न तप करते हैं, 
दान देते हैं; न शास्त्रानुसार संतानोत्यादनका प्रयत्न करते 
और न अन्य सुख-मोर्गोका ही अनुमव कर पाते हैं। उन 
छिये न इस लोकमें सुख है न परलोकमें ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
नारायण पुराणश छोकावास नम्मेडस्तु ते। 
श्रोतुमिच्छामि कात्स्न्यंन धर्मेलारसमुच्चयम्‌॥ 
युधिषप्टिरने कद्दा--भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ नाराय 
पुरातन ईश्वर और सम्पूर्ण जगत्‌के निवासस्थान हैं । आप 
नमस्कार है | अमर में सम्पूर्ण घर्मोका सार पूर्णतया भर 
करना चाहता हूँ ॥ 


श्रीभगवानुवाष्व 
घर्मसारं मद्दाप्राश मलुना प्रोक्तमादितः । 


प्रवध््यामि मनुप्रोक्त पौराणं श्रुतिसंद्दितम्‌ ॥ 


कर्रं 


पष्णवधमंपवे ] 


ध्रीभगवान्‌ बोले--महाप्राश | मनुजीने सश्कि आदि- 
कालमें जो धर्मके सार-तत्वका वर्णन किया है; वह पुराणौके 
कूल और वेदके द्वारा समर्थित है| उसी मनुप्रोक्त धर्मका 
में ब्णन करता हूँ; सुनो ॥ 
प्रश्निचित्कपिला सत्री राजा भिक्षुमंद्रोद्धिः । 
दृष्टमात्रात्‌ पुनन्त्येते तस्मात्‌ पद्येत तान सदा ॥ 
अभिहोत्री द्विज/ कपिला गो! यज्ञ करनेवार पुरुष, 
जा) संन्‍्यासी और महासागर-ये दर्शनमात्रसे मनुष्यको 


वित्र कर देते हैं, इसलिये सदा इनका दर्शन करना चाहिये ॥ 
हूनां न प्रदातव्या गोवेस्म॑ शयन खियः । 
[भूत॑ तु तद्‌ दान दातारं नोपतिष्टति ॥ 
एक गौ; एक वचन) एक शय्या और एक स्न्रीको कभी 
के मनुध्योंके अधिकारमें नहीं देना चाहिये। क्योंकि वेसा 
पर उस दानका फल दाताको नहीं मिलता ॥ 
वा द्दात्विति यो ब्ूयाद्‌ ब्राक्षणेषु च गोषु च। 
येग्योनिशर्त गत्वा चण्डालेषृपजञायते ॥ 
जो ब्राक्मणको और गोकों आहार देते समय “मत दो? 
कर मना करता है; वह सौ बार पश्ु-पक्षियोक्री योनि 
न्‍न्‍्म छेकर अन्तमें चाण्डाल होता है || 
ब्ाह्मणस्व॑ं च यद्‌ देवं द्रिद्रस्येच यद्‌ धनम्‌। 
ुरोश्चापि दृतं राजन खर्गस्थानपि पातयेत्‌ ॥ 
राजन | ब्राह्मणका। देवताका दरिद्रका और गुरुका 
यदि चुरा लिया जाय तो वह ख्र्गवासियोंकोी भी नीचे 
रादेता है ॥ 
परम जिजशञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। 
द्वेतीयं धर्मशास्राणि तृतीय लोकसंत्रद्दः ॥ 
जो धर्मका तत्त्व जानना चाहते हैं, उनके लिये बेद मुख्य 
प्रमाण हैं, घर्मशाख््र दूधरा प्रमाण है और लोकाचार तीसरा 
प्राण है ॥ 
कसम समुद्राच्च यत्‌ पूवोदासमुद्राच्च पश्चिमात्‌ । 
हिमाद्विविन्ध्ययोमंध्यमायोवर्त. प्रचक्षते ॥ 
|! पूर्व समुद्रले लेकर पश्चिम समुद्रतक और हिमालय तथा 
विन्ध्याचलके बीचका जो देश्व है; उसे आर्यावर्त कहते हैं ॥ 
घरखतीदषद्वत्योदें वन द्योयद्न्तरम्‌ । 
प्दू देवनिर्मितं देश ब्रह्मावत्त प्रचक्षते ॥ 
| सरखती और दृषदवती-इन दोनों देवनदियोंके बीचका 
गो देवताओंद्वारा रचा हुआ देश है? उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं ॥ 
पस्सिन देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः । 
बणोनां सान्तराछातनां स सदाचार उच्यते ॥ 
जिस देझमें चार्रो वर्णो तथा उनके अवान्तर भेदोंका 
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जो आचार पूर्वपरम्परासे चछा आता है; वही उनके डिये 
सदाचार कहलाता है ॥| 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्व पश्चालाः शुरखेनयः । 
पते ब्रह्मषिंदेशास्तु बह्मावर्तादनन्तराः ॥ 
कुरुक्षेत्र; मत्स्य पञ्माठ और शूरसेन-ये अक्षार्षियोंके 
देश हैं और ब्रह्मावर्तके समीप हैं ॥ 
पतद्देशप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं चरिघत्र च गृह्नीयुः पृथिव्यां सर्वमानवा:॥ 
इस देशर्म उत्पन्न हुए ब्राक्षणोंके पास जाकर भूमण्डल्के 
सम्पूर्ण मनुष्योंको अपने-अपने आचारकी शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 
दिमवरद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विशसनादपि । 
प्रत्यगेष प्रयागात्‌ तु मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ 
हिमालय और विन्ध्याचलके बी चर्मे कुरुक्षेत्रसे पूर्व और 
प्रयागते पश्चिमका जो देश है। वह मध्यदेश कहलाता है || 


कृष्णसारस्तु चरति झ्गो यत्र खभावतः । 
स ज्षेयो याक्षिको देशो म्लेच्छदेशस्ततः परम ॥ 

जिस देशमें कृष्णतारनामक मृग स्वभावतः विचरा करता 
है; वही यश्ञके लिये उपयोगी देश है; उससे भिन्न म्लेच्छोंका 
देश है ॥ 
एतान विज्ञाय देशांस्तु खसंश्रयेरन द्विजातयः । 
शूद्वस्तु यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा निवसेद्‌ वृत्तिकशितः॥ 

इन देशोंका परिचय प्राप्त करके द्विजातियोंकों इन्हींमें 


निवास करना चाहिये; किंतु झूद्ध जीविका न मिलनेपर निर्वाह- 
के लिये किसी भी देशमें निवास कर सकता है ॥ 


आधचारः प्रथमो धर्मों दद्दिसा सन्यमेव च | 
दान चेच यथाशक्ति नियमाश्च यमेंः सह ॥ 
सदाचार अहिंसा) सत्य; शक्तिके अनुसार दान तथा 
यम और नियरमोंका पालन--ये मुख्य धर्म हैं ॥ 
वेदिकेः कर्मभिः पुण्येनिषेकादिद्विजन्मनाम । 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ 
ब्राह्मण; क्षत्रिय और वेश्योंका गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टि- 
पर्यन्त सब संस्कार वेदोक्त पवित्र विधियों और मन्सत्रोंके 
अनुसार कराना चाहिये; क्‍योंकि संस्कार इहलोक और 
परलोकमें मी पवित्र करनेवाला है ॥ 
गर्भदोमैजञातकर्मनाम चो लोपना य ने: । 
खाध्यायैस्तदूवतैशचैव विवाहस्नातकवतेः । 
महायशैेश्व यशेश्न ब्राह्मीयं क्रियते तनुः॥ 
गर्भाधान-संस्कारमें किये जानेवाले हवनके द्वारा और 
जातकर्म, नामकरण) चूड़ाकरणः यशोपवीत) वेदाध्ययन; 
बेदोक्त बर्तोंके पालन; स्वातकके पालनेयोग्य व्रतः विवाह) 


६३६२ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वषि 
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पग्चममहायशेंके अनुष्ठान तथा अन्यान्य यजश्ञोंके द्वारा इस 
शरीरको परब्रह्मकी प्राप्तिके योग्य बनाया जाता है ॥ 


घर्मार्थो यदि न स्यातां शुश्रुषा वापि तद्धिधा। 
विद्या तस्मिन न वव्या शुभ बीजमिवोपरे ॥ 
जिससे न धमंका छाम होता हो) न अर्थका तथा विद्या- 
फ्रात्तिके अनुकूल जो सेवा मी नहीं करता द्ोः उस शिष्यकों 
विद्या नहीं पढाननी चाहिये, ठीक उसी तरह जैसे ऊपर खेतमें 
उत्तम बीज नहीं बोया जाता ॥ 


लोकिक॑ वेद्क वापितथा5 धध्यात्मिकमेव॒वा। 
यस्माज्लानमिदं प्राप्त त॑ पूर्यमभिवादयेत्‌ ॥ 

जिस पुरुषसे लोकिक, वेदिक तथा आध्यात्मिक शान 
प्रात्त हुआ हो; उस गुरुको पहले प्रणाम करना चाहिये ॥ 
सब्येन सव्यं संग्रह्य दक्षिणिन तु दक्षिणम। 
न कुयौदेकहस्तेन गुरोः पादाभिवादनम्‌ ॥ 

अपने दाहिने द्वायसे गुरुका दाहिना चरण और बायें 
हाथसे उनका बायाँ चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिये | 
गुरुको एक हायसे कमी प्रणाम नहीं करना चाहिये ॥ 
निषेकादीन कमोणि यः करोति यथाविधि। 
अध्यापयति चंबेन स विप्रो गुरुरूच्यते ॥ 

जो गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिवत्‌ कराता है और 
बेद पढ़ाता है; वह ब्राह्मण गुरु कहत्यता है ॥ 


कछृत्वोपनयन वेदान्‌ योड्ध्यापयति नित्यदाः | 
सकद्पान सरहस्यांश्व स चोपाध्याय उच्यते ॥ 

जो उपनयन-संस्कार कराकर कल्प और रहस्यॉसहित 
चेदोका नित्य अध्ययन कराता है। उसे उपाध्याय कहते हैं ॥॥ 
साह्रांश्व वेदानध्याप्य शिक्षयित्वा बतानि च | 
विद्वणोति च मन्त्राथोनाचायः सो 5भिधीयते॥ 

जो पडज्ञयुक्त वेदोंको पढ़ाकर वेदिक वर्तोछी शिक्षा 
देता है और मन्त्रार्थोकी व्याख्या करता है; वह आचार्य 
कहलाता है ॥ 
उपाध्यायाद्‌ दशाचार्य आचार्याणां शर्त पिता । 
पितुः शतगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

गौरवर्मे दस उपाध्यायेसिे बढ़कर एक आचार्य, सौ 
आचार्योसे बढ़कर पिता और सौ पितासे मी वढ़कर माता है ॥ 
एंतेषामपि सर्वेपां गरीयान्‌ शानदो गुरुः। 
गुरोः परतरं किचिन्न भूत न भविष्यति ॥ 

किंतु जो शान देनेवाले गुरु हैं, वे इन सब्रकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। गुरुसे बढ़कर न कोई हुआ) न द्वोगा ॥ 
तस्मात्‌ तेपां वशे तिछ्ठेच्छुश्रूबापरमो भवेत्‌ | 
अंबमानद्धि तेषां तु नरक स्यान्न संशयः ॥ 





इसलिये मनुष्यको उपयुक्त गुरुजनोंके अधीन रहक 
उनकी सेवा-झुश्रषधामें लगे रहना चाहिये ! इसमें तनिक + 
संदेह नहीं कि गुरुजनोके अपमानसे नरकमें गिरना पड़ता है 


द्वीनाड़ानतिरिक्ताज्ञान विद्याद्दनान वर्योधिडेकान | 
रूपद्रविणद्दीनांश्व॒ जातिद्दीनांश्व नाक्षिपेत्‌ ॥ 

जो छोग किसी अज्ञसे हीन हों। जिनका कोई अः 
अधिक हो, जो विद्याते हीन; अवस्थाके बूढ़े, रूप और घनः 
रहित तथा जातिसे भी नीच हों) उनपर आशक्षिप नहीं करन 
चाहिये ॥ 


शपता यत्‌ छत पुण्यं शप्यमानं तु गच्छति । 
शप्यमानस्य यत्‌ पापं शपन्तमनुगचछति ॥ 
क्योंकि आक्षिप करनेवाले मनुष्यका पुण्य, जिसव 
आक्षिप किया जाता है; उसके पास चरूा जाता है और उसव 
पाप आश्षिप करनेवालेके पास चला आता है ॥ 
नास्तिक्य वेद्निन्दां च देहतानां च कुत्सनम्‌। 
द्वेषं दम्मं च मान च क्रोध तेश्ण्यं विवजेयेत्‌॥ 
नास्तिकता, वेदोंकी निन्‍्दा। देवताओंपर दोषारोपण 
द्वेष, दम्भ, अभिमानः क्रोध तथा कठोरता--इनका परित्या 
कर देना चाहिये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ अभ्निके खरूपमें अप्निहोत्रकी विधि तथा उसके 
माहात्म्यका वर्णन ] 
युधिष्ठिर उवाच 
कर्थं तद्‌ ब्राह्मणैदेंव द्वोतव्यं क्षत्रिय: कथम्‌ । 
वैद्येवों देवदेवेश कथ वा सुहुतं भवेत्‌ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--देवदेवेश्वर | ब्राह्मण) क्षत्रि 


ओर वेश्योंको किस प्रकार हवन करना चाहिये ! औ 
उनके द्वारा किस प्रकार किया हुआ हवन झुभ द्वोता है ! । 


कत्यन्नयः किमात्मानः स्थान कि कस्य वा विभो । 
कतरस्मिन्‌ हुते स्थान क॑ बजेदाप्मिद्दोत्रिकः ॥ 

विभो | अग्निके कितने भेद हैं ! उनके प्रथकू-प्रथः 
स्वरूप क्या हैं ! किस अग्निका कहाँ स्थान है! अमिहोत्र 
पुरुष कित्त अग्निर्में हवन करके किस छोकको प्रा। 
होता है ! ॥ 
अप्निद्दोत्रनिमित्तं च किमुत्पन्न॑ पुरानघ | 
कथमेवाथ हयन्ते धभीयन्ते च खुराः कथम ॥ 

निष्पाप | पूर्वकालमें अग्निहोत्र किधके निमिचसे उत्प 
हुआ था ! देवतार्भोके लिये कि। प्रकार हवन किया जात 
है और कैसे उनकी तृप्ति होती है !॥ 
विधिवन्मन्त्रवत्‌ रूत्वा पूजितास्त्वग्नयः कथम्‌। 
कां गति बद्तां श्रेष्ठ नयन्ति हग्निद्दोन्रिणः ॥ 


- ] 





प्रवक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण | विधिके अनुसार मन्त्रों- 
सहित पूजा की जानेपर तीनों अग्नियाँ अभिदोत्रीकों किस 
प्रकार किस गतिको प्राप्त कराती हैं? ॥ 


दुहंताश्लापि भगवन्नविशताख्यो5्ग्नयः । 
किमाहिताग्नेः कुर्वन्ति दुश्यीणों वापि केशव ॥ 
भगवन्‌ | केशव ! यदि तीनों अम्नमियोंके खरूपकों न 
जानकर उनमें अविधिपूर्वक हवन किया जाय अथवा उनकी 
उपासनामें त्रुटि रह जाय तो वे त्रिविध अग्नि अभिद्दोत्रीका 
क्या अनिष्ट करते हैं १ ॥ 
उत्सन्नाग्निस्तु पापात्मा कां योनि देव गच्छति । 
एतत्‌ सर्वे समासेन भक्‍त्या ह्यपगतस्थ मे । 
वक्तमर्दसि सर्वेश सर्वाधिक नमो<स्तु ते ॥ 
देवेश्वर | जिसने अग्निका परित्याग कर दिया हो) वह 
पापात्मा किस योनिमें जन्म लेता है ! ये सारी बातें संक्षेपमें 
मुझे सुनाइये; क्‍योंकि में भक्तिभावसे आपकी शरणमें आया 
हूँ। भगवन्‌ | आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान्‌ हैं; अतः आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्टण राजन महापुण्यमिदं धर्मोम्नद॑ं परम । 
यत् तु तारयते युक्तान ब्राह्मणानग्निद्योन्रिणः ॥ 
श्रीभगवानने कदा--राजन्‌ ! इस महान्‌ पुण्यदायक 
और परम धर्मरूपी अमृतका वर्णन सुनो। यह घर्मपरायण 
अभिदोत्री ब्राह्मणेकी मवसागरसे पार कर देता है ॥ 
ब्रह्मत्वेनासज॑ लोकानहमादो. मद्दायुते । 
खो उग्निमुंखतः पूर्व लोकानां द्दितकाम्यया ॥ 
महातेजस्वी मह्दाराज | मैंने सुष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मस्वरूप- 
से सम्पूर्ण छोकोंकी सृष्टि की और छोगोंकी मलाईके लिये 
अपने मुखसे सर्वप्रथम अभ्निकों प्रकट किया ॥ 
यर्मादर्शे स भूतानां सर्वेषां निर्मितो मया। 
 तस्मादग्नीत्यभिद्दितः पुराणश्षैम॑नीषिमिः ॥ 
|. इस प्रकार अमि-तत्त्व मेरे द्वारा सब भूर्तोके पहले 
| उत्पन्न किया गया है? इसलिये पुराणोंके शञाता मनीषी विद्वान्‌ 
उसे अग्नि कहते हैं ॥ 
| यस्मात्‌ तु सर्वकृत्येपु पूर्वमस्मे प्रदीयते । 
' आहतिर्दीप्यमानाय तस्माद्ग्नीति कथ्यते ॥ 
समस्त कार्यमि सबसे आगे प्रज्वलित आगमें ही आहुति 
! दी जाती है; इसलिये यद्द अग्नि कह्दा जाता है ॥ 
। 2 
' यस्माच्च तु नयत्यग्नां गति विप्रान खुपूजितः । 
| तस्माद्च नयनादू राजन देवेष्वग्नीति कथ्यते ॥ 
राजन ! यह मरछीमाँति पूजित होनेपर ब्राक्मणोकों अग्रय 


द्विनवतितमोऊ5ध्यायः 


ध्शेद्रे 





गति ( परमपद ) की प्राप्ति कराता है; इसलिये भी देवताओं 
में अम्रिके नामसे विख्यात है ॥ 
यस्माच्च दुह्ुतः सोडयमल भक्षयितुं क्षणात्‌ । 
यजमान नरश्रेष्ट क्रव्यादो5प्लिस्ततः स्मृतः ॥ 
सर्वभूतात्मकी राजन देवानामेष वे मुखम्‌ | 
नरोत्तम | यदि इसमें विर्फिका उल्लड्डन करके हवन 
किया जाय तो यह एक क्षणमें ही यजमानको खा जानेको 
शक्ति रखता है; इसलिये अम्मिकों क्रव्याद कहा गया है। 
राजन्‌ | यह अग्नि सम्पूर्ण भूतोंका स्वरूप और देवताओँका 
मुख है ॥| 
तेन सप्तपंयः सिद्धाः संयतेन्द्रियचरुद्धयः । 
गता ह्ममरखायुज्यं ते हाग्न्यचेनतत्पराः ॥ 
अतः; इन्द्रियों और मन-बुद्धिपर संयम रखनेवाले सिद्ध 
समर्षिगण अग्निकी आराधनामें तत्र रहनेके कारण ही 
देवताओंके खख्पको प्राप्त हुए हैं ॥ 
अग्निहोत्रप्रकारं च श्णु राजन समाहितः। 
त्रयाणां गुणनामानि वह्लीनामुच्यते मया ॥ 
राजन | अब एकाग्रचित्त होकर अग्निद्दोत्रका प्रकार 
सुनो । अब में तीनों अग्नियोंके गुणके अनुसार नाम 
बता रहा हूँ ॥ 
गृह्दाणां हि पतित्व॑ द्वि शहपत्यमिति स्मुतम्‌ | 
गहपत्यं तु यस्यासीत्‌ तत्‌ तस्माद्‌ गाहपत्यता ॥ 
गहोंका आधिपत्य ही ग्हपत्य माना गया है। यहद्द 
गृहपत्य जिस अग्निमें प्रतिष्ठित है; वही “गाईपत्य अग्नि!के 
नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
यजमान तु यस्मात्‌ तु दक्षिणां तुगति नयेत्‌ । 
दक्षिणाओ्रि तमाहुस्ते दक्षिणायतन द्विजाः ॥ 
जो अग्नि यजमानको दक्षिण मार्गसे खर्गमें ले जाता 
है, उस दक्षिणमें रहनेवाले अग्निको ब्राक्षणलोग “दक्षिणाग्नि? 
कहते हैं ॥ 
आहतिःसर्वमाण्याति हृव्यं वे वहन स्मृतम्‌। 
सर्वदृव्यवहोी.. वढ्निगंतश्वाहवनीयताम्‌ ॥ 
“आहुति? शब्द सर्वका वाचक है और हवन नाम ही है 
हथ्यका | सब प्रकारके हृध्यकी खीकार करनेवाला वहि 
“आहवनीय अग्नि! कहलाता है ॥ 
ब्रह्मा च गाह पत्यो5पिस्तस्मिन्नेव हि सो इभवत्‌ । 
दृक्षिणापिस्त्वयं रुद्र+क्रोधात्मा चण्ड एवं सः ॥ 
गार्हपत्य अग्नि ब्रह्माका खरूप है; क्योंकि ब्रह्माजीसे 
ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है और यह दक्षिणाग्नि रुद्रखरूप 
है, क्योंकि वह क्रोधरूप और प्रचण्ड है ॥ 


६३६७४ 


श्रीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वा 








अद्माहवनीयो 5पिराहोमाद्‌ यस्य ये मुखे | 

होमके आरम्मसे लेकर अन्ततक जिसके मुखमें आहुति 
डाली जाती है; वह आहवनीय अग्नि खयं में हूँ ॥ 
पृथिवीमन्तरिक्ष च दि्विस्षिगणः सह । 
जयत्यादवनीयं यो जुहुयादू भ्रक्तिमान्‌ नरः ॥ 

जो मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे प्रतिदिन आहवनीय 
अग्निर्मे हवन करता है? वह प्रथ्वी, अन्तरिक्ष और ऋषियों- 
सद्दित खर्गलोकपर मी अधिकार प्राप्त कर लेता है ॥ 
आभिमुख्येन होमस्तु यस्य यशेषु बतते। 
तेनाप्याहवनीयत्व॑ गतो. बह्निमंद्याद्युतिः ॥ 

यशोमें सब ओरसे अग्निके मुखमें दृवन किया जाता है 
इसलिये वह अत्यन्त कान्तिमान्‌ू अग्नि आहवनीय? संज्ञाको 
प्राप्त होता है ॥ 
आहददोमाद़्निद्दोत्रेपु यश्षैयों यत्र सर्वशः । 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्रवर्तन्‍न्ते ततो ह्याहवनीयता॥ 

अमिनद्रोत्र अथवा अन्यान्य यजशोर्मि होमके आरम्मसे ही 
अग्निके भीतर सब प्रकारसे आह्ुुति डाली जाती है; इसलिये 
मी उसे आइवनीय कहते हैं ॥ 
आध्यात्मिकं चाधिदेवमाधिभौतिकमेव च। 
पएतत्‌ तापत्रयं प्रोक्तमात्मवद्धिनेराधिप ॥ 

नरेधर ! आत्मवेत्ता विद्वानोंने आध्यात्मिक! आधि- 
दैविक और आधिभौतिक--ये तीन प्रकारके दुश्ख 
बतलाये हैं ॥ 
यस्माद्‌ वै त्रायते दुःखादू यजमान हुतो5नलः। 
तस्मात्‌ तु विधिवत्‌ प्रोक्तमप्रिहोत्रमिति श्र॒ुतो ॥ 

विधिवत्‌ होम करनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके दुःखोंसे 
यजमानका त्राण करता है; इसलिये उस कमको वेदमें 
अग्निहोन्न नाम दिया गया है ॥ 
तदप़िद्दोत्नं सृष्ट ये ध्रह्मणा लोककतृंणा। 
वेदाश्वाप्यप्मिद्दोत्नं तु जशिरे खयमेव तु ॥ 

विश्वविषाता बह्याजीने ही सबसे पहले अग्निहोत्रको प्रकट 
किया । वेद और अग्निद्रोत्र स्वतः उसन्न हुए हैं ॥ 
अग्निहोत्रफला वेदाः शीलवृत्तफल श्रुतम्‌ | 
रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफल घनम्‌॥ 

वेदाष्ययनका फल अमिनिद्येत्र है ( अर्थात्‌ वेद पढ़कर 
जिसने अग्निहोत्र नहीं किया; उसका वह अध्ययन निष्फल 
है) । शास्तशनका फल शील और सदाचार हैः स््नीका 
फल रति और पुत्र है तथा घनकी सफलता दान और 
उपमोग करेनेमें है ॥ 


त्रिकेदमन्त्रसंयोगाद प्िद्दोत्रं प्रवर्त ते । 


ऋग्यजुःसामभिः पुण्य स्थाप्यते सूत्रसंयुतेः ॥ 
तीनों वेदोंके मन्त्रोके संयोगसे अग्निहोन्नकी प्रश्न 
होती है । ऋक) यजुः और सामवेदके पविन्न मन्‍्त्रों ते 
मीमांसासूत्रोंके द्वारा अग्निहोत्र कमंका प्रतिपादन कि 
जाता है ॥ 
वसन्ते ब्राह्मणस्थ स्यादाघधेयो ग्निनेराधिप । 
चसनन्‍्तो ब्राह्मणो शैयो वेदयोनिः स उच्यते ॥ 
नरेश्वर | बसनन्‍्त ऋतुको ब्राक्षणका स्वरूप समझना चाह्ि 
तथा वह वेदकी योनिरूप है। इसलिये ब्राह्मणको वसन 
ऋतुमं अग्निकी स्थापना करनी चाहिये ॥ 
अग्न्याधेयं तु येनाथ वसनते क्रियतेइनघ । 
तस्य भ्रीत्रह्मवृद्धिश्व॒ ब्राह्मणस्य विवर्धते ॥ 
निष्पाप | जो वध्तन्त ऋआतुर्मे अग्न्याधान करता 
उस ब्राह्मणकी श्रीजृद्धि होती है तथा उसका बैदिक शा 
मी बढ़ता है ॥ | 
क्षत्रियस्याग्निराधेयो प्रीष्मे श्रेष्ठट स वे नुप । 
येनाधानं तु वे ग्रीष्मे क्रियते तस्य वर्धते। 
श्री: प्रज्ञाः पशवदचेव वित्त तेजो बल यशः ॥ 
राजन | क्षत्रियके लिये ग्रीष्म ऋतुर्में अग्न्याघान करन 
श्रेष्ठ माना गया है । जो क्षत्रिय औष्म ऋतुर्मे अग्नि-स्थापन 
करता है; उसकी सम्पत्ति; प्रजा) पशु) धन) तेज) बल औ 
यशकी अमिब्द्धि होती है ॥ 
शरहतो तु वेश्यस्थ द्याघानीयों हुताशनः । 
शरद्वात्न खय॑ वेश्यो वेश्ययोनिः स उच्यते ॥ 
शरत्कालकी रात्रि साक्षात्‌ वेश्यका खरूप है; इसलि' 
वैश्यको शरद्‌ ऋतु अग्निका आधान करना चाहिये; उ' 
समयकी स्थापित की हुई अग्निको वेश्य योनि कहते हैं 
शरद्राधानमेव॑ वे क्रियते येन्र पाण्डव। 
तस्यापि श्रीः प्रज्ञायुश्व पशवो5थंश्व वर्धेते ॥ 
पाण्डुनन्दन | जो वैश्य शरद्‌ ऋतुर्मे अग्निकी स्थापन 
करता है। उसकी सम्पत्ति. प्रजा; आयु पश्च औः 
घनकी दृद्धि होती है ॥ 
रखाः स्नेद्ास्तथा गन्धा रत्नानि मणयस्तथा । 
काश्चनानि च लोद्दानि द्यग्निदोत्रकुते 5भवन ॥ 
सब प्रकारके रस) घी आदि स्निग्घ पदार्थ, सुगन्धित 
द्रव्य; रक्त) मणि; सुवर्ण और छोद्टा--इन सबकी उत्पत्ति 
अम्निह्दोत्रके लिये ही है ॥ 
आयुर्वेदो धनुवंदो मीमांसा न्यायविस्तरः। 
धर्मशास्त्रं च तत्सवेमग्निदोत्रकते कृतम्‌॥ 
अग्निहोत्रकों ही जाननेके लिये आयुर्वेद, धनुवंदः 
मीमांसा) विस्तृत न्याय-शास्न और धर्मशासत्रका निर्माण 
किया गया है ॥ 


प ट 
वष्णवधमंपव ] 


छन्‍्दः शिक्षा च कर्पश्च तथा व्याकरणानि च । 
शास्त्र ज्योतिनिंरुक्त चाप्यग्निहोत्रकते कृतम्‌ ॥ 
छन्द; शिक्षा; कल्प) व्याकरण; ज्योतिषश्ञात्न और निरुक्त 
भी अग्निहोत्रके लिये ही रे गये हैं ॥ 
द्ासपुराणं चर गाथाइचोपनिषत्‌ तथा । 
आधर्वणानि कर्माणि चाग्निहोत्रकृते कृतमं ॥ 
इतिहास; पुराण, गाया) उपनिषद्‌ और अयर्ववेदके 
कर्म भी अग्निहोत्रके दी लिये हैं 
तिथिनक्षत्रयोगानां. मुहृतंकरणात्मकम्‌ । 
छस्य वेदनाथ तु ज्योतिशोनं पुरानघ ॥ 
निष्पाप | तिथि; नक्षत्र+ योग) मुहूर्त और करणरूप 
का ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पूर्वकालमें ज्यौतिषशास्र॒का 
नर्माण हुआ है ॥ 
ऋग्यजुःसाममन्त्रार्णा न्‍्छोकतत्त्वार्थचिन्तनात्‌ । 
प्रत्यापक्तिविकट्पानां छन्दोह्ान प्रकरिपतम्‌ ॥ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेदके मन्‍्त्रोंके छन्‍्दका शान 
प्र करनेके लिये तथा संशय और विकल्पके निराकरण- 
बंक उनका तात्तिविक अर्थ समझनेके लिये छन्दःशासत्रकी 
की गयी है ॥ 
णौक्षरपदाथीनां संधिलिडं प्रकीर्तितम्‌ । 
प्रधातुविवेकार्थ पुरा व्याकरणं स्म्ृतम्‌ ॥ 
वर्ण) अक्षर और पदोंके अर्थका; संधि और लिज्ञका 
था नाम और धातुका व्विक होनेके लिये पूर्वकालर्मे 
याकरणशास्त्रकी रचना हुईं है ॥ 
यूपवेद्यघ्वरा्थ तु॒ प्रोक्षणश्रपणाय तु। 
शद्वतयोगार्थ शिक्षाशञानं. प्रकल्पितम्‌ ॥ 
यूप) वेदी और यज्ञका खरूप जाननेके लिये) प्रोक्षण 
अ्रपण ( चर पकाना ) आदिकी इतिकर्तव्यताकों 
झनेके लिये तथा यश्ञ और देवताके सम्बन्धका शान 
करनेके लिये शिक्षा नामक वेदाज्ञकी रचना हुई है ॥ 
थ॒ द्रव्यसम्भारणाय च। 
वर्वेयशविकट्पाय पुरा कल्प प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
| यश्ञके पात्रोकी शुद्धि, यज्ञसम्बन्धी सामग्रियोंके संग्रह 
था समस्त यज्ञोंके वेकल्पिक विधानोंका ज्ञान प्राप्त करनेके 
पूर्वकालमें कल्पशास्त्रका निर्माण किया गया है ॥ 
॥्मरधातुविकल्पानां तत्त्वार्थनियमाय च। 
पवेवेद्निरुक्तानां निरुक्तसुषिभिः कृतम ॥ 
| सम्पूर्ण वेदोर्मे प्रयुक्त नाम। घातु और विकब्पोंके 
।रििक अथ्थंका निश्चय करनेके लिये ऋषियोंने निरुक्तकी 
चना की है ॥ 


| 


द्विनवतितमो<5ध्यायः 


वेद्यथ पृथिवी रुशा सम्भाराथ तभरैव च। 
इध्मार्थमथ यूपार्थ ब्रह्मा चक्रे वनस्पतिम्‌ ॥ 

यज्ञकी वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियोंको धारण 
करनेके लिये ब्रह्माजीने प्रथ्वीकी सृष्टि की है | तमिषा और 
यूप बनानेके लिये वनस्पतियोंकी रचना की है ॥ 
गावो यश्ञार्थम्ुत्पन्ना दृक्षिणार्थ तथेव च। 
सुवर्ण रजत चेष पात्रकुम्भाथमेव च ॥ 

गौएँ यज्ञ और दक्षिणाक्रे लिये उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि 
गोबृत और गोदक्षिणाके बिना यज्ञ सम्पन्न नहीं होता | 
सुवर्ण और चाँदी-ये यश्ञके पात्र और कलश बनानेका 
काम लेनेके लिये ऐदा हुए, हैं॥ 
दर्भाः संस्तरणार्थ तु रक्षसरां रक्षणाय च । 
पूजनाथ द्विजाः रश्ास्तारका द्वि देवताः ॥ 

कुशोंकी उत्पत्ति इवनकुण्डके चारों ओर फेलाने और 
रक्षसेंसि यश्ञकी रक्षा करनेके लिये हुई दै। पूजन करनेके 
लिये ब्राह्मणोंको) नक्षत्रोकी और खर्गके देवताओंकों उत्पन्न 
किया गया है ॥ 
क्षत्रियाः रक्षणार्थ तु वैदया वातानिमित्ततः। 
झुश्नषार्थ त्रयाणां बै शूद्वाः ख॒ष्टाः खयम्भुवा ॥ 

सबकी रक्षाके लिये क्षत्रिय-जातिकी सुष्टि की गयी है। 
कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदि जीविकाका साधन जुटाने- 
के लिये वेश्योंकी उ्तत्ति हुई है और तीनों वर्णोंकी सेवाके 
लिये ब्रह्माजीने शदरोंको उत्पन्न किया है ॥ 
यथोक्तमग्निहोत्राणां शुश्ूषन्ति च ये द्विजाः । 
तेंदेस सहुतं चेष्ट दृत्तमध्यापितं भवेत्‌॥ 

जो द्विज विधिपूर्बवक अग्निद्दोत्रका सेवन करते हैं उनके; 
द्वारा दान) होम) यश् और अध्यापन--ये समस्त कर्म पूर्ण 
हो जाते हैं ॥ 
पएवमिष्ठं च पूर्त च यद्‌ विप्रेः क्रियते चुप । 
तत्‌ सर्वे सम्यगाहत्य चादित्यि स्थापयाम्यद्म्‌ ॥ 

राजन | इसी प्रकार ब्राक्मणीके द्वारा जो यज्ञ करने; 
बगीचे लगाने और कुएँ खुदवाने आदिके कार्य होते हैं, उन 
सबके पुण्यको लेकर में सूर्यमण्डलमें स्थापित कर देता हूँ ॥ 
मया स्थापितमादित्यि लोकस्य खुक॒तं द्वि तत्‌ । 
धारयेद्‌ यत्‌ सहस्नांशुः खुकूतं द्यग्निद्दो तिणाम्‌ ॥ 

मेरे द्वारा आदित्यमें स्थापित किये हुए तंसारके पुण्य 
और अग्निश्षेत्रियोंके सुकृतको सहसों किरणोंवाले सूर्यदेव 
घारण किये रहते हैं ॥ 
तस्मादप्रोषितनित्यमग्निदोत्रं द्विजातिमिः । 
दोतव्यं विधिवद्‌ राजन्नूध्वौमिच्छम्ति ये गतिम॥ 


६३६६ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वो 





इसलिये राजन ! जो द्विज परदेशर्भ न रहते हां और 
ऊध्वंगतिको प्रात करना चाहते हाँ, उन्हें प्रतिदिन विधि- 
पूरक अग्निहोत्र करना चाहिये ॥ 


आत्मवन्नावमन्तव्यमग्निद्ोत्नं युधिष्ठिर । 
न॒त्याज्यं क्षणमप्येतद्रिनदोत्रं युधिष्टिर ॥ 

महाराज युधिष्ठटिर | अग्निहदोत्रको अपने आत्माके समान 
समझकर कभी मी उसका अपमान या एक क्षणके लिये 
मी त्याग नहीं करना चाहिये ॥ 
बालाद्विताग्नयो ये च शूद्रान्नाद्‌ विरताः सदा। 
क्रोधलोभविनिर्मुक्ताः प्रातःस्नानपरायणाः | 
यथोक्तमग्निहोत्र॑ वे जुढते विजितेन्द्रियाः ॥ 
आतिथेयाः सदा सोस्‍्या द्विकाल मत्परायणाः । 
ते यान्त्यपुनरावृत्ति भिक्त्वा चादित्यमण्डलम्‌ ॥ 

जो बाल्यकालसे ही अग्निहोत्नका सेवन करते और श्ूद्र- 
के अन्नसे सदा दूर रहते हैं; जो क्रोध और लोमसे रहित 
हैं, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेन्द्रियमावसे 
विधिवत्‌ अग्निश्ेत्रका अनुष्ठान करते हैं; सदा अतिथिकी 
सेवार्मे लगे रहते हैं तथा शान्तभावसे रहकर दोनों समय मेरे 
परायण होकर मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्यमण्डलकों भेदकर 
मेरे परमधामको प्राप्त होते हैं, जहँसि पुनः इस संसारमें नहीं 
लौटना पड़ता ॥ 
भ्रुति केचिन्निन्दमानाः श्रुति दुष्यन्त्यबुद्धयः । 
प्रमाणन च कुर्चन्ति ये यान्तीद्वापि दु्गंतिम्‌ ॥ 

इस संसारमें कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुतिपर दोषारोपण करते 
हुए उसकी निन्दा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानते 
ऐसे छोगोंकी बड़ी दुर्गति होती है ॥ 
प्रमाणमितिहासं च वेदान कुर्वन्ति ये द्विजाः । 
ते यान्त्यमरसायुज्य॑ नित्यमास्तिक्यबुद्धयः ॥ 

परतु जो द्विज नित्य आस्तिक्यबुद्धिसे युक्त होकर वेदों 
और इतिहासोंको प्रामाणिक मानते हैं, वे देवताओंका सायुज्य 
प्राप्त करते हैं ॥ 

( दाश्िणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ चान्द्रायण-ब्रतकी विधि, प्रायश्रित्तरूपमें उसके 
करनेका विधान तथा महिमाका वर्णन ] 


युधिष्ठिर उवाच 
चक्रायुध नमस्ते5स्तु देवेश गरुडघ्वज | 
चान्द्रायणविधि पुण्यमाख्यादि भगवन्‌ मम ॥ 


युधिप्टिरने कद्दा--चक्रधारी देवेश्वर ! आपको 
नमस्कार है। गरुडध्वज भगवन्‌ ] अब आप मुझसे 
चान्द्रायणकी परम पावन विधिका वर्णन कीजिये ॥ 





श्रीभमगवानुवाच 


श्टणु पाण्डव तस्वेन सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । 
पापिनो येन शुद्धययन्ति तत्‌ ते वक्ष्यामि सर्वद्षाः ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-पाण्डुनन्दन ! समस्त पार्षोका न 
करनेवाले चान्द्रायण-अतका यथार्थ वर्णन सुनो। इस 
आचरणसे पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं | उसे में तु 
पूर्णतया बताता हूँ ॥ 


ब्राह्मणः क्षत्रियो चापि बैदयो वा चरितवतः। 
यथावत्‌ कतुंकामो वे तस्येव॑ प्रथमा क्रिया ॥ 
शोधयेत्‌ तु शरीर स्व पच्चगव्येन यन्त्रितः । 
सशिरएः कृष्णपक्षस्य ततः कुर्वीत वापनम्‌ ॥ 

उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण; क्षत्रिय अथ 
वैश्य-जो कोई भी चान्द्रायण त्तका विधिवत्‌ अनुष्ठान क 
चाहते हों, उनके लिये पहला काम यह है कि वे नियम 
अंदर रहकर पश्चगव्यके द्वारा समस्त शरीरका शोघन कर 
फिर कृष्णपक्षके अन्तमें मस्तकसहित दाढ़ी-मूँछ आदि 
मुण्डन करावें ॥ 


शुक्षवासाः शुचिभूत्वा मौजी वध्नीत मेजलाम्‌ । 
पालाशदण्डमादाय ब्रह्मचारिब्रते स्थितः ॥ 

तत्पश्चात्‌ स्नान करके शुद्ध है! श्वेत वत्न धारण के 
कमरमें मूँजकी बनी हुई मेखला बॉँघें और पछाशका द 
हाथमें लेकर ब्रक्षचारीके अतका पालन करते रहें ॥ 


कृतोपवासः पूर्व तु शुकृप्रतिपदि छ्विजः। 
नदीसंगमतीर्थेषु शु्ची देशे ग्रद्देदपि वा ॥ 

द्विजको चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके शु 
पक्षकी प्रतिपदाको नदियोंके छंगमपर। किसी पवित्र स्थाः 
अथवा घरपर ही व्रत आरम्भ करे ॥ 


आधारावाज्यभागौ च ॒प्रणवं व्याहृतीस्तथा। . 
वारुणं चेव पञ्चेव हुत्वा सर्वान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ 
सत्याय विष्णवे चेति ब्रह्मरषिभ्योषथ ब्रह्मणे। 
विश्वेभ्यो द्वि च देवेभ्यः सप्रजापतये तथा ॥ 
पडुक्ता जुहुयात्‌ पश्चात्‌ प्रायश्चित्ताहुति द्विजः । 
पहले नित्य-नियमसे निद्ृत्त होकर एक वेदीपर अग्नि 
स्थापना करे और उसमें क्रमशः आधार) आज्यमाग) प्रण 
महाव्याह्नति और पञ्चवारुण होम करके सत्य) विष्णु; ब्रह्म 
गण ब्रह्मा; विश्वेदेव तथा प्रजापति-इन &छः देवताभ 
निमित्त हवन करे । अन्तर्मे प्रायश्चिच-होम करे ॥ 


अतः समापयेद्ग्नि शान्ति छत्वाथ पौष्टिकीम्‌ ॥ 
प्रणम्य चाप सोम॑ च भस्स घरत्वा यथाविधि | 
नदीं गत्वा विशुद्धात्मा सोमाय चरुणाय थे । 


| 
वैष्णवरधमपर्व ] 


फिर शान्ति और पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान करके अमिमें 
कार्य समाप्त कर दे। तत्पश्चात्‌ अग्नि तथा सोमदेवता- 
प्रणाम करे और विधिपूरवक शरीरमें भस्म छगाकर नदीके 
टपर जा विश्वुद्धचित्त होकर सोम) वरुण तथा आदित्यको 
मे करके एकाग्र मावसे जलमे स्नान करे ॥ 


गयांद्कमाचम्यथ चासीनः पूर्वतोमुखः । 
णायाम॑ ततः छरूत्वा पविनैरभिषेचनम्‌ ॥ 

इके बाद थाहर निकलकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 
मिम्रुख होकर बैठे और प्राआायाम करके कुशकी पविच्नी- 
अपने शरीरका मार्जन करे ॥ 


चान्तस्त्वभिवीक्षेत्र अध्वेबाहुद्विाकरम । 
'झ्लिपुटः स्थित्वा कु्याच्चैव प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

फिर आचमन करके दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर सूर्यका 
शंन करे और ह्वाथ जोड़कर खड़ा द्वो सूर्यकी प्रदक्षिणा 
॥ 

रायणं वा रुद्र वा ब्रह्माणमथवापि वा। 

ण॑ं मन्त्रधुक्त वा प्राग्भोजनमथापि वा ॥ 

उसके बाद मोजनसे पूर्व ही नारायण) रुद्र। ब्रह्मा या 
सम्बन्धी यूक्तका पाठ करे ॥ 


प्रसषभ॑ वापि तथा चाप्यघमर्षणम्‌। 
त्रीं मम देवीं वा सावित्री वा जपेत्‌ ततः । 
हत॑ वाष्टशतं वापि सहस्नमथवा परम ॥ 

अथवा वीरघध्न, ऋषम; अधमप्ंण) गायत्री या मुझसे 
ब्न्‍्ध रखनेवाले वेष्णव गायत्री-मन्त्रका जप करे। यह 
सो बार या एक सी आठ बार अथवा एक हजार बार 
चाहिये ॥ 


तो मध्याह्काले वे पायस यावकं दि वा। 
चयित्वा प्रयत्नेन प्रयतः खुसमाद्वितः ॥ 

| तदनन्तर पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर मध्याहकालमें 
ल्‍्नपूर्वंक खीर या जीकी लप्सी बनाकर तैयार करे॥..|“#- 
गत्रं तु सुसमादाय सोचण राजतं तु वा। 

जानने वा सुण्मयं वापि ओदुम्बस्मथापि वा ॥ 
हताणा यश्षियानां तु॒परणेराद्ररकुत्सितेः । 

न तु गुप्तेन चरेद्‌ मैक्षं समादितः ॥ 

अथवा सोने) चाँदी) ताँबे, मिद्दी या गूलरकी लकड़ीका 
वात्र अथवा यशके लिये उपयोगी बृक्षोंके हरे पत्तोंका दोना 
'नाकर हाथमें छे ले और उसको ऊपरते ढक छे | फिर 
गवघानतापूर्वक मिक्षाके लिये जाय ॥ 


गह्मणानां ग्रहाणां तु सप्तानां नापरं बजेत्‌। 
गोदोहमाज्र तिष्ठेत्‌ तु बाग्यतः संयतेन्द्रियः ॥ 


॥े 






















द्विनवतितमो 5ध्यायः 


है न नम न नम न न नमस्कृत्वा ततःस्नायात्‌ समाद्दितः ॥ सात ब्राद्मणके घरपर जाकर भिक्षा माँगे, लातसे अधिक 
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घरोंपर न जाय । गौ दुद्नेमें जितनी देर लगती है उतने ही 
समयतक एक द्वारपर खड़ा द्दोकर भिक्षाके लिये प्रतीक्षा करे 
मौन रहे और इन्द्रियोंपर काबू रबखे ॥ 


न हसेन्न च वीक्षेत नाभिभाषेत वा स्त्रियम्‌ ॥ 

मिक्षा मॉगनेवाला पुरुष न तो हँसे, न इघर-उधर 
दृष्टि डाले और न किसी ख््रीसे बातचीत करे ॥ 
दृष्ठा मुत्रं पुरीषं वा चाण्डा्ल वा रजखलाम्‌ । 
पतितं च॒ तथा दवानमाद्त्यमवल्लोकयेत्‌ ॥ 

यदि मल, मूत्र; चाण्डाल, रजस्वला स्त्री) पतित मनुष्य 
तथा कुत्तेपर दृष्टि पड़ जाय तो सूयंका दर्शन करे ॥ 
ततस्त्वावसथं प्राप्तो भिक्षां निश्षिप्य भूतले । 
प्रक्षारय पादावाजान्वोहेस्तावाकूर्पर॑ पुनः । 
आचस्य वारिणा तेन व्नि विप्रांश्व पूजयेत्‌ ॥ 

तदनन्तर अपने निवासस्थानपर आकर मभिक्षापात्रको 
जमीनपर रख दे और पैरोंको घुटनोंतक तथा ह्ार्थोको दोनों 
कोइनिर्योतक घो डाले | इसके वाद जल्से आचमन करके 
अग्नि ओर ब्राक्षणोंकी पूजा करे ॥ 
पञ्च सप्ताथवा कुर्योंद्‌ भागान मैक्षस्य तस्य वें 
तेषामन्यतर्म पिण्डमादित्याय निवेद्येत्‌ ॥ 

फिर उस भिक्षाके पाँच या सात मांग करके उतने ही 
ग्रात् बना ले | उनमेंसे एक ग्रास सूर्यकी निवेदन करे ॥ 
च्रह्मणे चाग्नये चेच लोमाय वरुणाय चर । 
विद्वेम्यश्चैव देवेभ्यो दद्यादन्नं यथाक्रमम ॥ 

फिर क्रमशः ब्रह्मा अग्नि) सोम) वरुण तथा विश्वेदेवों- 
को एक-एक ग्रास दे ॥ 
अवशिष्टमथेक॑तु॒वकतमान्नं प्रकत्पयेत्‌ । 

अन्तम जो एक ग्रास बच जाय, उसको ऐसा बना ले? 
जिससे वह सुगमतापूर्वक मैंहमें आ सके ॥ 
अह्भुब्य्रे स्थितं पिण्ड गायत्रया चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
अडगुलीमिसििभिःपिण्डं प्राइनी यात्‌ प्राइःमुखः शुत्चिः ॥ 

फिर पविन्न मावसे पूर्वाभिमुख होकर उस आ्रासको 
दाहिने दहाथकी अंगुलियोंके अग्रमागपर रखकर गायत्री-मन्त्र- 
से अमिमन्त्रित करे और तीन अन्जुलियोंसे ही उसे डुँहमें 
डालकर खा जाय ॥ 
यथा च वर्धते सोमो हसते च यथा पुनः । 
तथा पिण्डाश्व वर्धन्ते हसन्ते च दिने दिने ॥ 

जैसे चन्द्रमा शुक्लुपक्षमे प्रतिदिन बढ़ता है और कृष्णपक्ष- 
में प्रतिदिन घटता रहता है; उसी प्रकार ग्रार्सोंकी मात्रा मी 


शुबलपक्षमें बढ़ती है और कृष्णपक्षमं घटती रहती है ॥ # 


# अथोत्‌ शुरुृपक्षकी प्रतिदद्ाको एक आस और दितीयाकों 


६३१६८ 


भ्रीमद्याभारते 


[ आश्वमेधिकपर्यी' 








त्रिकाल स्नानमस्योक्त द्विकालमथवा सकृत्‌ | 

ब्रह्मचारी सदा वापि न च वर्त्र प्रपीडयेत ॥ 
चान्द्रायण-ब्रत करनेवालेके लिये प्रतिदिन तीन समय, 

दो समय अथवा एक समय भी स्नान करनेका विधान 

मिलता है | उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिये और तर्पणके 

पूर्व वच्त नहीं निचोड़ना चाहिये ॥ 

स्थाने न द्विसं तिष्टेद्‌ राजो घीरासनं वजेत्‌ । 

भवेत्‌ स्थण्डिलशायी वाप्यथवा वृक्षमूलिकः ॥ 
दिनमें एक जगह खड़ा न रहे। रातकों वीरासनसे बेठे 

अथवा बेदीपर या वृक्षकी जड़पर सो रहे ॥ 


वलल्‍्कलं यदि वा क्षौमं शा्ं कार्पालक तथा। 
आच्छादनं भवेत्‌ तस्य वस्वार्थ पाण्डुनन्द्न ॥ 
पाण्डुनन्दन ! उसे शरीर ढकनेके लिये वल्कल, रेशम; 
सन अथवा कपासका वज्न घारण करना चाहिये ॥ 
प॒थ॑ चान्द्रायणे पूर्ण मासस्थान्ते प्रयत्नवान्‌ । 
ब्राह्मणान भोजयेद्‌ भक्त-या द््याच्चेच च दक्षिणाम्‌। 
इस प्रकार एक महीने बाद चान्द्रायणब्रत पूर्ण होनेपर 
उद्योग करके भक्तिपूर्वक ब्रक्षणोंकी भोजन कएवे और उन्हें 
दक्षिणा दे ॥ 
चान्द्रायणेन चीणन यत्‌ कृत तेन दुष्कृतम्‌॥ 
तत्‌ सर्व॑ तत्क्षणादेव भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥ 
चान्द्रायण-अतके आचरणसे मनुष्यके समस्त पाप सूखे 
काठकी माँति तुरंत जबकर खाक हो जाते हैं ॥ 
ब्रह्महत्या च गोहत्या खुवर्णस्तेन्यमेव च। 
भ्रणदत्या  खुरापानं गुरोदोरव्यतिक्रमः ॥ 
एयमन्यानि पापानि पातकीयानि यानि च | 
न्द्वायणेन नश्यन्ति वायुना पांसवों यथा ॥ 
ब्रह्मदृत्या। गोहत्या) सुवर्णकी चोरी अणहइत्या) मदिरा- 
पान और गुरु-ल्लीगमन तथा और भी जितने पाप या 
पातक हैं; वे चान्द्रायण-ब्रतसे उसी प्रकार नष्ट हो जाते ईं 
जैसे हवाके वेगसे धूछ उड़ जाती है ॥ 
अनिदंशाया गोः क्षीरमोप्रमाविकमेय च । 
सुतघुतकयोश्वान्नं मुक्त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 
जिस गौको व्याये हुए दस दिन भी न हुए हों? उसका 
दुध तथा ऊँटनी एवं भेड़का दूध पी जानेपर और मरणा- 





दो ग्रास भोजन करना चाहिये | श्सी तरह पूर्णिमाकों पंद्रह आप्त 
भोजन करके कृष्णपक्षकी प्रतिपदसे चतुदंशीतक धरतिदिन एक-एक 
ग्रास कम करना चाहिये । अमावस्थाको डप्वास करनेपर इस 
ब्रतकी समाप्ति होती दे । यह एक प्रकारका चान्द्रायण हं। रवतियों- 
में इसके और भी अनेकों प्रकार उपलब्ध होतेदें । 





शौचका तथा जननाशौचका अन्न खा लेनेपर चान्द्रायण् 
ब्रतका आचरण करे ॥ 


उपपातकिनश्वान्न॑ पतितान्न॑ तथेव च। 

शूद्वस्योच्छेषणं चेव भुक्‍त्वा चान्द्रायर्णं चरेत्‌॥ 
उपपातकी तथा पतितका अन्न और शूद्गका जूठा अन 

खा लेनेपर चान्द्रायण-जतका आचरण करना चाहिये ॥ 


आकाश रस्थं तु दस्तस्थमधःस्नस्तं तथैव च। 
परहदस्तस्थित चेच भ्रुक्त्वा चान्द्रायणं चरेव्‌॥ 
आकाशर्मे लटकते हुए बृक्ष आदिके फर्लोंको) हाथप 
रक्खे हुए, नीचे गिरे हुए तथा दूसरेके हाथपर पड़े हु 
अन्नको खा लेनेपर भी चान्द्रायण-बत करे ॥ 
अथाग्रे द्धिषोरनन॑ दिधिपूपपतेस्तथा । 
परिवेत्तस्तथा चान्न॑ परिवित्तान्नमेव च ॥ 
कुण्डान्नं गोलकान्नं च देवलान्न तथेव च | 
तथा पुरोहितस्याननं भुक्त्वाचान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 
बड़ी बहिनिके अविवाहित रहते पहले विवाह कर ढेने 
वाली छोटी बहिनका तथा अपने भाईकी विधवा ज्री 
विवाह करनेवालेका एवं बड़े माईके अविवाहित रहते विवा। 
करनेवाले छोटे भाईका और अविवाह्दित बढ़े माईका अन्न 
कुण्डका गोल्क का और पुजारीका अन्न तथा पुरोहितक 
अज्न मोजन कर लेनेपर मी चान्द्रायण-अत करन 
चाहिये ॥ 
सुरासवं विष॑ सर्पिलोक्षा लवणमेव च। 
तैले चापि च विक्रीणन द्विजश्नान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 
मदिरा; आसवः विष) घी; लाख; नमक और तेलक 
बिक्री करनेवाले ब्राक्षणको मी चादन्द्रायण-ब्रत करन 
आवश्यक है ॥| 
पकोद्दिष्ट तु यो भुडः्के जनमध्यगतो 5पि यः। 
भिन्‍नभाण्डेषु यो भुडक्ते द्विजश्वान्द्रायरण चरेत्‌॥ 
जो द्विज एकोदि्ट श्राद्धका अन्न खाता है और अधिक 
मनुष्योंकी भीड़में मोजन करता दै तथा फूटे बर्तनो्मे खात 
है। उसे चान्द्रायण-अत करना चाहिये ॥ 
यो भुडन्के 5नुपनीतेन यो भुडन्के च ल्लिया सह | 
कन्यया सद्द यो भुडके द्विजश्रान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 
जो उपनयन-संस्‍्कारसे रहित बालक) कन्या और जस्नरी 
के साथ ( एकपान्रर्मे ) भोजन करता है। वह ब्राह्मण 
चान्द्रायण-बत करे || 
उच्छ्िष्ट स्थापयेदू विप्रो यो मोहादू भोजनान्तरे | क्‍ 
द्द्यादू वा यदि वा मोद्दाद्‌ द्विजश्रान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जो मोहबश अपना जूडा दूसरेके भोजनमें मिला देत 


| 


वेष्णव्धर्मपर्व ] 


है अथवा मोहके कारण दुसरेको देता है; उस ब्राह्मणको मी 
चान्द्रा यण-बतका आचरण करना चाहिये ॥ 


तुम्बकोशातक॑ चेव पढाण्डुं गृञ्ननं तथा | 
छत्चाक लशुन चेव भुकत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 

यदि द्विज ठुम्बा और जिसमे केश पड़ा हो, ऐसा अन्न तथा 
प्याज) गाजर; छत्राक ( कुकुरमुत्ते ) और रइसुनको खा े 
तो उसे चान्द्रायण-त्रत करना चाहिये ॥ 


न्‍्यया शुना वापि चाण्डालेवा द्विजोत्त मः। 
छमन्नं तु भुआानो द्विजश्चान्द्रायणं चरेव्‌ ॥ 
यदि ब्राह्मण रज्खला स्त्री, कुत्ते अथवा चाण्डालके 
द्वारा देखा हुआ अन्न खा ले तो उस ब्राह्मणको चान्द्रायण- 
का आचरण करना चाहिये ॥ 
एतत्‌ पुरा विशुद्धयर्थ्षिभिश्चवरितं ब्तम्‌। 
पावन सर्वेभूतानां पुण्य पाण्डब चोदितम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | पूव॑कालमें ऋषियोंने आत्मशुद्धिके लिये 
से ज्तका आचरण किया था) यह सब प्राणियोंको पवित्र 
वाला ओर पुण्यरूप बताया गया है ॥ 


थोक्तमेतदू यः कुयौद्‌ द्विजः पापप्रणाशनम्‌ । 
दिव॑ याति पृतात्मा निर्मलादित्यसंनिभः ॥ 
जो ज इस पूर्वाक्त पापनाशक ब्रतका अनुष्ठान करता 
!) वह पवित्नात्मा तथा निर्मछ सूर्यके समान तेजस्वी होकर 
कक प्राप्त हंता है ॥ 


( दाधिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप ) 
| [ सर्वहितकारी घर्मका वर्णन, द्वादशी-बतका माददात्म्य 
तथा युधिष्ठिरके द्वारा भगवानकी स्तुति ] 


। युधिष्टिर उवाक 


बर्वेभूतपते क्रीमन_ सर्वेभूतनमस्कृत । 
वर्वेभूतदितं धर्म सर्वशे कथयसख नः॥ 
युधिष्टिरने कहा--भगवन्‌ ! आप सब प्राणियोंके 
बामी) सबके द्वारा नमस्क्ृत, शोभासम्पन्न और सर्वज्ञ हैं। 
भव आप मुझसे समस्त प्राणियोंके छिये द्दितकारी घर्मका 
र्णन कीजिये ॥ 





श्रीभगवानुवाच 

४ दूरिद्रज़॒नस्यापि खग्य खुखकरं भवेत्‌ | 
वरवेपापप्रशसन॑ तच्छुणुष्व॒ युधिष्ठटिर ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--युधिष्ठिर | जो धर्म दरिद्र मनुष्योको 
री खर्ग और सुख प्रदान करनेवाला तथा समस्त 
पौंका नाथ करनेवाढ्ा है? उसका वर्णन करता हूँ 
0 ॥ | 
(कमुक्तेन बतेत नरः खंबत्सरं तु यः। 


। आफ + बा ७ २४४ ४  $% कम 


द्विनवतितमो 5घ्यायः 
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ब्रह्मचारी जितक्रोधो छाधःशायी जितेन्द्रियः ॥ 
शुचिश्र स्नातो ह्ायव्यश्र:ः सत्यवागनसूयकः | 
अर्च॑न्नेव तु मां नित्य महतेनान्तरात्मना | 
संध्ययोस्तु जपेन्नित्यं मद्गायत्रीं समाद्दितः ॥ 
नमो बह्मण्यदेवायेत्यसकृन्मां प्रणम्य च। 
विप्रमप्रासन छृत्वा यावक्क भैक्षमेव वा ॥ 
भुकत्वा तु वाग्यतो भूमावाचान्तस्य द्विजन्मनः । 
नमो 5स्तु वाखुदेवायेत्युकत्या तु चरणो स्पृशेत्‌॥ 
मासे मासे समाप्ते तु भोजयित्वा द्विजाञ्शुचीन। 
संवत्सरे ततः पूर्ण दूद्यात्‌ तु बतदक्षिणाम्‌ ॥ 
नवनीतमयों गां वा तिलधेनुमथापि वा | 
विप्रदवस्तच्युतेस्तोयेः सहिरण्येः समुक्षितः। 
तस्य पुण्यफर्ल राजन्‌ कथ्यमान मया श्एणु ॥ 

राजन |! जो मनुष्य एक वर्षतक प्रतिदिन एक समय 
भोजन करता है, ब्रक्मचारी रहता है। क्रोधको काबूमें रखता 
है; नीचे सोता है और इन्द्रियोंको वशरम रखता है; जो स्नान 
करके पवित्र रहता है; व्यग्न नहीं होता है; सत्य बोलता है; 
किसीके दोष नहीं देखता है और मुझमें चित्त छगाकर सदा 
मेरी पूजामें ही संलग्न रहता है। जो दोनों संध्याओंके समय 
एकाग्रचित्त होकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्रीका जप 
करता है। “नमो ब्रह्म॑ण्यदेवाय”ः कहकर सदा मुझे प्रणाम 
किया करता है; पहले ब्राक्षणक्रो मोजनके आसनपर बिठाकर 
मोजन करानेके पश्चात्‌ खयं मोन होकर जोकी लप्सी अथवा 
मिक्षान्नका मोजन करता है तथा ध्नमोअस्तु वासुदेवाय? 
कहकर आह्मणके चरणोंमें प्रभाम करता है; जो प्रत्येक मास 
समाप्त होनेयर पवित्र ब्राह्मगोंकी मोजन कराता है और एक 
सालतक इस नियमका पारन करके ब्राह्मणको इस ब्रतकी 
दक्षिणाके रूपमें माखन अथवा तिलकी गौ दान करता है 
तथा ब्राह्मणके हाथसे सुवर्णयुक्त जल लेकर अपने शरीरपर 
छिड़कत। है, उसके पुण्यका फल बतलाता हूँ, सुनो ॥ 


दृशजन्मकृतं पापं शानतोउशानतो5पि वा। 
तद्‌ विनश्यति तस्याशु नाच कायो विच्चारणा ॥ 
उठके जान-बूझकर या अनजानमें किये हुए, दस जन्मों 
तकके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं--इसमें तनिक भी 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
युधिष्टि' उवाच 
सर्वेषामुपवासानां यच्छेयः खुमहत्फलम । 
यज्च निःश्रेयर्स छोके तदू भवान्‌ वक्तमहंति ॥ 
युधिप्टिरने कद्दा-भगवन्‌ ! सब प्रकारके उपवासमें 
“पत्नी गक्ण्यदेबाव  म्ाक्षणहताथ थ। क्‍उ 
जगद्धिताय कृष्णाय 





गोब्राकह्मणमहिताथ. च। 
गोविन्दाय नमो नम; ॥ 
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जो सबसे श्रेष्ठ महान्‌ फल देनेवाला और कब्याणका सर्वोत्तम 
साधन दो; उसका वर्णन करनेकी कृपा कीजिये ॥ 


श्रीभगवान॒वाच 
श्टणु राजन मया पूर्व यथा गीत॑ तु नारदे । 
तथा ते कथयिष्यामि मझुक्‍ताय युधिष्ठिर ॥ 
शओभगवान्‌ बोले--महाराज युधिष्ठिर ! तुम मेरे मक्त 


हो । जैसे पूर्बमें मैंने नारदसे कद्दा था) बैसे ही तुम्हें बतछाता 
दूँ; सुनो ॥ 


यस्तु भकत्या शुचिभूत्वा पश्चम्पां मे नराधिप । 
उपयासत्र॒तं कुर्यात्‌ त्रिकार्ल चाचयंस्तु माम | 
सर्वक्रतुफर्ल रब्ध्धा मम लोके महीयते ॥ 

नरेश ! जो पुरुष स्नान आदिसे पवित्र होकर मेरी 
पश्चमीके दिन मक्तिपू्वक उपवास करता है तथा तीनों समय 
मेरी पूजामें संलग्न रहता है, वह सम्पूर्ण यर्शोका फल पाकर 
मेरे परम धाममें प्रतिष्ठित होता है ॥ 


पर्वद्धयं च द्वादरयों श्रवण च नराधिप। 
मत्पश्चमीति विख्याता मत्यिया च विशेषतः॥। 
नरेश्वर | अमावात्या और पूर्णिमा-ये दोनों पं) दोनों 


पक्षकी द्वादशी तथा अ्रवण नक्षत्र-ये पाँच तिथियाँ मेरी 
पश्चमी कददलाती हैं | ये मुझे विशेष प्रिय हैं. ॥ 


तस्मात्‌ तु ब्राह्मणश्रेष्ठेम॑न्निवेशितबुद्धिमिः । 
डउपवासस्तु कठंब्यो मत्प्रियाथ विशेषतः ॥ 
अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणॉकी उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय 


करनेके लिये मुझमें चित्त लगाकर इन तिथियोंमें उपवास 
करे ॥ 


डादर्यामेव वा कुर्यादुपवासमशकक्‍्नुवन । 
तेनाह परमां प्रीति यास्यामि नरपुद्भव॥ 
नरश्रेष्ट | जो सबमें उपवास न कर सके) वह केवल 


द्वाइशीको ही उपवास करे; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होती है ॥ 


अहोोराज्रेण द्वादर्यां मार्गशीषंण केशवम | 
डपोष्य पूजयेदू यो मां सो 5श्वमेधफल लभेत्‌ ॥ 

जो मार्गशीषंकी द्वादशीको दिन-रात उपवास करके 
“केशव? नामसे सेरी पूजा करता है। उसे अश्वमेष-यशका 
फल मिलता दे ॥ 
द्वाददयां पुष्यमासे तु नाम्ना नारायणं तु माम्‌। 
उपोष्य पूजयेदू यो मां वाजिमेघफल लमेत्‌ ॥ 


भीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपत्ो।| 





जो पोष मासकी द्वादशौकों उपवास करके “नाराय' 
नामसे मेरी पूजा करता है वह वाजिमेघ-यश्ञका फल पाता है 
द्वादश्यां माघमासे तु मामुपोष्य तु माधवम्‌ । 
पूजयेद्‌ यः समाप्तोति राजसयफल नप ॥ 
राजन्‌ | जो माघकी द्वादशीको उपवास करके “माघ 
नामसे मेरा पूजन करता है; उसे राजसूय-यज्ञका फल प्र 
होता है ॥ 
द्वादश्यां फाल्गुने मासि गोविन्दाख्यमुपोष्य माम्‌ । 
पूजयेदू यः समाप्नोति हातिराजफर्ल जप ॥ 
नरेश्वर | फाब्गुनके महीनेमें द्वादशीको उपवास क 
जो “गोविन्द? के नामसे मेरा अर्चन करता है; उसे अतिर 
यागका फल मिलता है ॥ 
द्वादर्यां मासि चेत्रे तु मां विष्णुं समुपोष्य यः । 
पूजयंस्तद्वाभोति पौण्डरीकस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 
चैत्र महीनेकी द्वादशी तिथिकों त्रत धारण करके 
“विष्णु? नामसे मेरी पूजा करता हैः वह पुण्डरीक-यः 
फलका मागी होता है ॥ 
द्वाददयां मासि वैशाखे मधुखदनसंशितम। 
उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां सो 5 झिछ्टोमस्य पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन | वैशाखकी द्वादशीको उपवास क 
पधुसूदन! नामसे मेरी पूजा करनेवालेको अग्निष्टोम-यश 
फल मिलता है ॥ 
द्वादरयां ज्येष्ठमासे तु माम्तुपोष्य जिविक्रमम्‌ । 
अर्चयेद्‌. यःसमाप्नोति गवां मेधफरल्ल न्ुप॥ 
राजन ! जो मनुष्य ज्येष्ठमासकी द्वादशी तिथिको उपः् 
करके “त्रिविक्रम! नामसे मेरी पूजा करता है। वह गोमे! 
फलका मागी द्वोता है ॥ 


आपाढ़े वामनाख्य॑ मां द्वादश्यां समुपोष्य यः। 
नरमेधस्य सफल प्राप्नोति भरतषंभ ॥ 
मरतश्रेष्ठ | आषाढ मासकी द्वादशीको व्रत रहकर ५वाम् 
नामसे मेरी पूजा करनेवाले पुरुषकों नरमेघ-यशका फल १ 
होता है ॥ 
द्वादश्यां आावणे मासि श्रीधरा ख्यमुपोष्य माम्‌ । 
पूजयेद्‌ू यः समाप्तोति पञ्चयक्षफर्ल जप ॥ 
राजन! श्रावण महीनेमें द्वादशी तिथिको उपवास करके 
“औघर? नामसे मेरा पूजन करता है वह पश्च-यशेका ' 
पाता है ॥ 
मासे भाद्रपदे यो मां हृषीकेशाख्यमर्च येत्‌ । 
उपोप्य स समाप्नोति सौतन्नामणिफल नृप ॥ 






















नरेश्वर | भाद्रपदमासकी द्वादशी तिथिको उपवास करके 
हृषीकेश? नामसे मेरा अचन करनेवालेको सौत्रामणि-यशका 
मिलता है ॥ 
श्वयुडनमासे पद्मताभमुपोष्य माम्‌ । 
चेयेद्‌ू यः समाप्नोति गोसहस््रफल जप ॥ 
महाराज | आश्विनकी द्वादशीको उपवास करके जो 

!भ! नामसे मेरा अर्चन करता है; उसे एक इजार गो- 
फल प्राप्त होता है ॥ 
 कात्तिके मासि मां दामोदरसंशितम । 
ध्य पूजयेद्‌ यस्तु सर्वक्रतुफल हुप ॥ 

राजन | कार्तिक मद्दीनेकी द्वादशी तिथिको व्रत रहकर 
“दामोदर! नामसे मेरी पूजा करता है। उसको सम्पूर्ण 
का फल मिलता है ॥ 
नोपवासेन द्वादरयां पाण्डुनन्दन । 
फल पूर्वमुद्दिष्द तस्यार्धथ लभते न्प ॥ 
नरपते | जो द्वादशीको केवल उपवास ही करता है; 
पूर्वोक्त फलका आधा भाग ही प्राप्त होता है ॥ 
उप्येबमेवं माम्च येद्‌ भक्तिमान्‌ नरः । 
मे सालोक्यमाप्नोति नात्र कायो विचारणा॥ 
इसी प्रकार आवणमें मी यदि मनुष्य मक्तियुक्त चित्तसे 
ही पूजा करता है तो वह मेरी साल्लोक्य म्रुक्तिको प्रास होता 
५ इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता 
हीं है ॥ 
से मासे समभ्यच्य ऋमशो मामतन्द्रितः । 
संवत्सरे कुयोत्‌ पुनः संब॒त्सरं तु माम्‌ ॥ 
उपयुक्तरूपसे प्रतिमा आल्स्य छोड़कर मेरी पूजा करते- 
जब एक साल पूरा हो जाय) तब पुनः दूसरे सालू भी 
गसिक पूजन प्रारम्भ कर दे ॥| 
व द्वादशवर्ध यो मद्भधक्तो मत्परायणः। 
घ्तमचेयानस्तु मम सायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ 

इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराधनामें तत्पर होकर 
रह वर्षतक बिना किसी विप्न-बाधाके मेरी पूजा करता रहता 
। वह मेरे खरूपको प्रास हो जाता है ॥ 

प्रचेयेत्‌ प्रीतिमान्‌ यो मां द्वादर॒यां वेद्संदिताम। 
प पूवाक्तफर्ल राजेल्भते नात्र संशयः ॥ 

। राजन्‌ ! जो मनुष्य द्वादशी तिथिको प्रेमपृर्वक मेरी 
और वेदसंद्ििताकी पूजा करता है, उसे पूर्वोक्त फलोंकी प्राप्ति 
दीती है, इसमें संशय नहीं है ॥ 

एर्ध पुष्पं फर्ल तोय॑ पत्नं वा मूलमेव वा । 

| 


द्विनवतितमो इध्यायः 
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द्वादश्यां मम यो दद्यात्‌ तत्समों नास्ति मत्प्रियः ॥ 
जो द्वादशी तिथिको मेरे लिये चन्दन पुष्प, फल) जल) 
पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय 
भक्त कोई नहीं है ॥ 
एतेन विधिना सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः। 
मद्भधक्ता नरशादूंर खर्गलोक॑तु अभ्ुुब्जते ॥ 
नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर | इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता उपयुक्त 
विधिसे मेरा भजन करनेके कारण ही आज खर्गीय खुखका 
उपभोग कर रहे हैं ॥ 





वेश्म्यायन उवाच 

एवं वदति देवेशे केशवे पाण्डुनन्दनः । 
कृताञ््जलिः स्तोत्रमिदं भकक्‍्त्या धर्मात्मजो 5त्रवीत॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर घम्मपुत्र राजा युधिष्टिर 
हाथ जोड़कर भक्तिपूषक उनकी इस प्रकार स्थुति 
करने लगे--॥ 
सर्वलोकेश देवेश हृषीकेश नमो<5स्तु ते। 
सहस्नशिरसे नित्यं सहस्नाक्ष नमो<5स्तु ते ॥ 

“षीकेश ! आप सम्पूर्ण छोकके स्वामी और देवताओं- 
के मी ईश्वर हैं | आपको नमस्कार है [ इजारों नेत्र धारण 
करनेवाले परमेश्वर | आपके सहखों मस्तक हैं। आपको सदा 
प्रणाम है ॥ 
तअयीमय त्रयीनाथ त्रयीस्‍्तुत नमो नमः । 
यज्ञात्मन्‌ यशसम्भूत यशनाथ नमो नमः ॥ 

वेदत्रयी आपका स्वरूप है; तीनों वेदोंके आप अधीश्वर 
हैं और वेदत्रयीके द्वारा आपको ही स्तुति की गयी है। आप 
ही यशस्वरूप) यज्ञर्मे प्रकट होनेवाले और यज्ञके स्वामी हैं। 
आपको बारंबार नमस्कार है ॥ 
चतुमूंते चतुबोहो चतुव्यूंह नमो नमः । 
लोकात्मँ छोककन्नाथ लोकाचास नमो नमः ॥ 

“आप चार रूप घारण करनेवाले, चार भुजाधारी 
और चतुव्यूंहस्वरूप हैं | आपको बारंबार नमस्कार है। आप 
विश्वरूप) लोकेश्वरोंके अधीश्वर तथा सम्पूर्ण छोककि निवास- 
स्थान हैं; आपको मेरा पुनः-पुनः प्रणाम है || 


सृष्टिसंदारकरत्न ते नरसिंह नमो नमः । 
भक्तप्रिय नमस्तेडस्तु कृष्ण नाथ नमो नमः ॥ 
“नरसिंह | आप ही इस जगतकी सृष्टि और संहार करने- 


वाले हैं, आपको बारंबार नमश्कार है । भक्तोंके प्रियतम 
श्रीकृष्ण | खामिन्‌ | आपको बारंबार प्रणाम है ॥ 


द३े७२ 






लोकप्रिय नमस्ते 5स्तु भक्तवत्सल ते नमः। 
ब्रह्मावास नमस्ते 5सतु ब्रह्मनाथ नमो नमः ॥ 

“आप सम्पूर्ण छोकोके प्रिय हैं। आपको नमस्कार है | 
भक्तवत्सल | आपको नमस्कार है! आप ब्रह्माके निवास- 
स्थान और उनके स्वामी हैं | आपको प्रणाम है॥ 
रुद्रूप नमस्तेषस्तु रुद्रकर्मरताय ते। 
पश्चयश नमस्ते5स्तु सर्वयश नमो नमः ॥ 

“रद्ररूप | आपको नमस्कार है। रौद्र कर्मरमे रत रहने- 
वाले आपको नमस्कार है | पश्चयज्वरूप | आपको नमस्कार 
है | सर्वयशस्वरूप ! आपको नमस्कार है ॥ 
कृष्ण प्रिय नमस्ते 5स्तु कृष्ण नाथ नमो नमः। 
योगिप्रिय नमस्ते 5स्तु योगिनाथ नमो नमः ॥ 

प्यारे श्रोकृष्ण ! आपको प्रणाम है। खामिन्‌! श्रीकृष्ण | 
आपको बारंबार नमस्कार है । योगियोंके प्रिय | आपको 
नमस्कार है । योगियोंके स्वामी !आपको बार-बार प्रणाम है ॥ 
दृयवकक्‍त्र नमस्ते5स्तु चक्रपाणे नमो नमः। 
पश्चमृत नमस्ते5स्तु पश्चायुध नमो नमः ॥ 

“हयग्रीव | आपको नमस्कार है। चक्रपाणे | आपको 
बारंबार नमस्कार है। पश्चभूतस्वरूप | आपको नमस्कार है। 
आप पाँच आयुध घारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है? || 


वैज्ञग्पायन उवाच 
भक्तिगद्गदया वाचा स्तुवत्येवं युधिष्टिरे । 
गृद्दीत्वा केशवो हस्ते प्रीतात्मा तं न्‍्यवारयत्‌ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते है-राजन्‌ ! धर्मराज युविष्ठिर जब 
मक्तिगद्गद वाणीसे इस प्रकार मगवानकी स्वुति करने लगे; 
तब भीकृष्णने प्रसन्नतापूर्वक घधर्मराजका हाथ पकड़कर 
उन्हें रोका ॥ 
निवारय च पुनवाचा भक्तिनप्नं युधिष्टिर्म्‌। 
चवक्‍तुमेव नरभ्रेष्ठट धर्मपुत्न॑ प्रचक्रमे ॥ 
नरोत्तम | मगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः वाणीद्वारा निवारण 
करके भक्तिसे विनम्न हुए धर्मपुत्र युधिष्टिरसे यो कहने छूगे ॥ 


श्रीभगवानुवाच् 
अन्यवत्‌ किमिदं राजन्‌ मां स्तौपि नरपुकृच । 
तिष्ठ प्रचछ यथापूव धर्मपुत्र युधिष्ठिर ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ | यह क्‍या ? तुम भेदभाव 
रखनेवाले मनुष्यकी भाँति मेरी स्तुति क्‍यों करने लगे ? 


पुरुषप्रवर धर्मपुत्र युधिष्टिर | इसे बंद करके पहलेके ही समान 
प्रश्न करो ॥ 


[ आश्वमेधिकपर्य 
युधिष्ठिर उवाच 
हद थे धर्मसम्पन्न चक्‍तुमहेसि मानद्‌ | 
कृष्णपक्षेषु द्वादश्यामचनीयः कथ्थं भवेत्‌ ॥ 
युधिप्टिरने पूछा--मानद ! कृष्णपक्षमें द्वादशी 
आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये ! इस घमममयु 
विषयका वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्टणु राजन यथा पूव तत्‌ सर्चे कथयामि ते । 
परम कृष्णद्वादश्यामचनायां फर्ल मम ॥ 
भीभगवानने कद्दा--राजन्‌ | मैं पूर्वव॒त्‌ तुम्हारे स 
प्रश्नॉका उत्तर देता हूँ; सुनो | कष्णपक्षकी द्वादशीकों २ 
पूजा करनेका बहुत बड़ा फल है॥ 
पएकादर्यामुपोष्याथ द्ादर्यामर्च येत तु माम्‌। 
विप्रानपि यथाला्भ पूजयेदू भक्तिमान्‌ नरः ॥ 
एकादशीको उपवास करके द्वादशीको मेरा पूजन कर 
चाहिये । उस दिन मक्तियुक्त मनुष्यकों यथाशक्ति ब्राह्मर्ण 
भी पूजन करना चाहिये॥ 
स गच्छेद्‌ दक्षिणामूर्ति मां वा नात्र विचारणा । 
चन्द्रसालोक्यमथवा. प्रहनश्षत्रपूजितः ॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्य दक्षिणामूर्ति शिवकों अथवा 7 
प्राप्त होता है; इसमें कोई संशय नहीं है । अथवा वह 3 
नक्षत्रेसि पूजित हुआ चन्द्रमाके लोकको प्रास हो जाता है 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ विपुवयोग और ग्रहण आदिमें दानकी महिमा। 
पीपलछका महत्त्व, तीथंभूत गुणोंकी प्रशंसा और 
उत्तम प्रायश्चित्त ] 


युधिष्टिर उवाच 


देव कि फलमाख्यात॑ विषुवेष्वमरेश्वर । 
सर्यन्दूपछवे चेव वक्‍तुमहसि तत्‌ फलम्‌ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! देवेश्वर ! विषुव्यो 
तथा सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रृदणके समय दान देनेसे वि 
फलकी प्राप्ति बतायी गयी है; यह बतलानेकी कृपा करें ॥ 
श्रीभगवातुवाच 
श्टणुष्व राजन विषुवे सोमाक्ग्रहणेषु च। 
व्यतीपाते 5यने चेव दान स्यादक्षयं फलम ॥ 
भ्रीभगवानने कद्दा--राजन्‌ ! विषुवयोगमें, सू्यग्र॥ 
और चन्द्रग्रहणके समय व्यतीपातयोगमें तथा उत्तरायण' 
दक्षिणायन आरम्म होनेके दिन जो दान दिया जाताहै।बह श्र 
फल देनेवाल्ला होता है | इस विषयका वर्णन करता हूँ; न 


चेष्णवधर्मपर्व ] 


द्विनवतितमो इध्यायः 


धरे७३ 





राजन्नयनयोमंष्ये.. बिषुर्व॑ सम्प्रचक्षते । 
समे रात्रिदिने तत्न संध्यायां विषुवे उप ॥ 
ब्रह्माहं शइ्रश्रापि तिष्ठामः सहिताः सक्कव्‌ । 
क्रियाकरणकायाणामेकीभावत्वकारणात्‌ू. ॥ 
महाराज युधिष्ठिर | उत्तरायण और दक्षिणायनके मध्य 
मांगमें जब कि रात और दिन बराबर होते हैं, वह समय 
“विषुवयोग? के नामसे पुकारा जाता है। उस दिन संध्याके 
समय मैं, ब्रह्मा और महादेवजी क्रिया: करण और कार्योंकी 
एकतापर विचार करनेके लिये एक बार एकत्रित होते हैं ॥ 


अस्माकमेकीभूतानां निष्क्ल परम पद्म । 
तन्मुहत परं पुण्यं राजन विपुवर्सशितम्‌ ॥ 
नरेश्वर | जिस मुहूर्तमें हमलोगोंका समागम होता है; वह 
कलारद्दित परम पद है। वह मुहूर्त परम पवित्र और विषुष- 
पर्वके नामछे प्रश्िद्ध है ॥ 
तदेवाद्यक्षरं ब्रह्म परं ब्रह्मति कीर्तितम। 
तस्मिन्‌ मुहर्ते सब तु चिन्तयन्ति पर पद्म ॥ 


उसे अक्षर ब्रह्म और परत्रह्म भी कहते हैं | उस मुहूर्तमें 

सब छोग परम पदका चिन्तन करते हैं ॥ 

देवाश्व बसवो रुद्राः पितरश्राश्विनों तथा। 
साध्याश्व विदवे गन्धवो. सिद्धा ब्रह्मषयस्तथा ॥ 
सोमादयो पग्रहार्नेव सरितः सागरास्तथा । 
मरुतो 5प्सरसो नागा यक्षराक्षसगुह्मकाः ॥ 
एते चान्ये च राजेन्द्र विषुवे संयतेन्द्रियाः। 
सोपवा लाः प्रयत्नेन भवन्ति ध्यानतत्पराः ॥ 


राजेन्द्र | देवता, बयु) रुद्र/ पितर; अश्विनीकुमार+ 
साध्यगण) विश्वेदेष) गन्धव, सिद्ध, ब्रह्मर्षि, सोम आदि ग्रह: 
नदियाँ; समुद्र; मर्त्‌ः अप्सरा। नाग) यक्ष) राक्षस और 
गुह्यक--ये तथा दूसरे देवता मी विषुवपवंर्मे इन्द्रिय्तंयम- 
पूवंक उपत्रास करते हैं ओर प्रयत्नपूर्वक परमात्माके ध्यानमें 
| संलूग्न होते हैं ॥ 
| अन्न गावस्तिलान भूमि कन्यादानं तय्रव च | 
शहमायतन धान्यें वाहन शयन तथा ॥ 
यज्चान्यश्च मया प्रोक्त तत्‌ प्रयच्छ युधिषप्ठिर । 
|... इसलिये युधिष्ठिर ! तुम अन्न) गौ) तिल) भूमि) कन्या) 
' घर; विश्रामस्थान) धान्यः बाहइन) शय्या तथा और जो 


! बस्तुएँ, मेरे द्वारा दानके योग्य बतलायी गयी हैं; उन सबका 
विषुवपवंमें दान करो ॥ 


दीयते विषुवेष्वेव॑ श्रोजियेभ्यो विशेषतः ॥ 
| तस्य दानस्य कौन्तेय क्षर्य नेबोपपचते । 
। 


चर्धते5द्वरद्दः पुण्यं तद्‌ दाने कोटिसम्मितम्‌ ॥ 

कुन्तीनन्दन | जो दान विपुबयोगमें विशेषतः ओजिय 
ब्राह्णॉको दिया जाता है; उस दानका कभी नाश नहीं 
होता | उस दानका पुण्य प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते करोड़गुना 
हो जाता है॥ 
चन्द्रसूर्यत्रहे व्योम्नि मम॒ वा दर्भरस्य वा। 
गायत्री मामिकां वापि जपेद्‌ यः शह्लरस्य वा ॥ 
शहतूयंखनेइनेव.. कांस्यघण्टाखनरपि । 
कारयेत्‌ तु ध्वनि भकत्या तस्य पुण्यफल *ःणु ॥ 

आकाशर्मे जब चन्द्रअहण अथवा सूर्यग्रहण लगा होः 
उस समय जो मेरी अथवा भगवान्‌ शझ्झरकी पूजा करता 
हुआ मेरी या शझ्भरकी गायत्रीका जप करता है तथा भक्तिके 
साथ शह्ढू) तूर्य) झाँख और घंटा बजाकर उनकी ध्वनि करता 
है, उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो ॥ 
गान्धर्वेद्ोमजप्यैस्तु. जप्तेरुत्कप्रतामभिः । 
दुर्वको5पि भवेद्‌ राहुः सोमश्थ बटवान भवेत्‌ ॥ 

मेरे सामने गीत गाने; होम और जप करने तथा मेरे 
उत्तम नार्मोका कीर्तन करनेसे राहु दुर्बह और चन्द्रमा 
बलवान होते हैं ॥ 
सूर्येन्दूपछवे चेवच श्रोत्रियेम्यः प्रदीयते । 
तत्सहस्नरगुणं. भूत्वा दातारसुपतिष्ठति ॥ 

सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहणकालर्म श्रोत्रिय ब्राह्मणोकी जो 
दान दिया जाता है; वह हजारगुना होकर दाताको मिलता है ॥ 
महापातकयुक्तो5पि यद्यपि स्थान्तरोत्तमः । 
निष्पापस्तत्षणादेव तेन दानेन जायते ॥ 

महान्‌ पातकी मनुष्य भी उस दानसे तत्काल पापरहित 
होकर पुरुषश्रेष्ठ हो जाता है ॥ 
चन्द्रसूयंपका रेन विमानेन. विराजञता। 
याति सोमपुरं रस्यं सेव्यमानो5प्सरोगणः ॥ 

बह चन्द्रमा और सूर्यके प्रकाशते प्रकाशित सुन्दर विमान- 
पर बैठकर रमणीय चन्द्रढोकमें गमन करता है और बहाँ 
अप्पराग्णसि उसकी सेवा की जाती है ॥ 
यावरक्षाणि तिष्ठन्ति गगने शशिना सह 
तावत्‌ काल स राजेन्द्र सोमलोके महीयते ॥ 

राजेन्द्र | जबतक आकाशर्मे चन्द्रमाके साथ तारे मौजूद्‌ 
रहते हैं; तबतक चन्द्रलोफर्में वह सम्मानके साथ निवास 
करता है ॥ 
ततश्चापि च्युतः कालादिदह लोके युधिष्ठिर । 
ब्रेदबेदाह्विद्‌ विप्रः कोटीघनपतिभवेत्‌ ॥ 


६३७४ 


श्रीमद्राभारते 


[ आश्वमेधिकपरेणि 





युधिष्ठिर | फिर समयानुसार वहाँसे लोटनेपर इस संसार- 
में वह वेद-वेदाज्ञोंका विद्वान्‌ और करोड़पति आह्मण होता है ॥ 
युप्रिष्टि उवाच ह 
भगवंस्तव गायत्री जप्यते च कर्थ विभो। 
कि वा तस्य फल देव मम्ताचकव सुरेश्वर ॥ 
युधिप्टिरने पूछा--मगवन्‌ ) विभो | आपकी गायत्री- 
का जप किस तरद किया जाता है ! देवदेवेश्वर | उसका क्या 
फल होता है-यह बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
द्वादशयां विषुवे चैव चन्द्रसूर्यश्रहे तथा। 
अयने भ्रवर्ण चेव व्यतीपाते तथैव चा॥ 
अध्वत्थद्शने चेंच तथा मद्दशनेषपि च । 
जप्या तु मम गायत्री चाथवाशक्षर नप । 
अजित दुष्छृतं तस्य नाशयेन्नात्र संशयः ॥ 
श्रीभगवानने कहा-- राजन | द्वादशी तिथिको, विधुव- 
पव॑र्में, चन्द्रग्हण और सूर्यंग्रहणके समय) उत्तरायण तथा 
दक्षिणायनके आरम्मके दिन; भ्रवण-नक्षत्रमें तथा व्यतीपात 
योगमें पीपलका या मेरा दर्शन होनेपर मेरी गायत्रीका अथवा 
अष्टक्षर मन्त्र ( 3» नमो नारायणाय ) का जप करना 
चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यके पूर्वकृत पार्पोका निःसंदेह 
नाश हो जाता है ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अश्वस्थदर्शन चेब कि त्वद्दर्शानसम्मितम्‌ । 
एतत्‌ कथय में देव पर कोतूहलं हि मे॥ 
युधिप्ठिरने पूछा-देव | अब यह बतलाइये कि 
पीपलका दर्शन आपके दश्शनके समान क्यों माना जाता 
है | इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है ॥ 
श्रीभगवान॒वा चर 
अहमइवत्थरूपेण पालयामि जगत्वयम्‌। 
अश्वत्थो न स्थितो यत्र नाहँ तत्र प्रतिष्टितः ॥ 
श्रीभगवानने कदा--राजन्‌ | मैं ही पीपलके बृक्षके 
रूपमें रहकर तीनों लोकका पालन करता हूँ । जहाँ पीपलका 
वृक्ष नहीं है; वहाँ मेरा वास नहीं है ॥ 
यत्राह संस्थितो राजन्नश्वत्थश्यापि तिष्ठति। 
यस्त्वेनमचयेद्‌ भकत्या स मां साक्षात्‌ समचति॥ 
राजन ) जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पीपल मी रहता है। 
जो मनुष्य भक्तिमावसे पीपल वृक्षकी पूजा करता है वह 
साक्षात्‌ मेरी ही पूजा करता है ॥ 


यरत्वेन प्रहरेत्‌ कोपान्मामेव प्रहरेत्‌ तु सः। 
तस्मात्‌ प्रदृक्षिणं कुयोत्न छिन्दादेनमन्चहम्‌ ) 

जो क्रोध करके पीपलपर प्रह्ार करता है। वह वास्तवमें 
मुझपर ही प्रद्दार करता है | इसलिये पीपलकी सदा प्रदक्षिणा 
करनी चाहिये, उसको काटना नहीं चाहिये ॥ 
घतस्य॒ पारणं तीथ्थमाजंव॑ तीथंमुच्यते । 
देवशुश्रूष्णं तीथ गुरुशुश्रूषणं तथा ॥ 

ब्रतका पारण; सरलता; देवताओंकी सेवा और गुरु- 


झुश्रूषा-ये सब तीर्थ कहे जाते हैं ॥ 


पितृशुश्रषणं तीर्थ माठ्शुश्रूषणं तथा। 
दाराणां तोषणं तीथे गाहंस्थ्यं तीर्थमुच्यते ॥ 
माता-पिताकी सेवा+ स््रियोंकों संतुष्ट रचना और ग्रहस्थ- 
घर्मका पालन करना-ये सब तीर्थ कहे गये है॥ 
आतिथेयः पर तीथ बह्मतीयथ सनातनम्‌ । 
ब्रह्मचरयं पर तीथ त्रेताग्निस्तीर्थमुच्यते ॥ 
अतियि-सेवामें लगे रहना परम तीय है | वेदका 
अध्ययन सनातन तीर्थ है | ब्रह्मचयंका पालन करना परम 
तीर्थ है । आइवनीयादि तीन प्रकारकी अग्नियाँ--ये तीर्थ 
कटे जाते हैं ॥ 
मूल घम तु॒विशाय मनस्तन्नावधायताम्‌ | 
गच्छ ती्थानि कौन्तेय धर्मा धर्मण वर्ध॑ते ॥ 
कुन्‍्तीनन्दन | इन सबका मूल है “धर्म'-ऐसा जानकर 
इनमें मन लगाओ तथा तीथोंमें जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे 
धर्मकी बृद्धि होती है ॥ 
द्विविघं तीथमित्याहुः स्थावरं जड्मम॑ तथा। 
स्थावराज़इमं तीर्थ ततो शानपरिश्रहः ॥ 
दो प्रकारके तीर्थ बताये जाते हैं--स्थावर और जज्जम | 
स्थावर तीर्थसे जन्म तीर्थ श्रेष्ठ है; क्‍योंकि उससे ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
कमंणापि. विशुद्धस्य॒पुरुषस्येद्द भारत। 
हृदये सर्वतीथोनि तीर्थभूतः सर उच्यते ॥ 
मारत | इस लछोकमें पुण्य कर्मके अनुष्ठानसे विशुद्ध 
हुए पुरुषके दृदयमें सब तीर्थ वास करते हैं, इसलिये वह 
तीर्थस्वरूप कहलाता है ॥ 
गुरुतीथ पर ज्ञानमतस्तीर्थ न विद्यते। 
शानतीर्थ पर तीथ ब्रह्मतीथं सनातनम्‌ ॥ 
गुरुरूपी तीर्थसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त होता है; इसलिये 
उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। शानतीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीय॑ 
है और बक्षतीर्थ सनातन है ॥ 


रे 
वेष्णवधमंपर्य ] 
क्षमा तु परम तीथ सर्वतीर्थेषु पाण्डव । 
क्षमावतामयं छोकः परइचेव क्षमावताम्‌ ॥ 





तीथ है । क्षमाशील मनुष्योंको इस छोर और परलोकमें मी 


हिनवतितमो $ध्यायः 


पाण्डुनन्दन | समस्त तीर्थे्में मी क्षमा सबसे बढ़ा 








सुख मिलता है ॥ 
मानितो5मानितो वापि पूजितो 5 पूजितो 5पि वा। 
आक्रुश्स्तजितो चापि क्षमावांस्तीर्थमुच्यते ॥ 
कोई मान करे या अपमान? पूजा करे या तिरस्कार 
अथवा गाली दे या डॉट बताबे; इन समी परिस्थितियॉमें 
जो शक्षमाशील बना रहता है; बह तीथ कहलाता है ॥ 
क्षमा यशः क्षमा दानें क्षमा यश्ः क्षमा दमः । 
क्षमादिसा क्षमा धर्मः क्षमः चेन्द्रियनिश्रद्दः ॥ 
क्षमा ही यश) दान; यज्ञ और मनोनिग्रह है। अहिंसा; 


धर्म और इन्द्रियोंका संयम क्षमाके ही खरूप हैं ॥ 
क्षमा दया क्षमा यज्ञः क्षमयैव घतं जगत्‌ । 
क्षमावान्‌ ब्राह्मणों देवः क्षमावान्‌ बराह्मणो वरः॥ 











जगत्‌ टिका हुआ है; अतः जो ब्राह्मण क्षमावान्‌ है? वह 
देवता कहलाता है; वही सबसे श्रेष्ठ हे ॥ 
क्षमावान्‌ प्राप्लुयात्‌ खर्गम क्षमावानाप्लुयाद्‌ यशः। 
क्षमावान प्राप्लुयान्मोक्षं तस्मात्‌ साधुः स उच्यते ॥ 
क्षमाशील मनुष्यको खर्ग) यश्व और मोक्षकी प्राप्ति 
होती है; इसढिये क्षमावान्‌ पुरुष साधु कहलाता है ॥ 
आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्थे- 
मात्मा तीथ सर्वतीर्थप्रधानम्‌ । 
आत्मा यक्ः सततं मन्‍्यते ये 
खर्गों मोक्ष: सर्वमात्मन्यधीनम्‌ ॥ 
|. राजन | आत्मारूप नदी परम पावन तीर्थ है; यह 
| सब तीथोमें प्रधान है । आत्माको सदा यश्ञरूप माना गया 
' है। खर्ग) मोक्ष--सब आत्माके ही अधीन हैं ॥ 
| आचारनेम॑ल्यमुपागतेन 
| सत्यक्षमानिस्तुलशीतलेन .। 
| शानाम्युना स्‍्नाति द्वि नित्यमेवं 
। कि तस्प भूयः सलिलेन तीर्थम) 
। जो सदाचारके पालनसे अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा 
| सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गयी 
[३--ऐसे शानरूपी जलमें निरन्तर स्नान करनेवाले पुरुषको 
| केवल पानीसे भरे हुए तीर्थकी क्या आवश्यकता है ! ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
| भगवन्‌ सर्वेपापच्न॑ प्रायश्रित्तमदुष्करम्‌ । 
| चद्ुक्तस्थ सुरध्रेष्ठ मम्र त्वं वक्‍तुमहेसि ॥ 
। 


क्षमा ही दया और क्षमा ही यज्ञ है। क्षमासे ही तारा 


दरउ5 
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युधिष्टिर ने कहा--देवश्रेष्ठ मगवन्‌ ! मैं आपका 
भक्त हूँ । अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्रित्त बताइये; जो 
करनेमें सरल ओर समस्त पार्षोका नाश करनेवाला हो ॥ 

श्रीभगवाजुवाच 

रहस्यमिद्मत्यर्थमश्राव्यं पापकर्मणाम्‌ । 
अधार्मिकाणामश्षाव्यं प्रायश्वित्त ब्रवीमि ते ॥ 

श्रीभगवान बोले--राजन्‌ ! मैं तुम्हें अत्यन्त गोपनीय 
प्रायश्रित्त बता रहा हूँ । यह अधमंमें रुचि रखनेवाले 
पापाचारी मनुष्योंकों सुनाने योग्य नहीं है ॥ 
पावन ब्राह्मणं दृष्ठा मद्गतेनान्तरात्मना। 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यभिवादनमाच रेत ॥ 

किसी पविन्न ब्राक्षणकी सामने देखनेपर सहसा मेरा 
स्मरण करे और ५्नमों ब्रह्मण्यदेवाय” कहकर मगवद्‌-बुद्धिसे 
उन्हें प्रणाम करे ॥ 
प्रदक्षिणं चर यः कुयोत्‌ पुनरशक्षरेण तु। 
तेन तुष्टेन विप्रेण तत्पापं क्षपयाम्यद्दम्‌ ॥ 

इसके बाद अश्क्षर मन्त्रका जप करते हुए. ब्राह्मण- 
देवताकी परिक्रमा करे। ऐसा करनेसे ब्राह्मण संतुष्ट होते 
हैं और मैं उस प्रणाम करनेवाले मनुष्यके पार्पोका नाश 
कर देता हूँ ॥ 
यत्र कृष्शां वराहस्य झत्तिकां शिरसा वहन । 
प्राणायामशत छृत्वा नरः पापेः प्रमुच्यते ॥ 

जहाँ वराहद्वारा उखाड़ी हुई मृत्तिका हो) उसको 
पिरपर घारण करके मनुष्य सौ प्राणायास करता है तो वह 
पापोंसे छूट जाता है ॥ 
दक्षिणावतंशह्लाद्‌ वा कपिलाश्एज्ञतो5पि वा। 
प्राक्लोतसं नदी गत्वा ममरायतनसंनिधो ॥ 
सलिलेन तु यश स्नायात्‌ सकदेव रविश्नहे । 
तस्य यत्‌ खंचित पाप॑ं तत्क्षणादेव नइयति॥ 

जो मनुष्य सूरंग्रहणके समय पूर्ववाहिनी नदीके तटपर 
जाकर मेरे मन्दिरके निकट दक्षिणावर्त शब्लके जलसे अथवा 
कृपिछा गायके सींगका स्पर्श कराये हुए. जछसे एक बार 
मी स्नान कर लेता है; उसके समस्त संचित पाप तत्क्षण 
नष्ट हो जाते हैं ॥ 
पिबेत्‌ तु पश्चगब्यं यः पोर्णमास्यामुपोष्य तु । 
तस्य नद्यति तत्‌ पाप यत्‌ पाप॑ं पूर्वेसंचितम्‌ ॥ 

जो पूर्णिमाको उपवास करके पद्मनगव्यका पान करता 
है; उसके भी पूव॑संचित पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ 
तथेव ब्रह्मकूर्च तु समम्त्रं तु पृथक्‌ पृथक । 
मासि मासि पिबेद्‌ यस्तु तस्य पाप॑ प्रणशयति ॥ 


६३७६ 


शआऔमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वोप 








इसी प्रकार जो प्रतिमांस अल्ग-अल्ग मन्त्र पढ़कर 
छंग्रह किये हुए ब्रह्मकूर्चका पान करता है; उसके पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
पात्न॑च ब्रह्मकूर्च च >्टणु तत्न च भारत | 
पलाशं पद्मपन्नं च ताम्न वाथ दिख्मयम। 
सादयित्वा तु गह्बीयात्‌ तत्‌ तु पात्रमुदाह्मतम्‌॥ 

मरत्नन्दन | अब मैं ब्रह्मकूर्च और उसके पात्रका 
वर्णन करता हूँ; सुनो | पछाश या कमलके पत्तेमें अथवा 
तोबे या सोनेके बने हुए बर्तनमें अ्क्मकूर्च रखकर पीना 
चाहिये । ये ही उसके उपयुक्त पात्र कह्दे गये हैं ॥ 
गायध्या खुछते मूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌। 
आप्यायस्वति च क्षारं दृधि क्राव्णति वे दधि॥ 
तेजो5सि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशादकम] 
आपो हिएछ्टेत्यचा गृह्य यवचु्ण यथाविधि ॥ 
ब्रह्मण च यथा हुत्वा सममद्धे च हुताशने। 
आलोड्य प्रणवनेव निमंथ्य प्रणवेन तु ॥ 

( बरह्मकूचकी तिधि इत प्रकार है--) गायत्री मन्त्र 
पढ़कर गीका मूत्र) “गन्धद्वार०? इत्यादि मन्त्रसे गौका 
गोबर) “आप्योयस्व ०! इस मन्त्र गायका दूध) “दिक्रीव्ण०? 
इस मन्त्रस दही। तेजों उसि। शुक्रम' इस मन्जसे घी। 
देवर्स्य त्वा० आदि मन्त्रके द्वारा कुशका जल तथा 
आपो हिष्ठा मयो०” इस ऋआचाके द्वारा जौका आटा 
लेकर सबको एकमे मिला दे और प्रज्वलित अग्निमें 
ब्रह्माके उद्देश्यते विध्रिपूवंक हवन करके प्रणवका उच्चारण 
करते हुए उपयुक्त वस्तुओंका आढोडन और मन्यन करे ॥ 
उद्‌श्व॒त्य प्रणवेनेंब पिवेत्‌ तु प्रणवेन तु। 
मद॒तापि सपापेन त्वचवाहिवबिंमुच्यते ॥ 

फिर प्रणवका उच्चारण करके उसे पात्रमेंसे निकालकर 

१तत्सवितुवेरेण्य॑ भर्गों देवत्य पीमादे वियो यो ना 

प्रचोदयात्‌ ॥ 

२.गन्पद्वारां. दुराधर्षा नित्यपुष्टा. करीषिणीम्‌ | 

ईश्वरी सर्वभूतानां तानिहोपहये भियमस्‌ ॥ 
३,आप्या-ल समेदु ते विश्वतः सोमवृ*्ण्यम्‌ । 
भवाब्वाजस्थ सहधे ॥ 
( बल्ु० अ० १२ मं० ११२ ) 
इ.दथि क्राब्णोइमकारिपलिष्णोर श्वर्य वाजिन: | 
सुरभिनो मुखाकरत्वण5रायू*पि तारिषत्‌ ॥ 
( यजजु० अ० २३ । ३२ ) 
५.४० तेजोइसि शुक्रमस्यम्तमसि । पामनामासि प्रियं 
देवानामनाधृष्ट देववजनमसि ॥ ( यज्गु० १। ३१ ) 
६.दैवस्य सवा सवितु: प्रसवेखिनोवबीहुश्याम्पृष्णो हस्ताभ्वास्‌ 
झाददे । ( यजु० म० ३८१) 


हाथमें ले और प्रणबका पाठ करते हुए द्वी उसे पी जाय 
इस प्रकार ब्रह्मकूर्चका पान करनेसे मनुष्य बड़े-से-बड़े पापः 
भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता है? जैसे सॉप अपन 
केंचुलसे पृथक्‌ हो जाता है ॥ 

भद्व॑ न इति यश पादं पठन्लक्संहितां तदा। 
अन्तर्जले वाभ्याद्त्यि तस्य पाप॑ प्रणश्यति॥ 


जो मनुष्य जलके भीतर बेठकर अथवा सूर्यके साम 
दृष्टि रखकर «“भद्र नः०? इस ऋचाके एक चरणका या ऋष 
संहिताका पाठ करता है; उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं: 
मम सूक्त जपेद्‌ यस्तु नित्यं मह॒तमानसः। 
न पापेन स॒ लिप्येत पा्मपत्रमिवाम्भसा॥ 

जो मुझमें चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे सूक्त ( पुरुष 
सूक्त ) का पाठ करता है; वह जल्से निर्लिप्त रहनेवाले कमल 
पत्तेकी तरह कभी मी पाएसे लिप्त नहीं होता ॥ 

( दाधिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ उत्तम और अधम ब्राह्माणोंके लक्षण, भक्त, गो, 
और पीपलकी मद्दिमा ] 


युधिष्टि उवाच 
कीदशा ब्राह्मणाः पुण्या भावशुद्धाः सुरेश्वर | 
यत्कर्म॑ सफल नेति कथयश्व॒ ममानघ ॥ 

युधिष्टिर्ने पूछा--निष्पाप देवेश्वर | जिनके मा 

शुद्ध हों) वे पृण्यात्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा ब्राह्मणव 
अपने कर्ममें सफलता न मिलनेका क्‍या कारण है! ये 
बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 

श्रीभगवाचुवाच 


श्टणु पाण्डव तत्‌ सब ब्राह्मणानां यथाक्रमम्‌। 
सफल निष्फर् चेव तेषां कर्म ब्रवीमि ते ॥ 
आलीसगवानने कद्दा--पाण्डुनन्दन ! ब्राह्म्णोका कर 
क्यों सफल होता है और क्यों निष्फल--इन बातोंकों 
क्रमशः बताता हूँ, छुनो ॥ 
त्रिदण्डधारणं मौन॑ जठाधारणमुण्डनम्‌ । 
बघल्कलाजिन संवासो. ब्रह्मचयोभिषेचनम्‌ ॥ 
अग्निद्दोन्नं गृहे वासः खाध्यायं दारसत्क्रिया 
सर्वाण्येतानि थे मिथ्या यदि भावो न निर्मलः॥ 
यदि छुदयका भाव शुद्ध न हो तो त्रिदण्ड घारण 
करना; मौन रइना+ जटा रखाना) माथा मुंडाना, वल्कर 





१ भद्दं नो अपि वातय मनो दक्षमुत ऋतुम्‌ । 
अध ते सख्ये अन्धसो विवो मदे रणान्गावो न यवसे विवक्षसे॥ 
( क० म॑ं० १० भ० २ सु७ २६ मन्त्र १] 


चेष्णबधर्म पर्व॑ ] 


न ली ली जी जीन नमी न नी ननी नी नी नी नी तन नकल >त+ +- 


या सगचर्म पहनना। श्रत और अभिषेक करना) अगिनिमें 
आहुति देना; ग्रहस्थ-घर्मका पालन करनाः स्वाध्यायमें 
पंलग्न रहना और अपनी स्न्रीका सत्कार करना--ये सारे 
0 व्य श 
कर्म व्यर्थ हो जाते हैं॥ 
ल्‍ दान्‍्तं जितक्रोध॑ जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ । 
तमश्थं ब्राह्मण मन्ये शेषाः शूद्रा इति रुखताः ॥ 
जो क्षमाशील। दमका पालन करनेवाला। क्रोघरहित 
तथा मन ओर इन्द्रियॉको जीतनेवाला हो) उसीको में श्रेष्ठ 
ब्राह्मण मानता हूँ | उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने- 
वाले लोग हैं; वे सब शझूद्र माने गये हैं ॥ 
अग्निद्दोच्रवतपरान खाध्यायनिरताब्शुचीन 
उपवासरतान दान्तांस्तान्‌ देवा ब्राह्मणा विदुः ॥ 
न जात्या पूज्ञितो राजन गुगाः कल्याणकारणाः। 
जो अग्निद्योत्र; व्रत और स्वाध्यायमें लगे रहनेवाले; पविच्न 
उपवास करनेवाले ओर जितेन्द्रिय हैं; उन्हीं पुरुर्षोको देवता- 
लोग ब्राह्मण मानते हैं | राजन्‌ | केवछ जातिसे किसीकी पूजा 
नहीं होतीः उत्तम गुण ही कल्याण करनेवाले होते हैं ॥ 
मनच्॒शोच कमेशोच कुलशोर्य थे भारत। 
शरीरशौयं वाक्‍छोच शोच पश्चविध स्मृतम्‌ ॥ 
मनःशुद्धि; क्रियाश॒द्धि, कुलशुद्धि! शरीरशुद्धि और 
वाकू झुद्धि---इस तरह पॉच प्रकारकी शुद्धि बतायी गयी है ॥ 
पञ्स्वेतेषु शौचेषु दि शौच विशिष्यते । 
हृदयस्थ च शोथेन खर्ग गउछन्ति मानचाः ॥ 
इन पॉर्चों शुद्धियोंमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़कर है। 
'हृ्‌दयकी दी शुद्धिसे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं ॥ 
अप्निह्ोश्रपरियख्रष्टः प्रसक्त:ः क्रयविक्रयेः । 
'वर्णसंकरकता च॒ त्राह्मणो बृषलेः समः ॥ 
जो ब्राह्मण अभिवेत्रका त्याग करके खरीद-बिक्रीमें छग गया 
» वह वर्णसकरताका प्रचार करनेवाछा और शझूद्रके समान 
माना गया है ॥ 
यस्य वेदश्रुतिनेष्टा कषकश्थापि यो 
विकमंसेची कोन्‍्तेय स॒ वे चुषऊू उच्यते ॥ 
! कुन्तीनन्दन | जिसने बेदिक भ्रुतियोंकी मुल्य दिया है तथा 
जो खेतमें हल जोतता है, अयने वर्णके विरुद्ध काम करनेवाला 
बह बआह्ण वृधल माना गया है ॥ 
! बूषो हि धर्मों विशेयस्तस्थ यः कुरुते लूयम । 
॥ बृषल त॑ विदुर्देंवा निकृष्ट श्वपचादपि ॥ 
| | बृष शब्दका अर्थ है धर्म उसका जो लय करता है; 
उसको देवतालोग ब्षल मानते हैं | वह चाण्डाछसे भी नीच 


 शेता है ॥ 


















है 


ह्विनवतितमो 5ध्यायः 


द्रे७७ 


तुतिभिन्नह्मगीताभिय:ः शूद्रं स्‍्तीति मानवः 
नतुमांस्‍्तोतिपापात्मा सतु चण्डालतः समः ॥ 
जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्मगीता आदिके द्वारा मेरी स्तुति न करके 
किसी शूद्रका सवन करता है, वह चाण्डालके समान है ॥ 
श्वदतो तु यथा क्षीरं ब्रह्म वे वृषले तथा। 
दुष्तामेति तत्‌ सर्व शुना लीढं दृविय॑ंथा ॥ 


जैवे कुत्तेक्नी खालमें रक्‍्खा हुआ दूध और कुत्तेका चाटा 
हुआ इविष्य अशुद्ध होता है; उसी प्रकार बृपल मनुष्यकी 
बुद्धिमें स्थित वेद भी दूषित हो जाता है ॥ 
अज्ञनि वेदाश्चत्वारों मीमांसा न्यायविस्तरः । 
घर्मशार्त्रं पुराणं च विद्या छोताश्व॒तुदंश ॥ 

चार वेद) छः अज्ञ) मीमाँसा) न्‍्यायः घर्मशासत्र और 
पुराण-ये चोदइ विद्याएँ हैं ॥ 


यान्युक्तानि मया सम्यग विद्यास्थानानि भारत । 
उत्पन्नानि पवित्नाणि भुवताथ तथ्थेव चा ॥ 
तस्मात्‌ तानि न शुद्ग॒स्य स्पृष्ठव्यानि युधिष्टिर । 
सर्वे च शूद्धसंस्पृष्मपविनत्न न सखंशयः ॥ 

भरतनन्दन | मैंने जो विद्याके चोदह पवित्र स्थान पूर्णतया 
बताये हैं; वे तीनों छोकीके कल्याणकेलिये प्रकट हुए हैं। अतः श्ूद्र- 
को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये । युधिष्ठिर | झ्ूद्रके सम्पर्व्॑मे 
आनेवाली सभी बस्तुएँ अपवित्र हो जाती हैं; इसमें संशय 
नहीं है ॥ 
लोके जीण्यपविन्राणि पश्चामेध्यानि भारत । 
ध्वा च शुद्रः इवपाकश्च अपविज्वाणि पाण्डच ॥ 

भारत | इस संसारमें तीन अपविज्न और पॉच अमेष्य 
हैं। पाण्डुनन्दन | कुत्ता) झ्ूद और श्रपाक ( चाण्डाल )- 
ये तीन अपविच्न होते हैं ॥ 
गायकः कुककुटो यूपो द्यदक्‍या बृषलीपतिः 

ज्चते स्युरमेध्याश्व स्प्र्ठव्या न कदाचन । 

स्पृष्ठेतानष्ट वे विप्रः सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥ 

तथा अश्लील यायकः मुर्गा) जिसमें बध करनेके लिये 
पशुओको बॉघा जाय वह खम्भा3 रजखला स््री और वृषरू 
जातिकी स््रीसे ब्याह करनेवाला द्विज-ये पॉच अमेध्य माने 
गये हैं; इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिये। यदि 
ब्राक्षण इन आठोंमेंसे किसीका स्पर्श कर ले तो बस््रसद्ित 
जल्में प्रवेश करके स्नान करे ॥ 
मद्भक्ताब्शुद्गसामान्याद्वमन्यन्ति ये नराः। 
नरकेष्वेव तिष्टन्ति वर्षकोदटि नराधमाः ॥ 

जो मनुष्य मेरे भक्तोंका शझृूद्र जातिमें जन्म होनेके 
कारण अपमान करते हैं; वे नराघम करोड़ों वर्षतक नरकॉमें 
नियास करते हैं ॥ 








६३७८ भीमदाभारते [ आश्यमेधिकपये 


चण्डालमपि मद्भधकक॑ नावमन्येत बुद्धिमान । 
अवमानात्‌ पतन्त्येब नरके गरौरवे नराः ॥ 

अतः चाण्डाल मी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्विमान्‌ 
पुरुषको उसका अपमान नहीं करना चाहिये | अपमान करनेसे 
मनुष्यको रौरव नरकर्म गिरना पड़ता है || 
मम भक्तस्थ भक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका मम। 
तस्मान्मद्भक्तभक्ताश्व॥ पूजनीया विशेषतः ॥ 

जो मनुष्य मेरे भक्तोंके भक्त होते हैं, उनपर मेरा विशेष 
प्रेध होता है; इसलिये मेरे भक्तके भक्तोका विशेष सत्कार 
करना चाहिये | 
कीठपक्षिमुगाणां च मयि संनन्‍्यस्तचेतसाम | 
ऊअध्वोमेव गति विद्धि कि पुनशोनिनां नुणाम्‌ ॥ 

मुझमें चित्त लगानेपर कीड़े) पक्षी और पश्चु भी ऊर््व- 
गतिको ही प्राप्त होते हैं, फिर ज्ञानी मनुष्योंकी तो बात ही 
क्वादहै!॥ 
पन्नं वाप्यथवा पुष्पं फल वाप्पप एवं बा। 
द्दाति मम शूद्रो यच्छिरसा घारयामि तत्‌ ॥ 

मेरा भक्त ध्ूद्र मी यदि पत्र, पुष्प फल अथवा जल 
ही अर्पण करे तो में उसे सिरपर धारण करता हूँ ॥ 
बेदोक्तेनेव मार्गेग सर्वभूतहदि स्थितम्‌। 
मामचेयन्ति ये विप्रा मत्सायुज्यं बजन्ति ते ॥ 

जो ब्राह्मण सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें विराजमान मुझ 
परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे पूजन करते हैं, वे मेरे तायुज्यको 
प्रात होते हैं ॥ 
मद्धकानां द्वितायेव प्रादुभोवः कृतो मया । 
प्रादुभावक्ृता काचिदर्यंनीया युधिषप्टिर ॥ 

युधिप्ठिर ! में अपने भक्तोका हित करनेके लिये ही 
अवतार घारण करता हूँ; अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रहका 
पूजन करना चाहिये ॥ 


आसामन्यतमां सूर्ति यो मद्भकत्या समचेति । 
तेनेब परितुष्ठोएह भविष्यामि न खंशयः ॥ 
जो मनुष्य मेरे अवतार-विग्रहोंमिंसे किसी एककी भी मक्ति- 
मावसे आराघना करता है? उसके ऊपर में निःसंदेह प्रसन्न 
द्वोता हूँ ॥ 
सदा च मणिरत्नेश्व ताम्नेण रजतेन च। 
छृत्वा प्रतिक्ृति कुयोदर्चनां काश्चनेन वा। 
पुण्य दृशगुणं विद्यादेतेषामुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
मिट्टी) तॉबा, चाँदी) स्वर्ण अथवा मणि एबं रत्नोंकी मेरी 
प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। इनमें उत्तरो- 
त्तर मृ्तियोंकी पूजासे दसगुना अधिक पृण्य धमझना चाहिये॥ 


जयकामो भवेद्‌ राजा विद्याकामो छ्विजोक्तमः 
वेइयों वा धनकामस्तु शुद्रः सुखफलप्रियः । 
सर्वेकामाः स्त्रियो वापि सवोन्‌ कामानवाप्नुयुः । 
यदि ब्राह्मणको विद्याकीः क्षत्रियकोी युद्धमें विजय 
वेश्यकी धनकीः ब्ूद्रकों सुखरूप फरूकी तथा ख्ि्योंकों 
प्रकारकी कामना हो तो ये सब मेरी आराधनाते अ 
सभी मनोरशथोको प्राप्त कर सकते हैं ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कीदशानां तु शुद्वार्णा नाजुग॒ह्वासि चार्चनम्‌। 
उद्वेगस्तव कस्माद्धि तन्मे ब्रृहि छुरेश्वर ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--देवेश्वर ! आप किस तरा 
भूद्गोंकी पूजा नहीं स्वीकार करते तथा आपको कौन-सा व 
बुरा लगता है ! यह मुझे बताइये | 
श्रीभगवान॒ुवाच 
अवतेनाप्यभक्तेन स्पृष्ठा शूद्रेण चार्चनाम्‌। 
तां वर्जयामि राजेन्द्र श्वपाकविद्दितामिव ॥ 
श्रीभगवान ने कद्दा--राजन्‌ | जो ब्रतका पालन न करने' 
और मेरा मक्त नहीं है; उस शूद्रकी स्पर्श की हुई पूजाको 
कुत्ता पकानेवाले चाण्डालकी की हुई समझकर त्याग देता 
ननन्‍्वहं दाइ्रर्श्वापि गावो विप्रास्तथेव च। 
अश्वत्थो ५मररूप द्वि त्रयमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ 
एतत्त्रय॑ हि मद्भधक्तो नावमन्येत कहिंचित्‌ । 
युधिष्ठिर | गो, ब्राह्णण ओर पीपलका बकृक्ष-ये 
देवरूप हैं | इन्हें मेरा और भगवान्‌ शड्भूरका स्वरूप समझ 
चाहिये। मेरे भक्त पुर्षको उचित है कि वह इन तीनो 
कमी अपमान न करे ॥ 


अश्वत्थो ब्राह्मणा गावो मन्मयास्तारयन्ति हि | 
तस्मदितत्‌ प्रयत्नेन त्रयं पूजय पाण्डब ॥ 
पाण्डुनन्दन | मेरे स्वरूप होनेके कारण पीपल; 
और गौ--ये तीनों मनुष्यका उद्धार करनेवाले हैं; इतहि 
तुम यत्नपूर्वक इन तीनोंकी पूजा किया करो ॥ 
( दाध्िणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ भगवानके उपदेशका उपसंहार और द्वारकागमन 
युधिष्टिर उवाच . 
देशान्तरगते विप्रे संयुक्ते कालधमंणा। 
घरीरनाशे सम्प्राप्ते कथ प्रेतत्वकल्पना ।॥ 


युधिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | यदि कोई ब्राह्मण पे 
देश गया हो और वहीं कालकी प्रेरणासे उसका "प 
जाय तो उसकी प्रेतक्रिया ( अन्त्येष्टि-संस्कार ) किस प्र 
सम्मब है ! ॥ 


वैष्णव पर्व | 






















श्रीभगवानुवाच 
इ[यतामाहिताग्नेस्तु तथाभूतस्य संस्क्रिया । 
'शबुन्देः प्रतिमा कर्तव्या कल्पचोदिता ॥ 
श्रीभगवान ने कहा--राजन्‌ | यदि किसी अग्निहोत्री 
झंणकी इस प्रकार मृत्यु हो जाय तो उसका संस्कार करने- 
कै लिये प्रेतकल्परमें बताये अनुसार उसकी काश्टमयी प्रतिमा 
(नवानी चाहिये । वह काष्ठ पलाशका ही होना उचित है ॥ 


गणि षष्टिशतान्याहुरस्थीन्यस्थ युधिष्टिर । 
षां विकल्पना कायो यथाशार्तं विनिद्दिचतम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर | मनुष्यके शरीरमें तीन सी साठ हड्डियों 
यी गयी हैं। उन सबकी शाज्रोक्त रीतिसे कल्पना 
ररके उस प्रतिमाका दाह करना चाहिये ॥ 

युधिष्टिर उवाच 
वैशेषतीथ सर्वेषामशक्तानामजुग्रह्मत्‌ । 
कानां तारणाथ तु वक्तमहंसि धर्मतः ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--मगवन्‌ !जो भक्त तीर्थयात्रा 
में असमर्थ हों; उन सबको तारनेके लिये कृपया किसी 
प्र तीर्थका धर्मानुसार वर्णन कीजिये ॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
[वन सर्वेतीधोनां सत्यं गायन्ति सामगाः | 
यस्य वचन तीर्थमहिंसा तीथ्थंमुच्यते ॥ 
श्रीभगवानने कद्दा--राजन्‌ |! सामवेदका गायन क रने- 
विद्वान कहते हैं कि सत्य सब तीर्थोको पवित्र करने- 


छा है । सत्य बोलना और किसी जीवकी हिंसा न करना-- 


तीर्थ कहलाते हैं ॥| , 
थे दया तीर्थ शीलूं तीथ युधिप्ठिर । 
ढपसंतोषक तीर्थ नारी तीथ पतित्रता ॥ 

| युघिष्ठिर | तप+ दया, शील; थोड़ेमें तंतोष करना--ये 
ईगुण भी तीर्थरूपमें ही हैं तथा पतिब्रता नारी भी 
थे है ॥ 

छो आ्राह्मणस्तीर्थ शञानं वा तीर्थमुच्यते । 
'ह्क्ताः सतत तीथ शाड्ररस्य विशेषतः ॥ 

। संतोषी ब्राह्मण और श्ञानकों भी तीर्थ कहते हैं। मेरे 
बह तीर्थरूप हैं. और शक्लरके भक्त विशेषतया 
थ॑ हैं॥ 

तयस्तीर्थमित्येवं विद्वांसस्तीथमुच्यते । 
(रण्यपुरुषस्तीर्थ मभय॑ तीर्थमुच्यते ॥ 

| संन्यासी और विद्वान्‌ भी तीर्थ कद्दे जाते हैं। दूसरोंको 


















 तीथ ही कहलाताहै॥ 
'लोक्ये :स्मिन्‌ निरुद्धिग्नो न बिभेमि कुतछुचन । 
। 


रण देनेवाले पुरुष भी तीर्थ हैं। जीवोंको अभय-दान देना. 


ह्विनवतितमो 5ध्यायः 
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न दिया यदि वा राज्राबुद्वेगः शूद्॒लब्ननात्‌ ॥ 
मैं तीनों छोकोर्मे उद्देगझूज्य हूँ | दिन हो या रात) मुझे 
कमी किसीसे मी मय नहीं होता; किंतु झूद्रका मर्यादा-भंग 
करना मुझे बुरा लूगता है ॥ 
न भय वेवरैत्येम्यो रक्षोभ्यडचेंच में न्प । 
शुद्रवक्‍त्राच्च्युतं ब्रह्म भयं तु मम सवेदा ॥ 
राजन ! देवता; देत्य और राक्षससे भी में नहीं डरता | 
परंतु शूद्धके मुखसे जो बेदका उच्चारण होता है, उससे मुझे 
सदा ही भय बना रहता है ॥ 
तस्मात्‌ सप्रणवं शूद्रो मन्नामापि न कीतेयेत्‌ । 
प्रणव॑ हि परं लोके ब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
इसलिये झूद्गको मेरे नामका भी प्रणवके साथ उच्चारण 
नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि वेदवेत्ता विद्वान्‌ इस संसारमें 
प्रणवको सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं | 
ह्विजशुश्बू षणं धमः शूद्रा्णां भक्तितो मयि। 
शूद्र मुझमें भक्ति रखते हुए ब्राह्मण; क्षत्रिय और 
वैश्योंकी सेवा करे--यही उनका परम धर्म है ॥ 
द्विजशुश्रूषया शूद्रः परं श्रेयोषईधिगच्छति । 
द्विजशुश्रूषणादन्यन्नास्ति शुद्गस्य निष्कृतिः ॥ 
द्विजोंकी सेवासे ही शूद्र परम कल्याणके भागी होते हैं । 
इसके सिवा उनके उद्धारका दूसरा कोई उपाय 
नहीं है ॥ 
खट्ठा पितामहः शूद्रमभिभूतं तु तामसेः। 
द्विजशुश्रूषणं धर्म शूद्वाणां तु प्रयुक्तवान्‌ । 
नद्यन्ति तामसा भावाः शुद्ध स्य द्विज भक्तितः ॥ 
ब्रह्माजीने शूद्रोंकी तामस गुर्णोसे युक्त उत्पन्न करके 
उनके लिये द्विजोंकी सेवारूप घर्मका उपदेश किया । द्विजोँ- 
की भक्तिसे शूद्रके तामस भाव नष्ट हो जाते हैं ॥ 
पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो मे भकत्या प्रयरुछति । 
तद्हं भक्‍त्युपह्नतं मुध्नो ग्रह्मामि शूद्वतः ॥ 
झूद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा 
जल अर्पण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिये हुए, उप- 
हारको सादर शीश चढ़ाता हूँ ॥ 
अग्नजों बापि यः कश्चित्‌ सर्वेपापसमन्वितः । 
यदि मां सतत ध्यायेत्‌ सर्व॑पापेः प्रमुच्यते ॥ 
सम्पूर्ण पापौसे युक्त होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा 
मेरा ध्यान करता रहता है तो वह अपने सम्पूर्ण पापोसे छुट- 
कारा पा जाता है ॥ 
विद्याविनयसम्पन्ना ब्राह्मणा वेदपारगाः | 
मयि भक्ति न कुवेन्ति चाण्डालसदशा हि ते ॥ 


लंच जज ओल्ड जल डीजल जी जज जज 


श्लीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वृण् 





विद्या और विनवसे सम्पन्न तथा वेदौके पारंगत विद्वान 
होनेपर भी जो ब्राह्षण मुश्षमें मक्ति नहीं करते; वे चाण्डालके 
समान हैं ॥ 
चुथा दान बुथा तप्तं वृथा चेष्ट बुथा हुतम्‌। 
चृथा55तिथ्यं च॒ तत्‌ तस्य यो न भक्तो मम द्विजः ॥ 
जो द्विज मेरा मक्त नहीं है; उसके दान; तप) यश होम 
और अतिथि-सत्कार--ये सब व्यर्थ हैं ॥ 
स्थावरे जज्ञमे वापि सर्वभूतेषु पाण्डव | 
समत्वेन यदा कुर्यान्‍्मद्भक्तो मित्रशत्रुषु ॥ 
पाण्डुनन्दन | जब मनुष्य समस्त स्थावर-जज्ञम प्राणियाँ- 
में एवं मित्र और शज्रुमें समान दृष्टि कर लेता है? उस समय 
वह मेरा सच्चा भक्त होता है ॥ 
आनुशंस्यमहिंसा च यथा सत्य तथा55जेवम्‌ । 
अद्वोहस्चैच भूतानां महृतानां घतं जप ॥ 
राजन ! क्रूरताका अभाव) अद्दिंसा) सत्य; सरलता तथा 
किसी मी प्राणीसे द्रोह न करना-यह मेरे भरक्तोका 
ब्रत दे ॥ 
नम इत्येव यो ब्रूयान्मद्भर््त भ्रद्धयान्वितः 
तस्याक्षया5भर्वेद्लोकाः इचपाकस्यापि पराथिव ॥ 
पृथ्वीनाथ ! जो मनुष्य मेंरे मक्तको भ्रद्धापू्वंक नमस्कार 
करता है; वह चाण्डाल ही क्‍यों न दो उसे अक्षय लछोकोंकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
कि पुनर्ये यजन्ते मां सदारं विधिपूर्वेकम्‌ । 
मद्भक्ता मद्गतप्राणाः कथयन्तश्व मां सदा ॥ 
फिर जो साक्षात्‌ मेरे भक्त हैं। जिनके प्राण मुझमें दी 
लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुर्णोका कीत॑न 
करते रहते हैं, वे यदि लक्ष्मीसहित मेरी विधिवत्‌ पूजा करते 
हैं तो उनकी सदूगतिके विषयमें क्या कहना है ! ॥ 
बहुवर्षसहस्त्राणि तपस्तपति यो नरः। 
नासौ. पदमवाभोति मह्भक्तैरयदवाष्यते ॥ 
अनेर्कों इजार वर्षोतक तपस्या करनेवाला मनुष्य मी उस 
पदको प्राप्त नहीं होता) जो मेरे भक्तोकी अनायास ही मिल 
जाता दै ॥ 
मामेव तस्माद्‌ राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमतन्द्रितः 
अवाप्स्यसि ततः सिद्धि द्रक्ष्यत्येव परं पदम्‌ ॥ 
इसलिये राजेन्द्र | तुम सदा सजग रहकर निरन्तर मेरा 
ही ध्यान करते रहो) इससे तुम्हें सिद्धि प्रात होगी ओर तुम 
निश्चय ही परम पदका साक्षात्कार कर सकोगे ॥ 


ऋग्वेदेनेव होता च यज्ुपाध्वर्युरेव च। 
सामवेदेन चोद्ाता पुण्येनाभिष्ठुवन्ति माम्‌ ॥ 
अथरवेशिरसा चेंब नित्यमाथर्वणा द्विजाः। 


स्तुवन्ति सतत ये मां ते वे भागवताः सुखताः ॥ 

जो होता बनकर ऋग्वेदके द्वारा, अध्ययु होकर यजुरबेंद 
के द्वारा; उद्गाता बनकर परम पविन्र सामवेदके द्वारा मेरा स्तवर 
करते हैं तथा अथर्ववेदीय द्विजोंके रूपमें जो अथर्ववेदब 
द्वारा इमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं, वे भगवद्मक्त मान 
गये हैं ॥ 
चेदाधीनाः सदा यज्ञा यजाधीनास्तु देवताः । 
देवताः ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ विप्रास्तु देवताः ॥ 

यज्ञ सदा वेदोंके अधीन हैं और देवता यशोतथा बाक्मर्ण 
के अधीन होते हैं, इसलिये ब्राह्मण देवता हैं ॥ 


अनाशित्योच्छूयं नास्ति मुख्यमाश्रयमाश्रयेत्‌ । 
रुद्ू समाश्चिता देवा रुद्रो ब्रह्माणमाश्रितः ॥ 
किसीका सद्दारा लिये बिना कोई ऊँचे नहीं चढ़ सकत| 
अतः सबको किसी प्रघान आश्रयका सहारा छेना चाहिये 
देवताछोग मगवान्‌ रुद्रके आश्रयमें रहते हैं, रुद्र ब्रह्माजीव 
आश्रित हैं ॥ 
ब्रह्मा मामाश्नितो राजन ना कंचिदुपाश्चितः । 
ममाश्नयो न कश्चित्‌ तु सर्वषामाश्रयो छहम॥ 
ब्रक्माजी मेरे आभयर्मे रहते हैं, किंतु मैं किसीके आभित 
नहीं हूँ। राजन्‌ | मेरा आश्रय कोई नहीं है। में ही सबक 
आश्रय हूँ ॥ 
एवमेतन्मया प्रोक्त रद्दस्यमिद्मुत्तमम्‌ । 
धर्मप्रियस्य ते नित्यं राजन्नेवं समाचर ॥ 
राजन | इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी बातें मैंने तुम 
बतायी हैं, क्‍योंकि तुम घर्मके प्रेमी हो। अब तुम इ। 
उपदेशके ही अनुसार सदा आचरण करो ॥ 
इद पविन्नमाख्यानं पुण्यं वेदेन सम्मितम्‌ । 
यः पंठेन्मामक॑ धमंमहन्यहनि पाण्डव ॥ 
घर्मांपपि वर्धते तस्य बुद्धिश्वापि प्रसीदति 
पापक्षयमुपेत्यैयं कल्याणं च चिवर्धते ॥ 
यह पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेदके समान मार 
है | पाण्डुनन्दन ! जो मेरे बताये हुए. इस का 
प्रतिदिन पाठ करेगा उसके धर्मकी बृद्धि होगी और बु 
निर्मल | साथ ही उसके समस्त पापोंका नाश होकर पर 
कल्थाणका विस्तार होगा ॥ 
पएतत्‌ पुण्य पवित्र च पापनाशनमुत्तमम्‌ । 
श्ोतव्य भ्रद्धया युक्तेः भोत्रियैश्य विशेषतः ॥ 
यह प्रसंग परम पवित्र) पुण्यदायकः पापनाशक औः 
अत्यन्त उत्कृष्ट है | समी मनुष्योंकी) विशेषतः ओोति 
विद्वानोंको श्रद्धाके साथ इसका श्रवण करना चाहिये ॥ 


श्रावयेद्‌ यरित्वदं भकत्या प्रयतो5थ श्टणोति वा । क्‍ 
। 


वैष्णवधमंपर्व ] 


स गच्छेन्मम सायुज्यं नात्र कायौ विचारणा ॥ 

| जो मनुष्य भक्तिपू्वंक इसे सुनाता और पवित्रचित्त 
होकर सुनता है) वह मेंरे सायुज्यको प्रास होता है, इसमें 
कोई शज्ा नहीं है ॥ 


यश्चेम॑ भ्रावयेच्छादे मद्भक्तो मत्परायणः। 
पितरस्तस्य तृष्यन्ति यावदाभूतसम्प्रवम ॥ 
| मेरी मक्तिमें तत्पर रहनेवाला जो मक्त पुरुष श्राद्धमें इस 
धर्मको सुनाता है, उसके पितर इस ब्रह्माण्डके प्रढय होनेतक 
सदा तृत्त बने रहते हैं 
वैज्म्पायन उवाच 


श्रुत्वा भागवतान्‌ धमोन साक्षाद्‌ विष्णोज॑गद्‌गुरो 
प्रहणमनसो भूत्वा चिन्तयन्तो 5द्भुताः कथाः॥ 

दषयः पाण्डवाश्येच प्रणेमुस्तं जनादेनम्‌ । 
पूजयामास गोविन्दं धर्मपुन्नः पुनः पुनः 
| वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! साक्षात्‌ विष्णु- 
स्वरूप जगदूगुरू मगवान्‌ ओऔकृष्णके मुखसे भागवत-घर्मोका 
श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंगपर विचार करते हुए ऋषि 
और पाण्डवलोग बहुत प्रसन्‍न हुए और सबने मगवानको 
प्रणाम किया | घर्मनन्दन युविष्ठिर्ने तो बारंबार गोविन्दका 
गूजन किया ॥ 
देवा ब्रह्मपयः सिद्धा गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 
द्षयश्व महात्मानों गुह्का भुजगास्तथा ॥ 

ख्रिल्या मदात्मानो योगिनस्तत्वद्शिनः । 

तथा भागवताश्वापि पश्चकालमुपासकाः ॥ 

ही या ५ भेगवद्धक्तिमागताः । 
श्रुत्वा तु परम पुण्यं वेष्णवं॑ धर्मशासनम्‌ ॥ 
'विम्ुक्तपापाः पूतास्ते संवृत्तास्तत्क्षणेन तु। 
| देवता; ब्रक्मषि, सिद्ध। गन्धव॑ अप्सराएँ, ऋषि, 
महात्मा) गुह्मक) सर्प) महात्मा वालखिल्य, तत्त्वदर्शी योगी 
तथा पश्चयाम उपासना करनेवाले मगवद्मक्त पुरुष, जो 
अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश सुननेके लिये पघारे थे) 
इस परम पवित्र वेष्णव-घर्मका उपदेश सुनकर तस्क्षण निष्पाप 
"एवं पविन्न हो गये | सबमें भगवद्भक्ति उमड़ आयी ॥ 
किस्य शिरसा विष्एु प्रतिनन्‍्ध च ताः कथाः ॥ 
। फिर उन सबने भगवानके चरणोौमें मस्तक झुकाकर 
“प्रणाम किया और उनके उपदेशकी प्रशंसा की | 
द्रश्टारो द्वारकायां ये वर्य सर्वे जगदूगुरुम | 
इ ति प्रहष्मनसो ययुर्देवगणः सद्द । 
से ऋषिगणा राजन ययुः स्वं स्वं निवेशनम॥ 
| * फिर “भगवन्‌ ! अब हम द्वारकामें पुनः आप जगदू: 
'गुरुका दर्शन करेंगे |? यों कहकर सब ऋषि प्रसन्नचित्त हो 


ह्विनवतितमो 5ध्यायः 


द्श्दर्‌ 


देवताओंके साथ अपने-अपने स्थानकों चले गये ॥ 
गतेषु तेषु सर्वषु केशवः केशिदहा हरिः। 
सस्मार दारुक॑ राजन स य सात्यकिना सह। 
समीपस्थो 5भवत्‌ सूतो याहि देवेति चात्रवीत्‌॥ 

राजन्‌ | उन सबके चले जानेपर केशिनिषृदन मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सात्यकिसहित दारुककों याद किया। सारथि दारुक 
पास ही बैठा था; उसने निवेदन किया--“भगवन्‌ | रथ 
तैयार है; पघारिये ॥? 
ततो विषण्णवद्नाः पाण्डवाः पुरुषोत्तमम्‌ । 
अश्चलि मूध्ति संधाय नेत्रेरश्रुपरिप्लुतेः 
पिबन्तः सतत कृष्ण नोचुरातंतरास्तदा ॥ 

यह सुनकर पाण्डवोंका मुँह उदास हो गया । उन्होंने 
हाथ जोड़कर सिरसे लगाया और वे आँसूभरे नेत्नोंसे पुरुषों 
त्तम श्रीकृष्णणी ओर एकटक देखने लगे, किंतु अत्यन्त दुखी 
होनेके कारण उस समय कुछ बोल न सके ॥ 
कृष्णो पि भगवान्‌ देवः पृथामामनठय चातंवत्‌। 
घुतराष्ट्र च गान्धारी वबिदुरं द्रोपदी तथा॥ 
करृष्णद्वेपायन व्यासस्षीनन्यांश्व मन्त्रिणः । 
खुभद्रामात्मजयुतामुत्तरां स्पृर्य पाणिना । 
निगंत्य वेश्मनस्तस्मादारुरोह तदा रथम्‌ ॥ 

देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी-से 
हो गये और उन्हंने कुन्ती) धृतराष्ट्र॥ गान्धारी) विदुर 
द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मन्त्रियोसे 
बिदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्रव॒ष्ठित उत्तराकी पीठपर हाथ 
फेरा और आशीर्वाद देकर वे उस राजभवनसे बाहर निकल 
आये और रथपर सवार हो गये॥ 
वाजिभिः. शैब्यसुश्रीवमेघपुष्पवलछाहकैः । 
युक्त तु ध्वजभूतेन पतगेन्द्रेण धीमता॥ 

उस रथमें रौब्य) सुग्नीव/ मेघपुष्प और बलाहइक नाम- 
वाले चार घोड़े जुते हुए थे तथा बुद्धिमान्‌ गरड़का ध्वज 
फहरा रहा था ॥ 
अन्वारुरोह चाप्येन॑ प्रेरणा राजा युधिष्ठिरः । 
अपास्य चाशु यम्तारं दारुक खूतसत्तमम। 
अभीषून प्रतिजश्राह खयय॑ कुरुपतिस्तदा ॥ 

उस समय कुरुदेशके राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवान: 
के पीछे-पीछे खयं भी रथपर जा बैठे और तुरंत ही श्रेष्ठ 
दारुकको सारथिके स्थानसे हटाकर उन्होंने घोड़ोंकी बागडोर 
अपने ह्वाथमें ले ली ॥ 
उपारुछ्ाजुनश्वापि चामरव्यजनं शुभम्‌ | 
रुक्‍्मदण्ड बूहन्पूर््ति दुधावाभिप्रदक्षिणम॥ 


६३८२ भीमदाभारते [ आश्वमेधिकपर्वणि 
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फिर अर्जुन भी रथपर आरूढ़ हो खर्णदण्डबुक्त विशाल. नकुलः सहदेवश्ध धूयमानौ जनादनम्‌ ॥ 





चैंवर हाथमें लेकर दाहिनी ओरसे भगवानके मस्तकपर हवा नकुछ और सहदेव भी अपने हार्थोर्मे सफेद चैंवर लिये 
करने लगे ॥ शीघ्र रथपर सवार हो गये और भगवान्‌ जनार्दनके ऊपर 
तथंब भीमसेनो5पि रथमारुह्म वीय॑बान । डुलाने लगे ॥ 

छत्न शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ जा 


इसी प्रकार महाबली भीमसेन मी रथपर जा चढ़े और पृष्ठतो 5 नुययुः कृष्ण मा शब्द इति ह्षिताः | 
मगवानके ऊपर छत्र लगाये खड़े हो गये। वह छत्न सौ 


इस प्रकार युधिष्ठिर, मीम, अ्शुन) नकुल और सहदेवने 
कमानियौसे युक्त तथा दिव्य मालाओँसे सुशोमित था ॥ भर पा 


इघ॑पूर्वक श्रीकृष्णका अनुसरण किया और कहने लगे-५आप 
मत जाइये! ॥ 























हि ६:४० रे अ् हल त्रियोजने व्यतीते तु परिष्वज्य च पाण्डवान्‌ । 
०0 ८ ७ पर विरृज्य रृष्णस्तान्‌ सर्वान्‌ प्रणतान द्वारकां ययौ॥ 
आए हे 8! । | व यह तीन योजन ( चौबीस मील ) तक चले आनेके बाद 
है 907 २ 8 भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने चरणोमें पड़े हुए पाण्डवॉको गलेसे 
६ ४ ५ है -+ छूगाकर बिंदा किया और खयं द्वारकाको चले गये ॥ 


ः -ि 
/ ( ही तथा प्रणस्य गोविन्द तदाप्रश्नति पाण्डवाः। 
३08 के ॥॥ न ह € 
033 555 | कपिलादानि दानानि ददु्धर्मपरायणाः ॥ 
| इस प्रकार भगवान्‌ गोबिन्दको प्रणाम करके जब पाण्डव 
घर लौटे; उस दिनसे सदा घर्ममें तत्पर रहकर कपिला आदि 
गौओंका दान करने लगे ॥ 
मधुसूदनवाक्यानि स्मृत्वा स्मत्वा पुनः पुनः। 
मनसा पूजयामासुदंद्यस्थानि पाण्डवाः ॥ 

वे सब पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचर्नोंको बारंबार 
याद करके और उनको द्वदयमें घारण करके मन-ही-मन 
उनकी धराहना करते थे ॥ 


युधिष्टिरस्तु धमोत्मा हृदि रृत्वा जनादनम्‌ । 
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द्धार तरसा भीमदछत्र तच्छाड्रेधन्चनः ॥ तद्भक्तस्तन्मना युक्तस्तच्याजी तत्परोडभवत्‌॥ 

उसका डंडा वैदूर्य मणिका बना हुआ या तथा सोनेकी धर्मात्मा युघधिष्ठिर ध्यानद्वारा मगवान्‌कोी अपने द्वदयमे 
झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थीं । मीमसेनने शाज्लघनुष- विराजमान करके उन्हींके भजनमें लग गये; उन्हींका स्मरण 
घारी श्रीकृष्णके उस छत्रको शीघ्र ही घारण कर लिया ॥ . करने लगे और योगयुक्त होकर भगवानका यजन करते हुए। 
उपारुहय रथं शीघ्र चामरव्यजने सिते। उन्हींके परायण हो गये ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेघिके पर्वेणि भनुगीतापवणि नकुछोपाख्याने द्विनवतितमोअ्ध्यायः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अश्वमेविकपद॒के अन्तर्गत अनुगीतापदेमें नकुझोपाख्यानविषयक बानवेत्रों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२२० इलोक मिलाकर कुछ १२७३ इलोक हैं ) 





आइवमेघधिकपव॑ सम्पूर्णस्‌ के 
अनुष्ठ॒प्‌ ( अन्य बढ़े छन्‍्द ) बड़े उन्दोंको ३२ अक्षरोंके कुछ योग 
अनुष्ठुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे लिय्रे गये २७४७॥ ( १२२॥ ) १६८।७ २९१५॥।& 
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